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वक्तव्य 


सामान्यतः भूमिका को भूमिका लिखना विचित्र ही लगता है। फिर भी 
दो-एक बातों कर पुयक्र उल्लेख करना कुछ श्रावश्यक-सा हो यया हू / काव्यशास्त्र 
के प्रध्ययन में ज्यों-ज्यों मेने प्रवेश किया है त्यो-त्पों यह एक तथ्य मेरे सन में 
स्पष्द होता गया है कि भारत तथा परिचम के दर्शनों को तरह हो यहां के 
काव्यशास्त्र भी एक-दुसरे के पूरक है, भौर पुनराख्यान श्रादि फे द्वारा उनके 
/ भ्राधार पर हमारे अपने साहित्य की परम्परा के अ्रतुकूल एक संशिलिष्ट, आ्राधु- 
निक काव्यक्ास्त्र का निर्माण सहज-सम्भव है । हिन्दी-ध्वन्यालोक तय प्रस्तुत 
ग्रम्य--हिन्दो-काब्यालडूरसुत्र ओर इनकी विस्तुत भूमिकाएँ दसी विश में 
विनम्र प्रयास हैँ । 
श्राज हिन्दी के वर्ण-योग के स्थिरीकरण के लिए प्रयत्न हो रहे हे। 
भोड़ा कठिन होते हुए भी यह कार्य प्रावन्‍यक है, इसमें सदेह नहों। मुश खेद 
है कि अस्लुत ग्रस्थ के मुद्रण में यह सम्भव नहीं हो सका। फिर भी मंते पंचम 
बर्ण का प्रयोग प्रायः बचाया है, श्रीर हल्‌ चिह्न का प्रयोग भी कम ही किया 
है । संस्कृत के नियमानुसार जगत, महान, विद्वान, बुद्धिमान, पश्चात झभौर 
पृथक सभी को हलन्त करने से हिन्दी के मुद्रणादि में भ्रनावश्यक उलझन पैदा 
हो जाती है । मेने इस सम्बन्ध में अपने लिए एक साधारण-सा रियम बना 
लिया हँ--भौर बह यह कि हल्‌ का प्रयोग हमें या तो ऐसे शब्दों में करना 
चाहिए जो हिन्दी में हलन्त रूप में सर्व-रवंकृत हो गये है यथा 'अ्र्थात्‌', 
प्वरन्‌! झादि, या फिर कुछ ऐसे शब्दों को हलन्त किया जा सकता है. जितकय, 
हल्दी में श्रपेक्षाझत दास प्रचलन होने से, अभी सरकृत-संस्कार नहीं छूटा है : 
उदाहरणार्थ--सम्पर्ू, ईपत्‌, किचित्‌ आदि ॥ मेने सामास्यतः इसी नियम का 
ब्रनुसरण किया हैं--गेहां कहों नहीं हो सका वहाँ उसके लिए मेरा या मेरे 
प्रफ-शौधक का सरकार ही उत्तरदायी हो सकता हैँ। 


जी कोल 
होलिका-पवे संबत्‌ , २०१० 


१ 


श्‌. 


३. 


४ 


हे विपय-क्रम 

आचाये बामन 

जीबन-वृत्त 

बामन के काव्य-सिद्धान्त 

काव्य की परिभाषा और स्वरूप 

काव्य की झात्मा 

काव्य का प्रयोजन 

काध्य-हेतु 

काथ्य के श्रधिकारों 

काव्य के भेद । 

आलोचना-शक्ति 
रीति-सिद्धान्त 

पूर्ववत्त 

रीति को परिभाषा और स्वरूप 

रीति के श्राधार 

रीति के मूल तत्त्व 

रीति के नियामक हेतु 

रीति का प्रवृत्ति, बृत्ति तथा शैलो से अन्तर 
गुण-विवेचन ४८ 

गुण के श्राघार-तत्त्व 

गुण को मनोवेज्ञानिक स्थिति 

मंबीन छब्द-गुण तथा श्र्थ-गुण 

गुण थ्ौर रीति 
| गुण भ्रौर भलंकार 
दोप-दर्शन 

दोष की परिभाषा 

दोष को मनोदवज्ञानिक स्थिति 

दोष-भेद 


द्री 


काप्पालड्धरसूतरदत्ती है 
रीति के प्रकार हर 
पाश्चात्य काव्य-शास्त्र सें रीति घ्फ 


ध्लेटो, प्ररत्तू, घिसरी तथा क्रग्य रोसी रोतिकार, होरेस, डा्योनी- 
सिपप्त, डिप्रेंट्रथस्, लॉस्जाइतत, विपन्टोलियन, दास्ते, बेन जॉन्‍्छद, 
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डा० दयामसुन्दरदास, सुमित्रानन्दन पन्‍्त | 
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रीति-सिद्धाग्व की परीक्षा." एप 


आचार वामन 


भारतीय फाब्य-शास्त्र के इतिहास में आचाय वामन की कीर्ति अक्षय 
है। दे उन थ्ाचायो में से हैं जिन्दोंने मौलिक सिद्धान्स को उद्भावना फर एफ 
ज्वीत काव्य-सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। 


घधामन फा जीवन क्रृत्त भी संस्कृप्त के श्रम्य फवियों तथा आ्राचायों की 

भांति द्वी तमसाच्छन्न है । उनके घंश+ माता-पिता, संतान श्रादि के विपय 
में इतिद्वास स्ंधा' मौन दै। आविर्माय काल के विषय में भो फोई निश्चित 
तथ्य उपलब्ध नहीं दै--परन्तु चासनोय म्रंथ के अ्रन्तःसाध्य फे आधार पर 
उसकी सीमाएँं निर्धारित फरना कठिन नहीं है। थामन के सिद्धान्त भौर 
उनके सूच, बृत्ति, श्लोक झादि के डस्लेख-उद्धरण राजरेखर, अतिह्दारेन्दुराज 
और प्रभिनव गुप्त में स्पष्ट मिलते दें। राजशेखर मे धाभन झौर उनके सम्मदाय 
का उह्हेख वाममीयाः रूप में किया दै। 'ते व द्विधाश्रोचकिनः सत्णाभ्यव- 
हारिणश्यः । कवयोउपि भवान्ति इसि बॉमनोथाः) अर्थात्‌ वे दो प्रकार 
के दोते हैं। ध्रोचकी भौर सदण्याभ्यवहारी। बामनोयों के भत्त से 
कवियों के भी उपर्युक्त दो ्रफार होते दें। राजशेसर का समय दूसवी 
शताब्दी का प्रथम चरण दै। उधर मतिद्दोरेन्दुराज भौर अमिनव गुप्त ने भो 
स्थान स्थान पर बामन के डदरण दिये हैं। एक स्थान पर अभिनवगुप्त ने 

अनुरामवती सन्ध्या दिवसस्तत्‌ पुरःसरः। 

अ्रहो देव गतिः कीडक तथापि न समागम: ॥ 


इस श्लोक के विवेचन में लिखा द्ैर 


ब्वासनाभिप्रायेणायमाकेप:, भागद्वामिश्रायेण तु समास्रोक्तिरिसत्यमुमाशय 
हृदये शहीत्वा समासोक्तयाछेपयोरिदभेकसेवोदाहरणं ध्यतरदू ग्रन्थक्ृत्‌ 7? 
लोचन, पू० ३७ | * 


अथोत्‌ इस श्लोक में वामन के अनुसार झाचेपालंकार है ओर भामद 
के अनुसार समासोक्ति । इस आशय को अपने भन में रख फर ग्रन्थकार 
आनन्दव्धेन ने समासोक्ति ओर आछ्षेप दोनों का यद्द एक हो उदादरण प्रस्तुत 
किया हैं । 

इसका निष्कर्ष यह निफलता है कि अभिनव के मत से वामन आनन्द- 
वर्धन के पू्व॑चर्तोी पं---अथोत, उनका आविभाव खन्‌ ८५० ई० से पूर्व हुआ 
था। 


यह तो हुईं परवर्ती सीमा । 


अ्रव॒ पूर्ववर्ती सलोमा लीजिए । वामन ने अपने काथ्यालंकारसूथ में 
कालिदास, भवमूति, बाण, साथ थादि के छन्द उद्धुत किये हैं जिनसे स्पष्ट 
है कि ये निस्संदेदद ही इन कवियों के परवर्ती थे। भवभृति-कृत उत्तररामचरित 
के 'इय॑े गेहे लच्मीरियमम्तवर्तिनपनयों:ः--भादि पद को वासन ने रूपक 
अल्लेकार के उदाहरण रूप में उद्धृत किया है । इन कवियों में भवसूति का 
समय, जसा फि डा० भशदारफर ने मालती माधव की भूमिफा में युक्ति-दूर्वक 
निर्देश फिया है, सन्‌ ७०० और ७४० के बीच सें पढ़ता है। उपयुक्त रोष 
कवि प्राय: भबमूत्ति के पूर्ववर्ता हो है--.अतएव ७४० हैं को चामन के 
आधविभ्ाय काल को पूर्वोषधि साना जा सकता है । 


५ यों के अरतिरि 
है उपयुक्त अन्तःसार कै अतिरिक्त वामन के विषम में एफ बढिःसावप 
भी उपलब्ध है। राजतरंगिणी मे कल्दण ने फारमीर के भ्रधिपति जयापीए 
के मंत्रिमंडल मे चामन का नाम भो लिखा ह्वैः 
मनोरथः शंखदत्तश्चटक: सम्धिमांस्तथा। 
वभूडुः कवयस्तस्थ वामनायारच संत्रिण: ॥ 
राजतरंग्रिणी ४४१० 
कारमीरी, परयिदनों में यह अजुश्ति दे कि ये हो चामन फाव्यालेकार 
सूत्र के रचयिता ये और ये उद्धट के समकालीन एवं प्रतिइन्द्री थे। प्रसिद 
आरत विद्या-विशारद बुहलर इसे मान्यता देने को अ्स्तुत्त हैं । वास्तव में इसके 


(२) 


विरुद्ध फोई प्रमाण मिलता भी नहीं है। वामन ने अपने विवेचन में दश्डनीति 
की शिक्ता श्रादि तथा कवि और काब्य के आरभिजात्य पर जो बल दिया है 
उससे इस प्रवाद की यत्‌किचित पुष्टि भी दोतो है । जयापीड का राज्यकाल 
झ०० ३० है। 

इस प्रकार धामन का झाविर्भाव काल ७५० ह० और ८३० इ० के 
आस-पास ८०० हैं० के लगभग निधोरित किया जा सकता दै । 

इसके श्रतिरिक्त चामन के जीवन-ब्ृत्त के विषय में और फोई विशेष 
तथ्य उपलब्ध नहों हैं । उनके ग्रन्थ के चरध्ययन से यह विदित द्वोता है कि थे 
फाध्य, फाव्य-शास्त्र, दण्दनीति, व्याकरण आदि के निष्णात पणिदत थे-.- 
उनके स्वभाव में श्राभिजात्य और विचार में स्वच्छता थी। झमिनव गुप्त ने 
फाब्यालंकारसूत्र में उद्धृत श्राछ्तेपालंकार के उदाइरणों को थामन की ही 
अपनी रचना माना दै--जिससे प्रतीत द्ोता दै कि इन्होंने कदाचित्‌ थोढ़ी 
यहुत काब्य-रचना भी फो थी । 


प्रंथ ः--काव्यालंकारसूत्रवृत्ति-- घामन का पक हो प्रन्थ उपलब्ध 
है फाम्यालद्वार-सूत्र । इसके तीन अग हैं सृभ्र, घृत्ति भर उदाहरण । जैसा कि 
पं० बलदेव उपाध्याय ने निर्देश किया है सूत्र-शल में लिखा हुआ कास्यशास्थर 
फा कदाचित्‌ यह पएफमात्र ग्रन्थ है। साधरणतः भरत से क्ेफर अन्तिम 
आाचायों तफ सभी ने कारिका श्रौर बृत्ति को शलो हो भ्रपनाई़ है। इस अन्य 
का यूत्ति भाय भी धामन का ही है जिसे उन्होंने कपिग्रिया नाम दिया हद: 
प्रशम्य परम॑ ज्योतिर्वामनेन कविग्रिया । 
काव्यालकारसृत्राणां स्थेपां गत्तिविंधीयत ॥ 
काग्यालंकारसूत्र फा उपर्युक्त मगख-रलोफ शृत्ति के विपय में कोई 
संदेद धी नहीं छोइता । श्सके भतिरिक्त प्रतिदारेन्दुराज, अभिनव गुप्त आदि 
सभी ने शृत्ति को धामन की ही रचना माना दै । इसीक्षिए्‌ ्न्य फा नाम 
भी काम्यालद्रारसूत्रद॒त्ति दो अधिफ प्रसिद है 
>काय्यालद्वारसूत्र में पाँच चथिबवरण हैं--भौर ये िफरण श्ष्यायों 
में विभक्त हैं । पहले अिफरण में पामन ने काव्य को परिभाषा, काम्य के 
अंग, प्रयोजन, काग्य को झारसा--रोसि। काम्य-सद्दायक अर्थाद रास्यद्वेतुक, 
अधिफारी, काम्य के रूप भादि सूखसूत सिद्धास्तों झा विवेधन 2 छिया है। 
दूसरे में 'दोप-दर्शान! दे जिसके घस्तयंत पद, याक्य तथा पाया के दोषों 


(३१) 


का विवेचन है। तीसरा थ्रधिकरण है 'शुण-वियेचनः जिसमें सबसे पहले तो 
चामन ने गुण चोर अलक्कार का भेद स्पष्ट किया है--तदुपरान्त शब्द गुण 
और अर्थ-गुण फा पिस्तृत विवेचन है। इस अ्रधिकरण में वामन ने शब्दन्युण 
और अर्थ-गुय का पार्थक्य प्रतिपादित फरते हुए दुश शब्द-गुण शोर दश 
अर्थ-गुयों को सूच्म विवेचना फो हैं। चौथे अ्धिकरण “शालहारिकः में 
अल्लद्वारों का ब्याख्यान है--औौर 'प्रायोगिकः नामक पंचम अधिफरर में 
शाब्द-शुद्धि तथा संदिग्ध शब्दों के प्रयोग आदि की विस्तार से चर्चा है। 
यह अधिकरण संस्कृत व्याफरण पर आएत है---अतः हिन्दी के विद्यार्थी के 
लिए इसकी विशेष साथंकता नहीं है। परन्तु इससे चामन की निर्भान्त 
समीक्धा-दृष्टि तथा सूचम ब्याकरण छान का परिचय मिलता है। 

भारतीय फाव्य-शास्त्र में मौलिक्ता फी दृष्टि से वामन के झन्‍्थ के 
अनेक प्रतिइनन्द्दी नहीं हैँ । परचर्तोी आ्राचायों ने यद्यवि उसकी अत्यन्त फठोर 
भालोचना को है, फिर भी उसकी मद्दत्ता असंदिग्ध है । मध्यथुग में दुर्भाग्य- 
वर इसका प्रचार लुप्त हो गया था ! वामन के टीकाकार सहदेव के साध्या- 
चुसार भुकुक्ष भट्ट नामफ़ फ़ाश्मीरों पणिडत ने कहीं से इसकी प्रति प्राप्त फर 
इसफा जी्णोदार किया। सहृदेव फे अतिरिक्त मोपेन्द् (तिप्पभूषाल), भट्ट 
गोपाक्ष तथा महेश्वर श्रादि ने भो फाब्यालंफारसूत्र पर टोकाएं लिखी देँ 


हि धामन के काव्य-सिद्धान्त 
विवेचन क्षेत्र : 

आधा ग्रामन ने सामान्य रूप से काब्य के स्वरूप, भ्रयोजन, अधि- 
कारो| कास्य-हेगुक, काव्य को झारमा तथा काम्य के रूप आदि का; भौर 
विशेष रूप से रीति, भुण--शब्दगुण तथा अरथे-गुण, अलंकार, दोष भौर 
शब्द-्मपोग झादि का सूदम विवेचन किया है। काब्य के प्रसिद दशांग में 
से उन्होंने रस और शब्द-शक्ति सी समोषछा नहीं की; ध्वनि का तो उस 
समय मरन दो महों था। नाविफा-मेद का सम्बन्ध रस और रूपक से ही 
भधिक दै, इसलिए वामन को योजना में उसको भो कोई स्थान प्राप्त महीं 
डुभा) पैसे मो गंभोर रूचि के आदायों ने उसकी उपेषशा द्वी की है। इस 
प्रकार चामन ने काप्य के बह्धिरंग को प्रमुख रूप से अपना विवेध्य मामा है 
भर उसी को सांगोपांग सथा सूच्म-गहन स्यास्या यो है | कास्य के आस्तरिफ 


(४०) 


तसतों में उन्होंने गुणों को ही अहण किया दै--रस फा'गुण के द्वी एफ तत्व 
रूप में उल्लेख किया गया दै! 
काठ्य की परिभाषा और स्वरूप : 
यासन ने यद्यवि काम्य फी परिमापा प्रथक रूप से नहीं दी, फिर 
भो आरम्म में ही उन्होने फाप्य के लक्षण और स्वरूप का निर्देश किया है: 
फाध्यराब्दो5यं गुणालदक्वारसंस्कृतयोंः शब्दार्थयोब॑दते--भर्थात्‌. गुणों थौर 
अल़्द्ारों से संस्कृत (भूपित) शन्द भर अर्थ के लिए “फाब्यः शब्द फा प्रयोग 
होता है। इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए वामन ने लिखा है :--काय्य 
अलद्वार के कारण दी प्राह् द्वोता है।* अलंकार का अर्थ है सौन्दर्य भौर 
सौन्दर्य फा समावेश दोषों के चहिःकार और गुण तथा अलंकार के झादान 
से होता है। गुण निल्य धर्म हैं, अलद्वार अनित्य--केवल शुण सौन्दर्य फी 
सृष्टि कर सकते हैं. परन्तु केषल अलद्वार महीं ः--र्थाद थुण की स्थिति 
अनिवाय दे, झलद्वार फी धेकल्पिक । इस प्रकार चामन के अनुसार गुणों 
से अ्रनिवायंतः और अलकारों से साधारणतः युक्त तथा दोष में रद्धित शब्द- 
अर्थ का माम फाब्य है। वामन फी इसा परिभाषा को ध्वनिषादी मम्मट ने 
यथावत्‌ स्वीकार करते टूंए काम्य का लक्षण किया है: तद॒दोषौ रब्दा्थों 
समगुणावनलंकृतो पुनः फ्वापि--काम्य उस शब्दार्थ का नाम है जो दोपों से 
रहित भौर गुणों से युक्त हो--साधारणतः भलंझत भी दो परन्तु यदि कहीं 
अलंकार न भी हो तो कोई हानि नहीं। भर्थाद्‌ दोर्षों से रहित तथा गुणा 
से अनिवायतः एवं अ्रलझ्ारों स साधारणतः युक्त शब्द-अर्थ को काव्य कहते 
व फििम्मठ ने चामन का सिद्धान्त रूप से घोर विरोध छिया है, परन्तु काब्य- 
लक्षण उन्दोंने वामन का द्वी ज्यों का सयों डद्धुत कर दिया हैं। संस्कृत 
फाम्य-शास्त्र में वामन के पूं भरत, भामद और दण्डी के काब्य-लक्षण मिलते 
है। भरत का बामन से मौलिक मतभेद है, भरत अन्ततंत्व-रस को प्रधानता 
देते हैं, वामन बाह्य तत्व रीति फो । भामदद और दण्डी भी देहवादियों में हो 
श्राते हैं। अतएवं इस प्रसंग में उन्हीं के लक्षणों का तुलनात्मक विवेचन 
अधिक सार्थक होगा। 
४भामह का लक्षण 
अथोव्‌ सामंजस्थपूर्ण शब्द-अर्थ को काव्य कद्दते 


# काव्य ग्रा्ममलकारात ॥श॥ सौन्दयमलंकार- ॥श॥ से दोपगुणालंकारदानादसना- 
भ्याम्‌ ॥३॥ (काब्यालकारयूजशत्ति, ३,१) 


इस प्रकार हैः शब्दाथों सदितो फार््यं--सदित 
ते हैं । भामद्ट ने शब्द और अर्थ 





(२) 


फा विवेचन है। त्तोसरा अधिफरण है 'गुण-विवेचनः जिसमें सबसे पहले तो 
वामन ने शुश ओर अलड्भार का मेद स्पष्ट किया है--तदुपरास्त शब्द गुण 
और अ्र्थ-्गुण का विस्तृत विवेचन है। इस अधिफरण में बामन ने शब्द-गुण 
और अधथं-गुण का पार्थक्य प्रतिपादित करते हुए दश शब्द-गुण शर दश 
अर्थ-शुणों फी सूचम विवेचना को है। चौथे श्रधिकरण “्थालक्कारिकः में 
अल्झारों का व्याख्यान है--और 'प्रायोगिकः नामक पंचम अधिकरण में 
शबद-्युद्धि तथा संदिग्ध शब्दों के भ्योग आदि फी विस्तार से चर्चा है। 
यह अधिफरण संस्कृत ब्याफरण पर आशत है---अतः हिन्दी के विद्यार्थी के 
लिए इसकी विशेष स्राथंकता नहीं है। परन्तु इससे चामन फी निम्नोत्त 
समोक्षा-इष्टि तथा सूचम व्याकरण ज्ञान का परिचय मिलता द्दे। 

भारतीय फास्य-शास्त्र में मौलिकता की इष्टि से बामन के ग्रन्थ के 
अनेक अतिद्वन्द्दी नहीं हैं| परचर्ती आचार्यों ने यद्याप उसकी श्त्यम्त फडोर 
थालोचना को है, फिर भो उसकी मद्तत्ता असंदिग्ध है । सध्यथुग सें दुभीग्य- 
चश इसका प्रचार लुप्त द्वो गया था| दामन के रीकाफार सहदेव के साधया- 
चुसार सुकुक् भट्ट नामक काश्मीरों पशिदत ने फहों से इसको म्ति प्राप्त कर 
इसफा जीर्णोद्धार किया । सहदेव के अतिरिक्त गोषेन्द्र (तिप्पभूपाल), भट्ट 
गोपाक्ष तथा महेश्वर आदि ने भी फाम्यालंफारसूप्र पर टोकाएं खिखी हैं । 


तु बामन के काव्य-सिद्धान्त 

विवेचन क्षेत्र : 

आचाये थासन ने सामान्य रूप से काव्य के स्वरूप, प्रयोजन, झधि- 
कारो, काच्य-द्ेतुक, काव्य की आस्सा तथा काच्य के रूप आदि का, शोर 
विशेष रूप से रीति, भुण--शब्दगुण तथा अर्थ-गुण, 
शब्द-प्रयोग आदि का सूचम विवेचन किया है। 
से उन्होंने रस और राब्द-शक्ति को समीद्ा 
समय परन दी नहीं था। नायिका-मेद का सम्बन्ध रस और रूपफ से हो 
अधिक दे, इसक्षिप यामन की योजना में उसको भो फोई स्थाल प्राप्त मद्दी 
हुआ, थेसे भी गंभोर रुचि के आचायों ने उसकी उपेक्षा द्वो की है। इस 
प्रकार बामन ने कापध्य के वहिरंग को प्रसुख रूप से अपना विदेध्य मामा है+ 
और उसी को सांगोपांग तया सूच्स-गइम स्यास्या की है | काप्य के आन्तरिफ 


(४) 


न 
अखंकार, दोष भर 
काव्य के भ्रसिद्ध दशांग में 
नहों की; ध्वनि का तो उस 


तस्वों में उन्होंने गुणों को ही अददण किया दै--रस फा'गुण के द्वी एक तत्व 
रूप में उल्लेख किया गया है। 
काञ्य की परिभाषा और स्वरूप : 
बामन ने यद्यदि काव्य की परिभाषा एथक रूप से नहीं दी, फिर 
भो आरम्भ में ही उन्दोने काव्य के खक्तण भर स्वरूप का निर्देश किया है: 
काब्यशब्दोडयं गुणाव्नझ्वारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोबंर्तते--भ्र्थाव्‌ गुणों और 
अलक्वारों से संस्कृत (भूपित) शम्द भर अर्थ फे लिए “काव्य! शब्द का प्रयोग 
होता है। इसी तथ्य को थौर स्पष्ट करते हुए बामन ने लिखा है /:--काब्य 
शलक्कार के फारण हवी ग्राह् दोता दै।* अलंकार फा अर्थ है सौन्दर्य और 
सौन्दर्य का समावेश दोषों के वहिप्कार और गुण तथा भलंकार के आदान 
से होता है। गुण नित्य धर्म दें, ग्रलह्वार श्रनित्य--फेवल शुण सौस्दय्यं की 
सृष्टि कर सकते हैं परन्तु केवल अलक्षार नहीं :--भ्र्थाव्‌ गुय की स्थिति 
अनिवार्य है, अलइार फी थेफस्पिक । इस प्रफार वामन के श्रनुसार गुणों 
से झनिषायत- और अलक्कारों से साधारणतः युक्त तथा दोष से रहित शब्द- 
अर्थ का माम काव्य है। वामन की इसा परिभाषा फो ध्वनिवादी मम्मट ने 
यथावत्‌ स्वीकार करते हुए फाब्य फा लक्षण किया है : तद॒दोपौं शब्दाधो 
सगुणावनलकृती पुनः क्वाप्ि--काब्य उस शब्दार्थ का नाम दै जो दोषों से 
रहित भौर गुणों से युक्त हो--साधारणतः अलंझत भी हो परन्तु यदि कहीं 
अलंकार न भी हो तो कोई हानि नहीं। अर्थात्‌ दोषों से रद्दित तथा गुणों 
से अनियायतः एवं अलद्वारों से साघारणतः युक्त शब्द-अर्थ को काव्य फह्टते 
है प्िम्मट ने बामन का सिद्धान्त रूप से घोर विरोध किया है, परन्तु काब्य- 
लक्षण उन्होंने चामन का ही ज्यों का स्यों उद्ुत फर दिया है। संस्कृत 
काब्य-शास्त्र में वामन के पूर्व भरत, भामह और दण्डी के काब्य-लक्षण मिलते 
हैं। भरत फा बामन से मौलिक मतमेद है; शरत अन्ततंत्व-रस को प्रधानता 
देते हैं, चामन बाह्य तत्व रीति फो । भामद्द भौर दण्डी भी देदयादियों में ही 
आते हैं, अ्रतएुव इस प्रसंग सें उन्हीं के लक्षणों का तुलनात्मक विवेचन 
अधिक साथंक होगा। 
“भामद का लक्षण इस प्रकार हैं: शज्दा्ों सहितों क्ाव्यं--सहित 
अर्थात्‌ सामंजस्यपूर्ण शब्द-श्र्थ फो काव्य कदते हैँ । भामह ने शब्द और बर्थ 





# काव्य॑ ग्राह्ममलकारात्‌ ॥१॥ सौन्दर्यमलंकारः ॥९॥ स दोपगुणलकारहानादाना- 
स्याम्‌॥३॥ (काब्यालंकारयजदत्ति: १,१) 


के सामंजस्य फो काव्य को संजा दी है। इसी प्रकार दण्डी ने काब्य को 
४“इश्टारध्यवच्धिन्नापदावली!--अ्र्धात्‌ अभिलपित अर्थ को व्यक्त फरने बाली 
पदावज्ती साना है। उपयुक्त दोनों लक्षणों में केवल शब्दावली का भेद हैं-- 
इष्टार्य को अभिव्यक्त करने चाला शब्द--और शब्द-श्र्थ का साहित्य या 
सामंजस्य पुक ही वात है क्योंकि शब्द दृष्ट भ्रथं की अ्रभिव्यक्ति तभी कर 
सकता है जब शब्द और अर्थ में पूर्ण सामंजस्थ एवं सहभाव दो । झागे 
चलकर भामद और दण्डी के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शब्द और 
अथ का सामंजस्य ही काव्य-सौन्द्य है भौर चह अलकझ्लार से अमिन्न है। इस 
प्रकार उनके अनुसार काव्य निसमंतः अलक्कार-युक्त होता है। मामह शौर 
दशढ मे वास्तव में गुण भौर अलड्भार सें भेद नहीं किया--दोनों ही अलद्धार 
हैं। देहवादी आचायों में कुन्तक का स्थ,न अन्यतम दहै। उनका मत है कि 
चक्रोक्तियुक्त वन्‍्ध (पद-रचना) में सहभाष से व्यवस्थित शब्द-अ्र्थ ही काप्य 
है-- 
“रब्दार्थों सद्दितो वक्रकविव्यापारशालिनि 
चनन्‍्धे व्यवस्थितौ काव्य“ । 


यद्वां भी मूल तथ्य बद्दो है--दचन-मंगिमा सिद्न है। "गुण और अलद्वार से 
युक्त! के स्थान पर झुन्तफ ने केदल (क शब्द 'यक्रकविध्यापारशाली! प्रयुक्त 
किया दै : वास्तव में भामह तथा देण्डी के अलझर भौर चामन के गुण तथा 


अलंकार को कुल्तफ ने बक्रोक्ति में अन्‍्तभू'त कर लिया है--भौर वे उसी के 
प्रस्तार सादर यन याद है । 


इनके विपरोत दूसरा वर्ग साहित्यिक भाव्मवादियों का है--जिसके 
अन्तर्गत भरत, आनन्द्वर्धन, मम्मर, विश्वनाथ, परिदतराज जगन्नाथ आदि 
झाचाय॑ आते हैं । भरत ने रसमयी, सुखयोध्य खदु-ललित पदायक्नों को काध्य 
साना है--चागे के थाषायों ने इसो में संशोधन करते हुये उसे रसास्मक 
पाकय चयया रमणीयाए-प्रतिषादक शब्द कट्दा है। इन आचारयों ने स्पष्टतया 
आंतरिक तत्य अर्थ-सम्पदा पर श्रघिक बल दिया है, जबकि उपयुक्त सादित्यिक 


देहयादियों ने वाद्य रूपाफार पर । 


इस प्ष्ठमूमि में चामन के नक्षण का दिल 
तथ्य सामने आते है; 


शब्द फा प्रयोग न फरते हुए भी ये दोनों के साहित्य को दी 
कांस्य का मूल अंग मानते हैं । 
(२) दोप फो थे काब्य के लिए असक्ष मानते हैं: इसीलिए सौन्दर्य 
का समावेश फरने के लिए दोष का यहिप्कार पहला प्रतिबन्ध है। 
(३) शुण फाब्य का निस्‍्य धर है--अर्थाव्‌ उसकी स्थिति काब्य के 
लिए झनियाय॑ है। 
(४) अक्षद्वार काज्य का अनित्य धर्म ह--उसको स्थिति बांदनीय है, 
अ्रनिवाय नहीं । 
यद्द तो स्पष्ट ही है कि बामन का लक्षण निर्दोष नहीं है। लक्षण 
अतिम्याप्ति थौर चच्याप्ति दोपों से मुक्त होना चायिये: उसकी शब्दावली 
सर्था स्पष्ट ढिस्तु संतुलित ट्वोमो चाहिये--उसमें कोई शब्द च्रनावश्यक नदी 
द्वोना चाद्विए्‌ । इस दृष्टि से, पहले तो वाम्न का भ्ौर वामन फे अनुकरण पर 
भम्मट का दोष के अभाव को लक्षण में स्थान देना भ्रधिक संगत नहीं है। 
दोष फ्री स्थिति एफ तो सापेक्षिक है, दूसरे, दोष काव्य में वाधक तो हो 
सकता है, परस्तु उसके भरस्तित्व का सर्वथा निषेध नहों कर सफता। काणत्य 
अथया सत्तीवस्व सनुष्य के ध्यक्तिस्य को द्वानि करता है; मनुष्यता का नियेध- 
नहीं फरता | इसलिए दोषाभाव को काब्य-लक्तण में स्थान देना अनावश्यक 
ही है। इसके थ्रतिरिक्त घलद्वार की पांडनीयता भी लक्षण फा अंग नहीं हो 
सकती । मलुष्य के लिए धलंकरण बांदनीय तो हो सफता है, किन्तु वह 
मनुष्यता का श्रनिवार्य॑ गुण नहीं ट्वो सकता। वास्तव में लक्षण के अन्तगंत 
चांघनीय तथा धेकव्पिक के ज्िए स्थान दी नहीं है। लक्षण में मूल, एरथक्य- 
फारो पिशेषता रइनी चाद्विए £ भावासर्मक अथवा अभावात्मर- सदह्दायक भुणों 
को सूची नहीं ! इस दृष्टि से भामद का कपण “शब्द-अर्थं का साहित्यए 
कद्ठी श्रधिक तत्व-गत तथा मौलिक दै। जहां शब्द हमारे श्रथे का अनियाय्य 
माध्यम बन जाता हे बह्ों बायो को सफलता है! यही अभिव्यक्षनावाद का 
मूल सिद्धास्त है-फ्रोचे मे अस्यन्त प्रबल शस्दों मे इसी का स्थापन श्रौर 
विवेचन किया है । भराव्माभिव्यंञन का सिद्धान्त भी यही है। ५ मौकिक और 
च्यापक दृष्टि से भामद का लक्षण अत्यन्त शुद्ध और सान्‍्य है : परन्तु इस 
पर अ्रतिब्यात्ति का भारोप किया जा सकता है, और परवर्तों धादायों ने किया 
भी है। श्रारोप यह है कि यह तो अभिव्यंजना का लक्षण डुआ-- काव्य का 
नहीं | शब्द और अर्थ का सामंजस्य उक्ति की सफलता हे--अ्रभिव्यक्षना 


(०) 


को सफलता है। परन्तु क्या केष्ल सफय उन्कि भधवा सफल्त भ्रश्िम्यंजना 
दो फास्य दे! हमारे झाचयों ने--भरत से लेझर शरामचस्थ घुप्ख शक ने 
हुसफा नियेध किया है। उधर विदेश में मो अरस्तू से खषेफर रिचिर से त्फड 
सभी ने इसका प्रतियाद किया है। भारतीय कास्व-शास्प्र में इसीजिए विश्य- 
नाथ फो 'रसास्मक' शब्द का प्रयोग करना पढ़ा और पंद्धितराण प्रगप्नाय फो 
प्रमणोयाय प्रतिपादक' विरोपण खगाना पढ़ा-शुफक्ष जी ने भो इसोलिए 
रमणोय भौर रागासमफ शज्दों झा प्रयोग किया है। इन धाणायों के प्रनुसार 
प्रयेफ अर्थ भौर शब्द का सामंजस्प कास्य महों टै--रमणोय धर्य और शफ्र 
या सामंजस्य ही फास्य है । दूसरे शब्दों में प्रयेफ (सफल) उक्ति फाप्य हीं 
है सरस या रमणोय (रमणीय अर्थ फो प्यत्तः बरसे बालो) उतक्ति द्वी फाप्य 
है । अरस्त्‌ मे मो भाष-धैमय पर इसी दए से क्रधिफ बल दिया है--भौर 
आधुनिफ मनोवेशानिफ चालोघरू रिचर्ड स भी, जो कि फात्य को सूखतः एक 
अज्ुभव मानते हैं, इस अनुभव फे सिएु--प्रकार फो दृष्टि से नहीं--प्रमाष 
आदि फी दृष्टि से फतिपय शुझों को स्थिति अनिषाय॑ मानते हैं। स्थृल शम्दों 
में भरपेक झनुभय बाप्य नहीं है-- सर्द अनुमय' ही काम्य है। 


परन्तु इस तरफ के विय्द भामद् के लक्षण के समर्थन में भी युक्ति दी 
जा सकती दै--और यद यद्द फि शब्द और शर्थ का सामंजस्य अपने झाप 
में द्वी रमणीय द्वोता है उसके लिए रमणीय विरोपण फो झवश्यफता मह्दीं। 
कोचे का थद्दी मत है कवि सफल उक्ति स्पयं सौंदिय द्ै--उसके अतिरिक्त 
सौत्दर्य फोई याद्य सत्य नहीं है। «सफल अभिन्यंजना ही सौन्दर्य है क्‍यों कि 
असफल झमभिम्यंजना तो अभिष्यंत्रना ही नहीं होनी ।?? (कोचे)। भारतीय 
फाप्य-शास्त्र सें इस्तफ फो सूच्म दि हस तथ्य तफ पहुँचो है भौर उन्होंते 
इस विरोधाभास को दूर फरने का प्रयरन किया है। एफ स्थान पर सादिष्य 
भर्थाद्‌ शब्द भर भर्थ के सहभाव का अर्थ स्पष्ट परते हुए उन्होंनि लिखा दे कि 
शब्द और अर्थ का यह सदभाव फेल घाच्य-वाचक-सम्वस्ध-रूप नहीं द्ोना 
चाहिए--छसमें तो बक्रता-वेचित्य शुणालंकार-सम्पदा फो मामो परस्पर स्पर्धा « 
रहनी चाहिए ।२ अन्यथा फेवल वाच्य-बाचक सम्बन्ध होने से तो धद्द आद्वाद-, 








१ रिच प्वपपीरियस 
२ बंकताविचित्रशुणालफ़ारसम्पदां परस्परस्पर्धाषिरोद्दः । 


पे 


फारी नहीं होगा।' परस्तु भन्यत्र चपने आशय को और भो स्पष्ट फरते हुए 

उन्होंने लिखा दे कि शब्द-भर्य के साहिरय का भ्रमिप्राय है अन्यून-घनतिरिक्त 
प्रयोग के फारय हन दोनों को सनोद्वारियों चयस्थिति। इसे स्पव्ट ध्यंगित 
द्वोता दै कि शब्द-भर्थ फा चन्यून-धनतिरिक्त प्रयोग चौर ततन्‍्य पूर्ण सामंजस्प 
अथवा साहित्य (सद्भाव) स्वयं द्वी मनोहारों होता है ।९ 


यासन का काम्य-लक्षण उपयुक्त लक्ष्णों फी अपेता स्थूल है--'गुण 
और अलंफार से युक्त तथा 'दोप से रद्दित' शब्दावली तत्व को शब्द-बद्धू 
नहीं फरती--फेयल गुणों का चर्णन फरती है। घेसे यद्ट लक्षण भशुद्ध नहीं है 
क्योंकि गुण और अलंफार के अन्तर्गत वामन ने फाज्यगत सौंदर्य के विभिन्न 
रूपों को भन्तभू .त कर--उन्दें एक भ्रकार से सौदये के पर्याय रूप में दी प्रयुक्त 
किया है ः सोंद्यंमलंफारः। अतएवं वमन के लक्षण फा संद्चिसरूप यह हुआ: 
“मुस्दर (सौंदयंमय) राब्दार्थ काप्य है।” और, यह लक्षण हुरा नहीं है। 
परन्तु घासन ने कदाचित्‌ गुण भर भल्ंकार का जामबूककर प्रयोग इसलिए 
किया है कि उनका रीति-सिद्धान्त मूलतः गुय भौर सामास्यतः अलंकार पर हो 
शराश्नित है अतएवं झपने येशिप्व्य को व्यक्त करने के स्िए उनका प्रयोग बमन 
के लिए भ्रनिवायं द्वो गया दै । ह 


फिर भो फारण धादे कुछ भो रद्दा हो यद्व लक्षण तात्विक न रह कर 
बर्णनास्मक हो गया दै--भतएव लक्षण को दृष्टि से यद् सईथा रलाप्य 
नहीं है । 


ध 
काब्य की आत्मा: 
चामन ने रीति फो फाध्य की श्राध्मा माना है : रीतिरात्मा काथ्यस्य । 
जो सम्बन्ध शरीर का झास्मा के साथ है, यही शब्द-धर्थ रूप काब्य-शरीर का 
रीति के साथ द्ै। रीति का श्र दे विशिष्ट पद-रचना : विशिष्टा पद-रचना 
रीति. । ब्रिशिष्ट का श्र है गुणयुक्त--विशेषो गुयात्मा | इस प्रकार रीति का 
अर्थ हुआ गुण सम्पन्न पद-रचना और “रीतिरात्मा काब्यस्यः का झर्थ हुभा 
गुणसम्पत्त पद्रचना काब्य की आत्मा है।_ * 





१ अन्यथा तद्रिदाहादिकारिलद्नि । 


३ साहित्यमनयों- शोभाशालिता प्रति काध्प्यसी । 
अन्यूनातिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थिति, ॥ 


रीति के स्वरूप फो और स्पष्ट फरते हुए यामन मे लिखा है इन तीन 
रीतियों फे भीतर फाग्य इस प्रफार सम[यिष्ट हो लाता है जिस प्रकार रेग्गान्नों 
के भीतर चित्र ।!* इन तीन रीतियों (वैदर्भी, गौदीया, और पांचाली) में से 
चंदर्मों हो ग्राद्य है ।* इसमें दो थर्य-गुण-सम्पदा फा पूर्णतया ध्ास्वादइन किया 
जा सफता दै। उसके उपधान (शाश्रय) से थोड़ासा अर्थशुण भी झआरबाथ 
(चमरकारपूर्ण) हो जाता है। सम्पन्न झर्थगुण फा लो फट्दना ही क्‍या ।3 


उपयुक्त विवेचन से कतिपय स्पष्ट निष्कर्ष निफसते हैं। कांस्य 
मूलतः पद्रचना द्े--अर्थाद्‌ पामन ने वस्तु और रोति (शोली) में होति 
(शैली) फो हो प्रधानता दी है। रीति का स्वरूप बहुत कुद् याह्त ही हैः 
चिध्र में जो रेखा फा स्थान है यहो कास्य में रोति फा कास्य उसी में निद्वित 
रहता दै; पस्तु---जिसके लिए बामन ने अर्थंगुणसम्पदा शब्द फा प्रयोग किया 
है, उसी के भाश्रित द्ै--रीति के उपधान से हो उसका सौंदर्य निखरता है । 
इस भ्रफार वामन वस्तु को रीति के शाध्ित मानसे ई--परन्तु वे चस्तु-दत्व 
फा निषेध नहीं करते--उसका एथफक श्रह्ितत्व ये नि स्पंदेदद स्वीकार करते है : 
उन्होंने इसीलिए दधर्थगुणसम्पदा और अधथंलेश--.इन दो परिमाण-सूचक 
शब्दों फा श्रयोग फिया है । 


घस्त और रोति के सापेजिक मइस्व के विषय में साधारणतः चार 
सिद्धान्त हैं : 


(१) एक सिद्धान्त तो यह है कि फास्य का मूल तत्व चस्त (साव 
तथा विचार) तत्व ही है : रीति सर्वधा उसो के आश्रित है । रोति केवल चाहन 


भ्रनिवायत्तः महान्‌ शैली को अपेद्या करती है। छुद्द धस्तु का साप्यम लत हो 
दोगा। स्वदेश-विदेश के श्राचीोन आचायों का प्रायः यही सत रहा है । प्राचीन 
सखद्ध फाष्य इस सिद्धान्त फा उदाइरण है| यूनान के प्रसिद्ध नाउ्यकार ऐस्का- 
इस ने श्वत्यन्त प्रवत्व शब्दों में इसको घोषणा छो थी ! 





९ एनाम विसषु रीतिपु रेखास्विव चि॑ कान्य प्तिश्तिमिति | तासा बूबो आद्या वाश्शा 


र 0तस्यामथगुणसम्पदास्वाद्या मवति ॥रणा तदुपारोदादर्थैगुणले शो$पि २ १॥ तदुप्रभानतर 
खल्वर्थमलेशो5पि स्वद॒ते । 


है फ़िमंग पुनरथैगरयसंपत्‌ । [काब्यालंकारसूज्बृतिः (थम अधिकरण))] 
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पैन द समजेव्ट इज़ ग्रेट''“*“देन श्रॉफ निमेश्िद ग्रेट गोज़ द्‌ 
चहं ।--कास्य-बस्तु के मद्दान्‌ होने से शैलो अनियाय्य॑तः सद्दानू हो जातो है। 
अरस्तू, लोजाइनस, इधर मैध्यू आानंव्ड आदि का यही अमिमत था। मैथ्यू 
आर्नढड ने वस्तु गौरव पर यहुत बल दिया है :-- 


“आदचीन कवियों की श्रभिव्यंजना इतनो उरकृष् इसलिए है क्‍योंकि 
चद्ठ अपनी शक्ति सोधे उस यस्तु-तस्व के श्रथं-गौरव से अद्ण करतो है ।७*..... 
दमारे यहां इसकी सबसे प्रवल्ल उद्घोषणा शुक्र जी ने को है। 


(२) दूसरा सिद्धान्त इससे ईंपन्‌ भिन्न ब्यक्तियादियों का है जो 
काब्य को मूलतः घरास्माभिव्यंजन मानते हैं और वस्तु तथा रीति दोनों को ही 
व्यक्तित्व फी अभिव्यक्ति मानते हैं । 


(३) तोसरा सिद्धान्त आधुनिक श्रभिव्यंजनाथादियों का है जिसके 
अनुसार केवल रीति श्रथवा अ्रभिव्यंजना को द्वी सत्ता है--वस्तु का उससे 
स्वतंत्र फोई भ्रस्तित्व नहीं है । यद दूसरे सिद्धान्त से दूर नहीं है । 

(४) चौथा सिद्धान्त बस्तु श्र रीति दोनों के समस्वय पर बल 
देता दै--उसके अनुसार श्र्थ भर शब्द दोनों फा स्रमान अस्तित्य है। विदेश 
में भो पेटर, रैले आदि परवर्ती धालोचकों ने विषय श्रौर शेली दोनों--को 
समान गौरव प्रदान किया है । 

चामन फी स्थिति इन चारो से भिन्न है : चामन का दृष्टिफोण सर्वथा 
अध्यक्तिगत है--अतएव ब्यक्तित्व फी तो थे उपेज्ञा ही कर गए हैं । उधर बस्तु- 
चादियों को भाँति रीति को बस्तु की धभ्राश्रिता मानने का भी उनके लिए प्रश्न 
नहीं उठता । परन्तु अ्रभिव्यंजनावादियों की भाँति बस्तु-तत्व का निवेघ भी ये 
नहीं करते | साथ ही ये दोनों का समान महत्व भो न्दीं मानते : उन्होंने पद- 
रचना को ही काब्य माना दै किन्तु उसके लिए गुण-सम्पत्मता अनिधाय मानो 
है। गुण के श्र्थगुण भर शन्दगुण ये दो भेद कर, भर कान्ति में रस की दीप्ति 
मानते हुए वामन ने श्रर्थ अथवा वस्तु को सत्ता तथा महत्व दोनों ही अंगीकार 
किये हैं, फिर भो सब मिलाकर सापेहिक महत्व रीति का ही ह--जिसके विना 
अर्थ-्गुण-सम्पदा का उत्कर्ष सिद्ध ही नहीं हो सकता! इस प्रकार उनको 
स्थिति वास्तव सें अ्रभिव्यंजनावादियो और समन्वयवादियों को मध्यवर्तिनी 
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है। चस्तु-तरव को सत्ता स्वोफार फर ये अगिब्यंजनाबादियों (विशेषकर परवर्ती 
अमिव्यंजनावादियों) से शथक दो आते हैं भौर वरतु-तत्व फी रीति के आशित 
सानकर ये समनन्‍्यवादियों फो फोटि से याहर पढ़ जाते हैं | चामन का सिद्धानर 
(मैथ्यू चार्नव्ड और शक्नजो जैसे) उन चालोचफों के सिद्धान्त के विपरीत है 
सो रीति फो वस्ठछु की आश्षिता भानते हैं। साहिस्य के छेन्न में उनको देद- 
चादी ही मानना पढ़ेगा--किन्तु वे पेसे देशवादी हैं जो आरमा की सत्ता का 
निषेध तो नहीं करते पर उसे मानते हैँ पंचभूत का दी विकास । 

काव्य का प्रयोजन : 


मनुष्य के भस्येक कर्म फा--निप्काम कर्म का सी कुछ न कुछ प्रयोजन 
रद्दता है। शास्त्र तथा काव्य का भी निरेचत पभयोजन द्वोता दै क्योंकि यदि 
प्रयोजन द्वो न दो तो उसकी क्या साधक्ता : हे 

सर्वेस्येय हि शपरत्रस्य कर्मणो बापि कस्यचित्‌। 
याचलञयोजन नोक्त' त्ताचद त्तस्कैन गृह्मते ॥ 

अतएव काब्य के प्रयोजन का श्रत्तित्व निस्संदेह मानना ही पढ़ेगा-- 
यह दूसरी बात है कि यह प्रयोजन स्थूल और भौतिफ न होफर सूचम हो-- 
अथवा चाहे थद काव्य से अभिन्न ही क्यों न हो ! काव्य का प्रयोजन कांस्य 
सानते चाले भी प्रयोजन के आंस्तरव फा निवेध नहीं करते ) संस्कृत घ.दमय 
भे प्रत्येक शास्त्र फे चार अनुबन्ध माने गये दैं--जिन्हें अशुच्न्ध-चतुष्टय फद्दा 
गया है अधिकारी, विषय, सम्बन्ध और प्रयोजन | धामन ने भी उपगुक्त 
प्रश्न उठाते हुए काव्य के प्रयोजन का त्रिवेचन करेया दै : 

प्रश्द--अ्ल्ंफरवान्‌ काव्य से ऐसा क्या ला्म है ज्ञो उसके लिए इतना 
सन किया जाए ? 

उच्चर :--सरकफास्य दृष्ट और अदृष्ट दोनों श्रफार के म्रयोभन सिद्ध फरता 
है-थे दें प्रीति (आनंद) और फोर्ति | * 

सुन्दर काब्य फा दष्ट भ्रयोजन है आनन्द और अ्रदृष्ट प्रयोजन दै कोर्ति 

इस थाशय के कुछ श्लोक लीजिए $ 

सत्काध्य की रचना को यश फो सरणि भर कुकवियों को विडम्बना 
को अ्रपयश फो सरण्सि कद्दा गया है । हू 

विद्वानों ने फीति को स्वर्गमला कह है जो सृष्टि पर्यन्त रहती दै ऋौर 

अपकोठति को अ'क्तोकद्दीच जरक की दूत्तिफा | 
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इस प्रकार चामन ने थानन्द और कीर्ति--ये दो काव्य के मूल प्रयोजन 
माने दें । वामन के पूषे और उनके उपरान्त भी अनेक आचार्सों ने इल विषय 
का विवेचन किया है। भरत सुनि ने लिखा है: 


धर्म्य यशस्यमायुप्य॑ हित बुद्धिविवर्धनप्‌ । 
लोकोपदेशजनन नाट्यमेतदू भविष्यति ॥ 
अर्थात्‌ यद नाव्य (कास्य) घमं, यश और आयु का साधक, हित और बुद्धि का 
चर्धक तथा खोकोपदेष्टा होगा | इस प्रकार भरत के अनुसार काप्य के प्रयोजन 
हुए--धर्म, यश, शायु, द्वित, बुद्धि भौर उपदेश । भरत के उपरान्त सामद्र ने 
इसमें थोढ़ा परिवर्तन-परिशोधन किया । उनके शरनुसार 
धर्मार्थंकाममोक्तेप. बैचक्षण्य॑ कलासु च। 
करोति कीर्दि' प्रीति च साधुकज्यनिपेषशण ॥ 
सत्काग्य के सेवन सैे--धम, झर्थ, काम शौर मोत्त--दन चार पुरुपार्थों को 
प्राष्ति, कलाओों में निपुणता, क्ोति तथा प्रीति की उपलब्धि होती है। इनमें 
मामद्द के धर्म और अथथ भरत के धमं भोर द्वित हैं, कलाश्रों में विचत्तणता के 
लिए भरत मे एक शब्द घुद्धि का प्रयोग किया है, उघर भामह जे कोर्ति भर 
भरत ने यश शख्द प्रयुक्त किय। है। यहां तक तो दोनो आचार्यों के सतत 
प्रायः समान ही है। परन्तु इसके आगे थोड़ा पार्थक्य है : भामह ने प्रीति-- 
आनत्दू--का स्पष्ट उल्लेख फिया दे; उधर भरत ने लोफोपदेश को भी स्वतंत्र 
रूप से काच्स फा प्रयोजन माना दै। परन्तु मेरी धारणा है कि यह सेद मौखिक 
न द्ोकर शाब्दिफ ही दे क्योंकि लोकोपदेश--(लोकब्यवहार का उपदेश 
अथवा लोक का पथ निर्देशव) का अत्तर्भाव भामद के धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ठ 
में हो जाता है, और उधर रस को काव्य का सूल साननेवाले भरत के लिए भी 
प्रोत्ति--आनस्द---3पेवण्यीय नहीं हो सकझता । 
आनम्द फो सबसे प्रबल भ्रॉतिष्ठा कु तक ने को है | धर्माद की आति, 
ब्यवहार का सुन्दर ज्ञान भादि तो काब्य के प्रयोजन है ही परन्तु सबसे बढ़ी 
बात यद्द है कि फास्यादत के रस से चनुर्धं्ग फल्ल की प्राप्ति से भी बढ़फर 
प्रन्तश्चम॒त्कार फो उप्पत्ति द्ोती है :-- 
चतुर्वेगेफलास्वाद्सप्यतिक्रम्य तद्रिदामू 
ऋव्याम्ृतरसेनान्तश्चमत्कारों वित्यत ॥ 
(बच जी६ 3५ २) 


( १३ ) 


आये चलकर झाचायों ने प्रायः इन्हीं अयोननों की चर्चा को दे । सोय 
के सरस्वोकणणाभरण में इस प्रसंग से निम्नोदुत रखोक दिया हुआ है : 
अदोप॑ गुणवत्काव्यमलंकारेरलंकृतम्‌। 
रसान्वितं कविः झुबेन्कीति' प्रीति च चिन्दरति ॥ 


सहाँ भो भामह और वासन के कीर्ति और प्रोति इन दो प्रयोजनों का उब्लेख 
है। मम्मट ने इस प्रसंग में कुछ भधिऊ निरिचत शब्दावली फा प्रयोग किया: 
काज्य॑ यशसे5थेकुते ज्यवद्यारविदे शिवेतरन्ततये । 
सद्यः परनिद्व त्तय कान्वासम्मिवतयोपदेशयुजे ॥ 
अर्थात्‌ यशा, कर्थ, ब्यवह्ार-लान, अशिव को छति, तास्कालिक झानन्द+ चोर 
फान्तासम्मित उपदेश--ये छुः काच्य के अ्योजन हूँ | सम्मद का मत भरत 
और भामह के सत से सूलतततः मिन्न नहीं है । *अरिव की चातिः कुछ नदीन 
सो उद्भाचना अपश्य पत्ती दोती है। परन्तु एक तो यह प्रयोजन दुविफ 
अमस्‍्कार पर आाश्चित है, और कुद विशेष कवियों से सम्बद्ध किंवदस्तियाँ हो 
इसका श्ाधार हैं--इसलिए बहुत कुछ एकॉगी तथा आकरिसक दे शौर श्राज 
के युग में यदविश्यसनोय भी नहीं दो सकता । दूसरे, भरत के द्वित शन्द में 
ओर भामद्द के चनुर्थेग में इसका प्रस्तर्भाव भी हो जाता दे । सम मिला कर 
मम्मट फा विवेचन स्थूल दै--उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन निरिचित 'झवश्य 
हैं, परन्तु मौलिक नहीं दवें--उन्दोंने मूलभूत तत्वों को अद्दण न कश व्यक्त 
परिणामों फो दी लिया दे । उन्हें काब्य के फल कदना ध्यधिक संगत छोगा। 
विश्वनाथ ने इत सबका एथक निर्देशन न कर चतु॑र्ण में हो समादार कर 
(दिया है -- 
चतुर्देगफलप्राप्ति सुखादल्‍्पधियामपि । 
उपयुक्त कारिका में चतुर्ंगे को काव्य का उद्देश्य और सुर को 
उसकी विधि बताया गया है | किन्तु सुख यहां श्रानन्‍्द का पर्याय नहीं हैं 
सरल और रुचिकर का हो याचक है 
डपयुन्८ विवेचन का सार इस प्रकार है ४ 
मरत स्पे लेकर मम्मट आदि तक सभी आचायों ने क्ाध्य-प्रयोजन का 
विवेचन कवि और सहदय दोनों की दृष्टि से होः किया हें। भरत-निर्दि्ट 
प्रयोजनों में हित, बुद्धि-विवर्धन तथा लोकोपदेश तो सदह्वद्य की दृष्टि से कहे 
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गये हं--यश कवि को दृष्टि से और धर्म फदाचित्‌ दोनों की दृष्टि से द्दी। 
इसी प्रकार भामद फी कारिका में कल्लाओं में बिचत्तणता तथा धीति पाठक 
के लिए कीति कवि के लिए, और धम्म-श्रयं-काम-मोत्त दोनों के लिए कहे 
गये हैं। मम्मट में यह विभाजन विवेचन को स्थूलता के कारय और भी 
स्पष्ट हो जाता है : यश, अर्थ, और अशिव को च्ति कवि के प्राप्य हैं, और 
व्यवद्वार-छान, सद्यःपरनिद्र त्ति, कान्तासम्मित “उपदेश पाठफ के । विश्वनाथ 
ने 'ग्र्पधियामपि? कद्द कर श्रपनी इष्टि पाठक तक ही सोमित कर दी है। 
परन्तु कयि और सहृदय की दृष्टि से प्रयोजनों का यह विभाजन सर्वथा 
अन्तिम श्रथवा श्रतक्‍ये नहीं है--उपयुक्त प्रायः सभी प्रयोजनों को उस्यमुख 
अर्थात्‌ कवि और पाठक दोनों के लिए मानने में कोई मौलिक आपत्ति नहीं 
हो सकती । ह 
बामन ने विस्तार में न जाकर काथ्य के प्रयोजन केवल दो माने हैं: 
दृष्ट प्रयोजन प्रीति--धानन्द, थ्रौर श्रदृष्ट प्रयोजन कीर्ति । उन्होंने अपने स्तर 
को न तो धर्म भर मोक्ष जेंसे परम तुरुषार्थों तक ऊंचा उठाया दे भर नवे 
अर्थोपार्शन के निम्नतर रतर तक दी उतरे हैं। इनके भ्रतिशिक्त भरत मम्मशादि 
द्वारा निर्दिष्ट फाध्य के अन्य प्रयोजन इस प्रकार हैं :--वुद्धि-वियर्धन, कलाओं 
में विचत्तणता, लोक-व्यवद्दार-श्ञान,। भर उपदेश । आधुनिक शब्दावली में 
इन सबका समाद्दार बौद्धिक विकास, व्युत्पक्तता और लोक-मंगल में हो जाता 
है। मोक्त को रूढ़ रथ में तो काव्य का प्रथोजन आज नहों माना जा सकता--- 
परन्तु मोक्ष का श्र यदि मुक्तावस्था किया जाय--तो निस्सन्देह् ही फाब्य 
का उच्चतम लष्य (शुक्लभी के शत्दों में) हृदय की मुक्तावस्था ही तो है--.. 
जह्दां मनुष्य अपने चुद्ध राग-द्ेप--अपने और पराये की भावना से ऊपर उठ 
कर रसबतो भूमिका में पहुँच जाता है। काव्य का इससे अव्यतर लच्य 
आधुनिक काब्य-शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों मिलकर भी नहीं खोज सके हैं । 
परन्तु घासन ने इन सभी को अप्रासंगिक सान कर छोड दिया है और फाब्य 
के केवल दो ही प्रयोजन माने दें प्रीति और कीरति । उनको श्रृत्ति से प्रतोतत 
होता है कि साधारणतः कोर्ति कवि की सिद्धि और आनन्द पाठक का प्राष्य 
है, तथापि मूलतः इन दोनों को व्यवस्था कवि और पाठक दोनों के लिए ही 
को गयी है। 
घामन का इश्टिकोण शास्प्रीय--या यों कद्दिए कि शास्त्र-सोमित हो 
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रहा है--दाशनिफ और तार्विफ नहीं धो पाया। उन्होंने एफ सोधा प्रश्न 
उठाया हैः भार उसका सोधा ट्वी उत्तर दिया है--उनको दृष्टि प्रस्यक्त पर 
ही रही है---मूल तत्व पर नहीं गई।, इसोलिए उन्होंने भामद फे चस्तिम दो 
प्रस्यक्ष प्रयोजनों फो ही ग्रद्मणश किया है। इन दोनों में सो यासन ने कोर्ति 
पर ही अ्रधिफ घल दिया है। फीर्ति को प्रशस्ति भें उद्धुव रलोक इसके प्रमाण 
हैं। इसमें संदेह नहीं कि फीरनि फे प्रति मनुष्य फी बहुत घढ़ी एपणा रहतो 
हूं, भार फचि के लिए भो धह्द घाह्य दृष्टि से एफ प्रथल प्रलोभन है ही-- 
परन्तु किर भी फ्रोष्प छा धह आधारभूत्त प्रयोजन नहीं, है--घधन उससे भी 
(#म्नठर फीरि का है + इन दोनो फो प्रासंसिक फल ही सना ऊ रूफहा दै | 
क्नि को प्रयोजन मान फर सद्दान काय्य की रघना संभव नहीं है। पद्द 
छउसका एफ परिणाम साक्न ही दो सकतो है। फाब्य का मूल प्रयोजन तो 
अन्द ही है; सकसप्रयोभनसौलिमूतसानन्द“' वेधान्तरस्पर्शशून्यं | घामन 
मे निसुपंदेद ही उसको स्वीकार किया दै--परन्तु उसफो उचित गौरव नहीं 
दिया | फीर्ति भौर श्रीति--इन दोनों में फीति याद्य गुण दै--भौति भाग्तरिफ; 
पहले फा भस्तिस्व प्रदर्शनास्मफ है, दूसरे का अनुभूत्यात्मक | अतएय यहें 
अस्थाभायिक महों है कि फाब्य के बाश उपकरण रीति को आाश्मा मानने 
साले शास्त्रफार फा ध्यान फोर्नि के प्रति भधिक भाहृष्ट हुआ हैं. भौर रस-जन्‍्य 
भ्रीति के प्रति कम ! ५ 
आधुनिफ फाब्य शास्त्र में फाब्य के मूलतः दो प्रयोजन माने गए हैं: 
(१) व्यक्तिगत ; आनन्द (२) सामाजिक : लोकमंगल । भारतोय काब्य- 
शास्त्र में वर्णित प्रयोजनों का भी इसी प्रकार वर्गोकरण किया जा सफता है ! 
प्रीति, घुद्धि-बर्द्ुन, फजा-मे पुण्य भादि व्यक्तिगत सिद्धियाँ हैं: लोकव्ययहार+ 
लोफोपदेश, द्वित शादि, सामाजिक हैं। कीति और अर्थ की मी गणना 
ब्यकितगत सिद्धियों के अन्तर्गत ही की जाएगी--परन्तु जैसा कि मेने श्री 
॥/ ये कांध्य को प्रासंगिक सिद्धियाँ सात्र ही हें--लचय नहीं हैं। वामन ने 
सामानिफ पह फो री पुर्शतया उपैद्ा ही फी है--प्रीति फो क्रोनि को अपेक्ता 
कम महत्व देकर व्यक्तिगत पक्ष को भी चाब्छित गौरव नहीं दिया। इसका 
फ़ारण यददी है कि उनकी रए काव्य के बाद पर दी टफी रदी--घूल तत्वों 
तक नहीों पहुंच सकी | , 
ऋड्य-हैतु -बासन ने क्ृम्ब्य-्देतु के लिए फाध्यांस शब्द का 
प्रयोग किया है और राजरोस्तर ने उन्हें काब्य-माताएं साना है। परन्तु साथा- 
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रणतः काव्य के सद्दायक श्रंगों के लिए काब्य-देतु राच्द ही प्रचलित हो गया 


है। वामन ने फाब्य के हेनु तोन माने है : लोक, विद्या और प्रकी्ण । 
लोक :-- ल्लोक का भर्य.है जोक-व्यवहार । 
विद्या :-- शब्द-शास्त्र, कोश, छन्दशास्त्र, कला, दुण्डनीति, झादि 
विद्याएं है। शब्द-शास्त्र से शब्द-शुद्धि चाती है। शब्द-कोश से शब्द के 
भय का निश्चय होता है। किन्तु अपूर्व शब्दों के लिये कोश का उपयोग 
फरना उचित नहीं है । अप्रयुक्त (थ्रप्रचलित) शब्दों का प्रयोग काव्य में नहीं 
फरना चाहिये । छुन्द-शास्त्र के द्वारा दन्द-सम्बन्धी संशय का नाश होता है + 
फलाशास्त्र के अ्रध्ययन से कल्ना-तत्व फा योध होता है । क्ा-तत्व की डप- 
लम्धि के बिना फला-कृति की रचना सम्मव नहीं है। फाम-शास्त्र से प्रणय- 
रीति का ज्ञान प्राप्त द्वोता है ? काव्य-विषय में प्रायः प्रणय-रोति फा हो बाहु्य 
रहता है। दण्डनीति (राजनीति से) नीति थ्रौर भ्रनीति को पद्चचान होती 
है| पाइगुएय धर्थात्‌ सस्धि और विप्रदद- यात्रा और विराम, विभाजन और 
सम (संयोग)--इन दः गुणों का यथावत्‌ प्रयोग नीति है। उसका चंपरीरय 
अनीति है। हनझा ज्ञान हुए बिना काब्य में नायक प्रतिनाथक के कार्यों का 
चर्णंन नहीं किया जा सफता | दण्डनीति के भध्ययन से फयावस्तु में जटिलता 
थातो है । इतिद्ास आदि (पर भ्राश्रित) इतिश्वत्त काव्य का शरोर है । इतिबृत्त 
में जटिल्तता दण्डनीति से ही आती दे । इसी प्रकार भन्य विचान्ों के खाभ 
भी बताए जा सकते दें । 
प्रकीर्ण :-प्रकीर्ण के श्रन्तर्गत छ्च्य-न्नान, चमियोग, यृद्धसेया, 
अवेज्षण, प्रतिभान थौर अयधान आने हैं । /; कि 
छदयज्ञान का ध्रय॑ है दूसरों के काम्प से परिचय, ध्रभियोग से सस्परय 
है फाप्य-रचना में उच्चम--लगन, फान्य कला को शिक्षा देने योग्य शुरुक्षन को 
सेया बृद्ध-सेवा है, पदों फो रखना श्रौर हटाना भ्र्धाव्‌ उपयुक्त, शन्द का नचयन 
चौर चजुपयुक्त का स्थाय ध्रयेदय कद्क्ाता है । प्रतिमान तो कवित्य का बीज 
है: यह पुफ जन्मास्तर-गत संस्कार-पिशेष दै जिसके बिना झाव्य सम्भय नहीं , 
है, भौर यदि सम्भय दे तो उपद्ास्य होता दै । चित्त को एद्घाप्रता भ्रग्नधान दे । 
घंस्ृत फाम्यशास्प्र में छ्ास्य-देतुशों का विस्तार से 'डम्लेख है। ,पामन 
से पूर्य भामद भौर दण्डो हे भो उनहा स्पष्ट विवेचन रिया दै। दर्द ने 
काग्प फे छोन कारण माने ई + न 
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मैसर्गिकी च अ्रतिसा, श्रुतत्थ बहु निर्मेलम्‌ 
अमनन्‍्द्श्चाभियोगश्च, कारण काव्य-सम्पदः । 
फाब्यादर्श १॥१०३ 
--निसगजात श्रतिमा। निश्नोत्त खोफ-शारश्रःज्ञान,। और अमतन्‍्द अभियोग। 
मम्मट ने इन्हें और भो व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया हैं + उन्होंने इन्दें 
क्रमशः शक्ति, निषुणता और अम्यास नामों से श्रभिहत किया है। परवर्ती 
आचार्यो ने प्रायः मम्मट को व्यवस्थां को ही स्वीकृत कर लिया है ; परन्तु 
प्रतिमा और निषुणता फे सापेह्ठिक मददरव पर थोड़ा विवाद रहा है। भागद ने 
श्पष्ट शब्दों में प्रतिभा फो महस्व-प्रतिष्ठा की है : गुरु फे उपदेश से शास्त्र फा 
अध्ययन तो जद्युद्धि भी फर सकते दें, परन्तु काध्य को रचना प्रतिसादान द्दी 
फर सकता दे । उघर दुण्डी ने प्रतिभा की सद्दत्ता स्वीकार करते हुये सी भ्रम 
और यरन को पर्योप्त महरव द्विय! दै । रुद्ूट एक चरण और आगे यद गये हैँ 
और उन्होंने प्रतिमा फो भी आहर्य--या उत्पाय माना दे + सहजोत्पाधा सा 
द्विधा भवति । इनके झतिरिक्त, प्रायः खूभो ने प्रतिभा को लेसगिको साता है-- 
और उसे निषुयाता तथा अभ्यास से श्रेण्ठर घोषित किया है। आरनन्दवर्घल ने 
लिखा है फि ब्युत्पस्पामात-जन्य दोष का फवि को प्रतिभा द्वारा संबरण हो 
लात है बारसदादि भी प्रतिभा को फाव्य का कारण और ब्युस्पनि श्यादि को 
सका भूषण सात्न माना है। ओर यही सत पसिदततराज जसक्काथ पत है ; थे 
ध्युष्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा फा पोषक सानते हैं! इस परम्परा में 
अपवाद केवल आचार्य संगत दे जिन्होंने ब्युपपसि को प्रतिसा से श्लेणएलर माना 
है और शानत्दयर्धन के वज़न पर लिखा है: “कवि फी ब्युपपक्ति उसको 
अशन्दि का संदरण कर छेतो दे 0१ परन्तु संगल का मत अतियाद भात्र दे 
और आनन्दवर्धन का सिद्धास्त ही विवेक-संगत है। 
इसमें संदेह नहीं कि वामन ने प्रतिभा (प्रतिभान) फो कित्व फा 
बीज सना है जिसके बिला'काव्य-रचना सम्भव नहीं है, और यदि है भी तो 
उपद्दास्य द्वो जाती है। परन्तु किर भी उनके सम्पूर्ण विवेचल से यद्द परि- 
ज््ित द्वीता दे कि उन्दोंने प्रतिमा को वाम्दिन सोरव नहीं दिया। णुक तो 
अन्द्रीने काव्य के जो तोन अंग माने दे उनमें लोक और विद्या फो पदले 
स्थान डिया दै। प्रतिभा का उन्होंने तीसरे काव्यांग श्रकीर्ण के अन्तर्गत उल्लेख 
किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने लोक और विद्या को सर्वथा स्वतंत्र महत्व 
दिया दै जबकि मन्य आचायों ने उन्हें अतिमा के पोषफ--अथवा मतिमा द्वारा 
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अन॒ुशातित द्वी माना है। प्रतिभा को प्रतिष्ठा चासना अर्थात्‌ आत्मपरक इृष्टि- 
कोण को प्रतिष्ठा है। बामन ने उसका निषेध तो नदों करिया--कर भी नहीं 
सकते थे । परन्तु उसे प्रकोय में फेक दिया है । 
वामन के विवेचन में पक देचिम्य और है। श्न्य आचारयों ने खोक 
और शास्त्र को पथक शथक ग्रहण न फर उनके परिणामस्वरूप निपुणता कों 
ही संयुक्त रूप से काव्य का देतु सादा है। उनके सतालुसार क्ोक-इयवद्दार- 
ज्ञान भ्थवा शास्त्र-ज्ञान अपने आप में काव्य का हेतु नहीं हो सकता, परन्‌ 
इन दोनों के समवेत प्रभाव-रूप निषुणता द्वी कवि-कर्म में सद्दायक द्वो सफती 
है। मम्मट तो बाह्तव में और भी आगे गए हँ--उन्होंने शक्ति, निवुणता भर 
अभ्यास को भी एथक एथक काव्य के देतु नहीं माना--वरन इन तोनों 
को समन्वित रूप से फाब्य का हेतु माना है (हेतु तु हेदवः)। और चास्तव 
में यद्दो दोक भी है--क़्योंकि नतो लोकब्यवद्वार-ज्ञान और न शास्त्रीय 
पारिदस्थ ही काव्य का कारण द्वो सकता है: 
इश्क़ को दिल में दे उगह नासिख 
इल्म से शायरी नहीं आती। 
संस्कृत के माघ) हिस्‍्दी के केशवदास्त, अंगरेज़ी के मिल्टन झादि कवियों फे 
काव्य साही हैं कि लोकालुभव और शास्त्र-जञान दोनों का द्वो स्वतंत्र भार 
सोधा प्रयोग काब्य में वाधक हो जाता दै | इनका अप्रत्यक्ष उपयोग ही ख्लेय- 
स्कर दै--अ्रथात्‌ इनके द्वारा प्राप्त व्युटपन्नता ही फवि के व्यक्तित्व भौर व्यक्तित्व 
के द्वारा उसके काव्य फो समृद्ध फरती दे । वामन ने हनका पएथक तविर्देश कर 
इस सत्य की उपेक्ता की है। परन्तु इन दोनों श्रुटियों के लिए चामन फी वस्तु 
परक--अ्रथवा--बौह्ार्थ-निरूपिणो दृष्टि हो उत्तरदायों है। पूर्व-्जन्म के 
अजित संस्कार जिनका माम है प्रतिभा; और इस जन्म में लोकाजुभव तथा 
शास्त्राध्ययन द्वारा अर्जित साहित्यिक संध्कार (लिटरेरी कल्चर) जिनको काव्य 
शास्त्र में निपुयता कहा गया दै, आंतरिक गुण हैं: इनको संगति रस और 
ध्यनि के साथ दी अधिक बैठती दे । इसके ब्रिपरीत लोकाजुमच और शास्पर- 
ज्ञान बाह्य गुण हैं। अचएव रीति अर्थात्‌ विशिष्ट पदरचना फो फाब्य की 
आध्मा मानने बाले थ्राचायं के लिए लाक भौर विद्या को स्व॒तंत्र रूप से काव्य- 
हेतु मानना भी संगत ही दे । 
काव्य के अधिकारी :--अजुवन्ध-चतुष्य का एक सुद्य अंग है 
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अधिकारी । घासन ने अधिफ्ारी-निरूपण अत्यन्त स्पष्ट और निर्भोक शब्दों में 
किया है | उन्होंने कवियों फे दो यगे किये हैं: अरोघकों भौर सतुशाग्य- 
घदारी । ये दोनों यहां गौणार्थ--छाइणिफ अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं : इनफा 
क्रमश: अर्थ है विवको और अविवेकों । इनमें विवेको ही फास्य-शास्त्र को 
राणा के अधिकारी हैं--अविपेको नहीं, फर्योफि उनमें विषेचन की शा फा 
सर्वधा झ्मभाय रहता है । यहां यद्द प्रश्न किया जा सकता द् ४ सो फिर यह 
शास्त्र सर्व-हितकारों नहीं हुआ | इसके उत्तर में कद्दते हैं : तो मानता कौन 
है? शास्त्र अकिचन फे लिए हितकर नहीं दो सकता।" झागे चलकर 
राजशेखर ने पाठक के भी यद्दी मेद किए, और थास्तय में पाठफ फे सम्यम्ध 
में ही यह धर्माोपरण उचित भी है। क्‍योंकि पाठक तो अविवेकों प्वोति हैं» 
परन्तु साधारणत; अवियेको ब्यक्ति फवि नहीं हो सफ्ता--जिसमें विवेचन*बुद्धि 
का सर्वथा अभाव है यद फाय क्या द्वोगा ? परन्तु सस्कृत काब्य-शास्त्र सें कवि 
ओर पाठक में कोई मलिक सेद नहीं साना गया। अतपुच फाच्य के अधिफारो 
और झाब्य शास्त्र के अधिकारी में भी कोई मौलिक मेद नहीं ऐै--जो फाब्य- 
शास्त्र फा अधिकारा दै यही काब्य का भो अधिकारों है। 
इस प्रकार यासन ने फेषल उसी को काब्य का भ्रधिफारी माना दे 
, जिसमें विवेचन-बुद्धि है--फान्य और काव्य-शास्थ सयके लिप न होफर 
ब्युप्पक्ष तथा विवेकशीक्ष ध्यक्तियों के लिए ही है। ये काव्य फो सार्चजमिक 
सम्पत्ति न मानफर विशिष्ट समुदाय का द्वी विशेषाधिकार भानते हैँ। उनके 
अजुसार काब्य बहुजनद्विताय नहीं दै--इसोलिए फदायित्‌ उन्होंने जोफर्भगल 
फो फाब्य का प्रयोजन नहीं माना | ये एफ प्रकार के साहित्यिक झथवा 
बौद्धिक आभिजाध्य सें विश्वास करते हैं। काव्य के विपय में यह प्रश्न अस्यन्त 
मौजिक और भ्रावोन है: फाच्य सचफे जिए है--या एक विशिष्ट यर्म के 
लिए ? काव्य-दर्शन का विवेचन फरने वाले झाचार्यो सें इस विषय में मतमेद 
रद्दा है । जो काव्य की जोवन फो एक मोलिफ प्रवृत्ति सानते हैं, उनके लिए 
तो निश्चय ही काव्य जीवन के झन्य सत्यों फी भांति सार्वजनिक और सर्च- 
जनहिताय हे--परन्छ जो फाब्य फो एुक कसा मानते हैं उसके मत से--रिक्षा 
ओर संस्कार-सर्पत्न सिपुण सामाजिक-वर्ग ही फाच्य का अधिकारी है। 
सिश्व-काध्य वास्तव में सभो के लिए होता द्वै--और कला-काब्य विशिष्ट 
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च्युत्पन्न चर्ग के लिए ही ! वामन ने स्वभावतः अपना मत इस दूसरे वर्ग के 
पक्ष में दो दिया है । कं 
काव्य के सेद्‌ :-- वामन ने काव्य का वर्ग-विभाजन दो प्रकार से 
किया है ; साध्यम के श्राधार पर और विषय के आधार पर । साध्यम की इष्टि 
से कोब्य के दो भेद हैं गद्य और पद्च | गद्य फा पहले निर्देश किया गया दे 
क्योंकि स्वरूप सवंथा अ्रनिश्चित होने के कारण इसकी रचना भ्रत्यन्त कट़िन 
तो हैं। एफ उक्ति है: गद्य को कवियों वो फसौटी फ्हा गया है । गद्य के 
तोन भेद हैं--इृत्तगन्धि, चू्यं और उत्कलिसाप्राय | बृत्तगन्धि गद्य का बह 
रूप है जिसमें पद्म के अ्रंश वर्तमान रद्दते हैं--टदाहरण के लिपू---*पाताल- 
तालुतलबासिषु दानवेपु? (अर्थात्‌ पातालतलबासी दानवों में) संस्कृत के इस 
डद्धरण में चसंततिलका छुम्द का अंश स्पष्ट लक्षित होता है। चूर्ण गद्य फा 
धद्द रूप दै जो घनाविद्ध भौर ललितपद होता ह--श्रथोत्‌ जिममें चोटे छोटे 
समास भर ललित (फोमल-मधघुर) पद द्वोते हैं। उत्कलिकाप्राय गद्य घू्ण॑ के 
विपरोतत श्रायिद थ्रौर उद्धतपद द्वोता ह--शर्थाव्‌ उसमें बढ़े यदढ़े समास शौर 
कठोर पद होते हैं। 
वच्च के श्रनेक भेद दें? सम, अर्धसम धौर ब्रिपम थादि के भेद से 
उसके घनिफ भेद हैं।।.. ** हि 
इसके उपरान्त बामन ने विषय फी दृष्टि से गद्य-पच्-मय फास्य के 
दो भेद किये दे अनियद्ध और नियद्ध। अनिबद्ध सुक्तफ का पर्याय ई भौर 
निग्रद्ध के लिए फाव्य-शास्त्र में प्रवन्ध शजद श्रउडलित ई -यामन ने उसफो 
सन्दर्भ-काब्य भी कदा है। उन्होंने इनके लक्षण तो नहीं दिये--क्योंकि वे 
अध्यन्त प्रसिद्ध दै। परतु इनके सापेक्षिक महस्व का विवेचन फ्था ६: इस 
दोनों फी सिद्धि माला श्ौर उत्तंस की भाँति क्रम से होती ईै--भर्थात्‌ 
अनियद्ध (सुक्तफ) रचना में सिद्धि प्राप्त कर छेने के उपरान्त द्वी नियद्ध 
(अवन्ध) फो रधना में सफलता मिलती है, जिस प्रकार कि साज्ा सथने के 
याद दी उत्तस (फूलों या सुऊुट) गूँधना सम्मय है कुछ ब्यक्ति मुक्तफ रचना 
ज़फ ही भपना कविन्‍्फर्म सीमित रखते दे--यद टीक नहीं. है। अग्नि के 
प्रथ्फ परमाणु को भाँति मुत्तक रचना कभी नहों चमकती ।३ 





३२ काब्यालकारयत 
२ काम्यालबारयत्न 


(२१ ) 


संदर्भ सें--प्रवन्ध काब्यों में दसझू्पक सबसे प्रेंछ दोले हैं | तरह 
तरह की विशेषताओं (काब्य, गोत, शुष्य, रंगशोभा आदि) के फारण रूपक 
चित्र-विशिन्न रंग वाले पट के समान मनोरंजफ द्वोता है । 


उपर्युक्त पिवेचन के अजुसार इस प्रसंग में घामन की छील भान्यताएं 


2] 


(१) गद्य-रचना पद्य-रचना को अ्पेद्या कठिन होतो है। इसोलिए गध 
फो फवियों फी कसोटो फट्दा गया है । 


(२) सुक्तक और प्रवन्ध में प्रबन्ध का गौरव शधिक दै--उनके सता- 
आसार सुक्तक के रुफुट कलेवर में--काब्य के सम्पूर्ण सौन्दर्य फा प्रकाशन महीं 
हो सफता । झुक्तफ भवन्‍्ध का एक सोपान साश्न हैँ--उसफी सार्थफता इसी 
में है कि उसको रचना द्वारा भवन्‍ध-रचना से नेपुणय प्राप्त देता है । 


(३) फाप्य फा सर्वश्रेष्ठ रूप नाटफ है फ्योंकि (झा) पद एफ मिश्र 
फरला है जो काव्य) संगीस, दृत्य, रंग-शोभा थादि के चित्र-विचित्न पैभव द्वारा 
सनोरंज्ञन करती है, भर (शा) काध्य के श्रन्‍्य सेदु भ्वन्ध, कथा आण्यायिका 
आदि सब का समावेश उसके अम्तर्गत रद्दता हैं । 


इच तसोनों फा अन्र एक पफ करके विवेचन करते हैं: चासन का 

पहला भनन्‍्तब्य दे कि गद्य-रचना पद्चँःरचना की भ्रवेत्ा कठिन है--इसीलिए 
गद्य फवि-फोशल फी कसौटी है।यह मन्‍्तब्य भारतीय वाहुमय की झारम्मिफ 
अबस्था का चोतक है क्र साहित्य मुप्यत्त: प्यमय ही धा--पच्च जब अभि- 
व्यक्ति का सद्देज साध्यम था| और गद्य प्रयत्न-साध्य । परन्तु इस प्रकार गद्य 
और पच छा विभाजन और उस पर झाधृत चामन का यह अभिमत अधिक 
सात्विक नहों है क्योंकि यह काव्य को रचना-नेपुरुय मात्र मान फर चलता है! 
परन्तु फाब्य वास्तव सें रचना-नेपुण्य मात्र नहों है--घह जीवन की अभिव्यक्ति 
है श्र गध और पद्म का अन्तर फेचल पद-रचना पर अधश्रित न होकर 'अझभिन 
व्यक्तिफर्ता के स्वभाव झोर अशिव्यक्ति के दिषय से सग्बद है | इनका सेद 
केवल बाह्य नहीं है--आस्तरिक है ः चह केवल खबन्युक्त थीर लंय-मुक्त 
पद-रचना का--अथवा। और यथायथे रूप में, नियमित लय भौर 'भ्रनियमित 
सब का मेल भाप सही है--दु प्रेरक असुभूरि आधा संकेश विप्य--अऔर+ 

इससे भी आगे, साहिस्यकार के व्यक्तित्व फा भेद है। गद्य और पच्च साहिरय 

के इस विकास-काल सें यद्द तथ्य अत्यन्त स्पष्ट हो गया है। उपन्यास और 
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महाफासय तितज्नों और झामायनों शो शक्षियों में केदल घनियमित झय भौर 
नियमित छ्य के साप्यम का हो भेर महयं है, मे तिनली वा माध्यम फासायनों 
के साध्यम से क्रिन है, चोर मं तितलों फो शैक्षी को फामापनोकार के लिए 
फसौदो दो साना श्ञा सफना है। 


सामन झो दूसरी स्थापना यह दे झि फयि का यास्तयिक गौरप 
प्रवन्‍्ध-रणना में दो है, सुकभक को रघना उस उच्चतर सचय को प्राप्ति फा 
सोपान माप ६ सुक्तक की संदिप्त परिधि में काम्य के सम्पूर्ण सौन्दर्य फा 
प्रकाशन सम्मव नहीं है । इस स्थापना में हृतना साथ तो धझवश्य है कि 
प्रबन्ध छाप्प में जोपन फा पूरा चित्र रहता ह--भौर मुक्तक में फिसी छणिफ 
स्थिति अथवा मनोदशा झादि फा । इसक्षिए प्रवन्ध का प्रभाष च्रधिक स्थायी 
हथा स्याएफ होंता दे भौर सुन्क फा प्रमाय झविर होता है| इसोल्षिए विश्व 
के झनेफ झाधायों का सुफाय प्रयन्ध की धोर रद्दा ह--भारत भौर यूरोप -फे 
प्रच्योन आधापों फ्रा कास्य-विवेधन बहुत सीमा तक प्रयन्ध को हो भादरां 
सान फर किया गया है, चाधुनिक युग में भो शुप्क्षण्ी जैसे वियेषशीस 
आलोधक मे भो प्रवस्ध फो हो प्र्यक्तनअप्रत्यक्ष रूप से भादर्श माना है। 
परन्तु स्पयद्वार-दृष्टि से एक विशेष सीमा सक माम्य होते हुए भी, यह 
सिद्धान्त तताय-रृष्टि से प्रामाणिर मह्दीं दे कि सुक्तफ में--जिसमें गीतिफाब्य 
फा भी भन्‍्तर्माव है, झाप्य-सौन्दर्य का सम्पफ उद्घाटन--दूसरे शब्दों में 
रस का सम्पक परिपाफ नहीं हो सकता । धानन्दयर्घन ने हसो भसंगति को 
दूर परने फे लिए ध्वनि-सिद्धान्त क्रो उद्धाधना फी थी। इसमें सदेह नहीं 
कि मुक्त में विस्तार के अमाय में प्यापकता का समावेश सम्भव नहीं है 
परर्तु उसको एकाग्रता सहज ही तोप्रता की सृष्टि फर सकती हैं। भौर काब्य 
के लिए स्यापक्ता को धपेड़ा तोघग्रता फा सूझ्य फम नहीं हैं। ब्यापक क्षीषन 
का विस्तार यदि भव्य दे तो स्पन्दित कर्णों को तोीम्रता भी फस प्रभाषपूर्ण 
नहीं है। कर्म का गौरव है और भाव का भी । वनस्थली की अपनी शोमा 
है, और पुष्प-स्तवक की अपनी । नैषध और थमहक, रामचरित मानस और 
विनय-पन्निफका, परदूमावत और मीरा फो पदावली, रामचरिद्रिका और पिट्दारी- 
सतसह, मेघनाद-बध भौर गीताझलि, साकेत और नीरजा फा सापेढिक मूल्य 
उनको नियदता भौर अनिददद्धता के आधार पर अंकिना अजुद्चित होगा । 
खासन की तीसरी माम्यता--काव्य में नाटक फो श्रेष्ठवन--संस्कृत 
. काब्य-शास्त्र फी भ्रत्यन्त अ्रचल्षित घारणा दे : काव्येपु नाटक रम्य | इसफा 
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छदगम कद्राचित्‌ भरत का साब्य शास्त्र हो है । यद स्थापना भी झधिक 
मौलिक नहीं दै--फ्योंकि नाटक में नृत्य, ग्रोत, रंग-शोभा आदि अनेक 
विशेषताओं का समाबेश उसकों अधिक मनोरंजफ अवश्य यना सकता है-- 
परन्तु सनोर॑जन तो काव्य का मूल प्रयोजन नहीं है। ये याहा विशेषः ताएं 
फाब्य के मूल तत्व नहीं हैं---इनका सम्बन्ध फाव्य के माध्यम से है आत्मा 
से नहीं है--माध्यम का उपकार करते हुए ये थामा का भी उपकार करते हैं, 
यद दूसरी बात है : परन्त ये काब्य के नित्य भौर धन्तरंग धर्म नहीं दै। 
रंग-फला पक पृथक फला द्वी है। घास्तय में चाटक, श्रबन्ध, मुक्तक, फथा शादि 
माध्यम के रूप अथवा शकार सात्न ह--उनके आधार पर फाच्य का सूल्यांकन 
विश्वसनीय नहों हो सकता । 
यामन को उपयुक्त सास्यताभों का विवेचन करने के उपरान्त फिर 
थद्दी निष्फर्ष निकलता है कि थे उनके उसी बाह्ययंदर्शी वत्तु-परक दृष्टिफोश 
फा परिणाम है जो मूलतः रचना को हो कवित्व सान कर चलना है । 





आलोचना शक्ति 


महत्वपूर्ण मौलिक उद्भावनायें को हैं : जहां उन्होंने कुछ पूर्व॑बर्ती आचायों 
की उद्भावनाश्रों का उपयोग किया है--वहां भी अपनी मौलिकता को छाप 
लगा दी है। उन्दोंने कहीं भो अनरादृत्ति नहीं को--जिन विपयों पर उन्हें कोई 
मौलिक 'बात नहीं कहनी होती, उनको वे यह कहकर छोड देते है : “गये 
प्रसिद्ध ही हैं, अतएव इनके लक्षण नहीं करते ।*-- “““इनका जान दूसरे अन्थों 
* से प्राप्त कर लेना आदिए ।# उत्तकी सबसे भहृस्वपूर्णा स्थापना है--रो तिरास्मा 
फाब्यस्य । रीति (भौर गुण) का विवेचन भामह, दण्डी ने और उनसे पर्व 
भरत आदि मे भी किया है, परन्तु उसको काव्य की आत्मा किसीने नहीं 
माना 3 रीति और गुण के चिवेचन में भो चामन भरत, भामद और दरडी 
पर आधित नहीं रहे । दुण्दी ने रीति के लिए सार्ग शब्द का प्रयोग क्या है 


है। दण्ढी के गौड़ोब मार्ग की अपेत्ता चामन को गौड़ीया रीति को स्थिति 
अधिक संततोपप्रद है । दुरडी फो अपेक्षा चामन को रीति में प्रादेशिकता कम है- 
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सादित्यिकता अधिक है । इस प्रफार घामन मे रीति विवेचन को सर्दथा ब्य- 
चस्थित फर दिया दै--प्रत्येक रोति को विशिट सोमा और उसका सापेहिक 
सादिश्यिक मद्चत्य निर्धारित कर दिया गया है। साथही उन्होंने रौति का गुण 
के साथ नित्य भौर अनिवाय॑ संबन्ध स्थापित कर उस आधार फो अस्यन्त चुष्ट 
फर दिया है। मूलतः (पद) रचना द्ोती हुईं भी वामन की रीति अपनी 
परिधि में शम्द-चमस्कार, श्रलंकार-सम्पदा, तथा अर्थ-स्वारस्थ का भी समावेश 
फर लेती है : इस प्रकार उन्होंने शरपनी रीति को शब्द-सौंदय, डक्ति-सौंदय, 
और धर्थ-सौंदय का संयुक्त पर्याय बनाने फा अयत्न किया है। चामन की. 
मौलिक प्रतिभा का यह सबसे ज्वलंत प्रमाण है । 
गुण के विवेचन में भी वामन का मौलिफ योग धत्यंत स्पष्ट है। 
शब्दगुण और अर्ंग्रुण को प्थक कल्पना उनकी अपनी उन्नाचना है। इसके 
“अतिरिक्त गुणों की परिभाषाएं भी प्रायः उनकी अपनों हैं--भरत भर दण्डी 
के छाहण उन्होंने प्रायः स्वोकार नहीं किए । उन्होंने भर्थगुण फे अ्रन्तर्गत धर्थ 
की प्रौदि, दक्ति-वैचिस्य (कल्पनात्मक अभिव्यंजना) तथा रस-दीप्लि फा भी 
समावेश फर गुणों का स्वरूप अ्रधिक समृद्ध और ध्यापफ कर दिया है । 
उधर गुण भौर अलंकार का भेद सबसे पहले वामन मे ही स्पष्ट किया 
है--दण्डी ने काब्य-चमत्कार के सभी रूपों को अलंकार कहा है: उनके घनु- 
सार माधुये, ओज झादि गुण भी काव्य के शोभाफारफ होने के फारण अलंकार 
हं--और उपमा रूपकादि अप्रस्तुत-विधान भो। वामन ने श्रत्यन्त निम्नोन्‍्त 
शब्दों में इनका अन्तर स्पष्ट किया है । भरत, भामह तथा दणडी ने और बाद 
में अन्य प्रमुख श्राचार्यों ने दोषों को भावात्मक माना है, भरत ने तो गुयों 
फो हो उनका विपयंय सिद्ध किया दे। घामन ने इनके विपरीत गुणों को 
आवास्मक और दोषों को उनका विपयंय माना है । 
अलंकार प्रसंग में वासन का वैशिष्व्य सूलतः दो उन्भावनाओं पर 
आधुत दे ः एक तो उन्होने उपसा को सूजन अलंकार माना है। भामह आदि 
ने भी उपमा को प्रसुखता दी दै--और उसे साइरय-मूलक अलंकारों का मूल 
आधार भी भाना हे । परन्तु वामन ने तो उपभसा को सभी अलंकारों फा ही 
मूल मान लिया है भौर समस्त अप्रस्तुत-विधान का उपसा-म्रपंच के स्प में 
चर्यन किया है । 
डघर भामद्द फो बक्रोक्ति फो वासन ने अर्यालंकार सानकर डसका 
लक्षण किया है: जहां लक्षणा साइश्य-ग्र्मो हो वहां वकोक्ति होतो है। चक्रोक्ति 
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के सम्बन्ध में त्तो यह फोई महत्वपूर्ण उद्भाचना नहों हुई, परन्तु बासन का 
यह छछ्ण आनन्दवर्षन के ध्यनि-पिद्धा/न्त की पूद्-सूचना अवश्य सिद्धू हुधा। 
उचघर रस के विषय में भी वामन ने फान्तिगुण के विवेचन में अकारान्तर से 
सफल संफेत किया है--उन्दोंने रस को फान्ति को आधाह मान फर उसे फाब्य 
के अन्तरंग तत्यों में स्थान दिया है। इस प्रकार बायन मे प्रधानतः बाह्यार्थ- 
निरूपण करते हुए भी रस और ध्वनि के सम्बन्ध में सफल पूर्व-संकेत किये 
हैं। यह उनफी ब्यापक दृष्टि फा प्रमाण दे । 


आरमाणिकता :--मौलिकता का एफ अत्यन्त महत्वपूर्ण पोषक अंग है 
प्रामाणिकता । फोई सो मौलिक उद्धायना सब तऊ मास्य नहीं हो सफती जब 
तक हडे का प्रमाण उस्धे प्राप्त न हो ! इतिहास साही दै कि बामन के आधार- 
भूत सिद्धान्त सात्य नहीं हुए--भात उनके रीति-सिद्धान्त का परेतिहासिक 
महत्व ही शबिक रहा हैं--और उनकी झासमझूत रीति को अन्त में अंग" 
संस्थान का ही पद मिल्ला । परन्तु रो के विवेचत में वासन का मत हो 
सर्वमान्य हुश। । पामन से पूर्व भर वामन के पश्चाद्‌ भो भ्रनेफ थाचार्यों ने 
रीति का पिपेचन किया--भवीन रोहियों को उन्ञाथना हुईं) सिष्ठ भिन्न भ्रकार 
से लचण किए शण, परन्तु शन्त में बामन फो संख्या भोर प्रायः बामन की 
हो परिसापाएं भास्य हुई । 
भणों के ्ैम्न में घामन फी मौलिफता अपुष्ट दी रही | पहले तो उनकी 
अर्धंगुण शीर शब्दगुण को पार्थक्य-कश्पना ही भ्रधिक संगत नहीं है--दोरों 
के छएणों फे साथ मतमानी कर के मो धामन उनका संक्रमण नहीं बच्चा 
सफे--उदादरण के लिए भर्थ-स्यक्ति को शब्दयुण भावफर ये अपने ही पारजास 
में उद्धक ग़प्‌ हैं; जिसका नास ही अर्यव्यक्ति है, बद् शब्द-गुण झसे हो 
सकता है | उसके शब्दगुण मायु्य और शब्दगुण अप्ताद सें फोई एफ पार्थ 
क्य नहीं है--परास्‍्तव में उनके राल्दगुय असाद झा खद्ण दी असंगत दै। 
इसका परिशान इन्हें है, भौर उन्होंने शंका उठा फर उसफा समाधान फस्‍े 
का प्रयत्त भी डिया है: उसके अनुसार राब्दगुण प्रसाद को भाधारभून विशेषता 
शिपिछ्त पदुइचना है । अपने भाप में यह विशेषता एक दोष है, परन्तु ओजल 
के साथ शयुष्त द्वोहर उसकी सपनता में कोच पैदा फरके पद निरचय हो गुण 
इत छाती है। अपने प्रतिपादन में घाम्त निधोन्‍्त है, परम्ठु किर भी उसका 
कझपण-भौर क्षय से भी प्रधिफ यह वर्गोबरण असंगत है, भौर अ्ना- 
प्ररपफ भी । सम्राषि के परिपय में सी सद्दी कहा पा घकता है। इस प्रसंग में 
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.पामन के विरुद सबसे प्रयक्ष आज्षेप यह है कि यदि उन्होंने गुण का 
ओर अर्थ के भाधार पर विभाजन किया भो है तो एक नाम के शब्दगुण 
भोर अर्थगुण में एकफसूच्रता रहनी चाहिए थी क्योंकि गुण तो वह्दी है--शब्द 
ओर श्र्थ के भाधार पर उसमें भेद हो गया है। परन्तु वामन ने यहाँसी 
पूर्णतया स्पेच्छाचारिता बरतों है| उनके समाधि, माथुये, उदारता आदि शब्द- 
अर्थ-गु्यों में कोई सन्दन्ध नहीं है । इस झसंगति ने थामन के विवेचन को « 
और भी अम्राह्य यना दिया है 
अलंफार के क्षेत्र में वामन का सबसे महत्वपूर्ण योग दै गुणालंफार: 
भेद-निरूपण--उसकी प्रामाणिकता आज भी असन्दिग्ध है। इसके अतिरिक्त 
उनको अन्य उद्चावनाएं सान्‍्य नहीं हुईं क्योंकि उनका श्राधार पुष्ठ नहीं था। 
उदाहरण के लिए उनकी यह स्थापना ग्राष्टा नद्दीं हो सकी कि अलंकारों का 
मूल उपसा है। भामद ने जहां वक्रोक्ति फो, भौर दरदी ने झतिशय को 
अलंकार का मूल माना है, यहाँ वामन ने उपमा को थाधार माना है। भामद्द 
और दण्डी के वक्रता और अतिशय दोनों में मौलिक श्रंतर नहीं दै--दोनों का 
श्र है लोकाक्रान्तगोचरता--अर्थौत्‌ भ्रसाधारणता--विचित्रता, 'चमत्कार । 
बामन इससे भिन्न औपस्य या साम्य को अलफार का आधार मानते है। 
इसमें सन्देद्द मददों कि अलंकार-विधान में साम्य (सादश्य और साधम्य) का 
बढा महस्व है, और मेक अलंकार स्पष्टतः साम्यमूलक ही हैं: इसके 
अतिरिक्त अ्रलंकारिफ साम्य अतिशय तथा वक्रता से भी असम्बद्ध नहीं है क्‍यों 
कि अलंकारिक साम्य अनिवाय॑तः चमत्फार-मूज़्क (असाधारण) और प्रायः 
सदा ही भ्रतिशय-मूलक भी द्वोता दी है। परन्तु फिर भी उसे अलंकार का 
आधार नहीं माना जा सकता क्‍योंकि सभो प्रकार का झलंकारिफ चमत्कार 
साम्य-मूलक नहीं द्वोता। वास्तव में जसा कि मैने अ्न्यत्र स्पष्ट किया है 
अलंफार-विधान के मूल में एक निश्चित मनोधेज्ञानिक आधार रहता है भौर 
भिन्न भिन्न अलंकार-वर्गों के पीछे हमारी विभिन्न श्रवुत्तियों को प्रेरण। रहती 
है। जहां हमें अपनी भावना को स्पष्ट करना होता है--बद्दां हम सादश्य-मूलक 
अलंकारों फा प्रयोग करते हैं। कौदृहल श्रादि धृत्तियों के परितोष के लिए, 
मानसिक सामंजस्य के लिए, अथवा उत्तेजना फी अवस्था में साइश्यमूलक 
अलंकारों का विशेष उपयोग नहीं रद्दता । उक्ति-चम॒त्कार के अनेक रूप ऐसे 
है जिनका खादश्य से कोई सन्वन्ध ही नहीं है । ऐसी स्थिति में उपमा को 
अलंकारों का सूल मानना श्रघिक संगत नहीं है। 
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ब्याख्यान-विवेचन :--बामन ने (सानों अपने वेशिष्ट्य का निर्वाह 
करने के किए) व्याख्यान के लिए काब्य-शास्त्र में म्चलित फारिका-इृत्ति शैली 
के स्थान पर दुर्शन-शास्त्र की सूत्र-दृत्ति रौलो का उपयोग किया है । पहले त्ती 
चामन के सूत्र ही अपने आप में अत्यंत स्पष्ट हँं--फिर उन पर चृत्ति देकर उनको 
और भी स्पष्ट कर दिया गया हैं। जहां कहों शेका या वियाद के लिए भ्रवफाश 
रहा है वहां लेखक ने स्वयं अपनी थोर से द्वी शंका ठठा कर उसका समाघान 
कर दिया है। इसमें संदेह नहीं कि चामन को स्थापनाएं त्-संगत सिद्ध नहीं 
हुईं--डनके सेद प्रभेद, चर्े-विभाजन आदि भी अनेक स्थानों पर शसंगत 
हूं। परन्तु ये असंगत ही हें--अधस्पष्ट नहीं दें: यामन छा तर्क थ्रान्त हो 
सकता ऐ--परन्तु अपने मंतब्य के विषय में उन्हें कोई आन्ति महीं है। उभकफी 
इृष्टि पैनी है और सूचमताओं को सफ़ाई से पकडती है। सिद्धान्त रूप में, प्रायः 
हम उनसे अ्रसहमत रहते हूँ, परन्तु हम पर इस बात का प्रभाव अनिवार्य रूप 
से पढ़ता है कि यह व्यक्ति चाहे ठीक बात न मी कर रहा दो, परन्तु अपने 
मन में निम्नौन्‍्त अवश्य है | इसीलिए थे तक से बचने फा प्रयरन नहीं फरते, 
चर॑न्‌ भात्मचविश्वास के साथ स्वयं प्रतिवाद की कल्पना करते हुए उसका निरा- 
फरण करते हैं। बामन फी शेली सोधी और स्वच्छ है, उसमें घुमाव और 
डलभन नहीं है--वे कभी भटकते नहीं हैँ, अपने प्रतिपाध विषय पर सीधा 
आधात फरते हैं । 
मूल्यांकन ः--भारतीय बाइमय के इतिद्यास में घाभन की गयाना 
शास्त्रकारों में है । फ्राब्य-शास्त्र में उनफा नाम श्रयर्तक आायों में है.ः उनके 
गौरव का सबसे बड़ा धमाण यद्द है कि उनका रोति-सिद्धान्त एक स्फुट सिद्धांत 
न रहकर सम्प्रदाय बन गया | उनका घोर विरोध हुआ---उनका सिद्धांत अंत 
में अ्रमान्य धोधित कर दिया गया, भोर तक््य दृष्टि से यह उचित दी हुआ | 
फिर भो उनका ऐतिहासिक महत्व अचुणण है । इसके सूजतःम दो आधार हैं: 
एक सो सबसे पद्धले चामन ने फात्य की आत्मा का अनुसंघान करने का प्रयत्न 
करते हुए काच्य के सू्त ओर गोश तत्वों फा पार्यक्य स्पष्ट किया, और इस 
प्रकार एफ खूल आधार स्थिरकर काव्य-शास्त्र में निश्चित सिद्धान्त-व्यवस्था 
स्थापित की । भरत सामह और दण्ढी में इस प्रकार को नियमित च्यवस्पा 


का अभाव दै। दूसरा आधार यद्द है कि काब्य के वाह्माक्ष को प्रसुखता देकर 
उन्होंने मान्य सिद्धान्त के विपक्ष को प्रवल राब्दों में उपस्थित किया और इस 
प्रकार जीवन के प्रति अनास्मवादी दृष्टिफोण का फ्राच्य के चेच्र में आरोपण 
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किया | सेधा को प्रखरता भर मौलिकता को दृष्टि से वामन का स्थान किसी 
परे निम्नतर नहीं हैः इस इष्टि से उनका स्थान भरत, भामह, आतन्दुर्धन; 
कुन्तक भौर जगन्नाथ के समक्त है। 


रीति सिद्यान्त 


पूर्वेबत्त +--यद्यपि रीति सम्प्रदाय की स्थापना तो नवीं शताब्दी के 
मध्य में या उसके आसपास आचार्य चामन द्वारा हुईं तयापि रीति का धस्तित्व 
उनसे पहले भी निश्चित रूप से विद्यमान था इसमें संदेह नहीं | भरत का 
नाव्यशास्त्र भारतीय काब्य-शास्त्र का मूल-अन्य इसलिए भी दै कि उसमें प्रायः 
फाव्य के सभो प्रमुख अंगों फे संकेत मिल्न जाते दे। रीति छा प्रत्यक्त विवेचन 
भरत ने नहीं किया परस्तु उन्होंने भारत के विभिन्न श्रदेशों में प्रचल्लित चार 
प्रवृत्तियो फा उल्लेख किया है; भारत के पश्चिम भाग को अद्यृत्षि-- अ्रावन्तों+ 
दक्षिण भारत को प्रदृत्ति--दाहिणात्य, उड्ू अर्थात्‌ बड़ीसा तथा मगध, दूसरे 
शब्दों में पथ भारत को श्रश्गनत्ति उड्मागधो, भौर पांचाल अर्थात्‌ मध्यदेश की 
पान्चाली । श 
चतुर्बिधा प्रचृत्तिश्व प्रोक्ता नास्यप्रयोगत: | 
आवन्ती दाक्षिणात्या च पाश्चाली चौड़ामागधी ॥॥ 
मात्य शा० १४३६ 
भरत के अनुसार 'जो प्रध्वी के नाना देशों के चेश, भाषा तथा आचार को 
थातों को व्यक्त फरे उसका लाम अद्ृत्ति है--शथिब्यां नानादेशवेशभाषाचारवार्तो: 
स्यापयतीति भ्रशृत्तिः ,? उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि उनकी अशृत्ति का सम्बन्ध 
फेवल भाषा से दो न दोफर देश तथा आचार आदि से भी दै--झतः स्थभावतः 
ही उसकी परिधि रीति को अपेक्षा अधिक व्यापक है / अपने पारिभाषिक रूप 
में रीति का अर्थ है केवल भाषा-प्रयोग---झर्थाव्‌ थोलने और लिखने का ढंश-- 
भरत फो प्रवृत्ति का अथे है जीवन-चर्या--रहन-सद्दन का ढंग । किर भी भरत 


की व्यात्या से स्पष्ट है. कि भ्रदेश-भेद से आचार-ब्यवद्दार और भाषा-प्रयोग 
आदि को सामान्य विशेषताएं उनके समय में, ऐसा प्रतीत होता है कि उनमे 
पहले भी; लोक में रूढ़ दो चुको थीं शोर रीतियों के उद्धथ और बिफास सें 
भवृत्ति से प्रष्यक्ष श्रथघा अप्रत्यक्ष रूप में प्रेरणा ग्रहय फो गई है--इसमें संदेह 
नहीं | वामन ने भ्रपी तीसरी रीसि पाशछाली फा संकेत शायद यहीं से ग्रहण 
किया दै। 


भरत के उपरान्त कादम्बरों के प्रसिद रचयिता बाण भट्ट ने इस भ्संग 

का उल्लेख किया हैं। बाण भट्ट ने दृपंचरित के आरम्म में लिखा है; 

श्लेप प्रायमुदीच्येपु, प्रतीच्येप्चर्थमात्रकम्‌। 

उत्पेत्ता दाक्षिणात्येपु, गौड़ेप्वक्तरडम्बरः।॥ 
उदीच्य--भर्थात्‌ उत्तर भारत के खोग प्रायः श्लेष का प्रयोग करते हैं, प्रतीच्य-- 
अर्थात्‌ पश्चिम भारत के फवि वाणी-विलास को उपेक्षा कर केवल अ्रथे: 
गौरव फो ही मदत्व देते हैं, दाक्षिणात्य उत्प्रेज्ञा के प्रेमी है, भोर गौढ या 
पूर्थ भारत फे कविज़न अक्षराइम्बर पर भुग्ध हैँ ।--हर्पचरित प्रस्‍्तावना 
उच्छुवास $, श्लोक ७। 


जैसा फ़ि पं० बल्देव उपाध्याय ने लिखा है--इस उल्लेख से स्पष्ट 
है कि 'ब।ण के समय में (सातवीं शताब्दी में) भारतवर्ष की चार दिशाश्रों 
में चार प्रकार की शोलियो वर्तमान थों । परन्तु बाण भट्ट की श्रपनी सम्मति 
यह है कि इन चारों शेलियों का एकन्र उपयोग द्वी किसी काप्य फो सेठ 
बनाने में समर्थ द्वोता है -- 
नवो3र्थों, जातिरआम्या, सलेपो3क्लिप्ट: स्फुटो रसः 
विकटाक्षरबन्धश्च, . कृत्स्नमेकत्र. दुलेभम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ नवीन भाव-सौन्दय अआस्या जाति (स्वभाव-वर्शन), श्रविलष्ट श्लेष, 
स्फुड रस और विकट (जिसमें पद नृत्य सा करते हों) अत्तर-बन्ध : इन सबका 


एकत्र मिलना दुलंस है ।--परन्तु काव्य की कसौंटो भी यही है। 
बार के उल्लेखों से दो निष्फर्ष निकलते हैं 


(१) भरत के प्रादेशिक विभाजन फा आधार जहां व्यापक रूप से 
ऋबनचयो था--भाषा-प्रयोग उसका एक अंग मात्र थां। जहां बाण काब्य- 
शैसी को दी ग्राधार मानते थे । 
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(२) बाण ने रीतियों का उल्लेख नम कर उमके मूल तत्वों को विभा- 
जक आधार माना ह्दै * ये विभाजक तरव दे गुण और अलंकार । इस प्रकार 
बाण के समय में रातियों का नामकरण तो नहीं हुआ था--परन्‍्तु रीति भर 
गुणालंकार का सम्बन्ध स्थावित हो चुका या। 


(३) डस समय काव्य-शेल्ली का आधार आदेशिफ ही था--भारत के 
विभिन्न भागों के साथ विभिश्ष फाब्य-शैलियां सम्बद्ध थीं। 


(४) बाण स्वयं इस प्रकार के धर्मीकरश को विशेष महत्व नहीं देते 
थे--वे उपयुक्त सभी विशेषताथों फो काव्य फे लिए उपयोगी स्वीकार फरते 
हुए यह सानने फो तैयार नहीं थे कि थे किसी प्रफार की प्रादेशिफ सीमाशों 
से यद्ध हैं| फाव्यगुण सभी के लिए समान रूप से काम्य होने चाहिए | 


याण भट्ट के उपरान्त भागमद्द ने स्पष्टतः सिद्धान्त रूप से रोतियों की 
धर्चा फी है । उन्दोंने चैदर्भ और गौड़ के लिए--श्रथांव्‌ रीति के अर्थ में, 
फाध्य गाज्द का प्रयोग किया है: काव्य के सेदों के अन्तर्गत ही धैदर्भ भर 
गौड़ फी चर्चा है। उनका विव्रेदन इस प्रकार है :-- 

दूसरे विद्वान मानते हैं फि घेद्म और है, ही मुन्दर रथ चाला और 
अच्छा द्वोता है । 


(परन्‍्त) घेदम दी गौद़ीय है, इन्दें ए्यफ मानने फ्री आवश्यकता 
नहीं । नियुद्धि लोगों को दृष्टि में गतानुग्रतिकताबरश ये प्रथक नाम हैं। पुष्ट 
अर्थ भौर पक्रोक्ति से दी हीन, प्सकस्न (प्रसाद-गुण-युक्त) सरल और फोमल 
(इुद्ध फाप्य से) भिन्न दैंदर्मी, गोत की भाँति केवल श्रुति-मधुर द्वो द्वोतो 
है। अलक्वारयुक्त, अग्राम्य, अर्थवान्‌, न्याय (ज्ञोक-शास्त्र) सर्मत, अनाकुल 
(जरिल्लता भर निविद्तादि दोषों से सुक्त) गौड़ीय सार्य सी श्रेष्ठ है-- धस्पथा, 
अर्थाद्‌ इन गुणों से हीन, घैदर्म भी श्रेष् नहों है । 

गुर्णों को उन्होंने स्वतन्त्र रूप से विदेचना की है--घेदर्म और गौड़ीय 
फाष्यों (रोतियों) से उनका कोई मौलिक सम्बन्ध नहीं माना: 
फे हो गुण दें । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि-- 


--ये तो सत्कास्य 


(१) भामद के समय में केवल दो पमुस्द मारे प्रचलित ये; धेदर्म 
४ हि द 
और गौ जो भरत को दाडियात्य और उद्धमागधी भ्रयूत्तियों के--और याण 
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फो दाक्षिणस्य भौर गौड़ फाब्य-शेलियों के समकत्त थे। भरत फी आधवन्ती 
तथा पांचालो प्रदृत्तियाँ शोर उधर बाण के उदीच्य और प्रहोच्य मार्ग अब 
पखिद्ध नहों रह गए थे। 

« _ (२) चैंदर्म भौर गौड़ीय में लोफ-रूढ़ि चैद्म को श्रेष् और गौड़ीय 
ओर निकृष्ट मानती थी । 


(३) भामह इस तारतम्य को लो मानते ही नहीं--गौड़ोय और 
धेदर्भ के पाथंक्य को भी भ्रनावश्य या भधिक से अधिक शोपचारिक भानते 
हैं। घेदभ को अपने आप में श्रेष्ठ और यौदीय को अपने शाप में निकृष् 
मानना अन्ध गतानुगतिकता है । 


(४) प्रादेशिक आधार पर विद देश के बेदमों में प्रचलित फाव्य- 
शैली को यदि झौपचारिक रूप से प्थक माना जाय तो भी बह काव्य फी 
आदर्श शैलों नहीं है। जैसा कि भरत मे लिखा है दारिणात्य विदर्भ लोग 
फला-रस्तिक भौर सुकुमार-स्वभाव होते हैं--निदान उनकी शैली में अरथ॑-गौरव 
और विदग्ध अभिव्यक्षना फा सौन्दयं नहीं दोता--भसादगुण भौर शुतिमाधुय॑ 
थादि संगीत फ्ला के गुण ही दोत्े हैं। झ्रतएवं वह फाब्य के लिए कोई 
शआ्रादर्श शैज्ञी नहीं भानी जा सकती । 


(२) भामह के अनुसार फाब्य के सामान्य गुण हैं अल्लकृति, भग्रा- 
स्य॒वा, श्र्थ सौन्दयं, लोक-शास्त्र का आनुकूल्य, अनाकुलता श्र्थाव्‌ निविद्तत्ता 
और जदिलता फा झभाव। इनका अभाव काब्य फा दारित्ू य भौर सज्ञाव 
फाब्य की ससद्धि है। घेदर्भ थौर गौड़ीय मार्ग अपने भाप सें सस्काच्य नहीं 
हें उपयुक्त गुण समान रूप से दोनों फो ही सुशोमित कर सकते हैं।. « 

(६) उन्होंने गुण भर रीति का कोई मौलिक सम्बन्ध नहीं माना--.. 
साधुर्यादि विदूभे था स्रौढ़ीय के शुण न होकर सत्काज्य के गुण है। इस 
प्रकार भामद मे लोकरूढ़ि का तो तिरस्कार किया दी उसके साथ हो रीतियों 
की प्रादेशिकता ओर उनकी रूढ़ वस्तुपरकता पर भी पदखा चाघात किया। 

भामद्द के उपरान्त रीति-बिवेचन दणडी ने किया । वास्तव सें दरही 
ने संस्कृत काव्य-शस्त्र के इतिहास में पहली बार रीति को गौरव दिया और 
उसफा इंतमे सनोनिवेश के साथ विवेचन किया कि कतिएय विद्वान उन्हें 
रीतिवादो द्वो मानते हैं। दरडी ने रोति के लिप सार्य शब्द का प्रयोग करते 
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हुए चार रलोकों में उसफा निरूपण किया हैः" चाणी के अनेक मार्ग हैं 
जिनमें परस्पर अस्यंन्त सूचस भेद हैं । इनमें से घैंद्भ और गौद़ोय मार्गों का, 
जिनका पारस्परिफ मेंद अत्यम्त स्पष्ट है, श्रव वर्णन किया जाएगा | श्लेष, 
प्रसाद, समता; माधुये, सुकुमारता, अरथच्यक्ति, उदारता, ओज, फ्राम्ति और 
समाधि--ये देश गुण थेदर्भ मांगे के आ्ाण हैं । गौढ़ मार्ग में प्रायः हनका 
विपयंय लक्धित होता है 4 +॥ + + + - इस प्रकार प्रस्येक का स्वरूप- 
निरूपण फर इन दोनों मार्गों का अन्तर स्पष्ट कर दिया है । किन्तु जहाँ तक 
प्रत्येक कवि में स्थित (प्रत्येक कवि की अपनी प्रकृति के अजुसार) इनके मेदों 
का सम्बन्ध है, उनका वर्णन सम्भव नहीं है + |] 


दुणढो का उपयुक्त विवेचन संद्तिप्त होते हुए भो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं 
उनके मन्तव्य का सार इस झकार दै ः 


(१) रीति का अस्तिरव सर्वथा वस्तुगत नहीं होता : प्रत्येक कवि फी* 
अपनी विशिष्ट रीति छोती द्वे--फवि अनेफ हैं भ्तएव रीतियों की संप्या भी 
अनेक हैं। इस प्रकार दुण्ढी ने ग्र्यन्त निर्त्नान्त शब्दों में रोति में ब्यक्ति-तरव 
फ्ो सत्ता स्वीकार फी है । 


(९) सामान्यतः अपनी अ्व्यस्त श्थक विशेषताशों के कारण दो सार्म 
था रोतियां--बैद्भ भौर गौड़ीय दणढी के समय सफ़ कवियों और फाब्य- 
रसिकों में प्रसिद, हो छुफे थे | दददी ने उनफा अस्तित्व तो लोक-परस्परा 
कै अलुसार निरचयरूप से स्वीकार किया है, परन्ठु उनको मिरपेष्त नहीं माना 
दर 





श अरत्वनेको विरा मार्ग: सू्रममेदः परस्परम्‌ । 
उम्र मेदमंगौड़ीदी बस्येंते प्रस्फुटान्‍्तरा ॥ ४० ; 
रलेप- मक्षाइ३ समता मधु सुकुमारता + 
भथन्यक्तिस्दारत्वमोजस कान्तिस्तमाघयः ॥ ड्श्ा 
इति वैदभंमारगैस्य घाणण दरशाशुणाः रहता । 
पपा विपयेयः आवो लच्यते गौऱवत्गीनि ॥ ४३२४ 
के + हि + 
इति मार्गेइ्य भिन्न तत्वरूपनिरूपणाद्‌ ; 
चदेदास्तु न शक़्यन्ने वक्‍त प्रतिकविस्थिता:व १०१ मर 
( मर० परिच्छेद--छाम्यादर्श ) 


(३४) 


(३) दण्डी ने सबसे प्रथम रीति और गुण फा सम्बन्ध स्थापित किया 
है--थाण भट्ट ने जिसका संकेत साथ किया था--दुण्डो ने उसे नियम-बद्ध 
कर दिया । 

(४) भरत ने रल्ेप, प्रसाद थादि को फाव्य-गुय माना है, परतु दण्डी 
जे उन्दें येदर्भ मार्ग फे गुण माना है। इसका अमिप्राय कदाचिद्‌ यह हैकि 
ये चैदभे साय को काब्य के लिए झादर्श मानते हैं--भथवा घेदर्भ काव्य भौर 
सत्फानज्य को अभिन्न सासते हैं । 

(२) गौद़ीय सार्स में दण्डी के अनुसार उपयुक्त गुणों का भाय: 
खिपयय रहता दे । प्रायः का अ्भिप्राय यह है कि उनमें से (१) अ्र्थव्यक्ति-- 
झर्थात्‌ झर्थ फी स्फुट प्रतोति कराने की शक्ति, (२) औदाय॑--घर्थात्‌ प्रतिपाद्य 
अर्थ में उस्फर्ष का समात्रेश, और (३) समाधि--शर्थाद्‌ एक वस्तु के धमे 
का दूसरों वस्तु में सम्यक्‌ रीति से श्राधान--लादइणिफ भौर ौपचारिक 
अयोग शक्ति-ये तीन गुण दोनों में समान हैं । इसका तात्पय॑ यह हुआ कि 
इन तोन गुणों को दंश्डी काव्य फे लिए शनिवायं मानते हँ--क्योंकि भर्थ- 
ड्यक्तिद्दीन फाब्य दृदयंग्स नहीं दो सकता, भौदाय॑-रद्वित द्वोकर वह इतिवृत्त 
कथन रद्द जाता है थौर समाधि को तो दुण्ढी ने रुपष्ट शब्दों में 'छात्य-सर्वस्यः 
माना ही दे ।--इन तीन गुर्णों के धतिरिक्त शेप सात गुणों का विपयंय 
गौढ़ोय मार्स का झाधार है । 

संस्कृत के विद्वानों में दस्डी के 'एपां विषयंयः--इनका विपयेयः इन 
दो शब्दों को लेकर बढ़ा विवाद चला है। कुछ विद्वान एपां (इनके) का श्रर्थ 
करते दैं दशगुणों का, भोर विपयंय का अर्थ करते हैं बेपरीत्थ | दूसरे विद्वान 
गुपा का सम्बन्ध प्राणाः--सूखतत्व--से स्थापित फरते हैं और विपय॑य फा 
अर्थ फरते दें अन्यथास्व; इस प्रफार उनके श्रमुसार दण्डी का आशय है: 
इलेपादि चैदर्भ मार्ग फे मूल तत्व हैं ; गादीय मार्ग के मूलतत्व इनसे अन्यथा 

है। विद्वानों फा एक त्तीसरा वर्ग इन दोनों से भिन्न अर्थ फरता दै--वे ण्पां 
को तो गुणों फा द्वो वाचक मानते हैं, परन्तु विपयंय का अर्थ अन्यथात्व फरते 
हैं। इसका अ्रभिपष्राय यह हुआ फि गौडीय मार्स मे रलेपादि दुश गुणों का 
झल्यया रूप मिखता दे । 

अब उपयुक्त आख्यानों को परीक्ता कोजिए ) पहले आस्यान फे विर्द्ध 
यह झाह्षेप है कि जब उपयुक्त दुश गुय खौन्दय॑-बोधक दैं तो इनके विपरीत 


( ३२ ) 


क 


अप झुखूपता-घोधक हुए श्र्थात्‌ दोष हुए। गौड़ीय भार्य के सूलतत्व यदि 
कुरूपता-बोधक दोष द्वैं--तो फिर उसे काव्य-मार्ग फैसे माना जा सकता है 
और वास्तव में दुण्डी ने गौड़ोय मारे के असंग में जितने उदाइरण दिए है वे 
ककाब्य के उदाहरण नहीं हैं । इस आतेप का उत्तः दिया जा सकता है; 
दण्डी ने गुण के विपर्यय को दोष नहीं माना है---.्युत्पन्नता, दीपि झौर 
अव्युक्ति तो दोष हैं दी नहीं--शैविल्य और देवम्य को भी निरपेक्ष रूप से 
दोष नहीं माना जा सकता । वामन ने तो चन्ध-शैयिल्य को शब्द-गुण माना 
ही है । उनके उपरान्त इसी सत्य का डद्घाटन आनन्दव्धन ने और भी 
स्पष्ट शब्दों में किया है। पद्‌-रचना का कोई रूप--समस्त थ्रथवा असमस्त 
पढ़े, गाह अथवा सुफुट बन्‍्ध अपने आप में ने काव्य का भ्रपकर्षक दहैन 
उत्कर्षक : विषय और भाव के अजुसार ये दोनों हो शुण हो सकते हैं, भौर 
दोनों द्वी दोष । इसलिए रलेबादि गुणों फे विपयंय--जिनकी स्थिति मौद़ोय 
मार्ग में सावो शई हे--दोप-बाचक नहीं हैं, रलेधादि के तुल्य उत्कर्षवाचक 
चाहे न हों । 


तीसरा अण्यान भी हमारे उपयुक्त विशेचन के प्रकाश में श्रमायश्यक 
दो जाता है : जब वैपरीत्य दोष नहीं है तो अन्यथात्य को करपना ही क्‍यों 
की जाए! घंसे भो दण्डो के >उत्पन्न आदि विपर्ययों में चैपरोत्य के साथ 
साथ चाहे अन्‍्ययाश्य मो भल्ले ही दो, परन्तु शगिस्य भर वैषम्य के विषय 
में तो ऐसी फोई शंका नहीं हो सकती--ये तो निरचय ही पूर्णतया विपरीत 
रूप हैं । इसलिए विपर्यय का धर्थ अन्यथात्व करने -की कोई झावश्यकता 
सद्दी है क्‍्योदि दरणड़ी के पूर्वोदृत विपरय॑यों में से छिस्ती से भी बैपरीत्य का 
अमाय नहीं है :--ब्युटपत्न श्रादि में झाशिक अंपरीत्य है भौर शेपिल्य भ्रादि 
में पूर्ण * 


काव्य-मार्य हो माना है, अतएवं गुग्यों के विपर्ययों को कल्पना भी काव्य 
को परिधि के भीतर द्वी को है : उदाहरण के लिए प्रसाद का विपय॑य 'क्लिप्टर 
कान्ति (स्वाभाविक वर्णन) का “अस्वामाविकता”, और सौकुमाये (कोमल और 
निष्युर चणों का रमणीय मिश्रण) का विपर्यय केबल “स्त्रेण अथवा श्रतिकद 
बर्णों का प्रयोग! भद्दीं माना क्यों कि ये सभी विपर्यंय काव्य की परिधि से 
चादर पढ जाते। इसके विपरीत उन्होंने काव्य फी परिधि के भीतर हो 
क्रमशः ब्युत्पन्ष--अर्था त्‌ शास्त्र-क्ान पर दाश्रित, अस्युक्ति तथा दीघ्ति को 
ही प्रसाद कान्ति और सौकुमाय का विपयेय माना है। इसी कारण अर्थव्यक्ति 
ओऔदाय भौर समाधि के विपयेय दिये ही नहों गए क्योंकि उनसे काब्य फी 
हानि हो जाती--उन्हें चेदभ॑ भ्ौर गौड़ दोनों के लिए सभान रूप से 
आवश्यक मान लिया गया है। 

, देण्डी के उपरान्त तो बामन द्वारा रीति सम्प्रदाय फी स्थापना हो ही 
ज्ातो है ! उनके विवेचन के फल-स्वरूप रोति का स्वरूप, आधार, क्षेत्र, प्रकार 


श्रादि फा निर्धारण हो जाता दै। 


रोति को परिभाषा और स्वरूप 


रीति का अथे :-- रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले वामन ने 
किया है। जेसा कि भोज ने झपनी परिभाषा में स्पष्ट किया दै रीति शब्द रीढः 
धातु से बना दै--इसका ब्युस्पत्ति-धर्थ है गति, सार्य या प्रस्थान, और रूढ़ 
अर्थ है पद्धति, विधि भादि | वामन से पूर्व दणडी ने भौर चामन के उपरान्त 
झुन्तक श्रादि ने रीति के लिए मार्ग शब्द का दी प्रयोग किया है। 

परिभाषा :-बामन से पूर्व यद्यपि भामद और दणडी ने रीति की 
चर्चा को है, परस्तु उन दोनों में से किसी ने भी रीति का खत्तय या परिभाषा 
नहीं की । यद्द कार्य भी सं प्रथम वामन मे ही किया। इस प्रकार रीति 
शब्द के प्रथम प्रयोक्ता; रीति के लक्षणकर्ता, भर रीति सम्प्रदाय के सस्थापक 
घामन ही हैं । श्रतएव रीति का स्वरूप समझने के लिए आधार रूप में उनकी 

+ दी शब्दायली फा झाश्रय लेना संग्रत दोगा। 

वासन के अजुसार रीति का श्र्थ है विशिष्ट पद-रचना--विशिष्टा पद- 

,रचना रीतिः । का० खू० १२० । विशिष्ट का अर्थ है गुण-सम्पन्न--विशेषो 


( दे० ) 


गणात्मा। शाशा८ । गुख् से तात्पर्य है फाव्य-्शोभा-कारक (शब्द और अर्थ 
के) घर्म का ॥ २३॥१॥ 


इस प्रकार चामन के अजुघार रीति की परिभाषा हुई :- काब्य-शोमा- 
कारफ शब्द और अर्थ के घममा से युक्त पद-रचना को रीति फद्दते हैं। यहां 
वकाव्यनशोमा-फारक शब्द और छर्ध के धर्मी से युक्त! शब्दावलो केछ बिखरी 
हुई है। इसमें एक तो *काच्य* शब्द अनावश्यक है क्योंकि यह तो समस्त 
प्रपंच ही फाब्य का दै। 'शामा-कारफ शब्द और प्र्थ के घर्म! फा भर्थ हुआ--: 
शब्द और अर्थन्‍्गत सौन्दर्य - या शब्द-चमत्कार तथा धर्भ-चमत्कार । भौर 
बासनकत परिभाषा का रूप हुआ ; शब्द तथा अर्थ-गत चमत्कार से युक्त पद- 
रचना का नाम रीति है। इसको और भी संक्षिप्त किया जा सकता है शब्द 
तथा अर्थ-गत सौस्दर्य में युक्त' के स्थान पर केवज्ञ 'सुम्दरः फा अ्योग फिया 
जा सफता दै। सुन्दर पदराचना या सम्यक्‌ पद्रचना का नाम रीति है।। 


अतपुथ धामन के श्रतुसार “शब्द और अर्थ-गत सौन्दर्य से युक्त पद 
रचना का नाम रीति है ।” अथवा “सुन्दर पदरचना फा नाम रोति दै--यद 
सौन्दर्य शब्द-गत तथा अर्थंगत द्ोता है।? 


घामन के उपरास्त अन्य आचार्यो ने भो रोति फा लक्षण--अ्रपवा 
स्वरूप निरूपण किया 6) श्रानन्‍्दवर्धन ने उपको संघटना नाम दिया है। 
ध्षम्यफ्‌ अर्थात्‌ यथोचित घटना--पद्रचना फा नाग संघटना धअथवा रीति है । 
आनन्दुवर्धन ने वास्तव में बामन फी परिमापा फो दी संधिप्त कर दिया द्दै। 
चासन फा पदु-रचना और आनन्द॒वर्त फा घटना शब्द तो पर्यौय ही दें * 
दोगों के विशेषयों में भी फोई सौलिक अन्तर नहीं है। पासन ने पदरचना क्को 
शब्द और शर्थ-गत सौन्दर्य से युक्त (गुणाल्मक) फह्दा दै। आननन्‍्दवर्धन मे उसके 
लिए सम्यक्‌ (ययोचित) विशेषण का प्रयोग किया है। आननन्‍्दवर्धन के सामने 
रुख का सानदुण्ड था[--इसलिए उन्होंने तदनुकूज ्सम्पछू/--संधोचित, शब्द 
फा दी प्रयोग किया क्योंकि रस को प्रमाण मानने के उपरान्त उसके अनुसार 
झवित्य-निर्धोएण सदज दो जाता है। दासन के सम इस प्रकार फा मानदगड 
फोई नहीं था--उन्दोंने शब्द-भर्थ का ही चरम मान स्वीकार फरते हुये शब्द 
और अर्धगत सौन्दर्य को विशेषण माना है। झतपुथ आमसन्दपर्धन औौर पामन 
को परिभाषाओं सें मौलिक साम्य होते हुए भो पिशेषयों में खूध्म अंतर दै । 
आनन्‍्दयर्धन के सिदास्तानुसार रोति रसाश्रयों है, झतएुव उत्होंने घटना-या 


€ इ८ ) 


पदरचना के लिए 'सम्यकू--यथोचित्‌? विशेषण का प्रयोग किया है । बामन 
की रोति स्वतंत्र है--अतप्‌थ उनके मत से पदरचना का वैंशिप्व्य अपने शब्द 
और अर्थशत्त सौन्दर्य से अभिन्न है । 

आनन्दुवर्धव फी रीति रस-रूप सौन्दर्य को साधन है ; “ब्यनक्ति सा 
रसादीन्‌” (ध्व० ३५१)+-वामन फी रीति अपने आप में सिद्धि हैं।_.- 

आनन्द ने अपने सत का व्याख्यान फरते हुए आगे लिखा है: 
संधटना तीद प्रकार की कही गई ह--अ्समासा, मध्यमसमासा और 
दीरधसमासा । ३, £॥९ वद्द माघुयोदि ग्रु्णों के आश्रय से स्थित रसों को 
अभिव्यक्त करती है। ३, 5४४२ 

इस प्रफार थानन्द्वर्धन ने रोति के सम्बन्ध में तोन बातें कट्दो हैं :-- 
(१) रोति या संधटना के स्वरूप का भ्राधार फेवल समास है: उसो का 
आफार श्थया सदुभाव-अ्रभाव रीतियों के विभाजन का थाधार है। शर्थाव्‌ 
सूर्तरूप में रीति का स्वरूप-नि्धोरण समास फो स्थिति अथवा आकार द्वारा 
दोता है। (२) रीति फो स्थिति गुणों के ध्राश्रय से दै--रीति गुणाश्रयी है । 
(३) थह् रसाभिव्यक्ति का माध्यम है । 

आनन्दवर्धन फे उपरान्त राजशेखर ने रीति का विस्तारपूर्वक विवेचन 
किया है। उन्होंने रोति फो परिभाषा को है : थचन-विन्यास-क्रमो रीतिः 
अर्पीत्‌ यचन-विम्पाप्त फा क्रम रोति है । यद्द परिमापा घामन फी परिभाषा से 
मूलतः भिन्न नहीं द्ै--फेवल शब्दों का अंतर है। यचन फा भर्थ है शब्द या 
पद और पिन्यास-क्रम फा अर्थ है रचना। राजशेसर ने कराथ्यपुरुष के रूपक 
का पसंग होने फे कारण याणी से सम्यन्ध रखने वाले शब्द प्रयुक्त फिये हैं--- 
सेशन से सम्बद्ध, शब्द नहीं । इसरोलिए पद अथया शब्द फे स्थान पर बचन 
और रचना के स्थान पर विस्यास-क्रम का प्रयोग किया गया है । 

कुन्तफ ने रीति का नाम फिर मार्ग रख दिया और रोति-विषयक 
विवेचन से क्रान्ति उपस्थित करने का प्रयत्न किया । कुत्तक स्वतंत्र यिचारयान्‌ 
आधाय्य घे--उन्द्रोंने फास्य सें कवि-स्वभाव को मुख्य मानते हुए उसी के 


१ असमासा, समासेत मध्यमेन च सूपिता 
सपा दीपसमासेति जिधा संपटनोशिता 0१, श॥ 


विएन्ली, माधुयोदीन्‌ स्यनक्ति सा 
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अनुसार मार्ग का निरूपण किया और शीतियों के प्रादेशिक धर्ग-बेभाजन का 
उपहृासपूर्चक तिरस्कार किया । कुन्तक ने तइनुसार रीति फो फबि-प्रस्थान-हेतु 
कहा है। अलंकार को हटा फर मस्थान-हेतु फा सीधा अर्थ दै विधि था शेली । 
कवि शब्द का प्रयोग कर कुन्तक ने इस बात पर बल दिया है कि कवि-प्रस्थान- 
हेतु--रीति का निर्योयफ आधार कवि-स्वमाव हो है । 


भोज ने रोति फी व्युस्पत्ति-मूलक परिभाषा को है :-- 


बैदर्भादि कृता: पन्‍्था: काव्ये मागों इति स्मृताः। 
रीडगताविति घातोस्सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते ॥ 


अथौत्‌ घैंदभौदि पन्‍्या (पथ) काव्य में मार्ग कहलाते हैं। गरयथक 
रीडू धातु से ब्युत्पष्त द्ोने के फासरण वही रोति कहलाती है । इस प्रफार भोज 
ने मार्ग, पन्‍याया पथ) ओर रीति को ब्युस्पक्ति-्र्थ में पर्याय सिद्ध फरते 
हुए तोनों को अभिज्ञत्ता प्रतिपादित फी हे । उनफे अजुसार रीति फा अर्थ दे 
फविनगमन-मार्गे जिसे कु्तक ने कवि-प्रस्थान-हेतु कहा है । 


भोज फे उपरान्त सम्मट ने रोति फो स्वीकृत परिभाषा में थोड़ा संशो- 
घन फ़िया है। उन्होंने उपनागरिका, परुषा भौत फोमल बृत्तियों फा दही 
विवेचन किया है, परन्तु अन्त में यह स्पष्ट कर दिया दै कि इन्हें ही परय॑यर्ती 
झ्ाचायों ने कमशः येंदर्भी गौढ़ो भोर पांचाली रोसि कह्टा है । 


एवास्तिस्रो वृत्तयो चामनादीनां मते वैदर्भी गौड़ीया पाव्चा- 
लाख्या रीतय उच्यन्ते | का? प्र० ६ । ४। 
मसम्मर के अजुसार नियत यण्यों फा रसानुकूल ब्यापार ही जृत्ति है? 
बृत्तिनियतवर्संगतो रसदिपयो ज्यापार: (का० प्र० ६) 


इस प्रकार मम्मद के अनुसार--(१) रोति (ररत्ति) नियतवर्ण॑ब्यापार 
है-..0अधात्‌ रीति यर्ण॑-संगुफन का नाम है और ये वर्ण नियत होते हैँ । मम्मठ 
मूलतः समास को रोति का याहक मह्दों मानते, चर्ण॑-गुम्फ फो हो मानते हैं। 


(२) परन्तु सम्मट ने यर्ण-गुम्फ का गुण के साथ मियत सम्बन्ध माना 
दै--प्रश्येक गुण फे अनुसार दी यों का संगुफ़न होता है, भौर उसो (गुण के) 
अलुसार रोति फा स्वरूप भी निरिचत होता दई। दूसरे शब्दों में गुण शम्द- 
गुम्फ भौर रीति दोनों के वो नियामक द्ोते हैं; और श्रंत में उन्हीं फे माप्यम 
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से रोति (घृत्ति) रस को अमिव्यंजना! से सहायता देती हुई काव्य में अपनी 
साथंकता सिद्ध करतो है। 


विश्वनाथ ने मम्मट के वर्ण-ब्यापार के साथ-साथ पद-संधटना-अर्थात्‌ 
शब्द गुस्फ तथा समस्त पदावलो का महत्व फिर स्थापित किया और आनन्‍द- 
चर्धन से प्रेरणा लेकर रीति फा खत्तण इस प्रकार दिया--- 


पद-संघटना रीतिरंगसंस्था--विशेषयत्‌---उपकर्म्री रसादीनाम्‌ । झर्थात्‌ 
पदों फो संघटना का माम रीति है--वह अंगसंस्थान (शरीर-गठन) 
फो भाँति है--भौर काव्य के झात्मरूए रसादि का उत्कप॑-वर्धन करती है। 
जिस प्रफार शरोर को गठन याहा होती हुईं भी भनुष्य के आंतरिक 
ब्यक्तित्व---झारमा- का उत्कपे-वर्धन करती है इसी प्रकार सम्यफ्‌ पद-संघटना 
चाहा अपयव होती हुईं भो काब्यात्मभूत रस का उपकार फरती है। 


श्रस्त में उपयुक्त विवेचन से पक तथ्य स्पष्टऋप से हमारे सामने 
थाता है : यद्यपि रीति के महस्व में झाकारा-पाताल का अन्तर हो गया--वद् 
भारम पद से अष्ट द्वोफर अंग-संस्थान साप्र रह गई, तथापि उसकी परिभाषा 
में कोई मौलिक अंतर नहों हुआ । दामन की विशिष्ट पद-रचना ही रीति की 
सर्व-मान्य परिभाषा रदी--यद विशिष्टता भी प्रायः शब्द भौर अर्स के 
चमत्कार पर श्राश्नित सानी गई, और वामन के निर्देशाजुसार गुणों फे साथ भी 
रीति फा निः्य सम्बन्ध रद्या । अंत्र केवल यह हुआ कि बामन ने जहां शब्द 
और श्र के शोभाकारक धर्मों के रूप में गुणों फो भौर उनसे अभिन्न रीति को 
अपने शाप में सिद्धि माना, यहां आनन्दवर्धन तथा परवर्ती झाचायों ने शुणों 
को रस के धमे माना--और उनके आश्रय से रीति को भी रसाभिव्यक्ति के 
माध्यम रूप सें ही स्वोफार किया । उनके अजुसार रीति शब्द भर श्रथ॑ के 
आश्चित रचना-चमत्कार का नाम है जो साधुये, ओज झथवा प्रसाद गुण के 
द्वारा चित्त को द्ववित, दोप्त और परिव्याप्त करती हुईं रस-दशा तक पहुंचाने 
में साधनरूप से सद्दायक होती है । 


रीवि के आधार 


चैंदर्भो आदि रोतियों फे नामकरण विदर्भादे प्रदेशों के नाम पर किये 
गए दैं। तो क्‍या रीतियों की विशिष्टिता का आधार प्रादेशिक है ? क्या काब्य- 
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शैली किसी प्रदेश की सीमा में वड़ हो सकती है पद शंका चामन ने 
स्वयं उठाई है ; “किन्तु क्या भिन्न मिन्न पदार्यों को भाँति काव्य के गुणों को 
भी उद्यत्ति पृथक एथक देशों से होती दे जो उनका मामफरण देशों के 
श्राधार पर किया गया है १? (का० सू० ₹ अ्रध्याय) । 


३ 

इसका छऊत्तर भो उन्होंने स्वयं दिया ईै और वह वड़ा संगत उत्तर है : 
“नहीं, ऐसा नहीं है। चेंदर्भी आदि रीतियों के नाम विदरभौदि देशों के नाम 
पर इसलिए रखे गये &ं कि इन देशों मे (इन देशों के “कवियों के काब्य में) 
उनफा विशेष प्रयोग मिलता है । 


विदर्भ, गौड़ और पांचाल देशों में यहां के छवियों ने क्रमशः बैदर्भी, 
गौदीया और पांचाली रीतियों का उनके वास्तविक रूपों में, मुख्यतः प्रयोग 
किया है। इसलिए इनके नास विदृर्भोदि के नामों पर रखे गये है, इसलिए 
नहीं फि इस देशों फा उपयुक्त रीतियों पर कोई विशेष प्रभाव पढ़ा है।ए 
(फा० सू०, २ अध्याय) 


इसमें संदेह नहीं कि प्रस्येफ प्रदेश को अ्रपनो विशेषताएं होती हैं । 
रददन सहन श्रथौत्‌ वेशभूषा तथा आचार-व्यवहार आदि में तो ये प्रादेशिक 
विशेषताएं प्रत्यक्ष लद्चित होती है, भाषा के क्षेत्र में भी उच्चारण पर इनका 
प्रभाव धध्यंत रुपप्ट रहता दै । परन्तु प्रश्न इन बाहा विशेषताओं का महीं है-- 
चेशभूषा, श्राचार-व्यवद्दार और उच्चारण थ्रादि बहुत कुछ भौतिक एव शारीरिफ 
विशेषताएं हैं जो भीमोलिफ प्रभावों द्वारा अजुप्रेरित रहती हैँ। धश्न भाषा- 
शैली भ्रथया उसमे भी सूचमतर फाय्य-शेखी फा है। 


वामन का उत्तर भ्पष्य है ; (१) रीति अथवा काव्य-शैली द्रव्य के 
समान जलयायु विशेष की उपज नहों है। अतपुथ उसपर देश का फोई 
प्रभाव नहीं पढ़ता । 


(२) चैंदर्भी या नाम घिदर्भ टेश पर इसलिए रखा गया दे कि इस 
प्रदेश फे कवियों ने दर गुर्ययो से अलंकृत इस रीति फा उसके वास्तथिक रूप 
में-- भयोव्‌ सर्वीग-सम्पण्य रूप में--सुख्यतः अ्योग किया हे । गौवोया और 
पाँचालो का मासकरण भी इसी प्रकार हुआ है । 


थामन के मत से रीहियों को स्वतन्ध्र सत्ता हे--वे गुणास्मक अर्थात, 
शब्द और भ्र्थगत सौन्दर्य के झाधित हैं। इनमें से एक रोति दशगण-सम्पन्न 
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ध ड़ ह तक 
है-शेप दो' का सौन्दर्य फेवल दो दो गुणों पर-आाश्रित होने के फारण 
आंशिफ है। एक में भोज और कान्ति का समावेश रहता है और दूसरी में 
साधु्य और सौकुमाय का । पहली अर्थात्‌ समग्रगृणमूषिता रीति का प्रयोग : 
विदृर्भ के कवियों में मुरंयतः मिलता था; इसलिए उसका नाम विदर्भ के 
नाम पर चेदर्भी रख दिया गया। श्ोज और कान्तिमती रीति का प्रयोग 
अपने वास्तविक रूप में सुस्यतया गौद़ देश के कवियों में मित्रता था, इस- 
लिए उसका नाम गौढ़ीया कर दिया गया, और माघुय॑ तथा सौकुमार्य से 
अपपन्च रोति का अचार प्रायः पांचाल्न देश के कवियों में था, भतएव उसका 
नामफरण परांचाली कर दिया गया। परन्तु यद् संयोग भाश्र ही सममभना 
चाहिए--विदर्भ, गोड़ तथा पांचाल प्रदेशों की परम्पराएं ऐसो थीं ॥ यह प्रदेश 
का प्रभाव नहीं है--ऐसा चामन का मत है । बामन के सत से तत्व रूप में 
रोतियों की सत्ता पहले थी--प्रदेशानुसार नामकरण बाद सें हुआ । 

इस प्रकार के निरूपण में दो प्रकार की अ्रक्रियाओों से काम द्ोता है- 
एक शागमन प्रक्रिया भौर दूसरी निगमन भ्रक्रिया। अस्तुत श्रसंग में चाम्न के 
सतानुसार रीतियों फा नामफरण निग्मन प्रक्रिया से इन है। श्रागमन के 
अनुसार तो वेदभे कवियों को सामान्य काब्य-शैसती के विश्लेषण द्वारा घेदर्भो 
के गुणों का निर्धारण होना चाहिए था। परन्तु यहां गुणों के आधार पर रोतियों 
का स्थरूप-निर्धारण पहले किया गया है--और देश विशेष के कवियों में उन 
विशेषताश्ों फो देख कर उनका मामकरण बाद में 
वास्तव में यद्व वामन को भ्रपनी धारणा है जो उन्होने अपने सिद्धांत 
के अजुछूल बना ली हैं। भरत, बाण, भामद और दरणडी के संकेतों से स्पष्ट 
है कि आरम्भ सें पत्तियों, रोतियों या मार्गों का वर्गविभाजन अदेशाजुसार ही 
हुआ था; परन्तु थद्द भो ठोक हो है कि स्वतंत्रचेता चिद्वान झारस्भ से हो इस 
प्रादेशिक विभाजन के प्रति सदेदशोल थे--भरत, बाण और दर्डी ने अपनी 
शंका स्पष्ट रूप से व्यक्त को है और भामद् ने तो भरादेशिक विभाजन और 
तदाश्नित तारतम्य फो श्रमान्य द्वी ठहरा दिया है। यासन के समय तक आते | 
झाते प्रादेशिक आधार कदाचित्‌ काफ़ी हिल चुका था और इसोलिए उन्होंने 
तदाधित नामकरण को संयोगसात्र घोषित कर दिया । रोति-निरूपण के प्रसंग 
में इस प्रकार उचित दिशा सें एक कदम और उठाया गया । 
अगला सफल पदु-न्यास रसध्यनिवादियों ने किया जिन्होंने रीतियों 
के प्रादेशिक थाधार को संथा लुप्त कर विषय, वक्ता, तथा रस को नियामक 
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आधार साना । मौढ़ीया का गौड़ से फोई सम्बन्ध नहीं रहा चह रौद्ादि सरसों 
और युद्ध थादि के वर्णन के उपयुक्त मानी गयी। इसी प्रकार पांचाली का 

* पांचाल देश के कवियों से कोई सम्बन्ध न रह्या--चह शद्धार फर्णादि रसों 
ओर प्रेम तथा शोफादि के प्रसंगों के योग्य रहरायी गयी । 


कुन्तक एक पग और आगे बढ़े। उन्होंने प्रादेशिक नामों फा भी स्याग 
फर दिया | उनका मत दै कि फविन्मार्ग अथवा रोति का आधार है फवि का 
स्वभाव--मतुलेया भगिनी के स्थप विवाइन्प्रया की भाँति रीति फ्ोई' देश- 
घमे नहों दे। +  + + यदि किसो देश की जलवायु के साथ 
काब्य-शेली का सम्बन्ध होता तो उस देश के सभी निवासी उसका प्रयोग 
फरने में समर्थ होते । है 
न च॒ विशिष्ट-रीति-युक्तत्येन काव्यकरणं मातुलेया-भगिनिः 
ब्रिबाहवद्‌ देशधर्मतया ध्यवस्थापयितु' शक्‍्यम्‌। (ब० जी० प्र्ठ ४४) 
+ + + तस्मिन्‌ सति तथाविधकाव्यकरणं सर्वेस्य स्यात्‌। 
(ब० जी० प्रू० ४६) 
इसोलिए उन्होंने सुकुमार, विचित्र और मध्यम कवि-स्वभाव के अनुसार सागों 
का नामकरण किया--देश के अनुसार नहीं । 
इसमें संदेद महीं कि काब्य शैली का! भौगोलिफ झाधार सामना संगत 
नहीं है--और न उसे देश-घर्म दो माना जा सफता है। इसमें भो संवेह नहीं 
कि भ्रस्येक कवि फो अपने स्वमाव (झाज का अआ्राज्नोचक उसे ब्यक्तिर्य कष्ठना 
पसन्‍्द्र कौंगा--) के अनुसार अपनी शैली दोतो है ; परन्तु क्या स्थूख रूप 
से) फास्य-शैलो फे प्रादेशिफ श्राधार पर बर्ग-मेद करना एर्कात अनर्गल है! 
हमारे देश में ध्रभो राष्ट्रमाया फा देशव्यापी प्रचार नहीं हुआ--हसालए इस 
प्रश्न का सीधा व्यावद्ारिक उत्तर देना कटिन है। पर थोड़ा पोछे सुदकर 
अंगरेज़ों को स्थिति पर विचार किया जा सकता है। क्‍या बंगाली, पंजाबी 
और दाछिणात्य भारतोय की अंगरेज़ो-यली से--केवल्ल उचारण भादि में ही 
नहों-स्पष्ट अन्तर नहीं दै ? और यदि है तो इसे प्रादेशिक ध्रमाव किसी न 
किसो रूप में मानना दी पढ़ेगा । इंगलेंड जेसे छोटे देश में स्‍स्कॉच इंगलिश 
ओर घेल्शा इंगलिश का भादेशिक अंतर आज भी मान्य है। स्यक्ति को दृष्टि से 
ही छोजिए, रधि बायू, गाँधी जो और दा« राधाहृष्णन कौ अ्रंगरेज्ञों शैलियों 
का अन्तर कया केवल वेयक्तिक दे; कप रपोन्द्रनाथ को शौली पर बंगाली 
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भावोष्णता और गांधी,जी को शैज्ो पर गुजराती न्यावद्ारिक स्पष्टता का प्रभाव 
नहीं दै | देश के बादर जाकर सुखना करें तो क्या रवीन्द्रनाथ ठाबुर भौर 
विजियम बटलर येट्स को रदस्यवादी कविताओं में शैज्नोगत धअम्तर केवल, 
व्यक्ति-स्वभाव सात्र का अन्तर दै--क्ष्या इन दोनों की शैलियों के बीच के 
अम्तर उतना भर सा ही है जेसा येट्स भौर बिजेज़ फ्रो शैलियों फा झंतर 
है क्या रवोन्द्रनाथ फी अंगरेज़ो शैल्लो पर भारतीयता को गदरों छाप नहीं 
है? इन प्रश्नों फे उत्तर नफार में देना सम्भत्र नहीं हैं। भर, यदि ऐसो 
स्थिति है तो शैली का प्रादेशिक झआधार--चाद्दे वह फितना द्वी दूरस्थ झौर 
बराह्म-स्थूल्ञ क्यों न हो--एकद्म अनगंल नहीं माना जा सकता है। कुतक 
फो स्वभाव-सम्बन्धी स्थापना ठीक ही दहै--उसमें शंका नहों को जा सकती-- 
रम्तु स्वभाव अथया ब्यक्तिश्य पर भी तो देश काल फा अभ्रध्यक्ष प्रभाव 
अस्वी कृत नहीं किया जा सकता । 
यूरोप के साहिस्य-शाध्त्र में भो कुल्तफ का वी मत मान्य है: पहां भी 
मधुर, उदात्त अथवा कोमल तथा परुष झादि रीतियां ही किसो न किसी 
रूप में स्वीकार्य हुईं जो कुन्तक के सुकुमार भौर विचित्र झआादि मार्गों को ही 
समानधर्मा हैं। परन्ठु चह्दां भी देश के आधार पर शैलियों फा चर्ग-विभाजन 
हुा है। हैसा की पदली शताब्दी के लगभग किवन्टीलियन ने यूनानी-रोमी 
काब्य-शैली के तीन भेद किये थे : ऐटिक, एशियाटिक श्रौर रोडेशियन । ये 
शैलियां अपने प्रदिशिक झ्राघार के कारण द्वी नहीं, वरन्‌ स्वरूप में भी बेदर्भो, 
गौढ़ीया भर पांचालो के समत्त थीं। 
फहने फा तात्परय यह है कि प्रादेशिक आधार फी फ़ल्पना सर्चथा निरा- 
घार नहीं दै--उसके पोछे ब्यावद्ारिक तरफ है। परन्तु इस प्रादेशिक आधार 
को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये--मजुप्य का स्वभाव श्रथत्रा व्यक्तित्व 
प्रदेशिकत। में आबद्ध नहीं है : कवि का ब्यक्तिर्व तो बेंसे भो असाधारण 
प्रतिभावान और वेशिष्व्य-सम्पन्त होता हैं, अतएय उसके लिए तो प्रादेशिकता 
का बन्धन भौर भी दु्बल पढ़ता दे । 


रीति के मूल तत्व 


रीति का स्व्ररूप-निरूपण फरमे के लिए उसके पूल- तस्थों का निधारण 
फर लेना आवश्यक है। 


( घर ) 


दुण्डी ने गुणों फो द्वी रीति फे मल तत्व माना है। उनके गुण शब्द- 
सौंदर्य और अर्थ-सौंदर्य दोनों के दी प्रतोक हैं । उनके लेप, समता, सौंकु- 
- मार्य और ओज पद बन्ध अथवा शब्द-गुग्फ के झाश्रित हैं, भाधुर्य, उदारता+ 
कोन्ति। प्रसाद, अर्थव्यक्ति और समाधि अर्थ-सौंदर्य के । बामन ने भी रीति 
« को पद-रचना मानते हुए गुणों को ही उसके मसूलतत्व माना दै--बामन ने 
शब्द ओर अर्थ के आधार-सेद से गुणों के दो घर्ग कर दिये हैं ः शब्दगुण 
ओर अयंगुय ! उनके शब्दगण प्रायः सभी वर्ण-योजना, पद-घन्ध या शब्द- 
गुस्फ के ही चमत्कार हैं और ध्रथंगणों का आधार भ्रथ-सौंदर्य है; उदारता। 
सौकुमार्य, समाधि और श्रोज के अनेक रूपों सें लक्ष्ा-ब्यंजना का चमत्कार दे ; 
अर्ध-व्यक्ति में स्वाभायिकता झअथवा ययार्थता का सौंदर्य है; काम्ति में रस 
फा 5 साधुय॑ सें पक्ता अथवा विदस्ता फा ; रलेष में सोपन 'भादि फे द्वारा 
क्रियाओं का चातुर्य फे साथ वर्णन रहता है, और वास्तव सें यह 'चमर्कार प्रायः 
अर्थश्लेप फे अन्तर्गत आ जाता है । प्रसाद में ध्रावश्यफ के ग्रहण भौर अना- 
चश्यक के व्याश द्वारा अर्थ-वेंमल्य--या स्पष्टता फी सिद्धि होती है। समता में 
चाहा सथ्यों के क्रम का अमंग रहता दे! परवर्ती श्राचायों ने प्रसाद, समता 
आदि को दोषाभाव मात्र माना है । उनका भो तर्क असगत नहीं है, तथापि 
अर्ध-चैम्ल्य (ल्यूसिडियों) थ्रादि भी अ्रपने भाप सें गुण हैं चाहे आप उन्हें 
अमावाध्मक गुण ही मान लोनिये। (संस्कृत फाब्यशास्त्र में भी रुद्रट झादि ने 
वोधामाय फो गुण ही माना है) । इस प्रकार चामन फे अर्थगुणों के सरल में रस, 
ध्वनि, थर्थाब्कार, शब्द-शक्ति का भावात्मक सौंदर्य और दोघाभाव का अभा- 
ग्रात्मक संदिर्य विधमान रहता है--इनके अतिरिक्त परम्परा-मान्य तीर्मों गणों 
प्रसाद, भोज भौर साधुय का थन्तर्भाव तो वामनीय गणों में है दो । निष्कर्ष 
; » पद्द ्लेफला कि केवल शब्द गुम्झ ही नहीं--परम्परा-सान्य तौन गणों के 
अतिरिफत रस, प्यनि, अर्थारलंकार, शब्द-शक्िति और डघर दोषासाव भी 
बामनीय रोति के मूझछ तत्व हैं। शोर स्पष्ट शब्दों में, परवर्ती फाव्यशास्त्र फी 
शब्दावली में-“-वामन के मत में रीति के बददिरंग सत्य दें शब्द-गुस्फ, और 
अंतरंग तथ्य दें गुण, रस, ध्वनि (यद्यपि उस समय तक ध्यनि का चा्विर्भाव 
नहीं हुथा था) अर्यालकार और दोपासाव। 





चामन के उपरान्त रुख्ुट में इस प्रश्न पर बिचार किया और समास 
छो रीति रा मूज्न तत्य माना । उन्होंने लघु, मध्यम और दीर्घ समासों के 
अनुधार पांचाला, खाटोया भोर गौदीया रोतियों का स्वरूप-निरूपण किया। 


( ४३ ) 


डे + ध 


चैंदर्भो ध्समासा होती है [--आानस्दवर्धन ने रुदृट फो लादीया रोति को तो 
स्वीकार नहद्दों किया, परन्तु समास को रीति के कलेयर का मुख्य तत्व अवश्य 
साना । उनको परिभाषा है: रोति माघधुयादि गुणों के क्राश्नय से स्थित रह .. 
कर रस फो श्रभिव्यक्त करती है। इसका थर्थ वह हुआ कि माधुर्यादि गुणों 
की ये रीति का आाश्षय--झ्यवा सूल अआन्तरिक त्तस्व मानते हैं, और रोति फो 
रस फो अभिव्यक्ति का साधन सात्र सममने हैं | इस प्रकार झाननद॒वर्धन के 
अनुसार प्रसाद, माधुर्य भौर ओ्रोज गुण रीति के मूल थ्ान्तरिक तत्व हैं, और 
समास उसका बाह्य तत्व । झपने समग्र रूप सें रोति रसामिव्यक्ति की माध्यम 
है। 
ध्वन्यालोफ के पश्चात तोन ग्रन्थों में इस प्रश्न फो उठाया गया 
- शाजशेखर फी काव्यमीमांसा में, भोज के सरस्वती-फणठाभरण में और अग्नि- 
पुराण में । राजशेखर ने इस प्रसंग में कुछ नवीनता की उद्भावना की है।, 
उन्होंने समास के साथ द्वी अनुप्रास को भो रीति का मूल तत्व माना हैं। ५ 
धैदर्भी में समास का भ्रभाव भर स्थानाजुप्रास होता है, पांचाली में समास 
और अलुप्रास का इेपद्‌ सद्भाव रहता है, और गौड़ीया मे समास और पनुप्रास 
प्रचुर रूप में वर्तमान रहने हैं । इनके अतिरिक्त उन्होंने तीनों रीतियों के तीन 
श्रीर नये अभ्राधार-तत्वों की कल्पना की: बैंदर्भी--योगब्वत्ति; पॉंचाली-- 
डपचार; औ्रौर ग्रौद्यीया--योसद्रत्तिपरम्परा । 
भोज ने भी प्रायः राजशेखर का ही अनुसरण किया--उन्होंने समास 
और ग्रुण दोनों को ही रीति के मूल तत्व मानते हुपु राजशेखर के योगदुत्ति 
आदि आधार-मैदों को और भी विस्तार दिया | भ्रग्निपुराण में गुण और रीति , 
का कोई सम्बन्ध स्थोकार नहीं किया गथा--उममें रीति के मूल तत्व तोन॥&, , 
माने गये दें: समास, उपचार (लाकणिक प्रयोग अथवा झलदार), और 
मां व की सात्रा । पांचाली राति झद्गी, उपचार-युता और द्लस्ब-विग्रहा धर्थाव, 
लघुम्यमासा द्वोतो दे, गौढ़ीया दीघ॑-विप्रह् और अनचस्थित-संदुर्भा होती दै-- 
अर्थात्‌ उसका संदर्भ एवं श्रथे सर्वथा व्यक्त नहीं होता; घेदर्भी फो सुक्तविम्नहा 
माना गया दै--अथोद्‌ उसमें समास॒ का श्रभाव रहता हैं, बह नातिकोमल- 
संदर्भो द्वीती है श्र्थात्‌ उसकी पद-रचना अतिकोमला नहीं होती, और उसमें 
ऑऔपचारिक--श्थवा आालक्कारिक ( खात्षणिक ) प्रयोगों की बहुलता नहीं 
रहती । 


जप] 


उत्तर-घ्वनि काल के आचार्यों में मम्मट थौर विश्वनाथ ने विशेष रूप से 
प्रस्तुत प्रसंग पर भ्रकाश डाला है | मम्मट ने वृत्ति या रीति को यर्याब्यापार 
ही माना है, भर फिर वर्ण-संबटन या गुम्फ का शुण के साथ नियत सम्बन्ध 
स्थापित किया है। उन्होंने साधुय॑ और ओज गुणों के लिए चर्णा-गुम्फ नियत 
फर दिए हैं, ओर फिर इन गुणों को ही व्त्तियों का प्राण-तप्व माना हैं। इस 
प्रकार सम्मट के अनुसार गुण-व्येज्ञफ चर्ण-गुम्फ ही रोति के मूलतत्व हैं-- 
विश्वनाथ ने प्रायः मम्मट का ही अजुस्चरण किया है--परन्तु उनकी रोतियों 
का आधार भम्मट को भपेता अधिक व्यापक है। उनका रीति-निरूपण इस 
प्रकार है + 
चैदमी-- माधुय॑व्यंजकैवेरे: रचना ललितात्मिका 

५ अल्पवृत्तिखवृत्तिवां चैदर्भा रोतिरिप्यते। 
(सा० दु० घृ० २२६) 

अर्थात्‌ घेदर्मी के तीन आधार तत्व हैं ः--माधुर्य-ब्यंजक वर्ण, ललित 
पंद-रचना, समास का अभाव श्थवा श्रस्पनसमास | 
भौड़ी-- ओज: प्रकाशकैबेणें: वन्‍्ध-आडम्बरः पुनः 

समास-वहुला गौड़ी 0 || 

अर्थात्‌ गौड़ी के तत्व हैं ओज : प्रकाशक वर्ण, शग्राइम्बर-पूर्ण बन्ध 

अथवा पद-रचना, भौर समासर बाहुय । 





विश्ववाथ ने चर्णा-संयोजना और शब्द-गुस्फ दोनों फो दी रोति फे 
तत्व माना है भर उधर समाप्त को भो अहण फिया है। उन्होंने सी गुण 
और वर्थयोजना रा नियत सम्बन्ध माना है और गुण को रीति फा भाषार- 
तत्व स्थोकार किया है । भौर अस्त में, आनन्दवर्धन के समान विश्वनाथ ने भी 
रीति फो रसामिब्यक्ति का साधन माना है। 

उपयुक्त ऐतिदापिक विवेचन करा सारांश यह है कि पूर्व-ध्यनि काज 
के घासनादि झाचाये, जो अलेकार और अलझूतय॑ में भेद न फर समस्त शब्द 
सथा चर्थ-गत सौन्दर्य को अलड्वार सक्षा देते थे, शब्द और अर्थ के प्रायः 
सभी प्रकार के चमत्कारों को रोति के त्त्य मानते थे। धामन के विवेचन से 
स्पष्ट दे कि वे पद-यंध को रोति का वद्दिरंग आधारतत्व और माहुये। भोज 
तथा प्रसाद गुण के अतिरिक्त रस, ध्वनि (यचदि यद्द नाम उप्त समय तक 
आविष्टत नहीं हुआ या) शब्द-शक्ति, अजकार तथा दोषामाव को श्रन्तरंय 


(४८) 


तत्य सानते थे। उत्तर-ध्यनि आचार्यों ने अलझ्ार और अल्काये--वस्तु और 
शैज्ली श्रथवा प्राण और देद्द का अन्तर स्पष्ट किया और रस ध्वनि को काव्य 
का प्राणतत्व तथा रीति को वाद्यांग सनना--.जिस प्रकार अंगःसंस्थान झ्रात्मा 
का उपकार फरता है; इसी भ्रकार रीति रस फी उपफर्नी है। उन्होंने रीति 
को काव्य का माध्यम सानते हुए चणे-संयोजन, तथा पदनचना अर्थात शब्द- 
गुम्फ तथा समास फो उसके बहिरंग तत्व और भुण को अन्तरंग तत्व स्थीफार हैं 
किया जिसके झ्राश्नय से वद्द रस की अभिव्यक्ति फरती है। 


रीति के नियामक हेतु 


यामन ने तो रीति को स्वतन्द्र तथा स्ंतन्त्र सत्ता मानी थी--अ्रतएव 
डनके लिए तो रीति के नियमन्‌ तंथा नियामक हेतुश्रों फा भ्रश्न ही नहीं 
उठता--परन्तु भ्रागे चल्तकर स्थिति बदल गड़ । रीति को परतन्त्र होना पढ़ा । 
अनन्दवर्धन ने रस को रोति का प्रभुख नियामक हेतु साना है। रोति पूर्णतया 
रस के नियन्त्रण में रहती दै--उसी के अधीन कुछ भ्रौर भी हैतु हैं जो 
उपचार से रीति फ़ा नियम्रत फ़रते हैं ) रस फे अतिरिक्त ये हेठ होल हैं वक्ढ- 
ओदिस्य, बाच्य-श्रौचित्य और विषय-औचित्य । 


तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्‍द्वाच्ययो: ॥ ३६ ॥ 
डस (संघटना) के नियम्नन का द्ेतु वक्ता तथा थाच्य का ऑौचित्य 
द्दी दै। 
इसके झतिरिक्त-- 
विपयाश्रयसप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति 
काव्यप्रभेदाश्रयत: स्थिता भेदवरती हि सा ॥ ३७ ॥ 


अर्थात्‌ विपयाश्रित ओ्चित्य भी उसका (संघटना फा) नियन्त्रण करता है । 
क्ाब्य के भेदों के आश्रय से भी उसका भेद हो जाता दै । 


उप्युक्त तोन निद्यामक हेतुओं की थोड़ी व्याण्या अपरेत्तित दे । इनकी 
परिभाषा स्वयं आनन्द्वर्धन ने को है। 


«वक्ता फवि या कवि-निबद्ध (दो भ्रकार का) हो सकता है। और 
कवि-निबद्ध (वक्ता) भो रसमाव (आदि) से रहित अथवा रसभावयुक्त (दो 
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प्रकार का) हो सकता है। रस भी कधानायक-निछठ और उसके चिसोघी 
(अतिनायक)-निष्ठ (दो ध्रकार का) हो सकता है। कथानायक मो घीरोदात्तादि 
भेद से विभिन्न सुस्य नायफ अथवा उसके बाद का (डपतायक पोठमर्) ही 
हो सकता है | इस प्रकार वक्ता के अनेक विकब्प हैं? । (हिन्दी ध्वस्यालोक 
(दि २४४) । 


वास्तव में यह वक्ता के स्वभाव और मन ; स्थिति की व्याख्या है-- 
चक्ता के स्वभाव और सनःस्थिठि के अनुफूल ही रीति का प्रयोग डचित है। 


«इसी प्रकार बाच्य ( श्र्थ भी ) ध्वॉनेरूप (प्रधान) रस का भंग 
(अभिष्पंजक) शपवा इसाभास का धंग (ध्भिव्यज्षक), अभिनेया्थ या 'झगन 
मिमेयार्थ, उत्तम प्रकृति में श्राश्नित, अथवा उससे भिन्न (मध्यम, भ्धम) 
प्रकृति में श्राश्रित--हस तर नाना प्रफार का हो सफता है ।” (हिन्दी 
ध्यम्पालोक, ए० २४४) 


चाय से अपिप्राय भद्दा दिषय---अधवा दिपयवस्तु या चरु बस्तु का ह्ैजो 
निश्चय हू रोति का नियामक है फ्योंफि रोति का प्रयोग निस्संदेद ह्वी वयं 
विषय पर निभर रद्दता है। सुकुमार विषयों की बणन-शैली में सार्देव भौर 
परुष यिषयों को शैलो में परुषता स्वाभाविक हो दै। 


शानन्द॒वर्धन के अजुसार सीसरा नियामफ हेतु दे विषय | विषय का 
व्र्थ, असा कि स्वये सेख्पक ने ही स्पष्ट पर दिया है; विषय-वस्तु अधया शरद 
विषय नहीं देः उस्तफा उल्लेख तो याच्य के द्वारा किया ही जां खुफा है 
विप्रय से यहाँ फास्य फे रूप फा थभिप्राय है। “मुक्तक, पर्योयवन्‍्ध, परिकया 
सागडकथा, सफरक्त कया, सर्गयन्ध (महाकाब्य), अमिनेयार्ष (रूपक), श्राएया- 
दिका भर फया आदि (काप्य के) अनेक भ्रफार हैं। इनफे आश्रय से भी 
संघरना पा राति में मेद्र हो जाता है ॥? (टिन् घ्व० ध० २४३) । संस्कृत 
फास्य-शास्प्र में याद्वांगों के आधार पर पर्गीकरण करने की प्रशृति फुछ चपिफ 
बल्यती रही है। उसमें प्रायः अनावश्यक सेद-विस्लार किया गया है इसोशिए्‌ 
उसके अनेक प्रगप्य-्मेद भागे धलफ़्य मान्य नहीं हुए : विशेषफर शेज्नी मात्र 
पर आाधित काब्य-रूए प्रायः सभी लुप्त हो चुके हैं। किर भी झानस्दवधन 
के उपयुक्त मस्तग्य से धसहमत द्वीने के लिए फोई झवकाणश नहीं है। मद्दा- 
झाप्य आर मारक सदश कारय-रूपों का असाव सो रचतानीति पर अ्यस्द 
प्रपक्ष हो बहता हे--उनके भतिरिक्त अनेझ सूचम भेदों रा ग्रमाय भी सहमत 
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हीं सहित किया जा सकता है| उदादरण के लिए उपस्थास श्र फद्दानी 
मुक्तक थौर गोत के रूप-मेद से उनकी शौल्ली में भो निश्चय द्वी भेद रहता 
द्दै। 


उपयुक्त विवेचन अत्यन्त सार्थक होने के अतिरिक्त सर्वथा झाधुनिक 
भी है। यूरोप फे काव्यशास्त्र में शास्प्रोष--अ्थवा छुदुम शास्त्राय परस्पराशों 
के धाह्य मूल्यों फे विरुद मनोविज्ञान-सम्मत झ्रास्तरिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के 
निमित्त जो काये उन्नीसवीं शताब्दी में किया गया (यद्यवि वहां भी खॉजा- 
इमस। दाते आदि अनेक भाचोन आचार्य उसका संकेत सेकड़ों-दज़ारों पर्ष 
पूर्व कर घुके थे) उसे हमारे यद्दां धानन्दवर्धन आठवीं-नर्वी शत्ताब्दी में 
विधिवत्‌ सम्पादित फर चुके थे । 


रीति का प्रवृत्ति, वृत्ति तथा शैली से अन्तर 


शास्त्र में रोति के सहर्र्मी कुद अन्य फाब्यांगों का भी प्रयोग मिलता 
है--उनसे पार्थंक्य किये बिना रीति का वास्तविक रूप उद्धाठित नहीं द्वो 
सफता ! 


रीति और प्रवृत्ति -- कालक्रमासार सब्रसे पहले तो प्रवृत्ति को 
सीजिए । प्रशृत्ति फा विवेचन सर्व-प्रथम भरत में और फिर उनके अजुकरण 
पर राजशेखर, भोज थौर शिंगभूपाक्त भादि में मिलता दै। जैसा कि मैंने 
आरम्भ में विवेचन किया है, भरत के अनुसार प्रद्वृत्ति उस विशेषता का नाम 
है जो नाना देशों के वेश, भांपा तथा आचार फा ख्यापन करे ।' हस प्रकार 
प्रदृत्ति का सम्बन्ध केवल भाषा से ही न द्वोकर वेश तथा श्राचार से भी 
है-जत्रकि रीति फा सम्बन्ध केवल भाषा से द्वी दे। प्रदुत्ति पूरे रहन-सदन 
के ढंग से सम्बन्ध रखती है, और रोति केवल बोलने तथा लिखने के ढंग 
से। अधृत्ति के मूल तत्य प्रायः बाद्य तथा मूर्त हैं--रोति के आस्तरिक । 
अतएव प्रयृक्ति का निश्चयात्मक आधार भौगोलिक दे परन्तु रीति का आधार 
क्वि-स्वभावगत ही श्रधिक है। भ्रद्नत्ति ब्यवहारात्मक है, इसीक्षिए राजशेखर 
जे उसको केवल वेश-विन्यास-क्रम द्वी माना है, रोति एकान्त साहित्यिक | 








१ पृथिब्या नाना 7 कक नाना देशवेशमाषाचारदाती स्थापवदीतिमत्ति,.. 37 36 है... ख्यापयदीति अजृत्ति- 3436 हल 
(नाव्यरास्त्र) 
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इसीलिए प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नाटक से ही है--रोति का फाव्य से ' 
(या नाटक के काव्यांय से) । परन्त इस भेद के रदते हुए भी यह स्वीकार 
करना पढ़ेगा कि रीति फी कदपना के पोच्चे श्रद्नत्ति की प्रेरणा निस्संदेह वर्तमान 
थी । ; 


रीति और वृत्ति :--्रद्त्ति का प्रचलन श्रत्यन्त सीमित हो 
रहा--अ्रतएुव उसके वियय में विशेष आस्ति उत्पन्न नहीं हुई। परन्तु चृत्ति 
और रीति में श्रन्त तक भ्रान्ति के लिए झ्रवकाश रहा। 


बत्ति के संस्कृत काव्य-रास्त्र में अनेक अर्थ ईं- किन्तु उन सबका 
प्रस्तुत प्रसंग से सम्बन्ध नहीं है। दृत्ति के केवल दो रूप ऐसे हैं जो रोति के 
समानधर्मी हँ--मिनसे उसका पार्यक्य आवश्यक है। ये दो रूप हैं ($) नाव्य 
बृत्तियां : भारतोय, सात्वतो, केंशिको तथा भारभदी--जिन्हें आान्दवर्धन और 
अभिनव ने अर्धवृत्तियां फट्टा है। (२) फाब्य-वृत्तियां : उपनागरिका, परुषा 
और फोमला (प्राम्या)--जिन्हें आरानन्‍्दवर्धन तथा श्रसिनव ने शब्दशृत्तियां 
कहा है। इन्हें चरनुप्रासलाति भो कहते हैं। 


आनब्वपर्थन मे शृत्ति फी परिभाषा इस प्रकार फो है: व्यवद्वारो हि 
ध्ृत्तिरित्युच्यते--अर्पीद्‌ स्यवह्यार या व्यापार का नाम बृत्ति है। श्रमिनयगुप्त 
ने इसी फो तात्विक ध्यास्या करते हुए लिखा है : तस्माद्‌ ब्यापारः पुमर्थ- 
साधफो दृत्तिः--पुरुषार्थ-साधक व्यापार फा नाम हो थृत्ति है। भर स्पष्ट 
शब्दों में; पात्रों को कायिक, थाचिक और मानसिक विचिग्रता से युक्त चेश 
दी शृत्ति है। इस व्यापार का वर्णान फाब्य में सर्वश्र होता है-- कोई भो यर्णन 
स्यापार-यूल्य नहीं होता, इसीलिए बृत्ति को काव्य को माता कट्ठा गया द्दैः 

सर्वेपामेव काव्यानां वृत्तयों माठका: स्मृता: । (भरत) 
यहाँ धाचिक के साय दी क्रायिक और सानसिक चेष्टा्थों का भो अन्तर्माव 
है--इसक्षिप शृक्ति का रूप शाब्दृुगत और अर्थगत दोनों प्रकार का होता है। 
आगे चल्तफर ये डानों रूप श्यफ्‌ दो जात्ते है। आनन्दयर्धन के शत्दों में 
रसानुगुण अथ-ध्ययहार भारती, सास्वती आदि पृत्तियों का रूप घारण फर 
खेता दे. भौर रसानुगुण शाज्द-स्यवहार उपनागरिका, परपषा भौर फोमला 
गूसियों का जिनके उद्घावछ ई आचाय॑ उद्धद। उद्धर ने इन्दें चनुप्रासज्ञाति ही 
माना दै, अतपुष उनके सत से थे बृक्तियाँ यर्ण-प्यथद्दार मात्र ही हैं--इनमें पद- 
संघडना का विचार नहीं है। इन घर्तियों के स्वरूप के विषय में झाचायों में 


( 2२ ) 


सनभेद रद्दा है। रुद्ट ने बृत्ति को समास के आश्रित माना है और समासयुक्त 
पदु-संधटना को उसका आधार स्वीकार किया है : 

नाम्नां वृत्तिदंधाभवति समासासमामेदेन | 
आनन्दवर्धन ने थोढ़ा और ब्यापफ रूप देते हुए उसे शब्द-व्यवहाररूप माना 
है । परम्तु श्रागे चलकर मम्मट ने फिर उद्धर के भ्रनुसरण पर उसे नियतवर्ण- 
ब्यापार मात्र हो स्वीकार किया है । भौर बाद में चलकर तो श्रृत्ति का रीति 
में अ्रंतर्भाव ही हो गया । 


अर्थ-वृत्ति उपयुक्त दो प्रकार की वृत्तियों में पहली का रीति से 
निकट सम्बन्ध नहीं है : इनका प्रग्रोग प्रायः नाटक के प्रसंग में द्वी होता है-- 
आज उपन्यास के चैत्र में मी इनकी साथथंकता हो सकती है। कायवाइूमनसां 
चेश (झ्मिनयगुस्त) होने के फारण इनकी परिधि भ्रत्यंत ब्यापक दै | रोति का 
सम्बन्ध जद्द! यायो से ही है वहां इनफा सम्बन्ध शारीरिक तथा मानसिक 
व्यापारों से भी दै। शर्थ-द्वत्ति का सम्बन्ध चरित्र-विधान तथा व्यक्तित्व- 
चित्रण से है: रीति वचन-रचना का प्रफार सात्र है। हां दोनों के मूल में 
रसानुकूल्य का आधार होने के कारण रस के सम्बन्ध से उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थिर किया जा सकता है। इस दृष्टि से क्ैशिकी पांचाली 'के 
समानान्तर है, साथ्वती और आरभटी गौडाया के, और भारती बदर्सी के-.. 
भरत ने यद्यपि केवल शब्दु-बृत्ति मानते हुए उसका त्ेन्न अत्यत सीमित 
कर दिया दे फिर भी परवर्ती भ्राचायों ने उसको सत्ता सर्वत्र मानो है: घृत्ति: 
सत्र भारती (शारदातनय) । 

बर्णो-बृत्ति : दूसरी बृत्तियों का--उपनागरिका, परुषा तथा कोमला 
का--रीतियों से इतना भव्यक्ष तथा घनिष्ठ सम्बन्ध दै क़ि प्रायः उनके विषय 
में आन्ति हों जाती दै। इस विषय में श्राचायों के तीन मन हैं : 

(१) छत्ति की सत्ता रीति से स्वतंत्र है । उन्नर ने केवल चर्ण-ब्यवह्ार 
रूप बृत्तियो का ही विवेचन किया है। रुद्वट ने भो समास को श्राघार मानते 
हुए घृत्ति का रीति से हैपत्‌ ध्रथक डल्लेख किया है। उधर आनन्दवधेन तथा 
अभिनव में भी दोनों का एथफ वर्णन दै--बद्यवि आगे चलकर आनन्दवर्धन 
ने बृत्ति को शब्द-व्यवदार मानकर बृत्ति और रोति को एफता स्वीकार 
करली है। 


श्र ( %३ 2 


(३) फिर भी अपने वर्तमान रुप में शैल्षी में ध्यक्तित-तत्व फा जितना 
महत्त्व है, उतना भारतीय रोति सें कभी नहीं रह्दा। विधान रूप में उसमें 
चस्तु-तत्व का ही प्राघान्य रहा है। वामन की दृ्टि तो वस्तु-परफ है ही 
झानन्दवर्ध न जैसे सर्वमान्य आलोचकों ने भो--जिन्दोंने व्यक्ति की सता फो 
डचित स्वीकृति दी है, रीति के स्थरुप में व्यक्ति-तपत्व का प्रभाव अत्यन्त 
संयत मात्रा में द्वी माना दे । 

(४) इस प्रकार रीति और शैली के वर्तमान रूप में व्यक्तति-तत्व फो 
मात्रा का अन्तर अवश्य धो गया है । कम से कम 'शेली द्वी व्यक्त है? को 
मॉन्ति भारतीय रीति ब्यक्ति से एफाकार नहीं हो पाई। इस सम्बन्ध में 
कुन्तक जैसे आचाये को एक आ्राध उक्ति को अपवाद ही सानना चाहिये। 
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(२) मम्मट और उनके परवर्ती आचार्य पणिडतराज जगन्नाय आदि 
चृत्ति और रोति फो एक दी मानते हैं! अम्सठ ने त्तो उपनागरिका चादि चृत्तियों 
का विवेचन फरने के उपरान्त स्पष्ट ही लिख दिया है कि इन्हें ही वेंदर्भी आदि 
रीतियों के नाम से भ्रमिद्दित' किया जाता है। जगन्नाथ ने रीति और ब्रृत्ति 
दोनों शब्दों का ही घदर्मी आदि के लिए प्रयोग किया है । 


(३) कुछ थाचाय दत्त को रोति का अंग मानत दें  बृत्ति से उनका 
ताएये॑ वर्ण-युम्फ का हे झौर वर्ण-गुग्फ रीति के अनेक तत्वों में से एफ 
ई--अतप्‌थ वद्द उसका प्रंग है। बामन ने बृत्ति का कंशिको आदि के श्रर्थ में 
ही उल्लेम्व किया है, अजुप्रास जाति के धर्थ में घृत्ति का प्रयोग उदमट का 
आविष्झार है ज्ञिसे घामन ने अहण नहीं क्या ! परस्तु उनके रीति-विवेचन 
से स्पष्ट दे क्रि अनुप्रासगाति फो ये रीति का एफ वाह्य आाधारन्तत्व सानते दें । 
इस भकार अप्रत्यक्ष रूप से थे धृत्ति को राति का अंग मानते हैं। विश्वनाथ 
मे रोति के तीम तत्व माने हैं: रचना (शब्द-गुफ), समास+ तथा बर्ण- 
संयोजना । भ्रतएवथ उनके मत में भो बर्एं-संयोजना रूप बरृत्ति सम्भवतः ही 
रीति का झंग है । 


उपरुक्त अभिमतों के परीक्षण फे उपसंत यह परिण्याम्र निकलता है कि 
यदि उद्धट का मत मान्य है और तदनुसार दृत्ति केवल यर्ण॑-युग्फ का नाम दै 
तथ तो बह रीति फा पुफ बाह्य च्राधार तत्व है, परन्तु यदि आनन्दवर्धन के 
अनुसार उसे शब्द-प्यवद्दार माना जाए तो फिर वह रीति फा पर्याय सात्र है: 
उत्तर-प्वनि फाल के झाचार्यों का यही मत रद्वा है। हमारा अपना विनम्र संतब्य 
यह है फि धृत्ति शब्द को इस धर्थ में उद्भावना भौर उसका अ्रंत तक प्रयोग 
उसके प्रपफ अस्तित्य के श्रमाण हैं। यह बर्ण-ब्यवद्दार--भाधुनिक शब्दावली 
में पर्य-संपोजना--रूप है, और रोति फा पुक याद अंग है। रोति के दो वाद्य 
हत्थे हैं : (3) संघटना (शम्द-्योजना, समास चादि) भौर (२) बर्ण॑-योजना 
जिसका दूसरा नाम है घृत्ति 


५ रीति और शैली + रोति फा समानधर्मी अय कवर पृ शब्द रद्द 
जाना है; शल्तो । बेसे तो यह शब्द अध्यंत प्राचीन है धौर इसकी ब्युप्पत्ति 
शोस से हुईं दे । शात्र का अर्थ है स्वमाव जो इन्तक के मत में रोतिया 
नियामक आधार है। जिस प्रकार स्वभाव को अधिस्याक्ति का मार्ग रोति हैः 
डसो प्रकार शोख (स्वमाय) छो अभिव्यक्ति-पद्धति शैल्ती भी है और उसके 
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च्युत्पत्ति श्र में भी वेयक्तिफ तत्व मूलतः वतंमान है। परन्तु फिर भी 
भारतोय काव्यशास्त्र में इसका प्रयोग अध्तुत्त श्र में प्रायः नहीं हुआ । शास्त्र 
में यह शब्द व्यास्यान-पद्धति आदि के असंग में ही प्रयुक्त हुआ है: बया-- 
“्रायेण श्राचार्योणामियं शैली यत्‌ सामान्येनामिधाय विशेषेण विद्वणाति ।, 
(कुस्छक भद्ट की टोका--मनुस्खति १॥४। : बल्देव उपाध्याय-- भारतीय सा० 

शा० से उद्धृत) । अभिव्यक्ति की पढवति के अर्थ सें शंली का प्रयोग आधुनिक 

दी दै जो अंगरेज़ी के स्टाइल शब्द का पर्याय है । 


विशिष्ट श्र्थ में रीति और शैली में बहुत अंतर नहीं है। शेली की 
श्रनेफ परिभाषाएं की राई हैं। शैली विचारों का परिधान है। शेली उपयुक्त 
शब्दावज्ली का प्रयोग है। अभिव्यक्ति को रीति का नाम शैक्षो है । शैली भाषा 
का व्यक्तिगत प्रयोग है। शैली ही व्यक्ति है, इत्यादि । 


शेल्ली के दो मूलतरव हैं : एक व्यक्ति-्तरव, और दूसरा वस्तु-तत्य । 


यूरोप के काब्य-शाम्त्र में इन दोनों तत्वों का विस्तृत विवेचन किया 
गया दै। यूनानो भ्राचायों के उपरांत रोम के, भर उनके उपरांत फंस, 
इगलैंड भादि के श्रनेक काम्य-शास्त्रियों ने शेली के पस्तु-तत्व का सम्यक 
विवेचन किया है । भर रद्द जाता है रौलो का वैयक्तिक तत्य । यास्तव में शैली 
के स्थक्ति-तत्य और बस्तु-तस्व में ब्यक्ति-्तत्व ही प्रधान है; उसो के द्वारा 
शैल्लीकार शैली के बाह्य उपकरणों का समन्वय--भनेकता में एकता की 
स्थापना करता दै । घेयक्तिक तत्व के दो रूप हैं: एक तो शैली 
द्वारा कदि की आस्मामिब्यंजना-श्रयांत्‌ शेखो का भ्रात्माभिम्यंजक 
रूप और दूसरा पात्र तथा परिस्थिति के साथ शली का सामंजस्य । 
भारतीय रीति-विदवेघन में पहला रूप विस्‍ल है। परन्तु इस प्रसंग 
में एक बात याद रखनी चादिए : इसमें सदेद नहीं कि उसे बांडित 
महत्य नहीं दिया गया फ़्िरि भी उसको स्थोकृति का सर्वथा अभाव नहीं 
है । दयद़ी ने काब्य-मार्ग को प्रतिकविस्थित माना है और कुन्तक ने तो फथि- 
स्वभाव फो द्वी रौली का मूल आधार माना है | उनके उपरास्त शारदातनय 
आदि ने भी 'पुस्ति पुसि विशेषेश काएि कापि सरस्वती कट्ट फर ब्यक्ति- 
सत्य को स्वीकृति दी है चैयक्तिक तस्य के दूसरे रूप का विधान तो भारतीय 
फाय्यशास््र में निरंचय ही मिलता है। यचपि यामन ने इसका स्पष्टीकरण नहीं 
किया किन्तु धासन से पूर्व भरत ने स्पष्ट निर्येय दिया है कि नाटक में भाषा 
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पात्र के शौल-स्वभाव की श्रनुवर्तिनी होनी चाहिए ॥ उधर शआनन्द॒वर्धन ने 
तो यक्ता, वाच्य और विषय के औचित्य को रोतियों का नियामक ही माना है। 


अघ प्रश्न यह है कि क्‍या शली और रोति पर्याय शब्द हैं । अथवा 
उनमें झन्तर है। दा० सुशीक्तकुमार दे ने उनको एक भानने के विरुद्ध वितावनी 
दी है। उनका ऋइना है कि रीति में व्यक्ति-्तत्व का अभाव है। और च्यक्ति- 
तत्य शक्षो का मूल झाधार है अतदूव दोनों फो एक मानता भ्रान्ति है। 
हिन्दी के विद्वानों ने भी उनके भ्राधार पर इन दोनों का भेद स्वीकार किया 
है । वहां तक शलो के वस्तु-रूप का सम्बन्ध है, यहाँ लक तो रोति से उसका 
धार्थय्य करना अनावश्यक है जैसा मेने रोतिकास्य फी भूमिका में स्पष्ट 
किया है यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शोली के तत्त्व नासान्तर से रीति के 
हर्वों में हो अमन्तमू'त हो जाते हैं--अ्रथवा रोति के तत्वों छा उपयक्त शैली- 
तथ्यों में भ्रस्तमौच हो जाता है। नय, स्व२-लालिस्य आदि कला तत्व पण- 
गुग्फ भौर शब्द-गुग्फ के अस्तर्गत था जाते हैं, वौद्धिक तत्त्यों का समावेश 
अ्रधेष्यक्ति प्रमादादि गुणों और कतिपय श्र्थालद्वारों के अन्तर्गत ही जाता 
है। भौर रागास्मक तस्य रस (फान्ति-शुण) माधुर्य और भोज गुणों में श्रन्तभूटत 
हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में थर्तु-तप््य शौली और रीति दोनों के सर्वथा समान 
है--फेयल नास-भेद है। स्यक्ति-तत्थ के सम्बन्ध सें भी दोनों में इतना भेद 
नहीं है शितना फि दा० दे ने माना दहै : रीति पर स्यजितत्व का प्रभाप दणढी 
आदि प्राघीन झाचायों तथा कुन्तफ, शारदातनय आदि भयीन आचार्यों ने 
मुकतकरड से स्वीकार किया है | कुन्तक का विवेचन तो सर्वधा झाधुनिक हो 
प्रतोत होता है--वे तो यूरोप के रोमांटिक आलोचफों फी भाँति ही स्वभाव 
वर बल्ल देते दैं। यूरोप में भो पुनर्जोगण काल और विशेषसूप से 
रोमांटिफ सुर के याद ही स्यनिप्व को यद उभार मिला है। यूनान और 
रोम फे--बाद में इटलो भोर फ्रांस के आखोरको ने सो प्रायः शल्ती फे परसु- 
शत्य पर ही बस्त दिया है। 

उपयुक वियेधन के परिसण्याम्त इस प्रकार हैं : 


(१) रीति भर शंखी का वस्तु-रूप एक हो है । आरम्भ में भारत चौर 
यूरोप दोनों के काग्य शास्त्रों में प्रापः यसतु-रूप का हो विवेचन हुआ है । 


(२) भारतीय रीति में ब्यव्तिन्दरथ थो सर्वया अस्योश्रति नहीं ऐ 
हसा कि डा दे झादि ने माना है। 
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(३) फिर भी अपने वर्तमान रुप में शेली में व्यक्ति-तत्व का जितना 
मद्दस्व है, उतना भारतीय रोति में कमो नद्दीं रहा। विधान रूप में उसमें 
थस्तु-तत््व का दी प्राधान्य रहा है। चामन की दृष्टि तो यस्तु-परक है ही 
आनन्दवर्ध भ जैसे सर्वमान्य आरलोचकों ने भो--जिन्दोंने व्यक्ति फो सता फो 
उचित स्वीकृति दी दै, रीति फे स्वरुप में ब्यक्ति-तत्व का शब्रभाव अत्यन्त 
संयत मात्रा में ही माना दे । 


(५) इस प्रकार रीति भर शैल्ली के वर्तमान रूप में ब्यक्तित-तत्त्य फी 
मात्रा फा अन्तर अवश्य द्वो गया दै। फम से कम 'शैज्ली ही व्यक्त है? की 
मॉन्ति भारतीय रीति व्यक्ति से एफ्राफार नहीं हो पाई। इस सम्बन्ध में 
कुन्तक जैसे श्राचायं फी एक आध उक्ति फो अपयाद ही मानना चाहिये । 


( २० ) 


गुण-विवेचन 


शुश की परिभाषा : वामन से एवं भरत ओर दण्डी ने दश ग्रु्णों 
का सांगोपांग वर्णन तो किया है; परन्तु परिभाषा नहीं को । 
भरत :--भरत ने गुणों को भावात्मफ तत्व थे मान कर अभावात्मक-- 
अर्थात्‌ दोषों का डिपयंय माना है: गुण विपयंयाद पेपास्‌ माधुयेदार्यलकणा!। 
(नाव्यशास्त्र, काव्यमाला १६।३१)--थथवा एत एव विपर्यस्ता गुणाः फाब्येपु 
फीर्तिताः । (नाइ्यशास्त्र-चौश्स्व्रा--१७६+०) | विप्यंय का वास्तविफ बर्थ 
कया है इस विषय में आलार्यों में मतमेद रहा है। इस शब्द के तीन अर्थ 
किये राये हैं : असाय, श्रस्यथा साथ शौर घेपरीस्य । अभिनवग॒ुप्त ने दिखाल 
था प्मभाय फो दी ग्रहण किया है | उनके अजुसार भरत का मत है कि दोष 
का धअभाष ग्रुण दै। उत्तरप्यमि फाल के भाचायों ने भी दोष के अभाष फो 
गुण (सदगुण) माना हैः मह्दाद्‌ निदषता गुणः । परन्तु फिर भी भरत फे 
गुण-वियेचन से यट्ट सिद्ध नहीं होता कि उनके समी गुर्णों फो स्थिति भरभावा- 
कफ है| उनके सह्षणों से स्पष्ट है कि कुछ गुणों को दोद़कर शेष सभी प्री 
स्थिति निरचय ही भावाष्मक दै। उदाहरण के लिए समता की स्थिति अपश्य 
हो सप्ायास्तक है| परन्तु उदारता, सौकमा्य, ओजस भादि गुण लिनमें 
दिग्यभाष, सुकुमार अर्ष, और शब्दा्य-सम्प्त्ति आदि का निश्चित सूप, से 
साय रहता है अमायास्सर ईसे ही सकते हैं! ध्न्यधामादव और धेपरीत्य 
को स्थिति विलोम रूप से भायार्मफ द्वो जाती है--घन का सद्भाघ सावास्मफ 
रियिति है, घन का अभाव अभावात्मक है, परन्तु ऋण का सझ्ाथ पुनः भाषा- 
स्मछ स्थिति दे र्योकि ऋण के अभाष-रूप में उसको च्रमरवात्मफ स्थिति भी 


होती है। इसलिए विपयंय का अर्थ वैपरीत्य ही मानना संगत है--भरत ने 
दोषों का विवेचन पहले किया है अतएुव उसी क्रम में दोषों के सम्बन्ध से-- 
उनके विपरयंय रुप में--उन्होंने गुणों का भो विवेचन किया है। थौर, जैसा 
कि जेफोबी ने समाधान किया है, यह क्रम सामान्य ब्यवहार-दृष्टि से रखा 
गया है जिसके अनुसार भनुष्य के दोष अधिफ स्पष्ट रहते हैं--और गर्णों की 
फुरपना हम प्रायः उन सहज-आहाय दोषों के निषेध (अभाव अथवा विपयंय) 
रूप में द्वी करते हैं । 


अतएय इमारा निष्कर्ष यह हैं कि भरत ने गुण को दोष का घैपरीत्य 
ही माना है; परन्ठ (जैसा कि मिन्न मत रखते हुए भी एक स्थान पर डा० 
लाहिरो ने संकेत किया है,) निर्दिष्ट दुश गुण पूर्व-विवेचित दश दोषों के ही 
क्रमश: विपरीस रूप नहीं हैं : यद तो उनके नामकरण से ही स्पष्ट है। अथोत्‌ 
यह चैपरीस्य सामान्य दै, विशिष्ट नहीं है । 


इसके अतिरिक्त भरत के अनुसार, लक्षण ( फाम्यन्यन्ध ) तथा 
अलेंफार फी भाँति गुण फी भो सार्थफता यद्दी है कि पद्द याचिक अभिनय 
को प्रभावशाली बनाता है। नाटक में जो वाचिक अभिनय है काव्य में बहद्दी 
काब्य भापा या शैल्ती है, इस प्रफार काब्य के प्रसंग में गुण का फाये है 
फाब्य-शैल्ी को समंद्ध करना--प्रभावशास्ती यनाना। 


भरत ने नाटक का और उपचार से फाब्य फा सूल तत्व रस साना 
है--थाचिकामिनय रस का साधन दे घतपुच रस के चधीनस्थ है, भौर उपयेक्त 
गुण झादि तत्व भी जो घाचिकाभिनय के चमस्फार के अंग हैं, परम्परा-सम्बन्ध 
से रस फे भ्रधीनस्य दें 


उपयुक्त विवेचन के सार रूप दम भरत के भजुसार गुण का खचण 
इस प्रकार कर सकते दूं : 


दोषों के विपयंय (देपरीत्य) रूप गण प्लव्य-शैज्ञी को समझ करने 
चाले सत्य दैं जो परम्परा-सम्बन्ध से रस के द्याश्षित रहते हैं । 


४. दण्डी :-- दणडी ने-भा देशगुर्णों का विवेचन हो दिस्तार से किया 
है, किन्तु सुण का सामान्य छक्तण नहीं किया | तथाएि उनके दो श्लोक पेसे 
हैं जिनसे यद्द निष्कर्ष निफालने सें कठिनाई नहीं होतो कि गुण के स्वरूप के 
दिपय में उनको धारणा क्‍या थी! 


(२३ ) 


काव्यशोसाकरन्‌ धर्मानलंकारान प्रचच्धते 
ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते, कस्तान्‌ कारल्येन वच्यति ॥२,श। 
कारिचिन्मागविभागायेमुक्ता: श्रामप्यलंकियाः 
साधारणमलंकारजातमन्यद्‌ श्रद्श्येते ॥२,शा 
(काव्यादश) 


काव्य फे शोमाकारक धर्स अलंकार कहलाते एँ--डनकी करपना भव 
भी बराबर द्वो रही है। उनका समग्र रूप में वर्णन कौन कर सकता है! 


(इससे) घूबे भी सार्गो का विभाग फरने फे लिए कुछ अलेकारों* का 
चर्णन फिया जा चुका है| (धब) साधारण अलंफारों का यर्णन फिया जाता 


है। 
डपरयुक्त रखोकों का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता दै : 


फाव्य के शोभा-विधायक सभी धर्म अलंकार फहलाते हँ--उनफी 
संख्या निस्य वर्धमान दै--थे भरसंस्य द्वो सकते दें । 


डपमा रूपक झादि प्रसिद्ध श्र॒लकारों को दुण्डी ने “साधारण शलंफार? 
फट्ठा है। 


इन साधारण भलंकारों के झतिरिक्त भ्रन्य सभी सौंन्दर्य-विधायफ तत्व 
भी झलंकार हो हैं । 


मार्ग-विभाजन के थ्राधारभृत दर गुण भी अलतंक्रिया अथवा अलंकार 
ह्वी हैं। 


अतएथ (१) दण्डो के झनुसार गुग्य भी युक्त प्रकार के गलंकार--- 
अधीव काब्य-शोमा-विधायक धर्म हैं: शोभाफरत्व हि चरलेक्रारलक्षणणं, तधचाण- 
चीगाद सेशदि (इज्ेपादपों दशयुणा शषि) असंकाराः (त्तरुूणयायस्पत्ति) । 


(२) ये कार्य के स्वतंत्र अंग हैं--रस के ग्राधिष्ठ नहीं हैं, श्र्थोद 
इनके द्वारा फाप्य फा सोघा उपफार होता दै रस के आधय से नदीों। दगडी 





३ दण्दी क टीआग्र्रों ने शनम् भय भनुप्रास झादि शब्दालंकार किया है-परन्तु 


टा० लाइरी इनमे शुर्खों ब्यरभ्यराय ग्रइदय करते है| हमझी डा? लाइरी का हो 
मत भ्षिरू समीचीन अठीत शेठा है । 


( ६५ ) 


ने काव्य को हृष्टारथथाचक पदावलो माना इँ---अतणुघ काब्य-शोभा का अर्थ 
हुआ शाब्दार्थ की शोभा और उसके विधायक गुणों का सम्बन्ध सीधा शब्दार्थ 
स हुआ । 


बामन :-- गुण का लक्षण सबसे पहले वासन ने किया है : “काव्य 
के शोभाकारक धर्म शुण कहलाते दें | शब्द भौर भ्र्थ क ये धर्म जो काध्य 
को शोभा-सम्पन्न करत दें गुण कहलाते हैं। वे हैं ओज, प्रसादादि--यमक 
उपभादि नहीं क्‍यों कि यमफ उपभादि अलंकार, अकेले, काव्य-शोभा की 
सृष्टि नहीं फर सकते । इसके विपरोत भोज अ्रसादादि अकेले हो काव्य को 
शोभा-सम्पतन्न कर सकते हैं।. + + हि के 


गुण नित्य हैं--उनके बिना काब्य में शोमा नहीं था सकतो । 
(काब्यालंकार्ससूत ३,१) 
अर्थात्‌ 
(१) ग्रुण शब्द भौर अर्थ के धर्म हैं। 
(२) थे काब्य के मूज्ष शोभाधायक तस्व हैं 
(३) थे काव्य के काब्यरव के लिए अनिवाय हैं। उनके बिना काब्य 
काग्य-पद का अधिकारों नहीं होता। 
इसके भतिरिक्त (५४) भरत के प्रतिकूल तथा दण्ढी के अनुफूल 
चामन गुणों को रस के धमं न मानकर शब्दार्थ के ही धम्म मानते हुए काव्य 
में उनको स्वतन्त्र तथा प्रमुख सत्ता मानते हैं +“यगुण रस के आाश्चित नहीं 
है. यरन्‌ फान्ति ग्रण का अंग होने के फारण रस हो गुण का धंगर है :-. 
दीप्तरसत्व कांतिः 
ध्वनिकार तथा उनके अनुयायी : ध्वनिकार ने गुणों का स्थतस्प्र 
अस्तित्थ न मानफर उन्हें रस के आश्रित माना है | उन्होंने गुण का लक्षण 
इस प्रकार किया है « “समर्थमवलम्बन्त येउड्निनं ते गुणाः स्थताः ४ अर्थात्‌ 
जो प्रधानभूत (रस) अगो के भाधित रहने याले ई उनको गुण कहते हैं। ड््स 
प्रकार ध्यनिकार ने उन्हें भार्मभूत रस के धर्म माना है शरोरभूत शब्दाय 
केनहीं। «* 
ध्वनिकार के उपरान्त प्रायः उन्हीं का मत मान्य रहा । मम्मट के 
उनके क्षय को भौर स्पष्ट करते हुए लिखा हैः 


(३१ ) 


ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः 
उत्कर्पहेतव: ते स्यु: अचलस्थितयों गुणा: ॥ 
(काब्यप्रकाश) 


आत्मा के शौर्याद्ि (गुणों) को मौँति अंग्रीर्ूत्त रस के उत्कर्षकारी अचरूस्थित्ति 
धर्म गुण कहलाते हैं । श्रथोत्‌ 


(१9) गुण रस के घमम हैं। 
(२) थे झचलस्यिति अथवा नित्य हैं । 
(३) थे रस का डस्कर्ष करते दें । 


विश्वनाथ आदि परवर्ती शआ्ाचायों ने प्रायः इसो लक्षण को प्रकारान्तर 
पे दुहराया है। कैवल परिदतराज जगन्नाथ ने गुय को रसधर्म मातन्न मानते 
में ध्रापस्ति की है। उनका तफ॑ दे कि क्राब्य का आरमन्‌ होने के कारण रस 
तो गुणशल्य हुआ--डसका धर्म अथवा गुण कसा ) ( परमात्मा गुणशुल्य 
पुच्नेति सायाचादिनों मत्यन्ते )) अतएब गुण शब्दा्थ फा धर्म दै। परन्तु आगे 
चख्फ्र उनके विवेचन में शब्द-झर्थ फे साथ साथ रख फो भी भुण का भाधार 
माला गया है जिसमे गुण का रसघमंर्व फिर स्थापित हो जाता दै। और 
घास्तव में भन्ततोगरवा पणिदतराज़ ने इसका निषेध नहीं किया |--ध्वर्नि 
फ्ो मान्यता स्वीकार फर लेने पर यह सम्भव भी नहों था।***** 


निष्फर्ष यद्द दे कि गुण्य फाब्य के ठरकर्ष-साथफ संस्य हैं हस विषय 
में सबफी पूर्ण सहमति है ! परन्तु वामन झादि पूर्ष-ध्यनि काल के भाचार्षों 
मे उन्हें शब्दार्थ फे धर्म माना दे जिनको सत्ता स्वतन्त्र है--रस फान्ति का 
अंग दोने फे नाते गुण फा अंय है, गुण रस के झश्मित अयया रस के धर्म 
नहीं दहै। अर्थात्‌ वे शब्दार्य रूप काव्य का साह्ात्‌ उपकार फरते दैं--रस फे 
आश्रय से मद्दों । इसके विपरीत उत्त-रघ्वान काल के झाचाय॑ उन्हें प्राण रूप 
रस के धर्म मानते दँ--शरीर-रूप राब्दा् के नहों ।--वे रस के थआाश्रय से 
ही फाब्य को उरकप-साथना करते दें । भागे चलकर गुण को यही परिभाषा 
सर्दमान्य धो गई घोर मम्मद मे उत्तर-घ्यनि काल के आपायों की गुण-विपयक्त 
घारणा्ों को पारिभाषिक राच्दों में दांघ दिया। गुणों का स्पद्यात्‌ सम्बन्ध 
शक्त से हो स्परणित हो सुप+--शप्दा्े के साथ उसका छम्दन्ध फेवल आप च- 
रिफ हो माना गया । परन्तु इस विषय में स्थिति सर्वेया निर्रॉन्त और संशय- 
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ट्वोन नहीं रद्दी--जगन्नाथ ने तो स्पष्ट ही गुणों फो शब्दार्थ के (कम से कम 
शब्द्ार्थ फे भी) धर्म माना । मम्मट और विश्वनाथ ने भी माधुर्य॑ तथा ओोज् 
आदि का वर्णों से स्पष्ट सम्बन्ध माना है--व्यंग्य-ब्यक्षक सम्बन्ध भी एुक 
प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध दै। साधुर्पादि के स्वरूप-नि्धोरण में यर्ण॑-गुस्फ तथा 
शब्द-गुम्फ का श्राधार सदा ही निश्चय-पूर्वक ग्रहण किया गया है। अतएव 
मूलतः रस फे साथ सम्बद्ध होते हुए भी ग्रुण शाब्दार्थ से संधा अ्रसम्बद 
नहीं है: उन्हें श्स फे धर्म तो मानना द्वो चाहिए, परन्तु साथ ही शब्दाय' 
के धर्म मानने में मो आपत्ति नहीं करनो चाद्ििएपु। शौयोदि को उपमा भो 

इस मन्तब्य को धुष्ट ही करतो है क्योंकि इसमें सदेद् नद्दों कि थे मूलतः 

आरमा कै--अन्तरंस व्यक्तित्व के धर्म हैं--परन्तु बाह्य व्यक्तिव से उनका 

कोई सम्बन्ध ही न हो यह भी नहों माना जा सकता । मधुर प्यक्त्रिय अथवा 

ओजस्वो स्यन्तिस्व के लिए झाष्मा के हो माछुर्य भयवा भोज को श्रपेत्ा नहीं 

द्ोती भ्राकृति के माधु्य॑ और तेज को भी प्रायश्यश्ता रहती है--फेवल 

औपचारिक कटद्द कर उसकों टाल देना पर्याप्त नहीं है। 


अतः गुण उन तस्‍्थों को कहते हैँ जो विशेषहूप से प्राणभृत रस के 
और समान्‍्य रूप से शरार-भूत शब्दार्थ के शाध्रय से काब्य का उसके 


फरते हैं । 





चयया 


गुण कास्य के उन उरकप-साधफ हत्यों को कहते दैं जो मुख्य रूए 
से रस फे थौर गौण रूप से शब्दार्य के नित्य घम्म हैं । 


गुण के थ्राघार-तत्व 


जुण्डी और दाप्न आदि पूर्चवान आत्वयो ने शुण को शण्द और 
अर्थ का धर्म साना है * उनके गुण-विवेचन से स्पष्ट है छि शब्द भौर अर्थ 
के चमत्कार (धर्णनुग्फ शब्द-गुरफ भादि शब्द-चमरकार और उधर अप्रास्य- 
र्व, चपादप्य, रस झादि झनेक प्रकार के झर्थ-घमतकार) गुण के चाधार-सरय 
है। इनके उपरान्त जय ध्वनिकार ने भौर उनके अलुयाइयों ने गुण को रस्म 
मान छिया तो स्वभावत. ही उसका स्वरूप सूच्मतर हो गया 7 यद् शब्द- 
चमष्कार या श्र्थ-धमरकार म रह फर “दित्त-यूसि' सादा गया। धमिनय+ 
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मस्मट, विश्वनाथ सथा जगन्नाथ ने उसे स्पष्ट शब्दों में चित्तवुलि रूप माना 
है. चर्णौदि च्येजक रूप में उसके आधार हैं।--ज्यक्ञाथ ने। इससे भी 
आधिक, उन्हें प्रयोजन रूप माना है । रस-ध्वनिवादियों फे अनुसार माधुयोदि 
गुर हू हि आदि चित्तवृत्तियों के तद्धप ही हैं--उनका वास्तविक आधार रस 
ही है, परन्तु व्यंजक रूप में वर्ण-गुम्फ, समास तथा रचना श्रादि भी ग्रुण 
के आधार हैं । जैसा कि रूने अभो स्पष्ट किया है गुण रस और शब्दार्थ दोनों 
का ही धर्म है! रस का धर्म द्वोने के नाते वह वित्तदृत्ति रूप है और शब्दार्थ 
का धरम होने के नाते उसे चर्णयुम्फ और शब्द-गुस्फ पर श्राश्चित भी सानना 
पढ़ेगा ; गुण के स्वरूप निरुपण में वर्ण, समास आदि का श्रनियायं आधार 
इसका प्रमाण दै। अतएव गुण अपने सूच्म-रूप में चित्तदृत्ति रूप है थौर स्थूल 
अथवा मूर्तरूप में दण-गुम्फ तथा शब्द-घटना रूप हैं, ह& ति, दीप्ति व्यापकत्व 
नामफ चित्तदृत्ति उसका आंतर आधारतत्व द्वे तथा वर्णु-गुग्फ भ्ोर शब्दन्गुस्फ 
बाह्य । 


गुण को मनोवेज्ञानिक स्थिति 


उपयुक्त व्याख्या से गुण का लक्षण तो निर्धारित हो जाता है। परन्तु 
उसके यास्तविक स्वरूप का उद्घान पूर्णतः नहों होता । उसके लिए गुण की 
मनीवेज्ञानिक स्थिति का स्पष्टोफरण आवश्यक है। आनन्दवर्धन ने सो केयल 
यद्दी कट्ठा है कि शज्ार, रौद्ध थादि रसों में, जहां चिच श्राह्मदित और दोस 
होता दै, माधुये, ओज भरादि गुण बसते हैं, परन्तु भ्राह्नदन (बूति) और दीघछ्ति 
से गुणों का क्या सम्बन्ध है। यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया | क्या माधुय॑ और 
वित्त की ८ ति अथवा ओ्रोज भर चित्त की दीस़ति परस्पर अभिन्न हैं शथवा 
उनमें कारण-फाय सस्वन्ध है ! इस समस्‍या को अभिनव ने घुजमाया द्दै 
उन्होंने स्पष्ट कट्दा है कि गुण चित्त की अवस्था का ही नाम दै। माधुय चित्त 
की दवित अवस्था है, श्ोज दीप्ति है और प्रसाद व्यापफत्व है | चित्त को यह 
दर ति, दोप्ति भ्रथवा व्याप्ति रस-परिपाक के साथ द्वो घटित द्वोती है। फदने का 
तारपय यद्ट है कि शद्वार रस को अनुभूति से चित्त में जो पुक प्रकार की 
आदर सा का संचार द्वोता द्दै चही माधुय॑ है, वीर रस के श्रजुभव से डसरों ञ्जो 
एुफ अकार फो दीसि उष्पन्न तो है पद्दी ओज़ हैं, और सभो रसों फे अनुभव 
से वित्त में जो पुफ ब्यापक्स्य आता है बद्दी प्रसाद दे । इस मकार अभिनय 
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के अजुसार माघधुयं आदि गुण चित्त कोद्ग ति आदि अवस्थाभों से सपैया 
अभिन्न हँ शोर चूकि ये अवस्थाएं रसानुभूति के कारण द्वी उत्पन्न होती हैं, 
अ्रतपृव रस को कारण और गुण को उसका कार्य कद्दा जा सकता है। कारण 
और कार्य में अन्तर दाना अनिवारय है, इसलिए रस और चित्त-द्‌ ति भ्रादि के 
अनुभव में भी अन्तर अवश्य मानना होगा कम-प्ेकम काल-क्रम का धन्तर 
तो है ही। परन्तु चू कि रस की पूर्ण स्थिति सें दूसरे अजुभव के लिए स्थान 
नहीं रहता, अतएवं चित्तद्‌ ति आदि का भी सहृदय फो शरथफ अ्रनुभव नहीं 
रद्द पाता। यद्द रस के अनुभव में ही निमग्न हो जाता है । आानन्दवर्धन मे 
गुणों को रस फे नित्य धर्म इसी इष्टि से साना है । 


अभिनव के उपरांत माधुय आदि गुणों को मम्मट ने रस के उत्कपे-, 
चद्धंक एवं ग्रचल-स्थिति धर्म माना और उन्हें चित्त-द्र,ते थ्रादि का फारण 
भाना । अ्रभिनव ने रस फो गुण का फारण माना था भर गुण को चित्त-दर ति 
आदि से श्रभिन्न स्वीकार किया था । मम्मट गुण फो चित्त-तरूति आदि का 
कारण मानते दे । ग्रुण का स्वरूप क्या है इस विषय में मम्मट ने कुद प्रकाश 
नहीं डाला । मम्मट का प्रतिधाद विश्वनाथ ने किया। उन्होंने फिर अमिनय 
के मत फी द्वो प्रतिष्ठा की । अर्थात्‌ चित्त के द्वूति दीघह्तत्व-रूप आनन्द फो ही 
गुण साना। परन्तु उनका सत था कि दवीभाव या | ति आस्वाइ-स्वरूप 
आहाद से प्रमिन्न होने के कारण फाये नहीं है, जैसा कि श्रभिनव ने फिस्ली 
अंश तक भामा है। आस्वाद या झ्राद्धाद रस के पयोय दें। बूति रस का 
ही स्वरूप है। उससे भिन्न नहीं है ।! इस तरद्द विश्वनाथ ने एफ प्रकार से 
शुण फो रस से द्वी श्रभिन्न मान लिया है। 


इन सान्यताओों फो पणिदतराज जगन्नाथ ने चुनौती दी | सबसे पहले 
उन्होंने थ्भिनव गुप्त के तके का प्रतिवाद किया । चमिनय युस्त के अनुसार एक 
ोर तो गुण रस के धर्म दै भौर दूसरो झोर श्र ति शादि के तद्व,प द्वोने के 
कारण रस के फारये ैं--अतएप थे रस के धर्म ओर कार्य दोनों ही हैँ । पद्ित- 
राज की ताकिंक चुद्धि ने इस मम्तब्य को असिद्ध घापित फ्िया क्यो कि धर्म 
और फार्य फो स्थिति भ्रमिन्त नहीं होतो - उच्णता भनल का धर्म है, दाद फार्य 
है-.ठप्णता को स्थिति दाह के बिना भी सिद्ध है अतपृष दोनों को चिक्ष 
जह्दी माना जा सकता । ऐसी दशा में गुय रस का धम्मं और कार्य कैसे हो सकता 
है | विश्वनाथ फो स्थापना तो भौर भो दघसगत द्ै--यदि गुण रस से अभिन्न 
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है तो उसकी एथक सत्ता क्यों मानी जाये ? पिडतराज से इन दोनों फा खंडन 
फरते हुए मम्सद के दृष्टिकोण को आंशिक रूप में स्वीकार किया। मसम्मद ने 
गुण और चित्तबृत्ति फो एक नहीं माना--उन्होंने गुण फो कारण और दित्त- 
शक्ति को कार्य शाना है। जगवाथ इनमें प्रयोजक-प्रयोज्य सम्बन्ध मानते दें: 
गुण प्रयोजक दे ग्रर चित्तट्ृत्ति प्रयोज्य--प्रयोध्क और प्रयोज्य सम्बन्ध से 
दोनों फो एक सो साना जा सकता है ; प्रयोजकता सम्बन्धेन मे स्थादिक्रम एच 
बा माधुयोिकमस्तु | रसगंगाथर ए० २२ ? थट्ट विवेचन मी निश्नौन्‍्त नहीं है । 
एक श्रोर तो परिडततराज ग्रुण को वस्तु रूप में ही रस भर शब्दार्थ दोनों फा 
धर्म मानते हैं श्रौर दूसरी और प्रयोअफ-प्रयोज्य सम्बन्ध से उसे चित्तदृत्ति रूप 
भी मानते हैं । रसधरम होने के नाते तो गुण चित्तवृत्ति रूप श्रवश्य द्वों सकता 
है । परन्तु शब्दार्थ का धर्म होने के नाते यह सम्भव नहीं है--फ््योंकि द्वूति 
आदि चिक्वृत्तियों फी भ्राह्मादरूप रस में तो स्थिति सम्भव है। परन्तु शब्द 
शऔऔर अर्थ में उनफी श्रवस्थिति केसे मानी जा सकती है 


वास्तव में संस्कृत साहिस्य-शाख में गुय को स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं 
है। काव्य में उसफी एयर सत्ता स्वीकार करने में भी यरिकचित संदेह प्रंत 
तक बना रहता दै। फिर भी उसकी सत्ता निरपयाद रूप से मानो ही गई दे 
और उसका एक साथ निषेध करना श्रधिक संगत न होगा । 


मनोवेशानिक दृष्टि से देखें तो रस भर गुण दोनों ही मनःस्थितियाँ 
हैं (इस विषय में अभिनव, भम्मट आदि सभो सहमत हैं)। रस वह आ्रानस्द 
रूपी सनःस्थिति है, जिसमें हमारी सभो दृत्तियां श्रम्वित दो जातो हैं भोर यद्द 
स्थिति अखणड है । उधर गुण भी सनःस्थिति है, जिसमें कहीं चित्त-बृत्तियां 
ड्रवित ह्वो जाती हैं, कट्दीं दीछ भौर कहीं परव्याप्त । यद्दां तक तो फोई कठिनाई 
नहीं है | यद्द भी दीक है कि विशेष भावों में और विशेष शस्दों में भी चित्त- 
श्ृत्तियों को कवित श्रथवा दीप्त करने फी शक्ति होतो दै। उदाद्ृरण के लिए 
मधुर वर्णों को सुनकर और प्रेम, करुणा आदि भावों को महय कर हमारे चित्त 
में एक प्रफ़ार का विकार पंदा दो जाता है, जिसे तरततता के कारण हू ति कदते 
हैं । और मद्दाग्राण वर्णों को सुनकर एवं चीर और रोह शादि भावषों को ग्रहण 
कर हमारे चित्त में दूसरे प्रकार का विछार द्वो जाता है जिसे विस्तार के कारण 
दीपि छहते हं। परन्तु इन विकारों को पूर्णात: आह्ाद रूप नद्दीं कद्ट सकते । 
यहा फाब्य (वस्तु) सावकस्य को स्थिति को पार करके भोजकत्य की और घढ़ 
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रहा है। अ्रभी उसमें वस्तु-तत्व नि:शेष नहीं हु, और स्पष्ट शब्दों में हमारा 
जित्त ब्षृत्तियां उत्तेजित दवाकर श्रन्विति फी ओर बढ़ रही हैं। अभी इनमें पूर्ण 
अन्विति की स्थापना नहीं हुईं, क्योंकि तब तो रस का परिपाक ही हो जातः | 
जैसा भट्ट नायक ने एक जयह संकेत किया है, यह काव्य के भाजकरव की एक 
प्रारम्भिक स्थिति है, जो पूर्ण रसरव की पूर्ववर्ती दहै। अरत्एवं गुण फो अनि- 
वाय॑तः भ्राह्नद रूप न सान फर केचल॑ चित्त की एफ दुशा ही माना जाय, तो 
उसे सरलता से रस-परिपाक को प्रक्रिया में रस-दशा से ढीक पहली स्थिति 
माना जा सकता दे जहाँ हमारी चित्त-सुत्तियां पिघलकर, दौस होकर, या परि- 
व्याप्त होकर ध्र्विति के लिए तैयार द्वो जाती हैं। 


भाविते च रसे तस्य भोग:। योउलुभाव-स्मरण-परतिपत्तिम्यो 
विलक्षण एव द्रति-विस्तार-चिकासनामा रजस-तमो-वैचित्र्यानतुविद्ध- 
सत्वमयनिज-चित्‌-स्वभाव-निदृत्ति -द्र,ति-विश्रान्तिलक्षण: परअह्मास्वा- 
दसचिवः ॥ है 
(लोचन के ४० ६८ पर उद्धृत) 
गुणों की संख्या :-- भरत ने गुणों को संख्या दस मानी दै श्रौर उनका 
वर्णन इस क्रम से फिपा है: 
श्लेप: प्रसाद: समता समाधि: 
माधुयेमोज: पदसौकुमायम्‌। 
अर्थम्य च व्यक्तिरदारता चर 
फास्तिश्च काव्यस्य गुणा दरशते। 
दुशडी ने भी ये ही दश गुण माने हैं--उनका क्रम थोद़ा भिन्न है: 


सलेपः प्रसाद: समता माघुये सुकुमारता 

अथेव्यक्तिरदारत्वमोज. कान्तिसमाघय: ॥ 
परन्तु इन क्रमों के पोछे कद्माचित्‌ छुंद का ही आग्रह है--इसके थ्तिरिक्त 
सापेक्षिक मह्यादि का चाधार मानना संगत नहीं होगा । दण्डी की अनेफ 
परिभाषाएं भरत से भिन्न धैं--उनके समाधि, कान्ति झादि गुणों का तो 
भरत के समाधि, काम्ति आदि से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। थामन में भी 
इन दश गुणों को द्वी ग्रहण किया है : परन्तु उन्होंने प्रत्येक ग़ु्य के शब्द- 
गुण और अ्य-गुय--दो भेद माने हैं । इस प्रकार यामन की गुणसंस्या बोस 
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हो जाती है; दुश शर्द-गुण और दश झर्थ-गुण । यह प्रेरणा उरहें भरत से 
ही मिली है क्योंकि भरत ने दुश ग्रुण मानते हुए भो उनमें से श्नेक के दो 
दो कक्षण दिये ह--जो प्राय/ जैसा! कि झमिनवशुप्त के माना है, शब्द-युस्ण 
और भर्थ-गुय का ही संकेत करते हैं । वामन फे परचात भोज में गुण-संब्या 
में और बरद्धि फो है--भौर २४ गुणों का यर्णन छिया है| उन्होंने तोन प्रकार 
के गुण माने हूँ ; बाह्य, थराम्पन्तर ओर घेशेषिक। इनमें से बाह्य गुण शब्द- 
गुण के द्वी मामान्तर हैं, शाभ्यन्तर गुण अर्थगुण हैं, घैशेषिक गुण भावाध्मक 
नहीं है--वे सामान्य रूप से दोष द्वैं--परन्त विशेष सदर्भ में गुण यव जाते 
हैं। भोज ने उपर्युक्त प्रत्येक यर्ग में भी २४ गुण माने हैं--इस प्रफार उनके 
अनुसार पूर्ण योग ७२ द्वो जाता है | भोज ने भरत, दुण्डी तथा यामन के 
दश गण तो थोदे-वहुत लक्षण-मेद के साथ धायः यथावत्‌ स्वाकार कर लिये 
हैं--परन्तु साथ दो खगमग दइन्‍्हों फे भेद-रूप चौरद्र मबोन गणों को 
उद्माषना फर डाली दै। 


नवीन शब्द-गुण तथा अथं-गुण (बाह्य तथा अआभ्यन्तर) +- 

उदात्तता, श्ौर्जी्य, प्रेयम्‌. सुशः्दता, सौच्य, गाँभोय॑, विस्तार, 
संत्तेप, सम्सितश्व, भाविक, गति; रीति उक्ति तथा मौद़ि । 

चैशेषिक गुण :--श्साधु (धजुफरण में), अ्रप्युक्त (थतुफरण में) 
कष्ट (दुर्वाचनादि सें), अतर्थंक (यमकादि अलंफारों में), अन्याय (प्रहेलिका 
आदि में), 'अपरुष्टाे (डन्द-पूर्ति में) भझसमर्थ (कामशास्थ्र आदि में), अरप्रतीत 
(विशिष्ट विद्या-विशारदों के सम्भाषणादि में), विल्लष्ट (ब्यास्यानादि में--जहाँ 
गृढ़ार्थ का स्पष्ट संफेत होता है), नेयाथथं (प्रहेलिका थादि में), सदिग्ध (प्रसंग 
आदि के कारण आशय स्पष्ट हो जाने पर). विरुद्ध (इच्छाएूवरक प्रयुक्त किये 
जाने पर, जहाँ विपरीत--प्रकल्पना हो अभोष्ट हो), अ्रप्रयोजक (च्प्रयोजक 
विशेषण के श्रपने आए में सुन्दर दोने के कारण), देश्य (गद्वाकबियों द्वारा 
प्रयुक्त होते पर), धाम्य (धुयावत्‌, थश्लोल तथा असंगल रूप आस्य दोष 
क्रमशः संवित थथौत्‌--सदज भाव मे स्वीकृत, गत और लफित होने पर गण 
घन जाता दे) ।--ये गुण १६ हैँ, परन्तु भोज ने आम्य के घुणावत्‌; भ्रखील 
तथा अमंगल रूपों के तोन तीन सेद और किये हैं ।--इस श्रकार चैरोपिफ 
शुणोों का सर्वयोग भी २४ हो जाता है। इनके अतिरिक्त वाक्य श्र वाक्‍्यार् 
दाषों पर झाश्रित चौवीस चौवोस वैरोविक गुण और भी हैं। 


( इुझ ) 


अग्निपुराण में गणों को संस्या २४ से घटफर $८ रह गई । उसमें 

गणों के तीन यर्गो फा उल्लेख है: शाज्द-गुण, अर्य॑-्गुणथ थौर उसय गण । 

"गण ६ हँ--श्लेष, लालिस्य, गांभीये सुकुमारता, झौदाय, तथा श्रोजस्‌ | 

अर्थ गण भी ६ ह--माधुय, संविधान, कासलता, उदारता) प्रोढ़ि तया 

सामयिकता | ६ उभय गुण इस प्रकार हैं; प्रसाद, सौमास्य, यथासंख्य, 
प्राशस्थ्य, पाक, भार राय । 


गणों को संख्या में एक थोर जहां शुद्धि दो रही शी--वहां दूसरी 
ओर गंभीर रुचि के चाचायों का थोर से उन्हें घेज्ञानिक आधार पर नियमित 
फरने का सत्मयसन भो किया जा रद्दा था । काब्य-शास्त्र फे आरम्भिक युग 
में ही भामह ने फेवल तीन गुणों का अस्तित्व स्वीकार किया था-यादु में 
जब ध्यनि-रसवादियों ने काव्य के सभी अगों का पुनराख्यान किया तो भामह 
के ये तीन गण ही मान्य हुए । गुणों फो जब रस-धमे मान लिया गया तो 
उनका रूप वाद्य तथा सूरत न रद्द फर श्रान्तरिक हो गया--बे चित्तवृत्ति रूप 
माने गये । फाब्यास्वादन फी स्थिति में चित्त फो तीन अवस्थाएं होती हैँ 
है ति, दीघ्त भर व्यापकत्व--गुण भी तदचुसार तीन ही हुए माछुयं, भोज 
श्रोर प्रसाद | भामद्व धौर उनके उपरास्त झानन्दवर्धन, अभिनव तथा मम्मट 
शआ्रादि ने इन्हीं को प्रहण किया है । 


कुम्तक ने परम्परा से कुछ हटकर गुण-यिवेचन किया है। उन्होने ऋूवि- 
स्व॒माव को प्रमाण मानते हुए सुकुमार, विचित्र ओर मध्यम तीन काव्य-मार्ग 
और उनमें से प्रत्येक के चार वि&प भर दो सामन्‍्य गुणों फा निरूपण किया 
है। सामान्य गुण काब्य फे अनिवार्य गुण ह---उनके अभाव में काव्य काव्य 
नहीं रहता श्रतएव तीनों मार्यो से उनको स्थिति समान रूप से रहती है। 
सामान्य गण हैः ओऔवित्य और सौभाग्य--ओऔचिस्य का अर्थ है यथोचित 
विधान और सौमाग्य का भर्थ दे चेतना फो चमत्कृत फरने का शुण 
जिपका मूल आधार है भ्रतिभा। इनके अतिरिक्त चार विशिष्ट गुण हैँ जिनके 
स्वरूप प्रत्येक गुण में मिन्न भिन्न रहते ह--ये हैं : माधुयं, प्रसाद, लावण्य 
और आभिजात्य । इस प्रकार कुन्तक के अनुसार गुणों की संख्या ६ है। 


विवेचन :-- भेद-प्रभेदो का श्रस्तार अपने आप से कोई मौलिक 
डह्लावना नहीं दैं। भोज ने गुण-चेत्र में सख्या-वृद्धि कर कोई विशेष सिद्ध 
प्राप्त नहीं को । उन्होंने गुण-विवेचल को अधिक स्पष्ट और प्रामाशिक बनाने 
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के स्थान पर और भी उलमा दिया | और तथ्य यद है कि काव्य-शास्त्र फी 
परम्परा में उनके गुण-विस्तार को विशेष महत्व कभी नहों मिला । परवर्ती 
विद्वानों ने या तो भामह तथा झ्रानन्द्वर्धन श्राद्ि के अचुसरण पर केवल तोन 
गुणों की दी सत्ता स्वीकार को - या फिर अधिक से अ्रधिक भरत) द्ण्डी 
तथा चामन के दश-गुण्यों को मान्यता दो । वास्तव में भोज और अग्निपुराण 


“का गुरा-विवेचन अत्यन्त श्रवुष्ट रथा वहुत कुछ अनर्गल-सा है। उनके अनेक 


गण तो मान्य मेद्रों के भ्मेद मात्र हैं, कुछ केवल अलंकार हो हैं| कुछु-एफ 
में ध्वनि का सकैत है, प्रेयस और ओर्जीत्य पूवे-ध्वनि काल के श्राचार्यों के 
अलुसार शलंकार और उत्तर-ध्वनि फाल के आचार्यों के अनुसार रसभाव दें। भोज 
मे प्रायः दयढों और यामन के गुण-विवेचन के श्राधार पर तथाकथित नवीन 
उद्धापनाएं कर डालो दैं--फर्भी वे एक से लक्षण भ्ौर दूसरे से मास ग्रहण 
फर खैते हैं---भौर प्भी किसी पक गुण के देकस्पिक रूपों को मये नाम दे 
देते दें कसे चामन छी श्रध॑-पोढि के तोन रूपों को उन्होंने तोन स्वतन्त्र 
गुणों फा रूप दे दिया हैं। इसके घतिरिक्त उमकी उद्भधावनाशों के पीछे कोई 
तक श्रथषा संगति भी नद्दों है। भोज के राब्द-गुण गांभीये, प्रौगि॥ ओऔ जीर्य 
तथा प्रेयल्‌ स्पष्टतः हो अर्थ के चमस्कार हैं, इसो प्रफार कतिपय गुण पेसे हैं 
ज्ञिनका सौन्दयय शब्द और अर्थ दोनों पर श्राश्नित है, परन्तु उन्हें मोज़ ने 
मनमाने ढंग से शब्द-गुण या अर्थ-गुण को श्रेणी में ढाल दिया है। वास्तव 
में शब्द और अरे फा स्पष्ट पार्थक्य वहुत दूर तफ निभाना फढ़िन हीता है । 
यामन दरा शुर्णों में दी चुरा तरह ससफल रदे हे, फिर मोज चौबीस गुणों 
में उसका निर्वाह "किस प्रकार करते ! इस पाथंक्य फा आधार है आभ्य- 
आश्रयी-साव परन्तु वह स्वयं असिद्ध रहता दै--और भोज मे तो यद्द श्राधार 
भो विधियत्‌ ग्रहण नहीं फिया। अतएुथ उनका विवेचन अ्यन्त असंगत 
एवं अनग्रेख हो गया है | भ्रग्निपुराण के मेद-प्रमेदों के विषय में भी यही 
कहा जा सकता दें, उसका बिदेचन ओर भी अस्पष्ट है। पहले सो शब्द-गणय 
अथ-गुण तथा उनप गुण फे वर्ण ह्वी प्रामाणिक नहीं हैं; रावद और अर्थ के 
अमरकार प्रायः एक दूसरे फो सोसा का उल्लंघन कर पटते दैं, और फिर 
डभय गुर्णों का 'श्थक यर्ग तो अपनो स्वृतस्त्र सत्ता को रक्षा करने में सर्वधा 
असमर्थ ही है। पुराणफार ने दुश्डो, घामन और भोज के बरिवेचन को केयक 
उलऊा छर रख दिया है । 


(9०) 


सारांश यह है कि भोज के चौद्रीस या बद्त्तर और झग्निपुराण के 

अडढारदद गुण काब्य-सर्मझों का ध्यान श्राकृष्ट करने में असमर्थ ही रहे। 
चास्‍्तविफ बिवाद रहा यामन के दशगुणों और आनन्दय्धन के तोन गुणों के 
बीच । झैसा कि मैंने अन्यत्र स्पष्ट किया है यामन और आानन्दवर्धन का वियाद 
संख्या के विषय में सूलतः नहों दै--यद विवाद गुण के स्वरूप, अथवा 
उसके भी श्रागे का्य के स्वरूप से सम्बद्ध है । यामन के गण 
शब्द-भर्थ के घर्म होने फे नाते रीति-चमश्कार हैं. आनन्द्वर्धन का 
गुण रस हे धर्म होने के माते चित्तवृत्ति-रूप हैं। श्रतपृथ स्वभावतः घासन 
के गुणों का आधार मूर्त और संफीर्ण है. आनन्दयर्धन के गुणों का आधार 
सूचम ओर व्यापक है जिसके परिणामस्वरूप वामनीय गुणों फो संझ्या भी 
अधिक है। ध्यनिवादियो ने माधुयें, शोज और प्रसाद--केबल्न ये तीन गण 
हो भागे हैं। उनका ते है कि रसानुमूति फो प्रक्रिया में चित्त की तोन 
अवस्थाएं होतो दैं--ह्‌,ति, दीप्ति तथा ब्यापकाव : खदारः फरुण आदि के 
आस्वादन में चित्त ब्रवोभूत तथा यीर रशौंदादि के भजुभष में दीध्ष हो जाता 
है| इसके अतिरिक्त सभी स्सों री अनुभूति के समय चित्त फो एक और 
अवस्था द्वोतो है जिसे समर्पक्त्व या ब्यापकट्व कट्दा जा सकता है, जो रसप्रतोति 
फा सद्ज परिणाम होती दै। हन्दीं चित्तदृत्तियों फे तद् [पर होने के कारण, 
गुण भी फेषल तीन दी होते ह--द्रुति का प्रतीक माधुय॑, दीप्ति का ओोज 
ओर ध्यापक्त्व का साद । रसाजुभूति फी मक्रिया में चित्त फो फेवल ये ही 
तोन भबस्थाएं होती हैं अतएवं तीन से अ्रधिरू गु्ों की फल्पना निराधार 
है । मस्मट ने सिद्ध किया है कि बामन फो दुश-गुण-कल्पना भी वास्तव सें 
किसी पुष्ट आधार पर स्थित नहीं है, अतिरिक्त गुण या तो इन्हों तीनों में 
अम्तभूत द्वो जाते हैं, या वे दोषाभाव मात्र हैं, अथवा अलकार हैंया फिर 


यक्ति-वेचित््य सात्र । 


यामन के शब्द गुण श्रोज, सलेघ, समाधि, उदारता, तथा प्रसाद प्रसिद्ध 
ओज गुण में अन्तभू-त दो जाते हैं, माधुर्य माधुय॑ में थौर शर्थव्यक्ति प्रसाद 
में । भोज का लच्॒ण दै गाद-बन्धत्व, रलेप में श्रनेक पद एक पद जेसे प्रतीत 
होते हैं, प्रसाद मे पद-रचना शोज मिश्रित शैपिल्य-युक्त दोतो है, समाधि में 
आएरोह-अवरोह-क्रम रहता दै। उदारता में भी बन्ध-विकटत्व रहता है--डसमें 
पद लुस्य-सा करते दें। स्पष्टठः ये सभी विशेषताएं प्रसिद्ध ओज ग्रुण के लक्षण 
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के अस्‍्तर्गत आंजाती हैं--श्ोजोदीप्त वाणी में गाढ़बन्धत्व, विफटवन्धत्थ+ 
आरोह-अबरोंह थ्रादि विशेषताओं फा समावेश स्वभाव से द्वी हो जाता दै-- 
अतएव उसी के विभिन्न रूप होने के फारण ये सभी श्रोज के श्रंत॒ग्त आरा जाते 
हैं। वामन के शप्द-गुण माघुय॑ का स्वरूप है उ्यक-पदर्व जो प्रसिद्ध माधुर्य 
का भी बाह्य तत्व दै | ध्र्व्यक्ति, जिसमें पद तुरंत हो अपने अर्थ के प्रति 
समर्पण कर देते हैं, प्रसाद का प्रसिद्ध ल॒ण है। समता में एक ही मांग श्रथवा 
पद-रचना-शलो का आरम्म से अंत तक अवल्षम्धन रहता है, परन्तु यद गुण 
तो एफरसता के फारण विरख भाव उत्ए्न फरता हुआ दोप बन जाता दे ! 
अपरुष बन्‍्ध-रूप सौंकुमाय॑ कष्टट्य श्रथवा श्रुत्तिकदु दोष फा अ्भाचरूप है भौर 
पद-ओर्ण्वद्य-रूप कांति झाग्यत्थ दोष का निषेध मात्र है। वामन के अरथ- 
गुणों की भी यही स्थिति दै। अथे-भोढ़ि रूप झोज जिसमें एक शब्द के लिए 
सम्पूर्ण वाक्य फा प्रयोग, सम्पूर्ण बाक्‍्य के लिए पक शब्द का प्रयोग, ध्यास+ 
समास, तथा सामिप्राय-विशेषण प्रयोग होता हैं कथन का प्रकार श्रैथवा उक्ति- 
वैचित्य मात्र है| इसी प्रकार श्रनेक विचारों का संघटन रूप श्र्थ-गुण श्लेप 
भी कथन का हं। बैंचित्य दे, गुण नहीं है। ये दोनों भावास्मक गुण नहीं दें । 
चामन के पाँच अर्थ-गुण प्रसाद, माध॒र्य, उदारता, सौकुमाये श्रोर समता केवल 
दोषाभाव है। अर्थ-वेमल्य-रूप प्रसाद---जहां गरवश्यक का प्रहण! और अनावश्यफ 
का स्थाण रहना दै--अ्धिकददरथ दोच का नियेधमान्र है। अर्थ-्गुण माहर्य 
उक्तिवेंचिन्य का नाम दै--परन्तु उक्ति-वेचिन्य तो फाब्य-शैली फा अनियाय 
लक्षण है; उसके अभाष मे रचना अनवीकृत दोष से दूषित रहती है। ऐेसी 
स्थिति से उसे भावात्सक गुण नहीं स/|ना ला सकता--वह अनधीकृत दोष का 
निषेध मात्र है । उदारता का तो बच्ण ही ग्रास्यव्व का अभाव है--हसलिएु 
उसे प्राम्यत्व नामक दीष का अभाव द्वी मानन। संगद है ! सौकुमा्य भो पार्प्य 
का श्रभाव रूप दै--पारुष्य फा थर्थ हैं भ्रप्रिय अथवा अमंगल--यदां अमंगल- 
वाचक शब्दों के परिद्दार द्वारा अ्रमंगल तथ्य के पारुष्य का परिद्दार किया जाता 
है। ध्रतट॒व यह भी अमंगलरूप अश्लोज्न दोष का अभाव ही सिद्ध द्वोता है | 
अर्थ के अ्रवेषस्य अथवा क्रम के अभग को अर्थ-गुण समता कट्दते हैँ जो प्रक्म- 
भंग दोष फा अमाव हैं। अर्थव्यक्ति जहा चस्तओोों के स्वभाव को अभिव्यक्ति 
होती है--स्वभावोक्ति श्रलंकार से अभिन्‍न है। रस से दीघप़त कान्तिगुण 
रसध्यनि श्रदि में अन्तभूत्त द्वो जाता है, और अर्थरुण समाधि तो कोई गुण 
ही नहीं है। घामन के शजुसार समाधि मामक अथंगुण के द्वारा अथ-दशन 
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होता दै अर्थाव्‌ चित्त के एकाग्म दोने से चास्‍्तविक अर्थ प्रकट हो जाता है| 
परन्तु यह तो काब्य के रसास्वादन की पहली शर्त है, अथे-दर्शन के बिना तो 
न रस है, न गुण, न रीति । बैसे भी अर्थ-दर्शन गुण कैसे हो सकता है ! 


मम्मट ने चामन के दश-भुण-विवेचन का लगभग इसो प्रकार खण्इन 
करते हुए, केवल तीन गुणों का ही अस्तित्व सिद्ध किया है। मम्सट को यह 
ब्याज्यान प्रायः युक्तियुक्त द्वी है--इससे असहमत होने का कोई विशेष कारण 
नहीं दै । 

वास्तव में मेद-प्रस्तार फा तो कोई अंत द्वी नहीं हो सफता। वर्गीकरण 
आथवा वर्ग-विमाजम सर्वथा निर्दोप प्रक्रिया नहीं है--फिर भी उसका एक मूल 
सिद्धान्त यह है कि समान गुणशील इकाइयों का वर्ग में भ्रन्तर्भाव होते रहना 
चाहिए । वर्ग जाति का प्रतिरूप है ब्यक्ति को जाति से तभी प्रथक नाम-रूप 
देना चाहिए जब उसका स्वरूप इतना व्यापक आर मदस्वपूर्ण हो जाए कि घद्द 
अपने आप में एक जाति या उपजाति का ही बाचक बन जाए। भारतोय 
काव्यशास्त्र में, भेद-प्रस्तार करते समय अनेक हल्को रुचि के आचार्यों मे इस 
सूल सिद्धांत की प्रायः उपेद्ता कर दी है---जिससे उनकी उज्नावनाएं अनावश्यक 
और असंगत हो गई हैं। गंभीर आचारयों फो इसोमिए, समय समय पर इस 
प्रस्तार प्रयृत्ति को नियंत्रित फरने का प्रयर्य करना पड़ा है। भामद, आनन्द- 
वर्धन, अभिनय, मस्मट आदि गहनचेता विचारकों फा सबसे महस्वपूर्ण योग 
यद्यो रहा है कि उन्दोंने विस्तार-प्रस्तार फी अपेज्षा नियमम तथा समंजन का 
प्रयत्न ही अधिक किया दे । 


अतपएुथ, अन्त में पू्व॑ ध्वनि काल के दशगु्णों भौर उत्तरध्यनिफाल के 
ततीम गुणों में--ये पिछले तीन गुण द्वी मान्य हुए : साधु, ओज् भर प्रसाइ-- 
जो क्रमशः चित्त की हू ति; दोसि भर व्यापकत्व के तब, प दें । इनमें प्रसाद 
तो चित्त को निर्मेलता फो--समरसता की स्थिति है जो सभी रसों के 
श्रास्वादन के लिए अनिवाये है । दहसमारा मन जब तक निर्मज्ष अथवा समरस 
नहीं दोगा तब तक रसालुसूति सम्भव नहीं है--कामातुर व्यक्ति श्हार रस 
का झास्वादन नहीं कर सकता, भयभीत व्यक्ति भयानक रस को श्रतोति करने 
में असमर्थ रदेगा, छुद अथवा शोकविहलल नर-नारो रौद्र या करुण का 
झानन्द नहीं ल्ले सकते। चित्त की इसी निर्मेखता को झानन्दव्धन ने 
समर्पैकत्थ चथवा ब्यापकत्य कहा दै और इसी के शाधार पर प्रसाद गुय को 
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हर] 
शब्द घोर भर्य को स्वच्छुता रूप माना है: प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयों: ) 
दे स्पच्छता--पाह्य रूप में शब्द और अर्थ को, चौर थान्तर रूप सें चित्त 
की स्वच्छुता--सर्व-रस-साधारण किया है, इसके बिना रसानुभूति सम्मय 


नहींहै। ५ 
*. समपेकत्व॑ काव्यस्य यत्तु सर्वेरमान प्रति। 
स प्रसादों गुणों मय: सर्वलाधारणक्रिय: । 


अथाव (श॒प्केन्धन में चरम्नि के समान, अथवा स्वच्छ यस्य में मस्त 

के समान) काव्य का समस्त रसों के प्रति जो सम्रपैकरय (योदा के द्वदय में 
अदिति व्यापन-फर्त्‌ स्व) है, उसे समस्त रसों में और रचनाओं में (सर्वेलाधा- 
रणी क्रिया बृत्तिः स्थिति; यध्य स+) रहने बाला प्रसाद गुण समक्नना चाद्विए । 
(हिन्दी ध्वन्णजोक २,१० ० १३८) 


है मकर प्रसाद हो सामान्य भयपा साधारण गुणा है । च शेप 
रद्द जाते है माधुय॑ भौर ओन। सानय-स्थभाव की सामास्यतः दो! सूल 
म्रदृत्तियां दी लक्षित होती हँ--फोमल और परुष, चथया मधुर भौर ऊर्मस्वित्‌ 
इन्हों दोनों फो विभिन्न मात्राथों के मिध्रण से भानव-सन के अ्स्तीम चैचिम्य 
फा निर्माण दवोता दे: मौलिक प्रवृत्तियां ये दी दो रहती हैं। कुल्तक ने इसी 
भाधार पर फवि-स्वभाव दो प्रकार के साने हैं: सुकुमार भौर पिचिम्र जो 
इन्द्ों दो के मि्न नाम हैं। माधुये और ओोज इन्हीं दो प्रवृत्तियों के प्रतीक है । 
इन दो भ्रव्नत्तियों के अतिरिक्त घन्‍्य प्रदृत्तियों को कल्पना अनावश्यक है क्योंकि 
ये सभी प्रद्धत्तियां इन्हों दो फे मिश्रण से द्वी निर्मित दे--रति तथा शोक फ्रोमल 
घृत्तियां हैं, द्वास्य भो अपने सदज रूप में फोमल घृत्ति ही है--उत्साह और 
क्रोध परुप दैं--भय झाश्रय फो दृष्टि से फोमल और आलम्बन को दृष्टि से परुष 
है जगुब्सा और अद्भुत में दोनों का मिश्रण (अ्दुत में कुछ थाचाये केवल 
दीक्षि--भी मानते हैं) शान्त में दोनों फा संतुलन या साभरस्य है । 


गुण के स्वरूप को और भी स्पष्ट करने के लिए फतिपय समानधर्मा 
तत्वों से उसका पार्॑त्रय-प्र दर्शन उपयोगी द्वोगा ! 


गुण और रीति :-.. सबसे दर्व शुश और रोति को ही लीजिए । 
गुण और रीति के परस्पर-सम्बन्ध का विवेचन किया जा चुका है। दण्डी 
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ले गुण को रीति का मूल तत्व माना है । वामन ने इस सम्बन्धको और भो 
बढ़ करते हुए लिखा है: विशिष्टा पद-रचना रीतिः । विशेषों गुणात्मा । 
$,२,७-८। धर्थात्‌ रीति का वेशिप्क्य गुणात्मक है । इस सूत्र का श्रागे चल कर 
आनन्दवर्धन ने व्याख्यान किया है| उन्होंने तीन विकल्प उपस्थित किये हैं ; 


गुणों का भ्रौर संघटना (रीति) का ऐक्य है श्रथवा व्यक्तिरेक अर्थात्‌ 
अमेद है अथवा भेद ! व्यक्तिरेक में भी दो मार्ग हैं : गुणाभ्रित संघटना (है) 
थथवा संघटनाश्रित गुण (हैं)* । 


अर्थात्‌ १, क्‍या रीति और गुण अभिन्न हैं ! 
२. क्‍या रीति गुणाश्रित है 
8, कया गुण रीति-श्राश्नित हैं ? 


यों तो श्रानन्दवर्घन से पूर्व भी इस विपय फा विवेचन हो चुका था । 
चामन ने रोति और गुण को अभिन्न माना था--और उज्जद ने गुण को रीत्ति- 
आधित | परन्तु ये श्रभिमत आनन्दवर्धन को मान्य नहीं हुए उन्होंने अपने 
ढंग से इन विकण्पों फा उत्तर दिया | “यदि गुण और संघटना (रीति) एक तत्व 
हैं, अथवा संघटना (रीति) के भ्रश्मित गुण रहते हैं तो म्ंघटना के समान 
गुणों फा भी श्रनियत-विपयस्व द्वो जाएगा। गुणों फा तो बिपय-नियम 
निश्चित दे! जैसे, फरुण श्रौर विप्रलम्भ शत्वार में ही 'माधुय॑ भौर प्रसाद फा 
प्रकर्ष (द्वोता) है, भोज रौद्ध और अद्भुत विषय में (द्दी प्रधानतः रहता दै) । 
माधुये और प्रसाद रस, भाव झौर तदाभास विषयक ही दोते दें । इस प्रफार 
(गुणों का) विषय नियम बना हुआ है। (परन्तु) संघटना में वह ब्रिगढ़ जाता है। 
क्योंकि खड्कार में भी दीघ॑समासा (रचना-संघटना) पाई जातो दै भर रौद्षादि 
रसों में भी समास-रहित (रचना पाई जाती है)।.._ + है कं 
इसलिए गुण न तो संघटना-रूप दें और न संघटनाप्रित हं। 

इस प्रकार पदहल्ते दोनों विकर्व्पा का धानन्दवर्धन यणडन फर देते 
हैं ।--रीति और गुण एफ नहों है, इसमें तो कोई विशेष भ्रापत्ति न्टां हैः 
रीति (पद) रचना दै और गुण उसको अजुप्राणित करने बाला तत्य, भतएव 
इन दोनों का असेद सम्भव नहीं दै । परन्तु गुण किसी रूप में भी रोति के 
झाभध्ित नहीं है--यदद प्रश्न विचारणीय ह । आनन्दवर्धन का तक निस्स॑देष् 
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ही संगत दहै--रोति के आधशित दोने से गुण भो अनियत-विधय हो जाएगा 
जयकि गुण का विषय नियत है रोति का अवियत | शकार रस में गुण तो 
माधुर्य ही हो सकता ६--ओज नहीं दो सकता, परन्तु रोति दोध॑ससासा 
भी हो सफतो दै : इसी प्रकार रौद्र में फेबल भोज गुण ही दोगा, परन्तु रीति 
श्रसमासा या खधुसमासा भो दो सझती है | यह युक्ति आंशिक रूप में ही 
सत्य है फ्योंकि एफ तो छंघटना था रोति फेपल समासाश्रित ही नहीं दै। 
सर्णाश्षित भी हैं--इसका स्पष्टोफरण सम्सट, विश्यनाथ श्रादि ध्यनि-रसदादियों 
मे शागे रुतकर किया है। समास को अपेधा बर्णों फो शनियत विपय मानना 
थोड़ा कडिन है। परन्तु यहां भो कोई श्रफाठ्य निषम नहीं है--फर्चित फडोर 
यर्णों फा भ्रयोग होने पर भी भाव को तोता के द्वारा श्क़्ारादि रसों का 
परिपाक सम्भव है; अनुभय-गम्य है | फिर भी इस बात का लिपेध नहीं किया 
जा सकता कि दीर्घसमास और फढोर वर्ण श्द्ारादि रसों के भौर ग्रसमास 
रचना तथा फोमल यर्ण रौद्धादि-रसों फे परिषाफ में ब्राधक्र द्ोते हैं। कठोर 
बर्ण ग्रोर दोपे समास श्द्वार रस की ब्र्‌ ति में विध्यफारी होते हैं, समासह्रीन 
धृथक पद तथा कोमल बर्णों से रौद्ध फो दीप्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, 
यह मनोविज्ञान फा तथ्य सहृदय के प्रध्यक्ष अनुभव का पिपय हैं। स्पय 
आनन्द ने भी इसफो सुत्तकर से स्वीकार फिया है | 


तीसरा विकल्प हैः क्‍या रीति गुण के धाश्चित दे ( इसका उत्तर 
आनन्द्यर्धन स्वीकाराप्मफ देते हैं। उनफी संघटना फो परिभाषा में ही वह 
निहित है गुणावाध्रित्य ति्न्तो माधुयोदीव । शानन्द्यर्धन फा पक्ष सर्वथा 
ग्राह्ष है; इसमें तो फोई सन्देह दव नहीं । रीति गुण के झाश्ित है।--शब्द- 
शुस्क, बर्ण-गुफ--रूपिणी पद-रचना का स्वरूप साधुये, भोज आदि फे द्वारा 
ही निर्धारित होता है | रीति का मुख्य कार्य है रस की अभिव्यक्ति फरना, 
और रस को अभिव्यक्ति पह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती शुण के आश्रय 
से हो कर सकती है । वह साधुयं, ओज और भसाद के द्वारा चित्त को द्रवित, 
दीघ्त और परिष्याप्त करती हुई रस-दशा तक पहुँचाने भें स्दाथफ द्वोती दै। 
अतएवं आनन्दवर्धन के पत्त को स्वीकार करने में सो कोई भापत्ति दो ही 
नहीं सकती । रीति गुण के ग्राधित है--इसमे सम्देद नहीं, परन्तु गुय भी 
राति-निरपेक् नहीं ह । उपचार से तो आनन्द भी यद मान खेते हैं । 

निष्कर्ष यद्द हैं कि रोति भौर गुण एक नहीं है--परन्तु उनका 
अम्योन्याश्रय सम्बन्ध है। दोनों में गुझ का प्रभाव अपेझाकुृत अधिक हे-- 


(७६ ) 


सूलतः रोति उसो के आश्रित रहती है। परन्तु गुण भो रीति से भ्रप्रभावित « 
नहीं रदता ; रोति के घर्णा-गुम्फ और शज्द-गुस्फ चित्त को द्र्‌ ति। दीघप्ति और 
परिव्याप्ति के निश्चय ही साधक अथवा बाधक हो सकते हैं। 


गुण और अलंकार :-- आरम्भ में गुण और अलंकार के विषय 
में भ्रान्ति रही । वामन से पूर्व इनका पथक निर्देश तो भरत, दुणढी तथा 
भामह श्रादि सभी श्राचाय; ने किया है, परन्तु इन दोनों का तात्विक भेद 
किसी ने स्पष्ट नहीं किया । 

वासन ने पहली बार इस ममे का स्पर्श किया। उन्दोंने शपने 
सिद्धान्त फे अनुसार निश्नोन्‍्त रूप में दोनों का पार्थक्य स्पष्ट कर दिया । 
»ग्ुण : काब्य-शोभा के कारक (विधायक) धर्म गुण हैं।? 

काव्य-शोभाया: कर्तारो धर्मा गुणा: । 
अलेकार : काव्य-्शोमा के अतिशयहेत (दृद्धिकारफ धर्म) थल्लंकार हैं 
तद॒तिशयद्देववस्ट्वलंकारा: । 
अपने मत को दृत्ति द्वारा भोर स्पष्ट करते हुए थामन ने लिखा हैः शब्दाथ॑ 
के जो धममं काब्य-शोभा (को सृष्टि) करते हैं वे गुण हैं। ये गुण हैं भोज 
प्रसादादि, यमक-उपमादि नहों । क्योकि यमफ-उपमादि अकेले ही काप्य- 
शोभा का सजन नहीं फर सकते--इसके विपरीत ओोज प्रसादादि अकेले दी 
फाब्य को सोभा-सम्पन्न फर सकते हैं । 
+ + के हि 

इस प्रसंग में दो श्लोक दूँ : 

शुद्ध गुण काब्य युवती के सहज रूप फे समान धाकर्षफ लगता है। 
और अल्लंकार-सज़ा से वह भौर भी यह जाता दे 

(किन्तु) यदि याणी गुणों से रहित है तो उसकी स्थिति यौंयनविहीना 
स्‍त्री के समान दै जो सुन्दर अलंकार धारण कर भौर भी झपकर्षक हो 
जाती है 

गुण निश्य हैं। उनके बिना फाब्य में शोभा नहीं भ्रा सकती । 

अतएयं धामन फे भजुसार गुण झौर भलंकार की पारस्परिष्य स्थिति 
इस प्रफार है ः 


(००) 


4. भुण और अखंकार दोनों हो शब्द अर्थ के धरम हैं। 


२, दोनों का कर्म सी प्रायः समान है--अर्थोत्‌ दोनों काव्य का 
इत्कर्ष-सार्धन करते हैं । 


वैषम्य "5 ग 
एरन्‍्त.।. गुण शब्द-्थथ के नित्य धर्म हैं, धलेझार अनित्य । 

१. गुए काब्य-्शोमा छा सूजन करते हैं अलंकार केवल उसको 

+ 

श्रीदृद्धि 

३. गुण के श्रभाष में फराब्य-्ौन्दर्य का श्रस्तित्व ही मर्द होता, 
परन्तु अलफार के श्रभाव सें रुण फ्रा सद्भाव होने पर क्ास्य-शोसा बनी 
रहती हैं| 

४. गुण के अरम्तोव में अलंकार फा सद्ाय क्ाब्य फा उल्टा अपफषे 
करता है । , 


बामन फा यह पार्थक्यव्यदर्शन उनके श्रपने सिद्धात्त के अनुसार 

सर्वधा श्पष्ट भर लिम्नान्‍्त है । परन्तु सिद्धात्त-सेद हो जाने से ध्यनिधादियों, 
मे इसे फेवल ऑशिफ रूप में ही स्वीकार फ़िया---मुल्तः उन्होंने इसे पूर्ण 
ही माना | गुण काय्य के निरय घर्म हैँ कौर अलंकार अगित्म--थह्द तो उन्हें 

स्वीकार्य है ।--गुण फाब्य में शनिवाये रूप से बतंमान रहते हैं अलंकारों 

की स्थिति अनियाय नहीं है, पह तो डीफ है। परन्तु इसके आगे ग्रुणों को 

भी शब्द-धर्थे के ही धम्े मानना रस-ध्वनिवादियों फ्रो ग्राह्म नहीं है । शानख- 

वर्घन के शब्दों में गुण-धरंकार छा भेद इस प्रकार है + 


"ज्ञो उस प्रधानभूत (रस) अंगों के घाप्नित रहने याले (साधुयादि) 
है, उनको गुण कद्दते हैं भौर जो (उसके) अंग्र (शब्द तथा भर्थ) में झाश्नित 
रददने पाले हैँ उनफो फटकादि के समान अलंकार कहते हैं ।? (हिं० ध्वस्वान 
खोक, २५६) । थर्याव्‌ शुद भोर अलंकार फा सूलमेद यद्ध दे कि युण मोण- 
भूत रस के धर्म दे; और अलंकार शारीरभूत शाब्दन्शये फे। अलंकारों की 
स्थिति करक भोर भादि धामूषणों फ्रो सो है जितका प्रत्यक्ष सस्वस्ध देढ 
सेह। 


८.) 


मम्सट ने इसी को स्पष्ट करते हुए लिखा हैः 


अहमा के शौयादि गुणों की भाँति जो अंगभूत रस के उत्कर्पवर्धक 
अचल-स्थिति धम दें वे गुण फदलाते हैं। * 
इसके विपरीत अलंकार शब्द श्रुर्थ के धरम हैं और' वे श्रचल-स्थिति 
नहीं है ; सगुणावनलंझंतो पुनः क्वापि | --काव्य के लिए . सगुणता अनिवाय 
है, परन्तु अलंकृति कभी नहीं भी दोती । * 
विश्वनाथ ने अलंकार को परिभाषा में ही यद्द भेद निहित कर दिया-- 
।शब्दायोरम्थिरा ये घर्मोः शोभातिशायिनः--अलंफार शब्द-ध्र्थ के शोभाति- 
शायी अस्थिर धर्म हैं ।” गुण के समान उनकी स्थिति झावश्यफ नहीं दै + 
अस्थिरा इति नैषां ग्रणवदावश्यकी स्थितिः,(सा० दर्पण) पु 
अतएय रस-ध्वनियादियों फे अनुसार गुण और श्रलंकार फा मेद इस 
। प्रकार है । ५.९ 
(३3) गण प्राणभूत रस फे धर्म दें, अलंकार अंगूठे शब्द-अर्य के । 
५, ४(२) स्वमावतः शुं काब्य के ऑतिरिक तत्य' दैं-वे हति, दीप 
5 श्रादि चित्तवृत्तियों के तब्,प दैं, अलंकार याह्ा ततव हैं। - हि 
(३) रखालुभूति फो प्रक्रिया में गुणों फा योग प्रत्यक्ष रहता है। अलं- 
कारों का अप्रत्यक्ष, ये वाच्य-वाचक का उपकार करते हुए व्यंग्य रस के परिपाफ 
में योग देते दें । 
(५) अतएय ग्रुण काव्य के नित्य घमं हैं, झलंफार अनिर्य ।.« 
(५) रसादि अंततंध्यों फो भांति ग्रुण ब्यंग्य रहते दें; भरलंफार घाच्य । 


साधारणतः रस-प्यनियादियों का यद्द विवेचन दी मान्य रहा भौर 
वास्तव में यही संगत भी दे य्रधपि इसमें थोडा भतियाद अवश्य है। वह 
अतियाद यद्द दै कि इन्होंने गुण को सिद्धान्त में पकान्त रसघर्म मान लिया है। 
परन्तु औसा कि हमने भन्यत्र सिद्ध किया है, भौर स्यवद्वार में रस-प्वनियादियों ने 
भी माना है; शुण शब्द और अर्थ से सर्वंथा चसम्वद्ध नहीं देँ। इसी प्रक/र 
अलंकार भी सूखतः याचक शब्द भौर बाच्य अर्थ के घम दोते हुये भी घ्यंग्य 
अर्थ से सर्देधा घसम्पद नहीं होते । गुण चित्तदृत्ति रूप है, चसंकार धाणों के 


(७६) 


प्रसाधन हैं अर्थात्‌ श्रभिव्यंजना को प्रभावशाली दनाने के उपकरण हैं। परन्तु 
मूलतः चित्वृत्ति रूप होने पर भो जिस प्रकार गुण गण रूप में शब्द और 
अर्थ; वर्ण॑-गुग्क और शब्द-गुम्क, से भी सम्बन्ध रखते दें इसो प्रकार सुफ्य 
रूप में शब्द थोर अयथे फे धर्म--अमिव्यंजना के चमस्फार--होते हुए भी 
अलंफार गौण रूप में चित्त को भी चमस्कृत करते हैं। आंतरिक और बाह्य 
तत्व फी यद्दी सापेह्िक श्रमुसता गुण और श्रलंकार का मुल्य अंतर हैं--गुण 
मूलतः काब्य के आंतरिक तत्व हैं, और अलंकार बाह्य । 


(हक) 


दोष-दर्शन 


दोषों फा वर्णन संस्कृत साहित्य-शास्त्र में श्रारम्भ से दी मिलता है 
और श्राचार्यों ने प्रायः दोष-विवेचन पहले फिया है, गुण-अक्षंफार-वर्णन थाद 
में । थद्द मानव-स्वभाव की सद्दज श्रशृत्ति का दी परिणाम है, इसीलिए आदि 
चेंदिक ऋषि ने भ्रपनी प्राय॑ना में दुरित के परिहार फी थांदा पहले को है थौर 
भव्र की फासना बाद में--विश्वानि देव सवितदुंरितानि परासुब--यदुभदा 
तप्न झआमुब । भारतीय फाव्य-शास्त्र में भी दोष-वर्णन इतने आग्रद के साथ 
इसीलिए किया गया दे क्योंकि दोष-परिहार को फाब्य फी पहली शर्त माना 
गया है। दण्डी ने प्रबल्त शब्दों में घोषणा फो है फि काब्य में रंचमात्र दोष 
को भो उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक छोटा सा भी कु्ट का दाग़ 
सुन्दर से सुन्दर शरीर को कुरूप कर सकता दै। (काब्यादर्श, $,७)। प्राचीन 
आचार्य ने दी नहीं, उत्तर-ध्यनिकाल के आधायों ने भी निरदेषिता को कास्य- 
खक्ण का झअनिषाय अंग माना है। पूर्व-प्यनिकाल से धामन और उत्तर- 
ध्वमिकासत से मम्मट का काव्य-लक्षण उदाहरण-रूप में प्रस्तुत किया जा सकता 
है। निर्दोषता फो अपने आप में पक महान गुण माना गया है : मह्ान्‌ 
निर्देषिता गुणः । फाग्य के लिए निदोषता की अपेत्ता अधिक दई अथवा रसयत्ता 
की ? दोनों में से कौनसा काब्य के लिए थनियाय॑ है या मनुष्य अथवा कांस्य 
में निदोपता कट्टां तक सम्भय है ? थे विवादास्पद प्रश्न हैं जिनका समाधान 
अन्यत्र किया जाएगा। परन्तु दोष का विवेचन काथ्यशास्थ का--विशेष कर 
रीति-सिद्धांत का---अत्यंत महस्वपूर्ण भंग है, इसमें सदेद नहीं । छाव्य के 
सौदि्म-भर्सादर्य धयवा प्रभाव का विश्नेषण करने के किये दोष-दर्शान सर्दंधा 
अनिषार्य है। 


5 दोप की परिभाषा : प्रीनतर झाचायों चे--भरत, मामह और 
दुण्ढी--तीनों ने दोप का लद्ण नहीं किया। भरत ने केवल्न इतना ही निर्देश 
किया है कि दोष को स्थिति भावात्मफ है, गुण उसऊा विपर्यय है: पएुत एवं 
,» दिपरयस्ता गुणाः काव्येपु कोर्तिताः । (नाव्यशास्त्र ७५३६) । भागद्द ने भी दोषों 
के धर्मं--सामान्य दोष, बाणी के दोष-मेद, तथा दोष के गुणस्व-साधन आईि 
का विवेचन तो फिया दें; परन्तु सामान्य खक्षण नहीं दिया--केवल यह कह 
दिया है कि काव्य में सस्कयि इसका प्रयोग नहों करते + फवयो न प्रयु शते । 
दणढी ने विशेष दोप-वर्णन विस्तारपूर्वक किया हैं, डक्‍्रिन्तु दोष की परिभाषा 
नहीं की । उन्होंने सामान्य दोप के स्वरूप के विपय में फेवल दो यातें कही दँ 


(१) दोषा विषत्नये तत्र॒ + + + ।ै। 

(२) इवि दोपा दर्शाते वर्ज्या: काब्येपु सूरिभि:। 
(3) दोष कांस्य में विफलता फे फारण होते हैं. + + 
(२) पिद्धानों फो फाब्य में इनका परिद्दार करना चाहिए । 


गुण फो भाँति दोष फा खछ्ण भी सबसे पइले धामन ने ही किया 
है; गुणविषयययारमनों दोषाः अर्थाव्‌ गुण के विपयेय फा साम दोष है। यहां 
भी भ्रश्न उठ सफता दूँ कि विपयेय फा क्‍या अये है घैपरीत्य था श्रमाव या 
अम्यथामाव ? पामन फे यिवेचन से स्पष्ट है कि विपयेय से उनफा अभिप्राय 
सेपरीस्य का हो है--उनके दोप काब्य-सौंदर्य (गुण) के अभाय के चयोतक नहीं 
हैं, वे फाम्य-सीदय फे घातक हैँ । उनके अधिकांश गण सौंदर्य-शास्त तथा 
खोक-भौवित्य थादि के निषेध अयवा डब्लंघन द्वारा काब्य-सौदर्य फी हानि 
फरते हैं + अतपुय उनफी स्थिति दिलोस स्प से भायाध्मफ हो है। इस प्रफार 
यामन फे अमुसार दोष इन तह्यों को फट्टले हैं जो काव्य-सौदये की द्वानि फरते 
हैं। पामन मी दुष्ट में सौंदर्य धस्तुगत ऐ, हसखिए्‌ दोष भी पस्तुगत ही दैं-- 
प षाक्ष रूप फो पिट्टतियां सात्र दें, चांतरिक वित्षणृत्ति के उद्धेग नहों हैं । 


ध्यनि झी स्थापना के उपरान्त थित्र थदक्ष गया। फाब्य का सौदे 
झूपगत ने रहकर आश्मगत दो गया--अतएुव दोषों को दिपिति भो ग्रदख गई; 
थे भी सूक्ततः शास्मगत (रस से सम्बद्ध) भौर उसके आशय से ट्वी गौण रूप 
में शब्द भौर सर्य-यत माने गए । आनन्दपर्धन सथा अभिनय में इस तथ्य का 
संफेद दिपा, धौर मम्मट ने उसे स्पष्ट रूप में भस्तुय फरे दिया : 


(प्र) 


सुख्याथंद्र्तिदोपों रसरच सुख्यस्तदश्रयाद्वाच्यः ।---अर्थाव्‌ दोष वह्द है 
जिससे मुख्य अथ फी हानि हो । यह मुख्य अर्थ है रस ओर उसके श्राश्रय से 
गौण रूप में घाच्य भी । विश्वनाथ ने इसी बात को और भी सीधे ढंग से ६ 
कह दिया: हर 


दोषास्‍्तस्थापकर्षकाः--डसके (रसके) अपकर्षक दोष कहलाते हैं है 


इस प्रकार जो रस फा अपकरप७ अथवा द्वानि करे बह दोप है ) रस के 

अपकर्षण अथवा हानि का श्र्थ क्या है ? रस की हानि तीन प्रकार से सम्मच 
है ; रस-प्रतीति में (१) विलम्ब द्वारा, (२) अवरोध द्वारा, भर (३) रस- 
प्रतीनि के पूर्ण चिनाश या विधात द्वारा । रख आनन्द की अवस्था है; अतएव 
उसका विल्वस्बन, अवरोधन अथवा विधात निश्चय ट्वी उद्देग जनक होगा-- « 
इसीलिए प्ग्निपुराण ने प्रभाव को आधार मानकर ही दोष का लक्षण किया 
है: उद्देशननकों दोषः --काब्यास्वाद में तस्पर चित्त में जो उद्देग उत्पन्न करे 
यद्द दोप है। यद्द दोष आंतरिक उद्देग रूप है। इस प्रकार पूर्व-ध्वनि और उत्तर- , 
ध्यनि फाल की दोष-विषयक धारणाओं में भी मौलिक शंतर मिलता है, पूव॑- 
ध्वनिकाल में दोप के बाह्य वस्तुगत श्र्थात्‌ शब्द-अथे-गत रूप पर बल दिया 
गया, और उत्तर-ध्यनि काल में श्रांतरिक झ्रात्मगत अ्थात्‌ रसगत रूप पर। 
किन्तु यह फेवल दोष-विषयक धारणा का भेद नहीं ह--यद तो मूलतः 
फाब्य विषयक धारणा का भेद है। जब काव्य फा रूप बाह्य तया वस्तुगत माना 
जाता था; दोष वंस्तुगत द्वी थे, किन्तु जब काव्य का रूप आत्मगत सान लिया 
गया तो दोष भो आ्रास्मगत द्वो गए : काब्य के सम्बन्ध में उनको स्थिति यही 
रद्ा--पहले भी वे काब्य के श्रपकारक थे और बाद में भी वही रदे | अतपुव 
दोप का सामान्य लक्षण यही संगत दे : काव्य के अ्पकारक तत्वों फा नाम 
दोष है ! काब्य के दो अंग है प्राणभूत रस और देदभूत शब्द-अर्थ। अतपद 
काब्य के अ्रपफारक का अर्थ हुआ रस तथा शब्द और अर्थ के अपफारक--और 
दोष को €्पष्ट परिभाषा हुईं। सूलरूप में रस ओर ग्रौण रूप में शब्द और 
अर्थ के अपकर्ष द्वारा काव्य फा अपकार करने वाले तत्व दोष कद्दसाते हैं । 


दोप की मनोवैज्ञानिक स्थिति : अभी हमने स्पष्ट किया दै के दोप « 
का चर्थ है काव्य का अपकार फरने घाला और काम्य फे अपकार फा श्र्थ है 
मूलतः रस का दो अपफार क्योंकि शब्द और झर्थ का अपकार अप्रत्यक्ष रूप 
से रस फा ही अपकार दै: जहां ऐसा नहीं होता यहां फ़िर बह दोप नहों 


( ८३ ) 


रहता । इस प्रकार तत्व रूप में सभी दोषों का रसापकर्ष से सम्बन्ध है। और 
जैंसा विश्वनाथ श्रादि मे कहा हैं; वे (६) या तो रस को श्रतोति फो रोक देते 
हैं था (२) रस की उत्कृष्ता को विधातक किसी दस्तु को बीच सें खढ़ा कर 
देते हैं या (३) रसास्वाद में विलम्ब कर देते हैं। भ्ौर गहरे में जाएं तो दम 
देखते हैं कि समस्त दोषों फा मूल भौचित्य का व्यक्तिक्रम है! भौचित्य फा 
अर्थ है सहज स्थिति या सामान्य व्यवस्था । उसका उत्क्ष गण है, अपकर्ष 
दोष दे। साहिस्य में यद् ओचित्य कई प्रकार का होता है, एक पद-विषयक 
ओचित्य जो शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर निर्भर रहता है, दूसरा ध्याफरण- 
विपयक ओचिश्य जो पदों फी झार्थों ब्ववस्था पर थाश्रित रद्दता हैं, तीसरा 
यौद्धिफ भौचित्य जो हसारो प्लान घृत्तियों के समन्वय का परिणाम हीना है। 
चौथा भावना-विपयक श्रौचित्य जिसका हमारों भाव-वृत्तियों की श्रन्विति से 
सम्बन्ध है। यह ऑऔचित्य जहां फह्दीं खण्डित हो जाता है वहीं दोष का 
आधिर्भाय द्वो जाता है। उदादरण के लिए पद-विपयफ ्रौचित्य फी हानिसे 
श्रुति-कटत्वादि पद-दोषों का जन्‍म द्वोता है, व्याकरण-विपयक श्रौचित्य को 
द्वानि से म्थूनपद, समाप्त-पुनराक्त आदि प्रायः सभी चाक्य-दोष उत्पन्न दो 
जाते हैं। वौद्धिफ औषित्प फा स्पाग प्रसिद्धि-रयाग) भग्न-भक्रम, अयुष्ट) कष्टार् 
आदि दोषों फी सृष्टि फरता है और भावना-विपयक ओऔौचित्य खणिडत होकर 
सोघा रस-वोपों की भ्रथवा अस्लोलता, आम्यत्व आदि फी सृष्टि करता दै। 
इनमें पहले भ्रफार के दोष तो प्रायः ऐन्द्रिय (कर्णगोचर) सवेदन और मानसिफ 
संयेदन में असामंजस्य उत्पन्न करते हुए, दूसरे और तीसरे प्रकार के दोष अर्थ 
ग्रहण में बाधक होकर बौद्धिक संचेदनों को विश्द्धल करते हुए, त्तथा भन्तिम 
प्रकार के दोष प्रत्यक्ष रूप में दी हमारी चित्तत्ृत्तियों फो अनन्यिति में बाधक द्वोते 
हुये रस का अपकर्ष फरते हें । भ्रुति-कद॒स्वादि में विरोधी ऐन्द्रिय चित्र फा 
सानसिक चित्र पर भारोप दवोने से गद़बरढ़ हो जातो है, न्‍्यूनपद, फष्टार्थ आदि में 
मानसिक चित्र अत्यंत धुं घला ओर ओर अस्पष्ट उतरता है, भार रस दोधों में 
दो परस्पर विरोधो मानसिक्क चित्रों का एक दूसरे पर आरोप टोने से भाव-चित्र 
पूरा नहीं हो पाता। 


दोप--भद 
भरत ने दांषों की संख्या दस सातो है-- 
१, सृद्राथे--जहां फिसी ग्रिष्ट-कलिपत विशेषण का (थनायश्यक) प्रयोग हो, 
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पु 
, ४, अर्थान्तर--छद्ठां अचर्य का वर्णन हो--अयौत्‌ अ्रनावश्यक फथन हो, 
३. अर्थद्वीन--जहां ग्रसम्बद्ध श्र्थात्‌ श्रसंगत (परस्पर-विरोधी) कथन हो, 
अथवा जहाँ श्राशय अपूर्ण रह जाए, ४, भिन्‍नाथ--जद्दों भथे द्िन्न-मिनन्‍्न 
दो जाए--अर्थाव्‌ (अर) जद्दां अ्रसम्य अथवा आम्य अर्थ का दाचन हो, अथवा 
जहां (था) अ्रभीष्ट श्र की दूसरे अर्य में परिणति हो जाए। ४. एकाथ-- 
एक अर्थ फे लिए अनेक (अनावश्यक) शब्दों का प्रयोग, ६. अभिष्लुताथ-- 
जहाँ प्रत्येक चरण में अर्थ पूरा दो जाए ओर विभिन्‍न अरथों में कोई थन्विति 
न हो । ७, न्‍्यायादपेत--शर्थात्‌ प्रमाण (तर्क) से रहित, ८. विपम-- 
जहाँ छुदोमंग दो, ६, विसन्धि--जद्ां सस्धि-योग्य शत्दों में सन्धि न को 
जाए, १० शब्दहीन--भद्दां झशब्द (ब्याकरण-अशुद्ध शब्द) फा प्रयोग दो ।१ 


भरत के उपरांत भामद्द ने सोन प्रकार के दोष साने हैं।-- 
सामान्य दोप--१. नेयाय॑, २. किलिष्ट, ३. शरस्यार्थ, ७, श्रयाचक, ३, अयु- 
कितमत्‌ भौर ६. गूढ़ शब्द । 
चाणी के दोप--१- शुतिदुष्ट, २, अर्थदुष्ट, ३. कल्पना-दुप्ट, ४.श्रुति-कप्ट । 
अन्य दोप--१. श्रपार्थ २. ध्यथे ३, एफार्थ ४. ससंशय ४. अ्रपक्रम 
६, शब्दहीन », यतिभ्रप्ट ८, भिन्‍मदृत्त $, विसम्धि !०, देशकालफला- 
स्तोफन्यायागम-विरोधी, ११. प्रतिज्ञा-देतु- दुष्टान्त द्वीन । 


भामद्व फे इन तीन दोष-वर्गो का पार्थक्यकारी भाधार अधिक स्पष्ट 
नहीं है| उनके विवेचन से न तो यद्द स्पथ्ट है कि बाणो के दोपों से उनका 
अभिप्राय क्या है भर न यह कि सामान्य तथा श्रस्य दोपों या श्राधारभूत 
अम्तर क्‍या है । याणी के दोष यदि शब्द-दोप हैं तय श्रुतिक्प्ट तो दीक है-- 
अ्रत्ति-दुष्ट भो छींचर्लॉच कर मान क्षिया जाए परन्तु अर्थ-दुष्ट भौर कढपएना- 
दुष्ट शब्द-दोप फैसे दो सकते हैं ! ये तीनों क्रमश: बामन के पदार्थ- दोष 
अशुखोल के घृणा, धीढा तथा अमंगल-ब्ाचक रूपों फे ही पर्याय हैं। 


भामद्व को इस प्रफार के धर्गीकरण की प्र रणा कहां से प्राप्त हुईं यह 
कहना भी कर्डिन है। उनके अन्य दोष हो बहुत कुछ भरत से प्रोरित हैं, 





३ गिगृहमोन्‍्दरमयदीय तिन्‍नाय्थमेससथैममिलुप्ताथैम्‌ 
स्यायाइपेत विषम दिसन्पिरशरद च्युत थे दरा काव्य दोषा ॥। ड़ 
नाटय शास्त्र ( १७८८ ) 
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रन्‍्त॒ सामान्य तथा बाणी-दीपों का उद्गम-स्थान अज्ञात्‌ है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि भामह के समय' में पण्डित-समाज़ सें फाज्य-दोषों की तीन प्रथक ' 
रूपों में च्चो थी, और भादद ने उन तोनों को ही अपने ग्रंथ में सन्निविष्ट 
फर लिया। प्रश्येक शास्त्र की झारम्मिक अचस्था सें आायः आगमन शैली 
का ही प्रमोग होता है--अ्रस्तुत विशिष्ट ल्लामग्री के विवेचन-विश्लेषण द्वारा 
निगसन शैली से सामान्य सिद्धान्तों श्रथवा रूपों फा ग्रहण किया जाता है । 
भामद्व के समय में भारतीध साहित्य-शास्त्र अपनी आरम्मिक अवस्था में 
धा--उस समय प्राष्त काव्य का विश्लेषण करते हुए विशेष से सामान्य फी* 
उपलब्धि फी जा रद्दी थी । गुण, श्र॒लंफार, दोष थ्रादि फा विवेचन इसी रूप 
में हो रहा था। कुछ आचायी ने झपने ढंग से प्रथम घर्ग के छः दोषों को 
छद्भावना फी दोगोा--कुछ ने द्वितोय चर्ग के चार दोपों की और फतिपय 
अन्य आखार्यों ने--भरत आदि ने---श्थया उनसे ओ पूर्व श्रस्य आचायों ने-- 
हुतीय चर्ग के ग्यारह दोषों फो | भासद्व ने अपने विवेचन सें इन तीनों का 
ही समावेश कर लिया है 4 


दणढी ने भामइ के “धन्य दोषः अपाध॑, ब्यरथ, एकार्थ भादि यथावतत, 
अपना लिए हैं: इनमें से केवल श्रन्तिम दोष ण्रतिज्ञा-हेतु-दुष्टान्तहीम! उन्हें 
आद्य नहीं दें। उन्होंने स्पष्ट लिखा है । 


अतिक्ञा-हेतु-दुष्टान्‍्त की हानि दोष है या नहों यह पुफ कर्फश 
विचार है श्र्थात्‌ जटिल समस्या है, उसके साथ उलमने से क्‍या लाभ ? 
(फाब्यादशे, ३५१२७) । 


इस प्रकार दण्ढी ने दुरा दोप माने ईँ:--- 


१, अपार्थ--जद्वां समग्र रूप में फोई अं ही न निकलता हो, २. व्यर्थ-- 
जहां एक थाक्य अथवा प्रवन्ध में पूर्पापरविरोध हो, ३, एकार्थ--जहाँ पूर्व- 
कथन फी। ग्रिना किसी पचिम्य फे, शब्द श्रथया अर्थ में आादुत्ति हो. 
४. ससंशय--जहां अर्थ के स्पष्टीफरण के लिए प्रयक्त बंचन संशय उत्पन्न 
फरते हों, ४. अपक्रम--्द्दों क्रम से वर्णित बघ्ठुधों का आगे उसी क्रम 
से बर्णान न हों, ६. शब्दद्वीन--कदां व्याकरण-अशुदछ तथा शिष्द जन 
द्वारा अस्थीकृत शब्द फा प्रयोग हो, ७, यतिश्रष्ट-जदाँ यति-भंग दो 
झ. भिन्‍नवृत्त-नहों स्यूनाधिक,धरण्णों फा प्रयोग दो, अधवा गशुरुललघु फो 
ब्यवस्था का भंग हो; ६, धिसन्धि--जर्ईा सन्धि-नियम का उल्लंघन पों। 
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१०, देश-काल-कला-लोकन्यायागम-विरोधी--जहाँ देश, काल, लोक, 
» ल्याय झागम का विरोध हो। 


५ भामद्द और दर्दी का यह दुक-दोप-वर्णन भरत के दोषवर्णन से 
सरुपष्टतः प्रभावित है। डनके १. एकार्थ तथा २, विसन्धि तो नाप्त भर 
स्वरूप दोनों में एक हैं ही--३. विषम और भिक्षवृत्त में केवल नाम का भेद्‌ 
है--दोनों में छदोभंग का द्वी वर्णन है। इनके अतिरिक्त भरत फा ४, अर्थद्वोन 

५ और भामद-दण्डी का व्यर्थ, भरत फा $. न्यायादपेत तथा भामह-दरडी 
का देशफालकलालोकन्यायांगमविरोधी, भरत का ६, शब्दच्युत तथा भामह- 
दुणडी का शब्दहीन भी भायः अभिन्न दी हैं। भरत के ७, मिन्नार्थ के दो 
रूप हैं. (थ) आम्य तथा (शथ्रा) संदिग्ध--इनमें से दूसरा रूप भामह-दण्डी 
का ससंशय दोष है । उधर भरत का ८, अभिष्लुतार्थ और भामह-दण्डी का 
अपार्थ भी प्रायः समान ही हैं | इस प्रफार भरत तथा भामह-दुण्डी के झाठ 
दोष लगभग समान ही हैं । भरत के दो दोप गृढ़ा्थ भौर अथोन्तर हम 
परवर्ती श्राचार्यों ने अद्ृण नहीं किये। इनमें से बास्तव में ध्रर्थान्तर का 
अन्तर्भाव तो एकार्थ में द्वो जाता है, केवल एक दोष रह जाता है ग्रढ़ा्थ। 
इनके श्रतिरिक्त भामद्व-दणडी मे दो नवीन दोषों का उल्लेख किया है-- 
अपक्रम और यत्तिश्रष्ट । पर इन दा दोषों में से भी यतिश्रष्ट का शन्तर्भाय 
मिन्नवृत्त में मामा जा सकता है--अतः फेवल अपक्रम दी एक ऐसा दोप रद्द 
जाता है जो भरत के प्रभाव से मुक्त है । 


5५ ् 

घामन ने गुण फी भाँति दोप के भी शब्दगत भौर अथेगत भेद किये , 
हैं . वामन-कृत मेद तो चार हैं--पद-दोष, पदार्थ-दोप, याक्‍्य-दोपष और 
चाक्यार्थ-दोप--परेन्‍्तु उनका आधार मूलतः शब्द और भ्र्थ ही है। यामन 
के अनुसार मेदों फी संख्या २० है। 


पाँच पद-दोप :-- १. श्साष्ठु श्र्याव्‌ ध्याफरण फो दृष्टि से झशुद्ध, 
२. फष्ट चर्थाव्‌ श्रुति-यिरस ( फर्यकद़ु ) हे. झाम्य+ ४५ अप्रतोत श्रर्थात्‌ 
अप्रचलित पारिभाषिक शब्द आदि का श्रयोग, ३. ध्नर्थक अर्थात्‌ 
मिरथफ जद्दां फेवल पाद-पूर्ति के लिप भर्ती के शब्द "तु" प्खलुः भ्रादि रख 
दिये जाते दें । 

पॉँच पदार्थ-दोप :-- १. अन्याय॑--जद्दां शब्द का रूद्िच्युत चर 
में प्रधोग दो यथा प्रस्मरण +- विस्मरण--का स्मरण फे अथे में प्रयोग | 
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९. नेयार्थ श्रथोत्‌ कल्पितार्थ, जिसका अर्थे कल्पना से छगाना पदता हो, 
यया दशरथ के लिए पक्तियिहंगमनासशत्‌ बिशेषण का प्रयोग (पंक्ति 
+॑विहगम नाम न्‍त्चक्र+भ्ृत्‌ -+ धारणा करने चाला++रथ) ३. यूढाथरू-श्रप्रसि- 
खाये ४, अश्लील ९, क्लिए्--डहहां अर्थ अ्रत्यन्त दूरारुढ़ हो । यु 


तीन बाक्य-दोप :-- $. भिन्नशृत्ति २. यतिश्रए ३. विसंधि। 
सात बाक्याथ दोष :-- १, ब्यर्थ--पूर्वापर विगेधी, २ एकार्य--जिसमें 
डक्तार्थ पद की निष्प्रयोजन शआदृक्ति हो ३ संदिग्ध ४. अप्रयुकत--जह सर्दया 
क|इ्पनिक अथवा श्रान्तिपूर्ण अर्थ का आरोप दो--इसके उदाहरण प्रायः 
दुर्लभ हैं; ५. भ्पक्रम--जहां अर्थ सें क्रम न हो ६ अत्तोक जिसका शर्य 
द्वेश, काल और प्रवृत्ति के विरुद दो, ७, विद्या-विरुद्ध जिसका अर्थ फला 
और शास्त्र फे मान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध हो । 


वामन अपने इस दोष-विस्तार के लिए भरत, भामह तथा दण्डी 
तीनों के द्वी ऋणी हैं । उनके नो वाक्यार्थ दोष भामह और दण्डी के आठ 
दोषों से अभिन्न हकै। भिन्रयुत्त, यतिभ्रष्ट, विसंधि, व्यर्थ, एफार्थ, संदिग्ध, 
अपक्रम) अखोक तथा विद्या-पिरूद यथावत्‌ भाभह और दरडी से हो ग्रहण 
कर लिप गये दें: केवल एफ साधारण-सा अन्तर यह है कि घामन ने श्लोक 
आर विद्या-विस्द, को दो श्रथक दोप साना है, परन्तु भामह दणडी मे उन्हें 
एक ही माना दे। घामन फा पद-दोष अस्रापु भरत का शब्द-घ्युत झौर 
भामद्व दणदी फा शब्द-ध्वीन दे। उ4का पद-दोष अनर्थक, पदार्थदोष नेयार्थ, 
अन्यार्थ तथा विल्षष्ट थोड़े चहुत अन्तर से भामद के 'सामान्य दोपो? 
अन्तर्गत था जाते हैं; घामन का फष्ट अथवा भ्रति-विरस भामह का श्रतिकष्ट 
नामक वाणोंदीप दी है। इस प्रकार पन्द्रह दोषों फा दिसाथ क्षय जाता है-- 
शेष रह जाते हैं पाँच :--दो पद-दोप--प्राम्य तथा अप्रतीत, दो परदाय॑-दोष 
>प्रहार्थ तथा भश्लीख, एक वाक्‍्यार्थ दोष--अप्रयुक्त | इनमें अश्लील के 
धुणा, वीड़ा तथा ध्मंगन्न-्वाचक तीनों रूप मामद के श्रृति-दुष्ट, अर्थ-दुष्ट 
स्था फक्पना दुष्ट के हो विकसित रूप हैं। ग्राम्यदोष भी अ्रर्षीस से मूलतः 
मिन्न नहों है--यहां ध्यम्यता शब्द में है अथ में नहीं हद 


गृदाथ नामक दोष मरत ने भो माना हैं पान्ठु लक्षण को देखते हुए 
उनका यह दोष नेयाथे तथा किल्विष्ट के निकट पढ़ता है। भामह का भो पृक 
सामात्य दोष! गृदामिधान नाम का दहै। थामन का यद दोष इनसें ही णप 
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जाता दै। इसी प्रफार श्रप्रतीत का अन्तमोच भी गूहार्थ थ्रादि में हो सकता 
है। अप्रयुक्त को स्पयं घामन मे अत्यंत विरल माना है और उसका उदाहरण 
भी नहीं देया। 


बामन के दोषों में एक-दूसरे का संक्रमण करने की प्रवृत्ति लक्षित 
होती है : बिलष्ट, नेयाथ तथा गृड़ाथ॑ भादि की सोमाएं मिलो-जुलो हैं। 
अप्रतोत भी इनसे दूर नहीं है । अप्रयुक्त का स्पष्ट निर्देशन ही बामन ने नहीं 
किया है अ्रतएव वद्द क्लिए्ट, गूढ़ा्थ आदि से कितना भिन्न है यह कहना कठिन 
है । वामन का सबसे बड़ा योग-दान यद्द है कि उन्होंने शब्द और श्रथ के 
आधार-मेद से दोषों का विभाजन किया है। अपनी दृष्टि से वामन ने शब्द, 
शज्दाथ, वाक्य तथा वाक्याथे के पार्थक्य का निर्याह अत्यन्त स्वच्छता से 
किया है। इसमें संदेह नहीं। परन्तु यह कार्य थोड़ो जोखिम का है। शब्द 
और उसके झर्थ में इतना स्पष्ट भेद करना या पदार्थ तथा वाक्याथे में बहुत ' 
दूर तक पार्थेक्य निभाना कडिन हो है । >* 


पूर्व -ध्वनि फाल सें दोप-विवेचन की यही स्थिति रही । फाब्य के 
श्रन्‍्य धंगों को भाँति दोषों का विवेचन भः वस्तुगत ही रहा : दोष मूलतः 
केवल दो प्रफार के माने गये : शब्द्गत भर भ्र्थगत। बेसे इनके भी अवास्तर 
भेद किए गए । 

शब्द-दोप के तोन भेद : पदुगत, परदांशगत और वाक््यगत; और 
अर्थ-दोष के दो भेद ; पद्ार्थंगत तथा वाक््याथंगत। परन्तु वास्तविक श्राधार' 
शब्द भर अर्थ ही रहे। 


उत्तर-ध्वनि काल में रसध्वनि फो काव्यात्मा रूप से प्रतिष्ठा हो जाने 
पर रखौचित्य को फाध्य फी सुख्य कसौटी माना गया औ्रौर उसके गुण -दोप 
का विवेचन तदनुसार द्वी किया गया। इस प्रकार रसदोपों का भो आविर्भाव 
हुआ । 


भोज ने वाक्य-दोपों के अन्तग्रेत एक और बर्ग माना है अरीतिमत्‌ 
सिन्हें उन्होंने विपयेय-दोष भी कह्या है। ये दोष समाधि को चघोड़ भ्रन्य नौ 
गुणों के चैपरोस्य दे । अ्रतपुव जहां गुणों के विपर्यय प्रयुक्त द्वों वहां भरोतिमत्‌ 
अर्थात्‌ रोति-विरोधी दोष द्ोते हैं । समाधि को कदाचित्‌ इसलिए ोढ़ दिया 
गया है कि दुरदी मे उसे फाब्य के लिए ध्राय. अनियाय द्वी माना है | वामन 
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ने भी दोषों को गुणों के विपयंय साना है परन्तु थे अपने खज्षणों में इस 
बपरीत्य फा निवोह नहों कर सके--डनका दोष-वर्णोन स्वतन्त्र सा द्वो गया है; 
भोज के दोघ वास्तत्र में हो गुणों के विपयंय रूप हैं। 


उत्तरध्वनिफालीन दोष-दुर्शत का स्रार मम्मद के काव्यप्रकाश में 
संगृद्दीत दै। उसमें सत्तर दोषों का वर्णन है : सेंतोस शब्ददोष, तेईेस श्र 
दोष तथा दस रस दोष । ये दोष रसौचित्य के झ्ाधार पर दो भकार के होते 
हैं--निप्य भीर अनिस्य । वे दोष जो सभी अवस्थाओों में काम्य की आत्मा 
का अपकार करते हैं नित्य दोष हैं। अन्य दाप जिनका सम्बन्ध रूप-झाकार 
से है भ्रनिस्य दोष हें--ये सर्वत्र द्वो रसौचिस्य की द्वानि नहीं फरते : उदाइरण 
के लिए श्र तिकद॒ुत्व आदि हगारादि फे अपकारफ हैं परन्तु रोप्तादि के उप- 
कारक, अतएव थे अनित्य दोष हैं अर्थात्‌ रस फे दोष नित्य हैं श्ौर शब्द 
तथा भर्थ के दोष अनिस्य हैं । इसी स्थापना को श्राधार मानफर भोज ने 
पैशेषिक गुणों को कढपना फर डाली है। ये वेशेपिफ गुण, जैसा कि मैंने 
कम किया है, अनिस्य दोष ही हैं जो अनुकूल परिस्थिति में गुण बन 
जाते हैं । 


दोषों के सुख्य वर्ग भौर भेद थे हो दैं--इसमें संदेह नहों कि भरत 
अथवा भामह-दुण्डी-कृत दोप-मेदों में काव्य के समस्त अपकारफ तत्वों का 
समावेश नहीं होता; अ्रतएव दोषों फो संख्या निश्चय ही दश से अधिक 
सासनी पढ़ेयी । फिर भी मस्मदादि के सत्तर दोषों का विश्लेषण करने पर यह 
घारणा अवश्य होती है कि वहां कुछ अधिक भेद्‌-विस्तार किया गया गया है | 
मम्मठ के अनेक भेद पुक दूसरे को स्रीमा सें संक्रमण कर जाते हैं। इस प्षेश्र 
में भो अन्य पच्चों की भाँति वर्यीकरय तथा चगै-बिभाजन के सूल सिद्धांत की 
प्रायः डपेश्ा फर दी गयो है। 


संस्कृत काब्य-शाहिश्नियों में समम्मद इस दुष्टि से अत्यन्त सतक झआाचाय 
हैं ; हमारा फाव्य-शास्त्र नियसन तथा च्यवस्था के लिए उनका चिर-ऋणी 
रहेगा । फिर भी शाख्ा-विस्तार की प्रद्नत्ति का चे पूर्णतः संवरण नहीं फर 
सके | अलंकारों की भांति दोषों के क्षेत्र में भी और झअधिछझ नियमन तथा 
व्यवस्था फी अपेक्षा हैं 


ही. गो 43. घि के 
दोषों के वर्गों का विवेचन अ्रपेच्ाकृत अधिक प्रामाणिफ है। पद 
दर्ग शब्द भौर अर्थ फो आधार सान कर चलता है । काव्य जैसो अंथे-गरभा 
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धस्तु में शब्द भौ/ अर्थ फा पार्थक्य करमा सदन नहीं है क्योंकि श्र्थ से 
भिन्‍न शब्द का अस्तित्व चह्दां प्रायः नहों &द्वी रहता । फिर भी स्ापेत्षिफ 
महत्व के श्राघार पर दोनों का भेद माना जा सकता है झौर माना जाता है। 
जहां दोष शब्द के हो ध्राश्चित दह्वो भ्रथोत्‌ शब्द के परिवर्तत सें--फर्याय के 
द्वारा; दोष का परिहार दो सके वहां शब्द-दोष होता है श्रौर जहां शबद-परि- 
चतन के उपरांत भो--पर्याय देने पर भी दोष बना रहे वहां अर्थ-दोष होता 
है। यद्द प्रमाण स्ंधा चफ़ाट्य तो नहों है छिर भो इसे बहुत कुब विश्व- 
सनीय माना जा सकता है। मम्मट भादि का दोप-विवेचन इसी पर आएत 
है जो निददोष न होते हुए भी श्रधिक भसंगत नहीं है । 


रस-दोषों का आधार भौर भो पुष्ट है! इसमें नित्य भौर अनित्य को 
अकछ्पना गेंभीर काब्य-मर्मज्ता फो दयोतफ है। इसका वैज्ञानिक विवेचन तो 
आनन्द॒वर्धन तथा श्रन्य घ्वनिवादियों ने दी किया है, परन्तु यह उनकी अपनी 
उद्भाबना नहीं है। उनसे पूरे भामद्द भौर दणढी दोनों मे द्वी दोष के ग्रुणस्व- 
साधन पर प्रकाश डालाहै 


“विशेष स्थिति में कुम्सित कथन भी शोभित द्वो जाता है जिस प्रफार 
माला के मध्य सें गुथा हुआ नोल पलाश 0? (काब्यालंकार १,५१४) 


“हस्त प्रकार का (दीषयुक्त) सभी विरोध कभी कभो कवि-फौंरल से 
"दोषों की सूची से निकाल कर गुणों की परिधि में पहुंच जाता द ।!! (काब्यादर्श, 
३५१०३६)। 


इससे यद्द स्पष्ट है कि पूर्व-ध्वनि फाल के आचाये भी काब्य के 
मम से अ्रनभिज्ञ नहीं थे--उनको अपनो इृष्टिन्‍्सीमा अवश्य थी, परन्तु काव्य 
के मम का क्वान उन्हें निस्‍्संदेद था। 


इसी से सम्बद्ध दोषों के घर्ग विभाजन का एक शन्य प्रकार भी है 
जिसका मूल आधार भी रस दी है। इसका आधार-भूत सिद्धान्त यह है कि 
फाध्य की चरम सिद्धि रस है और सभी अकार के दोषों का सम्बन्ध भ्न्तत: 
उसी के साथ रहता द्वै । ये दोप तीन प्रकार से रस का अपकर्ष करते हैं: रस 
की प्रतोत्ति फो अवरुद्ध कर, उसके भागे में व्यवधान खद्य फर, और उसमें 
बिलस्ब उपस्थित कर | इसी आधार पर दोषों के तीन वर्ग माने हैं : १ रस 
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प्रतीत्ति को भयरुद्ध फरने वाले, २ रस-प्रतीति में व्यवधान उपस्थित करने 
चाले थौर ३ रस-प्रतोति में घिलम्ब उपस्थित फरने चाले । यद्द पर्ग-विभाजन 
निस्संदेद्द ही तात्विफ है और काब्य-्दोप फे मनोदेश्ञानिफ विवेचन से सम्बन्ध 
रखता हैं। संस्कृत काव्यशास्म में हूस थाधार फा स्पष्ट विवेचन किया गया है, 
परन्तु उसके अनुसार दोषों का वर्गकिरण नद्वीं किया गया--फदाचित्‌ इसलिए 
फि सूध्म.. आधार को अपेण्ता छिसो मूर्त आधार पर दर्गकरण करना सहस 
होता है। हमारी धारणा है कि उपर्युक्त श्राघार पर फाम्य-दोषों का प्रनराश्यान 
होना चाहिए : यद्द थधिफ सास्विक होगा शोर फाब्य के थ्रांतरिक विश्लेषण में 
इससे पग्रधिफ सद्दायता मिलेगी 4 


' रीति के प्रकार « 


भामह ने कदाचित्‌ काब्य नाम से भर दण्दी ने मार्ग नाम से रोति 
फे दो भरकर माने हैं घैदभ और गौदीय । भामद ने इन दोनों के पार्थंक्य को 
तो स्वीकार किया द्वै : चघेंदर्भ मार्ग में पेशलता, ऋतुता आदि गुण रहते हैं, 
श्रौर गौढ़ीय में श्लंकार आदि । परन्तु वे यह मानने फा तैयार नहीं हैं कि 
बैदर्भ सस्काव्य फा भौर गौदीय असत्काम्य का पर्याय दै। फास्य के सूल्तमूत 
गुणों के संयोग से; और अपने अपने गुणों फे संयतत प्रयोग से दोनों हा 
सत्काव्य हो सफते हैं: केवल नाम के भाधार पर द्वी एक को उत्छृए गौर 
अपर फो मिकृष्ट फह्द देना गताजुगतिफता दै। दण्डो ने, इसके विपरीक, यह 
माना दै कि घेदर्भ दशगुणों से अलंछझृत होता है और गौड़ीय में इनके विपयंय 
मिलते दैं | किन्तु दण्डी ने गुण-विपयंय को दोप नहीं मान। दें | क्योंकि उस 
स्थिति में तो गौड़ीय सास फाब्य संज्ञा का अधिकारी ही नहीं रहेया। उन्होंने, 
जैसा कि आगे चल भोज ने अपने ढंग से स्पष्ट किया है। स्वामावोक्ति और 
रखोक्ति फो चैंदभ के सूल गुण, भौर वक्रोक्ति फो अधात्‌ देवचित्य सथा अलंकार 
आदि फो गौड़ीय फी सूल विशेषता स्वीकार किया दै। हां यह मानने में कोई 
आपत्ति नहों होनो चादिए कि दण्डो गौडी को अपेक्षा घेंदर्भो को उत्कृष्ट 
काब्य मानते थे ) 


( ६२ ) 


चामन ने रीति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग फरने हुए तीन रीतियां 
मानों १ बेदर्भी, २ ग्रोंडीया और ३ पांचालो। १ “समस्त गुणों से मूपित 
चेद्भी कहलानो हैं । दोष के लेशमात्र से भो अस्ट्) समस्त गुण-गुम्फित, 
बीणा के स्थर सी मधुर वेदर्भी कहलाती है|? २ "ग्रोज और कोन्ति से विभूषित 
गोडीया रीति द्ोती है। + .+ इसमें माधुय॑ भौर सौकुमाय का 
अभाष रहता हैं, समासों का बाहुल्‍य द्वोता है भौर पदावलो कठोर द्वोती है |? 
'माधुर्य शोर सोकुमायं से उपपन्न रीति फा नाम है पांचाली । :+ के 
ओज और कांति के अभाव में इसको पदावली अ्रकठोर द्वोतो दे भर यह रीति 
कुछ निष्प्राण (श्रीद्वीन) सो होती है | कवियों ने उस रोति फो पांचालो संज्ञा 
दी है जो श्लथ-बंध, पुराण शैल्ती को अजुवर्तिनी, मधुर तथा सुकुमार द्वोती 
दे । (काब्यालंकार-सूत्रवृत्ति) 


बामन के उपरांत रुद्ट ने रीतियों की सस्या चार फर दी । उन्होंने 
लोटीया मामक एफ चौथी रीति की उद््‌भावना और को । रुद्वट ने रीतियों के 
दो ब्ये कर दिए : एक वर्ग में वेदर्भी और पांचाली भाती हैं भौर दूसरे में 
गौढ़ी भौर लाटीया । उन्दोंने समास को रोति भेद फा द्ाधार माना : घेदर्भी 
में समास का ध्भाव रहता दै। पांचालो में खघु समास चर्याव्‌ दो-तोन सभास, 
लाशेया में मध्यम समास शर्धात्‌ पांच-सात भौर गौड़ीया में दोध॑समास का 
प्रयोग होता है । रुद्वद ने रीति ओर रस का स्पष्ट सम्बन्ध स्पीकार किया है: 
चेदर्भो तथा पांचाली, श्यार, करुण, भयानक तथा श्रद्भगुत रखों के, भौर गौड़ी 
तथा ज्लादीया रौदर के अनुकूल रदती है ।' शेष चार रसों के लिए रीति का 
नियम नहीं है। यद्द रोति-रस-सम्बन्ध भरत से अनुप्रेरित दै--भरत ने रोतियों 
फी समानधर्मा घृत्तियों का रस के साथ सहज सम्बन्ध माना है। 


शिंगभूपाल ने केवल तीन द्वी रोतियों फा भ्रस्ति्व माना । कोमला, 
कहठिना तथा मिश्रा जो क्रमशः चेंदर्मी, गौड़ो भोर पांचाली को पर्याय मात्र है । 
राजशेखर ने भी सामान्‍्यः यामन की इन्द्दीं ततोन रीतियों को प्रदण किया है । 
फाब्यमीमांसा के काम्यपुरुष प्रसंग में इन्द्दी तीन फा उल्लेख है | उधर फपूर- 
मंजरी फे मंगल-शलोफ में भो नामभेद से तोन द्वो रीतियों का स्मरण फिया 





१ वेंद्भी-पांचाल्यो प्र यसि करू्णे सयानऊाद्भुतयोः । 
लारीयागौहीये रोड कुर्याद ययीजित्यम्‌ ॥ 
(काब्यलक्ार-१५॥२०) 


( 8३) 


गया दै बच्चोमी म्रागधी साया पाँचाली । इनमें वब्छोमों घत्सगुस्सी फा 
आइत रूप है जो विदुर्भ फी राजधानी बग्सगुल्म के नाम पर आधृत द्वोने फे 
फारण घंदर्भी को द्वी पर्याय है। इसो प्रकार पूर्व से सम्यद्धू गोढ़ी शोर मागधी 
भी कदाचित्‌ एर्क हो ईैँ । यद्द तो हुईं तीन रोतियों की बात । परन्तु रामरोखर 
ने थालरामायण में एफ चौथी रोति मेंथिली फा भी उल्लेस किया है मिसके 
गुण इस श्रफार हैं : $ थर्थातिशय (अ्रथ-चमत्यार) होने पर भी जयम्मर्यादा 
फा ब्नतिक्रमण--अर्थौत फोरी घस्युक्षियों फा परिद्ार--दसे दण्डी ने 
फांति गुण साना दे । 


$ २ समास फा ईपद्‌ प्रयोग । 
है थागपरम्परा। * 


सैंथिली ,फा राजरोथर के पूर्व क्सी ने पर्णन नहीं किया--उनके 
इपरांत भी केवुक्त धीपाद नामक एक पिद्वान ने उसका उल्लेख किया और 
अन्द्रोंने भो उस सागेधी फा पर्याय ही साना है । विस्तार-प्रिय भोज ने रोति- 
क्षेत्र में भो अपनी प्रशृक्ति फा परिचय दिया । उन्होंने सब मिलाफर छः रीतियां 
मानी बैदर्भी, पांचाली, लादीया, गौड़ीयक अचन्तिका और मागधी | इनमें से 
बदुभी-गौदीया भामह-दण्णी की अ्रथया उनसे भी पूर्व की रीतियाँ हैं, पांचालो 
चामन फी तथा छाटोया रुद्रट फी उद्भायना है, मागधीं का उललेस राजशेखर 
और प्रीपाद में मिलता है! अ्वन्तिका अपन्ती के राजा भोज को नवीन फल्पना 
है जो कदाचित्‌ €वर्देश-प्रेम आदि व्यक्तिगत फारणों से प्रेरित है । इस नवीन 
उद्घानना , फा कोई संगत भ्राधार नहीं हैं--भोजराज़ ने इसे बेदर्भी भौर 
पांचाली फी अंतरालयर्तिनों माना है जिसमें तीम-चार समास द्वोते हैं । लाटीया 
के विफल होने पर खणडरोति मागधी होती है| यद्द रोति विघ्तार प्रायः भोज 
पर दी सगाप्त दो जाता दै--केवल एुक ऋग्रसिद्ध खेखक ने, जिसका नाग था 
सिंदददेवगणि, भोज फी श्रवस्तिका का स्याग करते हुए बच्चोसो फो स्वतंत्र 


५ रोति साना है और अपनी पदू-रीतियों का रस के साथ कुछ मनमाने ढंग से 


समस्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है : लाटो5- हास्य, पांचाल्ली सफकरुण 


, और भयानक, सागधी + शांत, गौड़ी*-बीर और रोद्) वच्छीमो --योमत्स और 


अज्ुत, चेंदर्भी--शड्टार 





३ देखिए ढा० राषवन के 'रीति' नामक निवन्ध की प्राइटिप्पयी । 


( &४) 


रस-ध्यनिवादियों ने विस्तार को महत्य न देकर सदो व्यवस्था फो 
ही महस्व दिया है श्रतए॒थ उन्होंने रीति-विस्तार का भी नियमन दी किया 
है। आनस्वर्धन तथा मम्मट आदि ने, प्राय७ चामने की तीन रौतियों को 
ही स्वीकार साना है : उप-नागरिका, परुषा और फोमला--बैद्ी, गौड़ी 
ओर पांचाली। कवि-स्व॒भाव को श्राधार मानदे हुए प्रायः इसी प्रकार के 
तोन मार्ग इुल्तक ने माने हैं : सुकमारः विचित्र और सध्यम । , | ४, 


4५ ! 

उपयुक्त वर्णन से यद्द निप्फर्ष निकलता है; कि संस्कृत काब्य-शास्त्र 
में प्रायः घामन को तीन रीतियां ही मान्य हुईं ।, रस-ध्वनिवादी तथा अन्य » 
गंभीर-चेता आचायो ने उन्हें ही मान्यता दी है। और चास्तव में यह उचित 
भो है | यदि रीति के झ्रान्तरिक आधार गुण को प्रमाण माना जाय तब भी 
तान गुर्णों के अजुुसार उपयुक्त तोन रीतियां ट्वी मान्य हो सकतो हैं। मनो- 
विज्ञान के अनुसार भी फोमल और परप ये स्वभाव के दो स्पष्ट भेद दें । 
किन्तु इनके अतिरिक्त एफ तीसरा भेद भो इतना ही स्पष्ट है-+प्रसन्‍न जिसमें 
इन दोनों का संतुलित मिश्रय रहता है। इसे ही चित्त को निर्म्ता ध्थवा 
प्रसाद कहा गया है अतपृथ इन तोन प्रकार के स्वमायों की माध्यम तोन 
रीतियों का भ्रस्तित्य ही मान्य है,। घेसे ,मानव स्वभाव अनन्त रूप है--उसफा 
कोई पार नहीं पाया जा सकता । परन्तु उसकी मूल भ्रवृत्तियां प्रायः ये ही हैं । 
इसी प्रकार ( जैसा कि दण्डी ने कट्दा है भर कुम्तक ने पुष्ट किया है ) बाणी 
फी रीतियां भी अनेक हैं। परन्तु उनके सूल भेद दो-तीन से ग्धिक नहीं 
ड्ो सकते । 


६; * 





बाह्य श्राघार : समास, चर्ण-गुम्फ आदि को प्रमाण मान” कर भी 
स्थिति यही रहती है | समास की दृष्टि से रचना श्रसमासा या लघुसमासा, 
मध्यमसमासा तथा दीघंसमासा तोन फी श्रफार ट्वो सकतो है; अब इनके बीच 
में समासों फो गणना से और भो भेद प्रस्तार करना विशेष तक संगत नहीं 
हैं। रुख्द को लाटोया तथा भोजराज को अवन्तिका श्रादि का आधार इसलिए « 
पुष्ट नहीं है। इसी प्रकार वर्ण भी सूलत' तोन' श्रकार के द्वी दो सकते दैं-- 
कोमल भर परुष और इनके अतिरिक्त शेष अन्य चर जो न एकॉत फोमल ,, 
दोते हैं ऑर न सर्वथा परुष । कहने फा तात्पय॑ यह है कि रुद्ठट की लादीया 
और भोज की अ्रतिरिक्त रीतियां अनावश्यक हैं ! 


६ ६२ ) 


चर्द्धा एक प्ररंच उठ सफता द्वै-मेरे सन सें भी उठा है| घेदभी और 
गौदी ही अत क्यों नहीं दै-- फ्या पांचालो फ्ो फल्‍्पना भी अ्रनावश्यक नहीं 
हैं! इसका उत्तर यह दै कि वेदर्भी में पांचाल्मी का यदि झंतर्भाव मान 
लिया जाता है तो फिर गोड़ी भी उसडझी परिधि से बाहर नहीं पहुती क्‍यों फि 
धम्रअगुणसम्पदा से श्र्ल ऊृत चेदर्भी मे जिस प्रकार माधुय थार सांउमाय का 
समावेश रहता हे, उसी प्रकार ओओज ओर कांति का भी |. अतणव पेदुर्भो 
गौड्ी की विपरीत रोति नहीं --गौड़ी को विपरोत रोति पांचाली ही है। 
जिस प्रफार मानव-स्वभाव के दो छोर हैं नारोत्द भर पुरुपत्य, इसो प्रकार 
मभिव्यंजना के भी दो घोर दें स्त्रौण पांचाली भौर परुषा गौडी | मारोत्व 
की अ्भिव्यंजक पचाली, और धुरुपत्व को श्रभिष्यंजक गौद़ी--हनके धति- 
रिक्त इन दोनों के समन्वय से सझद्ध व्यवित्तत्य फी साध्यम चेदर्भी | बस 
प्रकार चासल ने पांचाली की उद्भावना द्वारा यास्‍तय में एफ सभाव अथवा 
असंगति का ही निराकरण फिया है; श्रनावश्यक नवीनता का प्रदर्शन नहीं । 


मम्गठ के आधार पर भी यदि इस प्रश्न पर विचार फिया लाए सो 
भी रीतियों था बृत्तियों को संझ्या सीन वी ठीक चैठती है: माहुय॑गुण*विशिष्ट 
उपनागरिका और थोजोमयी परुषा क्रमश: द्रवणशोल मधुर स्वभाव घर 
दीप्तिमय भोजस्वी स्वभाव फी प्रतीक हैं । मेधुर भौर भरोजस्वी के अतिरिक्त 
पएुफ तीछ्तरे प्रकार का भी स्वभाव होता है जिसमें न मांधुये फा अतिरेक 
होता है और न भोज का--वरन्‌ इन दोनों का संतुलन रहता हैं| इसको 
सामान्य ( मार्मल ) या स्वस्थ-प्रसन्‍न ( विशद्‌ ) स्वभाव कद सकते हैं| 
मानव-स्वभाव का यद्द भेद भो इतना द्वी स्पप्ड है जितने कि मधुर झौर 
ओजरुबी | अततए॒व इसकी भ्रभिन्‍्यंजक फोमला रीति या चूत्ति का अह्तित्व 
भी मानना उचित द्वी दै। 


( ६६ 9 


पाश्चात्य काव्यशास्त्र में रीति 


भारतोय फाब्यशास्त्र तथा पाश्चात्य काब्यशास्त्र में विचित्र साम्य, है 
आर यह साम्प्र केवल मूल सिद्धान्तों में ही नद्दों है, रूप-भेदों में भी है । 
भारतीय रीति आर पाश्चात्य शली-वियेचन की पारस्परिफ समानता हो 
चास्तव में श्रारचयंजनफ है। यूरोप से शैक्ली का प्रारस्मिक विवेदन भौर 
विकास बहुत कुछ उसी पद्धति पर हुआ है जिस पर भारतीय रोति का-- 
अथवा कालक्रमानुसार यह फहना संगत होगा कि भारतोय रीति-निरूपण 
प्रायः उसी पद ति पर हुआ है ज्ञिप पर यूरोप में यूनानो भर रोमी झाचायों 
का शैल्ी-विवेचन, क्‍योंकि यूनानी तथा कतिपय रोमो आाचाय॑ भारत के 
कास्याचार्यों के पूब॑वर्ती हैं इसमें सदेह नहीं । कहने की आवश्यकता नहीं कि 
यह साम्प पारस्परिक सम्पर्फ भ्रथवा प्रभाव का द्योतक नहीं दै--मानव-सिंतन 
की समूलभूल एकता का धोवफ यह साम्य घहुत कुछ थ्राकस्सिफ द्वी था। 


यूरोपीय आलोचना के उद्य-युग के तोन चरण हैं : 


यूनानी व्यग्य नाटकों में प्राप्त सेद्धान्तिक तथा ध्यधहारिक आलो: 

चना--इस दृष्टि से ऐरिस्टोफू नोस का नाटक “फाग्स? अध्यन्त सहस्वपूर्ण दै। 
३. यूनानों दार्शनिकों का सौन्दये-विवेचन । २. यूमानी-रोमो रोति- 
शास्त्रियों का रीति-विवेचन ! न 
एरिस्टोफू नीस ने 'ऋाग्सर नामफ ध्यंग्य-नाटक में अपने युग के 
नाव्यकारों तदा उनकी शह्ती भआादि का धत्यन्त खूचम विश्लेषण क्रिया है। 
उन्होंने यूरिपाइडीज़ ओर ऐसकाइलस नामक श्रसिद्ध नाव्यकारों के बिवार 
द्वारा भ्पने युग में प्रचलित दो विरोधी काब्य-शलियों का अधत्यन्त स्पप्ट 


निर्देश किया है । यूरिपाइडीज सरल और सद्दज शेली फा समर्थक है । पद 
पुफ ओर सददज मानयोय* भाषा और घाणो फो स्वाभाविक ह्व॒तंश्रता का 
प्रवल्ल पकपाती है, दूसरी ओर छग्रिम गर्जनऊतर्जन तथा शब्दाढग्वर का 
घोर विरोधी । इसके विपरोत ऐसफाइलस उदात्त शैली को महृत्य देता है-- 
घट इस कथित सदजता को निस्सार मानता दै। उसकी मान्यता है कि 
विपय-चम्तुई सथा भाव के सौरव के साथ भाषा भी अनियार्यतः ग्ौरव- 
सम्पन्न हो याती दै । इस प्रकार यूरोपीय साहिस्य-शाघ्त्र के आदिस फाज़ में 
ही इन दो परस्पर-विरोधों गौलियों फा अन्तर स्पष्ट हो गया था: यहां मो 
भारतोय चैदर्मी भौर गौढ़ो फे समान दो फाब्य-रोतियों आरम्भ से द्वी प्रचलित 
तथा स्वीकृत थीं । 4४ 


प्लैटो 


स्यंग्य-नाटफों के उपरान्त यवन दाशंनिर्कों के ग्रंथों में प्रसंगानुसार 
फाव्यालोचन को मॉकियां मिलतो हैं ) प्लेटों तथा भरस्तू भादि ने शैली को 
तश्य रूप में प्रायः हेय हो साना दै, परन्तु ब्यवहार रूप सें उन्होंने भी 
प्रस्तुत विंधय पर अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार ब्यक्त किये टैं--अरस्त्‌ ने तो 
रीतिशास्प्र (र॒दैदरिक) मास से पुक स्वतन््र ग्रन्य द्वी लिक्ा दे प्लेटो मे अपने 
म्रसिद्ड: मझस्ध गणराज्य (रिपस्लिक) मे फाम्यभाषा (शक्नी) का विवेचन इस 
भ्रफार किया है : 'कास्य-साथाः (शजी) के थे दो भेद हैं। + हु ध्ज 
इनमें से पहलो में कोई बडा उतार-चढ़ाव नहीं होता। भाषा के श्रनुकूल रूंगीत 
तथा छ्य का माध्यम भ्राप्त दो जाने पर चद्द समगति से चलती रहती द्वै। 





तो फिर दूसरी फा क्‍या स्वरूप दै ? क्‍या उसे सर्वथा विपरीत 
माध्यम की अपेहा नहों होतो ) सभी राग और सभी लर्ये उसके लिए 
अपेक्षित द्वोती दैं--क््यों कि उसमें अत्यधिक परिवर्तन द्वोते रद्दते दैं ।+ + + 
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सभी फवि और लेखक इनमें से एफ फाध्य-शेली का भ्रथवा इन 
दोनों के मिश्रण से निर्मित मिश्र शली फा प्रयोग फरते हैं। 

इस प्रकार प्लेटो के अनुसार तोन शैज्षियां हैं--4. सदज-सरल 
२, विचित्र भौर ३, मिश्र । इनमें से प्लेटो मिश्र शज्ली को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं 
सरल्ञ के विपय में भो उनको सम्मति अच्छी है, परन्तु विचित्र को थे निदृष्ट 
मानते हैं जो बालकों, र्स्यों तथा ग्रामोर्णों को प्रिय होती है। कहने की झआव- 
श्यकता नहीं कि ये तोनों मांग कुस्तक के सुकुमार, विचित्र तथा सध्यस 
मार्गों से अभिन्न हैं । 


इसके अतिरिक्त एुक स्थान पर प्लेटो ने काब्य-शैल्ली के कततिपय भौमो- 
किक भेदों फो शोर भो संकेत किया दै। वास्तव सें ये भेद संगीत के हैं 
किन्तु ये काम्य फे माष्यम भी हैं । 


“फरुण राग फौन से हैं? + + + 
समिध्ित लिडियन झौर हाईपर (अ्ास्यंत्िक) लिडियन । 
ष्कँ श्ः हक के 
कोमल तथा प्रसन्न राय कौन से हैं 
ये हैं आयोनियन थौर लिडियन । 
किन्तु क्‍या, इनका प्रयोग दस योद्धाशों के लिए भी कर सफते है 
नहीं--कदापि नहीं। इनके लिए डोरियन और फ्िजियन शेष हैं ।९ 
उपयेक्त नामों का आधार थारस्भ में निस्‍्संदेद हो भौगोलिक रहा 


दोगा--तदुपर।न्‍्त वे विशेष गुणों के चाचक हो गये। बेदर्भ झौर गौड़ झादि 
के विषय में भी यददी हुआ | 


अरस्तू 
च्लेटो के उपरान्त अरस्तू ने फाच्य-शैली का विस्तार-पूर्वंक विदेचन- 
विश्लेषय किया दे । बसे तो उन्होंने अपने ग्रन्थ फाध्यशास्त्रः में भी इस 


१ झीक लिटरेरी क्रिटिसिझुम ( डेनिस्टन, पृ० 8३ ) 
२ पोयख्क्ति 
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प्रसंग छा निर्देश किया है, परन्तु उनके दूसरे प्रस्थे रीतिशास्त्र'ं का तो एक 
माय विषय दवी यही हैं। 


अपने समय के दाशंनिर्सों को भांति अरस्तू ने भो एफ स्थान पर 
शैली फो एक ग्राम्य (स्थूल तया अजुद्वात्त) विषय माना दै। परन्तु न्यतन्न 
विव्रेचन के समय हरदेनि शैज्ली के मदस्‍्थ फो असंदिग्ध शब्दों में स्वीकार 
किया है: “भ्रत्र हम शैखो का विवेचन करते हैं क्‍यों कि केवल घण्य विषय 
पर अधिकार होना पर्योप्त नहों है किन्तु यह शावश्यक है छि दम उसको 
उचित रीति से प्रस्तुत फरें, भौर इससे याण्यी में वेशिप्टूय (चमरकार) फा 
समावेश होता दे । 


के # + कहां तक विषयन्मतिपादन को स्पष्टता फा प्रस्न हैं 
अपने सन्तव्य को एफ प्रकार से अयथया दूसरे प्रकार से अभिव्यक्त परने .से 
यढा अन्तर पढ़ जाता हैरे ल्‍? 


अरस्तू गद्य ौर पद्य फी शैलो में स्पष्ट मेद करते हें? कविता तथा 
ग्रदय-साहित्य की शैलियां भिन्न हैं। 


शैली के गुण 


अरस्तू के अनुसार शैख्तरी के दो मूल गुण दें: स्पष्टता (प्रसाद) श्रौर 
ऑंचित्प | शैली फा सुण यद दै कि घट स्पष्ट हो (इसका पुक प्रमाण 
यह फि अब तक शला भाव को स्पष्ट नद्दीं फरतो तब तक वह श्रपने उद्देश्य 
में सफल नहीं होती), और उसका स्तर न तो मिम्न दो भर न विषय को 
गरिसा से रचा ही हो--वरन्‌ सवंथा विषयोचित हो। 

प्रसाद :-- श्पष्टता का समावेश देखी संज्ञाओं और क्रियाओं के 
प्रयोग पर निर्भर है जो सामान्य प्रयोग में झातो है* ।? 


एक और प्रसंग में अरस्तू ने चार बातों को शैली की स्पष्टता का 
हर दि जे ही 5 हि, धि दि 
आधार माना है १--पढ़ने ओर समझने में साझये २--यति, विराम झआदि 
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फी असंदिग्ध स्थिति तथा प्रभावश्यक प्रयाग्रोक्तियों का ग्रमाव, इे--मिश्र 
तथा द्वि-अर्थक अभिव्यंजना का अमाव ४-श्रवान्तर वाक्य-्खण्डों का 
अनधिक प्रयोग ।* 


गरिमा (औदाये) तथा औचित्य : सामान्य प्रयोगों से मिस्नता 
भाषा फो गरिमा प्रदान फरती है क्‍यों कि शैलो से भो मनुष्य उसो 
प्रकार प्रभावित होते हैं ज्ञिस प्रकार विदेशियों से ग्रथवा नागरिकों से | इंसलिफ्‌ 
आप अश्रपनो पद-रचना को विदेशों रंग दोजिए क्यों कि मनुष्य असाघारण 
को प्रशंसा फरता है भौर जो प्रशंसा फ्रा विषय है यह प्रसतन्‍नता का भी विपय 
दोता है। + + + 


,.. निम्नलिखित तत्व शेली फो गरिमा प्रदान फरते हैं: नाम के 
स्थान पर खक्ठण का प्रयोग, यदि विषयनचर्णन में किसो ध्रकार का संकोच 
हो तो लक्षण में संकोच का कारण होने पर नाम का प्रयोग और नाम के 
संकोच-जनफ होने पर लक्षण का प्रयोग, श्र॒लंकार (रूपक) तथा विशेषण 
का प्रयोग, एक बचन के स्थान पर बहुबचन का प्रयोग ।* 


उपयुक्त विवेचन भारतोय रीति-सिद्धात के अत्यम्त निकट है। असा- 
धारण शब्द-प्योग भारतीय रीतिफारों फा शब्दगुण कांति है, वामन के शब्द 
गुण कांति में साधारण शब्दों का परिहार रहता है और उनके स्थान पर 
उज्जवल, कांतिमय शब्दों फा प्रयोग रहता दे। इसी प्रकार संकोच-निवारण 
के लिए नाम के स्थान पर लजण का प्रयोग श्रथवा लक्षण के स्थान भाम 
का अथोग धासन के अ्रथंगुय्य जल तथा सौकुसाये की ओर संकेत करता 
है : अर्थगुण ओजस्‌ में पद के स्थान पर चाक्य-रचना और वाक्य के स्थान 
पर पद का प्रयोग तथा समासगुण के लिए साभिप्राथ विशेषणों का प्रयोग 
किया जाता है और अर्थगुण सौकुमाय में अ्ख्चुम अर्थ का परिद्दार करने के 
लिए पदार्थों से फाम लिया जाता है । 


किन्तु भरस्तू गरिमा के स्वेच्छाचारी प्रयोग के पछ्षपाती नहों हैं, उस 
पर थे सुरुचि तथा औचित्य का नियंत्रण अनिवाय॑ मानते हैं: “किन्तु (गद्य के 
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छेश्न में भो काम्य को भांति) सुरुचि का सिद्धान्त -यद्दी है कि विषय के अलु* 
झूल ही भाषा शैलो का स्‍तर नोचा या ऊचा रहना चाद्विपु। हसलिए 
हमछा यह (यिदेशों रंग देने झा) प्रयत्न लकख्ित नहीं होना चाहिए, थह्द 
ध्यभास नहीं मिखना चाहिए कि हम सचे्ट होकर वाणों का प्रयोग कर 
रहे ईैं--धरन, यही भ्रतोत होना चाहिए फि हमारी याणों अपवा दोजी 
सर्वथा स्वाभाविक है। + + 


दूसरा गण है श्राचित्य | शैलो में इस गुण का समावेश उस समय 
मानना चाहिए ऊझूब यह (वा के) भाव तथा स्यक्तित्द को अभगिम्यक्त करे और 
विषय थरतु के धनुकुल दो 


रीति के प्रसंग में भौँंचिए्प का विवेचन हमारे यहाँ दो रूपों. हुआ 
है : एक तो झानन्दवर्धन-प्रतिपादित पक्त-भौवित्य तथा यस्‍्तु-आओऔचिर्य के 
झूप झें, और दसरे छुसफ के “शौष्चि्यः गुण के रूप में ! इन दोनों रूपों में 
ही भारतीय तथा यधन झाचायों फा गिवेचन सर्बंधा समान दे । दोनों में 
चक्ता और विषय के श्रौदित्य तथा सुरुचि फो गौली का नियासफ माना है। 


शैली के दोप 
शैल्ली के घरस्त्‌ ने चार मुख्य दोष माने हैं : (४) समासों का अधिक - 


प्रयोग (२) ध्रप्रचल्तित शब्दों फा प्रयोग (३) दोघं, अज॒प्रयुक्त तथा अधिक 
विशेषणों का प्रयोग, (४) दूरारूढ़ तथा अनुप्युक्त रूपकों का प्रयोग । 


ये चारों दोष पास्तव में गौड़ी के भ्रसंचत रूप फे दोप ऐ--इनसे 
रचना में शब्दादम्धर का समावेश दो जाता है। इनमें अप्रचलित शब्दों फा 
प्रयोग और दी तथा अजुपयुक्त विशेषणों का प्रयोग घासन के श्रन्याथे 
(मम्मदादि के अप्रयुक्त) तथा नेयाथथे सदर पदार्थ-दोषों में भा जाते दें । 


दूरारूढ़ तथा अनुपयुक्त रूपकों का भयोग भी चामन के संदिग्य, 
अप्रयुक्त जैसे वाक्यार्थ दोषों अथवा मम्मरादि के फष्टार्थ आदि दोषों में 
अन्तभू'त दो जाते हैं। शधिक समास-प्रयोग गौंढो को विशेषता है जिसका 
अतिचार निश्चय द्वो दोष है। 
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शैली के भेद 

अरस्तू ने भी शैल्ली के भेद किये हैं उन्होने पहले तो दो मुण्य 
सेद माने हैं : १. साहित्य-रौलो' २. विवाद-शैल्लोर । फिर विवाद- , 
शैली के दो उपभेद किए हं--(क) संसदोय शैलो तथा (ख) न्यायालय 
फी शैली । संसदीय शैलो यूद्वत्‌ भोति चित्र-शेल्ला फे समान होती है : दोनों 
में सूच्म-शंकन के लिए स्थान नहीं है, वास्तव में सूच्म-भ्रंकन से उसकी 
हानि ही होतो है | न्‍्यायालय-शैलो श्रालंकारिफ प्रसाधनों पर कस से कम 
निर्भर रहती है: इसमें सम्बद्ध तथा असम्बद्ध का भेद अत्यन्त स्पष्ट रहता 
है भौर आाइग्वर का सदेशा अभाष होता है । 


इनके श्रतिरिक शैली के मधुर तथा उद्यात्त आदि सेद करना अना- 
चश्यफ है क्योंकि फिर तो संयत और उदार झादि अनेक भेद भौर भी हो 
सकते दें? । 

आारतोय काव्य-शास्त्र की दृष्टि से उपयुक्त विवेचन में एफ घोर 


फोमला तथा परुषा वृत्तियों की ओर संकेत है; दूसरी ओर साधुये, ओोज 
श्रादि गुणों पर आश्नित मेदों को अनायश्यक विस्तार माना गया है। 


सिसरो तथा अन्य रोमी रीतिकार 


फाल-चक्र के प्रभाववश संस्कृति का केन्द्र यूनान से हटकर रोम में 
स्थानान्तरित हो गया। अ्रस्तू की परम्परा टेरेग्स, सिसरो, द्ोरेस तथा 
किवन्टीलियन आदि रोमी तथा डायोनीसियस और डेसेट्रियस प्रति यूनानी 
रीति-शास्त्रियों के प्रन्थों में विकसित हुईं। कालक्रमानुसार पहले सिसरो 
(प्रथम शताब्दी ईसा-पू्च) के रोति-विवेचन को लोजिए । सिसरो का विवेचन 
स्पष्ट, पुष्टठ तथा उनके च्यक्तिष्व के तेज से दीघ है। 


व्यक्ति-तत्व :-- उन्होंने शेली के व्यक्ति-तत्व तथा बस्तु-तत्व दोनों को 
सम्यफ्‌ सददत्व दिया है । उनका मत दे कि प्रत्येक ब्यक्ति की शेक्लो निरन्तर 
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परिवर्तनशोज्ञ सावव प्रकृति और दुचि के शनुसार बदलतो रद्दतों है--हस 
प्रकार सिसरो शेलो फो इक्तित्य की अभिम्यंजना सानते हैं । भारतीय शआाचा्यों 
ने भी इस श्रसंग में यही अभिमत व्यक्त किया है---ठनकी शब्दावली भी 
*आयः समान है: 


अस्त्थनेंको गिरां मार्ग: सूत््ममेद: परस्परमू 
हु ञः न 5. 


तदूभेदास्तु न शक्यन्ते चकतु" प्रतिकविस्थिताः ॥ 
(दयडी--फाव्यादर्श प्र० प०) 


अथौत्‌ घाणी फी अनेक शैलियां हैं झिनमें परस्पर सूचम भेद हैं। प्रत्येक कवि 
फी अपनी भिन्न शैलो होती है--इस प्रकार शैली के भेदों का वर्णन थ्रशक्‍्य 
हर 

है। 


ओदचिस्य :-- व्यक्ति्तत्य के अतिरिक्त सिसरो के असुसार शैली के 
की नियामक तत्व झौर भो दें : परिस्थिति € प्रसंग--अथवा विषय ) तथा 
प्रयोजन । इनका भी प्रकारास्तर से भारतोय रोति-शास्प्र में शानन्दुवर्धन तथा 
मम्मठादि उल्लेख फर छुफे हैं: सिसरो के ये दोनों तरव आनन्दवर्धन के 
वस्छु-ओचित्य तथा रसौचित्य के भ्रन्तर्गत था जाते. | भर, थागे चलकर 
सिसरो ने श्रौचित्य* फो शैली का मूल तत्व साना मो दे + “भौचित्य फा 
पिचार फखा का सूल्ल तत्व है परन्तु फिर भी यहो एक ऐसा तत्व दै जिसका 
शिक्षण फल्ला द्वारा सम्भव नहीं है।? 


शैज्षी के आधार-तत्व :-- सिसरो ने शेली के तीन तत्व माने 
+ १. उपयुक्त शब्द-चयन--साधारणतः प्रचल्लित शब्दों फा ही प्रयोग 
श्रेयय्वर है, किन्तु शैलो फो उदात्त पूर्व रंजक रूप देने के लिए असामन्य 
शब्दों का प्रयोग भी उचित है--पर ये शब्द आस्य, प्रादेशिक अथया झुद न 


ह्टो। 
२. स्पष्टता : भाषा स्पष्ट, मुदावरेदार और चलतों दोनो चाहिए । 
३. पद-रचना (बन्ध) : छुने हुए शब्दों क्रो रचना सामश्षस्यपूर्ण 
होनो चाहिए । 





१ डेकोस्म 
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५. वर्णा-गुस्फ : स्वर भर व्यंजनों की योजना भ्रुतिकद्ठ तथा कर्कश 
नहीं होनी चाहिए । 


उपयुक्त चारों तत्वों का झारूयान भारतोय रीति शास्त्र में अत्यन्त 
विस्तार के साथ किया गया है। जैसा कि मेंने आरम्भ में स्पष्ट किया है व्ण- 
गुम्फ तथा पद-रचना भारतोय शौल्ली के वाद्य तरव हैं। स्पष्टता तथा शब्द 
चेचिश्य फा अन्तर्भोव हमारे दश गुणों में--अ्रथ॑व्यक्ति तथा शब्द-गुण कांति 
आदि में--द्दो जाता है। 





शैली के भेद :-- सिसरो के समय दो मिन्न शैलियों में प्रतिस्पधी 
आरम्भ हो गई थी--ये शैलियां थी ऐटिक श्रौर एशियाटिक । ऐटिक शैली 
सहज, सरल स्वच्छ, यथातथ्य चम्तु-निरूपिणी तथा अनलंकृत होती थी। 
इसके गुण थे परिष्कृति तंथा संयम, झाडम्बर का भ्रभाव। यह कांति तथा 
समास गुण से विभूषित थी । मि 


इसके विपरीत एशियादिक शैली झ्रतिशय अलंकृत तथा चमरकारपूर्ण 
द्वोती थी । । 


इन दोनों में ऐटिक शैली का आदर अधिक था--मिसरो ने भी उसी 
फो श्रेष्ठ माना है । परन्तु उन्होंने शुद्धतावादियों का विरोध करते हुए लिखा 
है कि ऐटिक शैलो फे लिए फठोर संयम फी झ्रावश्यकता नहीं है--अन्यथा 
बह विरस और निष्प्राण धो जातो हैं। अतएव उसे नाद और लय फी समृद्धि 
त्तथा रचना-सोन्दर्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार उन्होंने एक 
ओर एशियाटिक शैली के सुरुचिद्दीन अतिचारों शोर दूसरी भोर ऐटिक शैक्षी 
की संकी्ंता का तिर॒स्कार कर ऐटिक शैली के उदार रूप की प्रतिष्ठा को । 


उपयुक्त विवेचन प्रफारान्तर से बेदर्भी ओर गोड़ी रोतियों फा ही 
विवेचन है । जिस प्रकार वेदर्भी ओर खोडी का आधार आरम्भ में भोगोलिक 
था डिन्‍तु बाद में ये दोनों नाम गुण-वाचक बन गये, इसी प्रकार पेटिक और 
एशियाटिक भी आरम्भ में क्रमशः प्थेन्स नयर और एशियाई यवन-अदेशों 
से सम्बद्ध थे, परन्तु बाद में विशेष गुर्णों के ग्रतीक बन गये | इसके अतिरिक्त 
दोनों में पूर्ण रूप-साम्य भी है: ऐटिक वेदर्भी का और पुशियादिक गौढ़ी 
का पादचास्य रूपान्तर मात्र है। 
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होरेम 


रोम के प्रतिद रोतिशास्त्रकार द्वोस का धन्य 'झास पोयरिका! 


पास्तव में रॉतिशास्प्र का प्रस्य न धोकर काव्यशास्त्र का प्रन्य हे। फिर भी ' * 


उन्दोंने उसमें शैली तथा काब्य-भाषा के प्रश्न पर प्रकाश डाला है। उनका 
मत है कि काब्य-शैलो फे विषय में पद््ो वात तो यद्ध हैं कि उसमें गरिवेक 
मैं फाम छेना चाहिपु। अन्यत्र उन्होंने शप्द-घयन, राब्दु-्योज़ना सथा अपनी 
प्रमफालीन फाब्य-शैलियों का पिश्लेषण किया है। शब्द-चयन के धिपय में 
उनका कथन दै फि आाटम्यरपूर्ण शब्दों फो काट छोटे देना चादिए, कटोर 
शब्दों को मएण फर देना चाहिए, और शक्ति शा गरिमा से शून्य शब्दों 
का धुफान्त पद्टिप्फार फर देना चाहिए । फिन्‍तु इस तोसरी श्रेणी में थे धिसे- 
पिटे और निष्पाण शब्दों का द्वो तिरस्फार करते हूँ, निश्यप्रति के प्रयोग फे 
सामान्य शब्दों का नहीं। इसके श्रतिरिक्त उन्होंने समूद्ध शभ्दावली के 
आदान पर बल दिया है जिसके लिए कवि फो यह अधिकार है फ़ि यह 
प्रचलित शब्दों फो प्हृण फर सकता है तथा छोंटिन घातुश्ों से यूनानी 
ब्युत्पत्ति के झाधार पर नवीन शब्दों फा निर्माण फर सकता है। ब्युप्पस 
फषि भचलित शब्दों को विश्िश्र रंग देकर उन्हें काब्योपयोगी यना सकता 
है। फाम्य-शैली फा बूसरा प्रमुष शुण है यंध--राम्द योजना: ध्लोरेस ने 
उसे गोलो फा भमुख्त तत्व माना है । और, तीसरा गुण है स्प्टता। कद्दने फी 
आवश्यफुता नहीं कि दोोरेस द्वारा निर्दिष्ट उपयुक्त शैली सत्य भारतीय गुणों 
में सहज दो प्रम्तमू'त हो जाते हैं : विवेक आचिर्य फा दी दूसरा ताम दै। 
समृद्ध) घैचिश्य-पूर्ण लथा मस्ण शब्दावली का घामन के शब्द-गुण फान्ति 
सौकुमाये आदि में अन्तर्भाव द्वो जाता है। गरिमा तथा शक्ति से शूल्य निष्प्राण 
शब्दों का यहिप्कार आम्य झादि शब्द-दोपों का भाव है। इसी प्रकार 
यंघ का महत्व भारतीय रीतिकारों ने भी सुक्तकण्ठ से स्वीक्षार किया है । 


अन्य रोतिफारों को भाँति होरेस ने भी अपने युग के रस दिवाद 
की चर्चा फी है जो ऐेटिक और पशियाटिक (नवीन) शैज्षियों को लेकर चला 
था। उन्देोंने भी सिसरो को तरह--ओऔर भारत में भामह की तरह, यही 
माना है कि निरपेद् रूप से इनमें से एस को श्रेष्ठ और दूसरी को निक्ृष्ट 
कट्टना उचित नहीं है--शैली के विषय में कोई निश्चित, बंधे हुए नियम 
महाँ हैं : अम्तिम प्रमाण विवेक अथवा ओऔदचित्य दी है। 


( १०६ ) क्र 


डायोनीसियस ( ३०--ईसा-पृवे ) 


पारचास्य रीतिशास्म्र की विकास-परम्परा में डायोनिसियस का स्थान 

* अध्यन्त महत्वपूर्ण है। द्वोरेस फो प्रवृत्ति फाव्यशास्त्र फी और श्धिक थी। 

परन्तु इस यूनानी झाचार्य का मुख्य प्रतिपाद् रोति-सिद्धांत ही था | इनके 
प्रन्य का नाम दी 'पद-रचना? (या 'रोतिं? है। 


पदे-रचना :-- 

डायोनिसियस ने शब्द-चयन को अपेक्षा शब्द-योजना परे अधिक यंल 
दिया हैः उनफा कथन है कि काव्यामिव्यंजना में सौन्दर्य का थ्राधांर शब्दावलो 
नहीं है वरन्‌ शबद-गुम्फ या पद-रचना हो है। सुन्दर शब्दों फरा अभीष्ट प्रभाव 
तभी पढ़ता है जब उनकी योजना भी सुन्दर हो । यही कलात्मक पद-रचना 
क्राव्य-शैली का मूल तत्व है। इस प्रकार डायोनीसियस और वामन का 
सिद्धान्त सवंथा समान है । कलात्मक पद-रचना द्वी वामन को विशिष्ट पद- 
रचना अथवा रीति दैः श्रॉरं उसकी प्रमुखता की घोषणा 'रोतिरामा 
काब्यस्यः की ही घोषणा दै । 


रीति में व्यक्ति-तत्व : प्लेटो और सिसरो फो माँति डायोनीसियस 
भी शैली को व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति मानते दें। पद-रचना या रीति कोई 
यांत्रिक क्रिया नहीं है : उसमें व्यक्तिगत बेशिष्ट य सदौव रद्दता दै”। इसके 
अतिरिक्त शलो के नियामक तरव और भी हैं ः भाव तथा विषयवस्तु |--- 
शैल्ली श्र्थ अथवा मूल संवेध की अजुवर्तिनी द्वोती है । इस प्रफार ढायोनी- 
सियस ध्यक्तित्व, भाव (रस) तथा वस्तु का नियमन स्वीकार फरते हुए शेली 
के व्यक्ति-तत्व, भौर अवयवों का चस्तुगत विश्लेषण कर उसके बंस्तु-तत्व-- 
दोनों को ही महत्व देते दें । 


शैली के तत्व : डायोनिसियस के अनुसार शैला के मुख्य तत्व 
है : शुद्धता, स्पष्टता और समासगुण । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी 
हैं जो गौण हैं जेपे सजीवता, उद्ात्तता, गरिमा, शक्ति, शोभा, आदि--और 
विशेष रूप से औदिस्य जिसे वे काव्य का सर्वश्रेष्ठ गुण मानते हैं । भारतीय, 
'शीत्ति-शास्त्र में उपयुक्त प्राय, सभी गुणों का दण्डी, बामनादि ने दुश गुणों 
मे अतमोव फर छिए हे । स्पए॑क! प्रसाद, अ्धच्यक्ति आएदि फ्ें अंत्तजुत्त है; 
समासगुण * श्लेप में, उदात्तता, गरिमा, शाक्ति सजीवता आदि ओज सथा * 
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ओदाय में, और शोभा माधुर्ये तथा सौऊुमाय में । शागे चलफर दायोनोसियस 
ने शैली के पर्ण-गुस्फ आदि याहा तत्वों फा विचन किया है। उनका 
निष्कर्ष है,कि शब्द का सौन्दर्य यर्णों के सौन्दर्य पर भाप्नित हैं । उन्होंते 
* सवरों और भ्यंजनों फे संगीत का सूदम विश्लेषण क्रिया है। दीर्घ स्वर , 

ऋषि संसीहसय दोते दें और हस्य स्वरों में संगीत तय फस होता दे । 
ध्यंजनों में थे छ, म। न। र झादि में संगीत फो मात्रा स्थोकार यरते दैं--रोष 
स्यंग्नों फो ये निश्चय दो भ्रमधुर मानते हैं। कुशल फल्ताफार स्व॒रों भौर 
ध्यंजनों की संयोजनाओों द्वारा श्पनी शेलों में यर्यनसंगीत का समायेश 
फरता है । किन्तु यर्ण-संगोत से तात्पय फेयल कोमल वर्ण-योजना से नहीं 
है--वर्ण-संगीत का सम्यन्ध हो श्रेर भाव या इस से ह। होमर प्रापः 
फोर वर्यों के साथ मधुर-फोमस यरय्यों फो शुम्फित फर रसानुझूल मलातमक 
सामंजस्य फी सृष्टि फर लेता है | दमोरे चर्ण-विधेचन भौर ढदायोनीलियस के 
इस वर्ण॑-वियेचन में कितना साम्य है ! हमारे यहां भी स्वरों फो स्यंजनों फो 
अपेझ्य भ्रधिक सुकुमार और संगीतमय मादा गया है--इसीलिए तो परणों- 
जुप्रास भौद़ीया रीति फा गुण है। ब्यंजनों में, भारतीय रोतिशास्त्र में भी, 
जल, भ। न भादि का माधुय सर्व-स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त फेल फोम 
घणे-योजना को इमारे रीतिशास्प्र में भी अधिक रएदणीय नहीं माना गधया-- 
अति-स्लौकुमाय पांचाख्री फा गुण है जो स्प्रौण रीति माती गयी है । दायोनी- 
सियस ने होमर के जिस कलात्मक संगुफन की प्रशंसा की है। धामन के 
शब्द-गुण प्रसाद में भी कुछ बैंसा हो सफेत है--ढायोनीसियस कढोर श्र 
कोमल बर्णो के सुरुचिपुर्ण समंजन को श्लाष्य मानते हैं, घामन ने गाद़ 
और शिषिल पद-बंधों के सामंजस्य को प्रसादयुण का मूल आधार माना है । 


शौली के भेद्‌ :-- दायोनोसिपस भी अपने पूर्चचती झाचायों की 
मांति शैली के तोन भेद मानते दें । ध्योक्रास्टस के समान वे भो यद्द मानते 
हैं के काव्य-भाषा तीन प्रकार की होती है: उदात्त और अलंझृत, प्रसादमय 
(सरल), तथा सिश्र--भौर तदलुसार रचना के भी तीन भेद दैं--फर्टिनोदात्त | 
मसण या सज्जितर मिश्र अथवा समंजितरे 


कडठिनोदात्त शख्थी के सूल तत्व हैं ग्रश्मि, तोथता, अनयढ़ 
शक्ति आदि | इसमें प्रभावोष्पादक तथा असाधारण शब्दों का प्रयोग दोता 


१ झॉस्टीयर २ स्मूथ या फ्लोरिड हू पिकसड 
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है और कृत्रिम मसणता, ऋछघुता आदि था नियमित रूप से बहिष्कार रद्तत्ता 
है। इसी शैली में अनियसित पद-रचना तथा कर्कश-ध्यनियों से उत्पन्ध 
का्िन्य द्वोता है । दस प्रकार यह शैली एक ध्रनगढ़ तथा अनलंकृत शैली है । 


डायोनीसियस के शब्दों सें-- 


“कठिनोदात्त शैलो के विशिष्ट गुण इस प्रफार हैं; इसमें श्द स्ततम्मों 
को भाँति ददता से नियोजित रद्दते हैं; यह कर्कश ध्वनियों के प्रयोग से 
सनिक भो नहीं घबरातो--(वरन्‌ उनका उसो प्रकार उपयोग करती है) जेसे 
अचन-निर्भाण में अनगढ़ प्रस्तर-खणडों का होता है । इसकी प्रवृत्ति दीघे 
( समस्त ) शब्दावली के माध्यम से विस्तार को श्रोर रहती है । विशेष 
स्थितियों फो छोड़ इसमें लघु वर्णों का प्रयोग चिन्त्य समझा जाता है । 
इसकी वाक््य-रचना में उदाच लयों फा प्रयोग होता है, वाक्‍्यांशों फी 
रचना किसी समानुपात अथवा कठोर नियंत्रण के अधीन नहीं होतो--बद 
अध्य, उज्जवल और स्वच्छन्द होती है।. + + + हि 
इसमें सञ्जा के लिये भ्रवकाश नहीं है: इसमें एक प्रकार का थ्राभिजात्थ 
तथा भरक्ृत मुखरता होती दै--भौर किसी प्रकार को पालिश नहीं होती ॥7 


३, मस्ण या सज्त शेली फा मूल गुण है सदज सौकुमा्य--इसमें 
न तो प्राचीन शम्दावल्ती का प्रयोग होता है और न काब्य-रूढ शब्दावली 
का । इसमें साधारण शब्द अपने साधारण श्रथ॑ में मथुक्त होते हैं--और उनके 
प्रयोग में सरलता तथा अनेफरूपता रहती है जिसकी पक अपनी नवीनता 
होती है । 


“मस्ण या सब्वित शैली के गुण निम्नलिखित हैं : + +. + 
इसकी भाषा में स्वछन्द प्रवाह होता है--इसके शब्द एक दूसरे के पश्चात 
सहज-सम्बद्ध रूप से चिरभ्रवाद्दित घारा के समान निरंतर झागे बढ़ते हैं।इस 
दृष्टि से यध शैली बारीक बुने बस्त्रों के समान अ्रथवा उन चित्रों फे सइश 
है. जिनमें प्रकाश और छाया ध्यनायास ही एक दूसरे में घुले-मिले रहते हैं । 
इसकी शब्दाघली संगीतमय, सस्॒य्य तथा किश्येरी के मुख के समान कीमल 
होती है। इसमें पकंश उुया कण्ंकडु ब्यों का असाव रहता है, और, जोखिम 
के, असंतुलित प्रयोगों का सायास बद्धिप्कार किया जाता है। के के क+ 
जहां तक अलंकारों फा सम्बन्ध है, इसमें प्रचलित तया रूढ़ अलंकारों--झथवा 
गरिसा-गाम्मीय आदि के ब्यंजक अलंकारों का प्रयोग वहीं होता, वरन्‌ प्रायः 
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ता 

से अल्॑कारों छा श्रयोग होता हैलो मधुर और रम्य हों--जिनमें ललित 
कब्पन। की छसना हो | सामान्य रूप से इस शोक्ती के प्रसुश पू्थं सूल्न तत्व 

फठिनोदुत्त औस्ती के तत्वों के सदंधा सिपरोत हैं 07 सैक्नो आदि गीति-झति 

इसके प्रतिनिधि हैं । 


३. मिशन भ्यवा समंजित शौलो फा नाम मष्यमा भी है। इसमें ऐसे 
साधारण शश्दों का चयन द्वोता है जिनकी भ्रवृत्ति तो अल्तकृति फो ओर दोती 
है, परन्तु ये प्राचीन, अप्रचलित तथा फाव्य-रूद नहीं होते | इस मध्यमा 
अथवा समंजित शैल्ली में एफ भोर सुब-सरल मसणता, समानुपात शझादि 
सरक्ष शै्ली के गुण और दूसरी ओर गरिमा थादि कठिनोदात्त श्री के गुण 
भी वतंमान रददते दैं । 


“तीसरी शैज्लो उपयुक्त दोनों शैलियों को मध्ययर्तिनी दै। 'मधिक 
सपयुक्त नाम के अभाव में में इसे समंजित शेसी कहेँगा। इसका अपना फोईड 
विशिष्ट रूप तो नहीं दवोता परन्तु इसमें भ्रन्य दोनों शेलियों के सर्वो्करशट गुण 
रदते हैं। मझुके क्षणता है यही सबसे उत्तम शेल्षी है क्योंकि इसमें मध्यम 
आार्ग अद्दण फिया गया है, और 'अरस्तू तथा उनके अज्ञुयायों दाशनिर्कों के 
अनुसार जीवन, ध्यवट्टार तथा फल की श्रेष्ठता मध्यम मार्ग में हो निदित 
रद्दती हैं। + + + | इस शक्षी का स्वधषेष्ठ प्रयोक्ता 
होमर है--जिसके काव्य में मसण-फोमल तथा क्ठिनोदात्त रूपों फे कुशल 
समन्वय द्वारा इस शैल्तो का चरम विफास मिलता है।* ५ 


उपर्युक्त सेद सवंधा मौलिक नहीं है । यूनानी रीतिशास्त्र में इनका 
उल्लेख भारम्स से दो मिलता है और प्लेटो और सिसरो ने प्रायः इसी रूप 
मैं इनफा घर्णन किया है । उधर ध्योफ्रास्टस का ऋण तो स्वयं डायोनीसियस 
ने दी माना दै। भारत में भी येंदर्भो, गौड़ी भौर पांचालो इन्हों के प्रकारान्तर 
हैं---पांचालो मस॒ण या सज्जित शैली के निकट है और गौंदो करिनोदात्त 
के, चैदर्भी ध्राय: मध्यम्रा अथवा समंजित शैली की समानान्तर है । उघर 
कुन्तक के त्तीन भार्ग-भेद इनके और भो अधिक निकट दैं--वद्ां नाम साम्य 
भी दै : सुकुमार भौर मस्टण-कोमल पक हैं और सप्यम तो दोनों में समान 
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ही है। इस प्रकार भारतीय तथा 'यूनानो-रोमो रोतिशास्त्रों में शत्रियों फे 
यर्गीकरण का आधार ही नहीं घरन्‌ उनके तत्यों छा विश्लेपण भो बहुत कुछ 
समान है। 


डिमेट्रियस 


अरस्तू सिसरो सथा ढायोनोसियस की रोति-परम्परा को दिमैट्रियस 
सथा क्विन्दीलियन ने भौर श्ागे बढ़ाया । डिमेट्रियल ने शैलों पर एक 
स्पूतन्त्र रीति-अन्य दी लिखा दै । उन्होंने शैस्धो क्रो कोई भौपचारिक परि- 
भाषा नहीं फो । अपने पूर्ववर्ती ग्राचार्यों फो भाँति ये भी शैसों फो होखफ 
के स्यक्तिरय की अभिव्यक्ति भर स्यक्ति-तत्थ फो शैलो को भात्मा भानते हैं, 
परन्तु इसके साथ दी ये कुद ऐसे निर्देशक सिद्धान्तों तथा नियमों का 
अस्तिस्व भो स्वीफार फरते दें जो फल्लारमफ रचना (रीति) में सद्दायफ दोते 
हैं। इसो प्रकार वे यद्ट भी स्वीकार करते हैं कि वस्तु-विषय शैली फा प्रमुख 
नियामक तत्व दै-किस्तु साथ हो उसक़ो प्रस्तुत करने के दंग पर भी बहुत 
कुछ निर्भर करता दै । रा 


डिमेट्रियस ने शली के चार प्रफार साने हैं : 


उद्यात्त), मधुर था मस्रण+ प्रसाइमयरं और झोजस्वी । इनमें पहले तीन 
तो सिपरो तथा डायोनामियस द्वारा प्रतिपादित शैल्ली-मेद हो ह---ओरोजस्वी 
इन्होने अपनी ओर से भार जोड़ दिया दै। परन्तु यद भी इनकी अपनी 
उद्भावना नहीं दै--इनसे पूर्व फिलोडेमस उपयुक्त तोन भेदों के अ्रतिरिक्त 
एक चौये भेद 'प्रदल*ं' का उल्लेख कर चुके थे । 


डेमेट्रियस के अनुसार उदात्त शैली का मूल तत्व है असासान्यता 
क्‍यों कि उनफा मत दे कि “प्रत्येक सामान्य वस्तु प्रभावहीन होती दे ४ 
डद्दात्त श्ली के तस्व इस प्रकार हैं: विशिष्ट तथा विचित्र शज्दावली, समास, 
आक्षंकार, फाब्य-रूढ़ भाषा का बहुधा प्रयोग । उसकी पदावली उल्बण 
द्ोती है, मसूण और कोमल के लिए उसमें झधिक भ्रवकाश नहीं होता। 
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उप्तको चर्ण-योज्ना प्रगाढ होती है जिसके चारस्म में तथा अंत में गुरु चर्णो 
का प्रयोग रहता है क्‍यों कि दस प्रफार प्रयुक्त गुरु बर्णों में प्रायः विस्फोट का 
प्रभाव होता है। इस शैलो की पद-रचना में क्रमिफ आरोह रहता है और रूपक, 
पर्योयोक्ति तथा 'अन्योक्ति-रूपक भ्रादि अलंफार्तों का सबरन प्रयोग होता है : 
रूपकों से शैस्ती में गटिसा और रमणीयता का समावेश होता दहै। अग्थोत्ति-- 
रूपक के प्रयोग से शैली उदात्त वनती है--क्यों कि अन्योति-रूपक राश्रि 
भौर अंधकार का ब्यंजफ है । इसी प्रफार पक्रतामूलफ अल्लंकार तथा समास- 
गुणपुक्त पदावल्ली का भो यद्दी उपयोग दे । 


मधुर अथव। मसण शैली शोमा ओर फान्तियुक्त होती है । इसके 
विषय हैं परियों के उपघन, वियाहर-उध्सव-गीत, प्रेंस-फथाएु' श्रादि--इस 
प्रकार फौ विषय-वस्तु में ही एफ प्रफार की उज्म्यक्ञता पृ फाॉति धोती द्दे। 
इस शैली के उपादान हैं मघुर शब्द, मसण गुस्फ, छुन्दःलय फी सन्तर्थारा/ 
आदि । मधुर शब्दों से अ्रभिप्राय ऐसे शब्दों का है जो किसी मधुर चित्र फो 
र्यंजना फरते हों श्रथवा जिनको ध्यनि मधुर द्वो ; उदाहरण के लिए 'गुलाय- 
रंजितः शब्द को चित्र-ब्यंजना रमणीफ है, और 'छ! न आदी वर्णों की 
ध्वनि मधुर है। मयण शुम्फ फा श्र्थ यह दे कि वर्ण और शज्द एक दूसरे 
में घुलते चले जाएं । इस प्रकार रचना में मुफ मधुर सारव्य आ जाता है-- 
इसे हो ढिमेद्रिपस ने संगीत की अंतर्धोरा कट्दा है । वे छुन्द फो नहीं पन्‍्द 
की ब्यंज़ना फो शैली फा गुण मानते दैं। 


तीसरी शैली दे श्रसादसयी (प्रसक्त) रोली जिसका गूल लप्प दे 
स्पष्टता और सरलता । अतपएुव इसमें नित्य प्रति की भाषा फा भ्योग रहता 
है जिससे सभी असामान्य ठप्वों, जैसे रूपछ, समास, नव-रचित शब्द आदि 
फा वहिप्कार फर दिया जाता है | दीध॑ स्वर-ब्यंजन-योहुूमा, विचित्र झलंफार, 
अत्यधिक समासगुण (रलेप) आदि समस्त अ्लेकरण-प्रसाधन इस शेलो के लिए 
स्याज्य दें। वास्तव में इसका प्राण तत्व है अर्थ-वेमल्य--और श्रथ-यैमल्‍्य के 
श्रमुख उपादान हैं 3, सामान्य शब्दावली २. सामान्य पद-रचना ३. खघु ' 
बाक्य ४. लघु वर्ण-योजना +.- आजुगुणत्व (युक्‍्यूरेसो)- अर्थाद्‌ 'अन्यून- 
अनतिरिक्तः शब्द-प्रयोग । ये दो प्रसन्न शेली के भी आधारभूत ग्रुण दें + 
डेमेट्यिस को चौथी शैलो दे ओजस्थी । इस रौलो के तप्व दें १. उल्बण 
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पदावली, २. समास, ३. सार, ४, सुकुमारोंक्ति' आदि अलंकारों का प्रयोग 
डट -याहुल्‍य एवं ब्यासगुण का अभाव और २. सरलता तथा मसणता 
का झभाव | उल्बण पदावली से शक्ति भौर भोज का संचार होता है--कठोर 
* ध्वनियां झोजगुण को ब्यंजक हैं और ये प्रायः विषम शब्द-योजना के झाश्रित 
रहती हैं। समास्र से गादयन्धस्द भौर उससे रचना में दल झाता है। ब्यास- 
गुण से शक्ति की द्वानि होती दै--संदिप्त सार-गर्मित उक्ति प्रभुता की चयोतफ 
दैं भोर विस्तृत ब्याब्या से विनय अथना प्रथना फा श्राभास मिलता हद 
सार भादि अलंकारों में शब्दा्थं का तारतम्यिक थारोह् रहता है--इससे 
शेली प्राणवान बनती है। पारचात्य रीतिशास्त्र का एक भल॑ंफार दै सुकुमा- 
रोक्ति जिसमें अमंगल भरथवा अशुभ शझ्र्थ को सांगलिक शः्दों द्वारा ब्यक्त 
किया जाता दै । हमारे यद्वां वक्रतामूज़क भरल्लंफार--पर्यायोक्त--में इसका 
अन्तर्भोव हो सकता है। परन्तु वामन का अर्थगुण सौंकुमाय॑ ठीक इसी श्र 
फ्री ब्यंजना फरता है : जद्ां परुष (धरप्मिय वा शुभ) श्र्थ में श्रपररुष (प्रिय- 
अथवा शुभ) का प्रयोग दो वद्ां अर्यंगुण सौकुमाये होता दै--यथा झत के 
लिए 'यशः शेष! शब्द का प्रयोग ४ 
(काब्यालंकारसूम्रदधत्ति ३,२,१२) 


डिसैंट्रियस 'सुकुमारोक्ति' फो भो भोजस्वी शैली फा गुण मानते है क्‍यों कि 
इससे रचना में गरिमा भोर ग्रंभीरता का समाचेश द्वोता है । उपयु'क्त तस्वों 
का सदुभाव सरलता और मसणता के श्रभाष का धयोतक है: यह स्पष्ट है 
कि इन गुणों के साथ सरल-कोमल शब्दावली को संगति नहीं बैठती । 


डपयु'क्त शैल्ी-विवेचन तथा भारतीय रीति-निरूपण में स्पष्टतया 
अस्यधिक साम्य है । डिसेंट्रिस ने एक स्थान पर लिखा है कि' 'कुछ क्ोग 
इन चार शैलियों फा दो वर्गों में थतरभाव फर केवल दो ही मल शौलियां 
मानते हैं परन्तु यद्द प्रयास बेतुफा दै। यद्यपि डिमेंट्रिसस अपनी चारों शैलियों 
के स्वतन्त्र अस्तित्व पर इतना अधिक बल देते हैं, फिर भी--जैसा कि पं० 
बढ्देव उपाध्याय के निर्दिष्ट किया दै--इनको दो वर्मो में रखना ग्संगत 
नहों है : प्रसादमनी तथा मसण शेलियों को एक वर्ग में, और उदात्त तथा 
ओजस्वी को दूसरे वर्ग में । वास्तव में उदात्त और ओजस्वी का अंतर सच्म 
है--उनमें आधार का अन्तर नहीं दे सूचम अभ्रवयव का भेद है; श्रतएव उनको 
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दूथक शैलियों मानना यर्गीकरण सिद्धान्त के प्रतिकूल है। यर्ग-विस्तार का 
मोद भारतोय रीतिकारों फो भी रद्दा है; और उन्होंने इस प्रकार फी चुटियां 
प्रायः की हैं। इस प्रफार डिमेट्रियस की अंतिम दो शैलियों की एक हो मानना 
उचित है, उदात्त फे लिए भोज और भोज के लिए उदात्त गुण अनियायं है। 
शारतीय गौड़ी शैसी इनके समानास्तर दे । घेदर्भो फो रस्पना धसादमयी तथा 
मसण शौसियों से धिक ब्यापक है। प्रसाद थैदर्भी का प्रधान ग्रुण ऐ--अर्प- 
घेमव्य उसको सूल विशेषता दर; परन्तु साधुयं भोर सौंहुमा्य का बैमय भी 
उसप्नमें रहता है। विमेट्रियस फो मसुण फजी यामन कौ पौचालो फ्री पर्याव 
है: माधुय॑-सौकुमार्योपपन्‍ना पांचाली (फा० सू० घु० १॥२।१३) | किन्तु प्रसद्न 
शैलो घेदर्भी फो पर्याय नहीं दै क्यों कि अकेला प्रसाद गुण प्रैदर्भा फो पस्टद्ि 
का यहन नहीं कर सकता । चास्‍्तय में वैदर्भी दायोमीसियस फी समंत्रित 
शेल्ली और प्लेटो की मध्यमा शेस्ती के हो निकट दे जिसमें उदात्त तया मसण 
दोनों शैलियों के श्रेष्टगुणों फा समन्वय रहता है । 'समग्रगुणा घेदभीर का 
भी यही गौरय है, इसीलिए प्लेटो तथा डायोनीसियस ने सर्म॑ज्ित शैक्षी फ़ो 

और दश्दी थामनादि भारतोय आयचायों ने घेदुभों को सर्वक्षेप्य मामा दे । 

डिमैद्रियस को ये शैलियों मस्मट आदि फी उपनायरिका भौर कोमला के 
अधिफ निकट हैं: भम्मट के टीकाकारों के अनुसार फोमला प्रसादगुण* 

विशिष्ट है। इस प्रकार पसच्च जी कोमला की पर्याव है; भौर मछुण शैली 

माधुय-विशिष्ट उपनागरिका को । संस्कृत फराब्यशास्थ में उपनागरिका की 

चामन छो घेंदर्भो का पयौयथ भाना गया है--परन्ठु यह सर्वथा संगत 

ईदी दे । 


] 
बिक्ृत शैक्षियां : थे तो इन शैलियों के वास्तविक रूप हुए। 
अनधिकारी के दावाथ में पढ़फर इनके रूप विकृत भी दो जाते दैं। विक्ृत्त रूपों 
में उपयुक्त गुणों के विपयंय मिलते हैँ: उदात्त शैली का विपरीत रूप है-- 
आडम्परपूर्ण' शैलो । इसमें झनावश्यक रूप से छुद्ध विषयों के लिए अत्युक्ति 
मयी भा का प्रयोग रहता है। श्रस्युक्ति अलंकार सबसे अधिक आडम्बरपूर्ण 
अलंकार होता है। इस शैली में एक ग्रकार की निष्प्रभाव वाचालता रहती 
है। मधुर था मसण शेली का विपर्यय है कृत्रिमरे शैली--इस प्रकार की 
शैली में वमावट और कुछ स्प्रैशता-सी रददो दे। भसज्न शैली का विकृत 
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रूप दै--श॒प्को या नोरस शैलो जिसमें धजोय विषयों फा भी वर्णन 
निर्जीय होता है। चौथो है भोजस्वी जिसका विपरोत रूप है अग्रियर 
* शौक्षो---पद्ठ शियिल-ब्राठम्बरपूर्ण शैली से बहुत कुछ मिलती जुलतो है--- 
इसके बन्ध शिथिल्न भौर'भाषा उसड़ी हुई होतो दै। 


इस प्रकार फा विवेचन भारतोय काव्य-शास्त्र में भी है। थामन ने 
दोषों को भुणों का विपयेय माना है । दण्डी ने भी प्रत्येक गुण का एक 
विपयेय माना है को कहीं गुण के वेपरोत्य का भौर कहीं भिन्‍नता साद्र का 
चोतक है | दण्डी के स्लेप--गादवन्धरव--का विपयंय है शैयिल्य । ढिगे- 
रियल के अनुसार गाढ़वन्धत्व उदात्त शैल्ो को मूल विशेषता है और शैधिल्य 
उसकी विपरोत शिशथिल्ष-धाड्ग्वरपूर्ण शैलो की । दिसेट्रियस की यह 
शिक्षिस-झाडम्परपूर्ण शैद्वी भारतीय गौदी के विकृत रूप को समानार्थक्त है। 
यही डिमेट्रियस की “प्रिय शैल्वो? के विषय में कहा जा सकता है--पहां 
भाषा उखड़ी हुईं भ्रौर शब्द खोखले हों । इसका संकेत वासन के “सैपम्य 
में भो मिल जाता है जो उनऊे राब्दगुण समता का विपयंय दै । शैलो को 
विषमता का ध्र्थ यहो कि उसमें पद-रचना उखड़ी हुईं ट्ोती है । नोरस 
शैल्ली की ओर हमारे यहां अनवीकृत दोष के क््षण में संकेत है--जहाँ उक्ति 
में किसी प्रकार की नवीनता एवं चैचित्रूय न हो वहां च्रनवोकृत दोष होता 
है। नीरस शैलो इसी दोष से दुषित रहती है । इसो प्रफार कृत्रिम शैलो 
फो ओर भो भामद ने संकेत किया है: उनका कहना दै कि पुष्ट ग्र्थ तथा 
चक्रता के अभाव में केवल “शुतिपेशल” शेलो वांछनीय नहीं दै। डिमेट्रियस ने 
कृत्रिम शैलो के विषय सें यही कहा है दि उप्तमें अ्र्थ-सीन्‍्दर्य तथा चमत्कार 
नहीं होता केवल एक प्रफार फो बनावट और स्त्रेणता--हकृप्रिम कोमलता 
अथवा शुतिपेशल्लता मात्र रदतो है । 


लॉन्जाइनस 


यूनानी-रोमी काब्य-शास्त्र में लऑॉन्‍जाइनस का नाम चिर-ज्वलंत है। 
परन्तु उनका विषय मूलतः कान्यशास्त्र हो दै, रीतिशास्त्र नहीं है। काव्य 





2 एरिड डे डिसिप्रिएविल । 


/ ( ॥१३ ) 


के मूलभूत सिद्धान्तों का विवेचन ही उन्हें उभीष्ट रहा है--उन्हीं के प्रसंग 
में लॉस्आाइनस ने शैली पर भी थपने चिचार व्यक्त किये हैं। 

लॉन्जाइनस फा अभिमत है कि मद्दान शलो “आरमा को मद्दत्ता को 
प्रतिध्वनि है (४ और, इसी दृष्टि से उन्होंने शेली फा विवेचनःविश्लेषण भी 
किया है । उन्होंने शल्ली के पाँच उद्गम माने हैं: घारणां फी भव्यतार 
भावना फो तोव्तार, अलकारों का उपयुक्त प्रयोग, भाषागत आमिजात्य तथा 
पदरचना की गरिमा और ओदार्य ॥६ 


आरतीय रीतिशास्त्र -में भापागत झाभिज्ञात्य का उस्लेश कुन्तक के 
भ्राभिजात्य गुण-वर्णन में और पद-रचना को गरिमा भौर श्रौदार्य का विश्ेचत 
पर द्वि ड़ 2 सच 
शदाय, फान्ति तथा रलेप, झादिं गुणों के विवेचन में फिया गया है । 


घास्तव में ल्लॉन्साइनस फा विषेचन स्वथा भाषगत दै--उन्दोंने शोली 
के मनोचिज्ञान का ही विवेचन किया दै तत्वों फा वस्तुगत विरक्षेषण नहीं) 
झलंकारञअयोग में भी उन्दोंने अलंकारों के स्वरूप तथा भेद आदि फा वर्णन 
न फर उनको रागारमक शक्ति का ही विश्लेषण किया है। पद-रचना के 
विषय में उन्‍होंने पद-रचना-सौष्ठक के प्रभाव का सामान्य विवेचन सात्र 
किया है । इस प्रकार रीति के चस्तुगत विवेचन में लॉनजाइनसस का योग-दान 
अधिक नहीं दै--बास्तव में यह मेघावी आचाय॑ रोतिवाद से बहुत दूर था । 
उसका उदात्त सिद्धान्त रस-ध्यनिवाद के धम्तर्गंत दी आता दै । 


फ्विन्‍्टीलियन 
सॉन्चाइनस के परवर्ती रोसी आचार्य क्वन्टोलियन वास्तव में 


दोतिकार थे । 


क्थिन्टीलियन के अजुसार शैली का सुख्य झ्राधार है शब्द--शब्द 
प्रथक रूप में और संयोजित रूप में | शैली के उन्होंने तोन तत्व साने हैं। 
१८ शब्द-चयन २. अलंकरण ३. (कलात्सक) पद-रचना। 





६ ग्लेन्‍्नर आफ़ क्‍ल्‍मैप्शन * इन्टेन्सियो आफ श्मोशन 
इ ध्प्रोप्रियेट यूस आफ जियने ४ नोविचिदी आफ डिक्शन 
४५ ब्थिनिये एण्ड ऐेलीवेशन आफ वह -आडेर 


( ११६ ) 


शब्द-चयन :-- क्पिन्दीलियन चार प्रफार के शब्दों को काब्य के 
लिए विशेष उपयोगी मानते हैं । कुछ शब्द अपने श्ौज्ज्वल्य भौर श्रति- 
साधुय॑ के कारण अन्य शाज्दों को अपेत्ा भ्रधिक रुचिफर होते हैं। कुछ शब्दों 
में सादचयय श्रथवा सम्प्क-जन्य मद्दिमा होती है--मदान काब्य में तथा श्रेष्ठ 
कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने से उनमें एफ विशेष गरिसा था जाती है! फहीं 
कहीं सामान्य श्दों का भी अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। उधर प्राचीन 
काव्य-रूढ़ शय्दायलत्ती का भो अपना गौरव दोत। है ।--इनमें पहले धर्म के 
(उज्ज्वल भौर धुतिमधुर) शप्द बासन के शब्दगुण सौकुमायं और काम्ति 
आदि में झा जाते दैं। मद्दाकवियों के प्रयोग से ग्ौरवान्वित प्राचीन 
काब्य-रूद शब्दों फा मदृत्य भारतीय काब्य-शास्त्र में ग्राप्त चचनों के रूप में 
सान्‍्य रहा है। महाक्रयियों का ध्रयोग इमारे यद्ां ग्रसाधु आदि थनेक दोषों 
फा परिद्दार करने में समर्थ माना गया है । 


पद-रचना :-- क्थिन्टोलियन के अनुसार शैली का दूसरा तत्व है 
पद-रचना। पद-रचना के लिए पहला गुण दै स्पष्टता, स्वच्छु पद:रचना अर्थ- 
चैमल्य की जननी है। धर्थन्येमल्य के लिए यद्द आवश्यक है कि शब्दों का 
प्रयोग नपा छुखा दो--न कम हो न श्रधिक | यही यामन का भी सत हैः अर 
फो विमलता से भभिप्राय है भावश्यक सात्र का ग्रहण 'प्रयोजकमान्नपदपरिग्रह ।? 
विचस्टीलियन ने पद-रचना फे इस गुण को अध्यधिक महरव दिया है। इसके ' 
विषय में उनका एक वाक्य अत्यन्त अर्थ-गर्मित है: रचना का उद्देश्य फेवल 
यह नहीं धोना चाहिए कि उससे पाठक अथया श्रोता को समममे सें सरलता 
हो--वरन यह द्वोना चादिए कि उसके लिए न सममना श्सम्भव हो जाए । 
फिम्तु यह तो पदरचना का एक पक हुआ---दूसरा पक्ष हैं सजा पक्ष । पद- 
रचना कल्लात्मक भी होनी चाहिए, यह आावरयक नहीं है कि शब्दों फो 
हज योजना ही सर्वश्रेष्ठ योजना हो--उसको सुन्दर रूप देने के लिए | 
घुनर्योजना प्रायः आवश्यक दो जातो है । इस पुनर्योजना में वाक्य-योजना, 
पदन्‍योजना और वर्णन्योजना तोनों का ही समावेश है--क्विन्टीलियन वर्णे- 
संग्रीत को भी रचना का विशिष्ट शुण मानते हैँ । यामन के शददगुण श्लैध 
तथा श्रौदार्य आदि में भी वाक़्य-योजना तथा पद-योजना के सौन्दय का 
संकेत है। शरदगुण श्लेष का आधार है मसणप्व जिसमें बहुत से पद भी 
एक जैसे प्रतीत होते दैं--“यस्मिन्‌ सति वहून्यदि पदानि एकवर्द्‌ भासन्ते ४? 
ओऔदार्य का श्राधार है विकटता--जिसमें पद नृस्य-सा फरते ग्रतोत होते हैं 


( ११७ ) 





भयस्मिन्‌ सति नृत्यन्तोव पदानि |” ये दोनों यन्ध शथोत पद-रचनां के हो 
गुण हैं। धर्णगुस्फ का सौस्दय मम्मट आदि के माधुय॑ गुण में निद्वित है जदां 
ट) उठ, ड) द) से रद्दित फ फार से खेकर मफार तक; धर्ण अपने पर्ण के 
अन्तिम चर्ण के साथ इस प्रकार संयुक्त रहते हैं कि पंचम वर्ण पहले भाता 
है और स्पर्श व पीछे। रेफ और णकार हस्व स्व॒र.से अन्तरित होते हैं ।-- 

(काब्यप्रकाश ८।०४) 


अलंकरण :-- क्विन्टीजियन फी शैस्ती फा तीसरा तध्व है अलंफरण। 
वे उन अलंकारों को मदत्व देते हें जो कल्पना के श्राश्चित हँ--जिनमें मूर्ति-, 
विधान की उमता है क्योंकि अलंकार फा सुख्य उद्दे श्व है सनोव चित्रण और 
बद्दी उसको सिद्धि दे । 


गज॒ुर्णों फा वर्णन फरते हुए इस रीतिकार ने शोल्ी के कुछ दोपों फा 
भी उल्लेख किया है; ये दोप दें १. अनुपयुक्त शग्द २. अधिक शब्द ३, झाह- 
स्व॒रपूणे तथा अत्यधिक शुतिपेशल शब्द और 9. विषम शारद-थोजना। इन 
दोषों का भारतोय रोतिशास्त्र में श्राप यथावद्‌ उल्लेस मिलता है। एमारे 
असमर्थ तथा अधिक पद दोष क़िवन्टोलियन के क्रमशः अनुपयुक्त तथा झधिफ 
शब्द दोषों के पर्याप हैं। तीसरे दोष फो भारतीय रीतिफारों ने श्रहराष्टम्धर 
कहा है जिसके लिए भौड़जन कुख्यात थे : मौड़ेप्वक्तरढम्बरः (बाण, हर्पचरित)। 
विषम शब्दयोशना को भत्संना बामन ने शब्दगुण समता के प्रसंग में फी 
है  समसा में पद रचना समंजित रहती है--इसका विपर्यय है विपसता जहाँ 
रचना में अनेक रोतियों का अनसेजल मिश्नण रहता है। दर 


शैज्नी के भेद्‌ :-- क्विन्टीलियन के पूर्व पे ही शैली के तीन मेद 
परम्परा से चले आ रदे थे; प्रसक्ष (सरल), उदात तथा मध्यम अथवा 
सम्जित । क्पिन्‍्टीक्षियन सामान्‍्ष रूप से इन्हें स्वोकार कर लेते हैँ । उनका 
मत दै कि इन तीनों शैलियों के तीन एथक उद्देश्य हैं : भसन्न (सरल) शैली 
शिक्ठो के लिए अ्त्यम्त उपयुक्त दै। उदात्त शेली फा लदय दे भाषों को 
डद्बुद्ध करना; भर सजित शेली का उद्देश्य दै सनःप्रसादन। किन्तु 
किवन्टोलियन इस विभाजन फो सर्वथा निर्दोष तथा पूर्ण नहीं सानते--उनकां 
स्पष्ट मत दै फि दस प्रकार फा विभाजन स्थूल है : सभी शैलियों को इन 
सीन धर्गों सें परिसोमित नहीं किया जा सकता--'शैली के अनेर मार्ग हैं?। 


( १४८ ) क्र 


इन तीन भेदों के अतिरिक्त विबन्टीलियन मे तोन भौगोजिक भेदों 
फा भो उल्लेख किया दै--“श्राचीन काल से छेखकों के दो श्रसद्ध यर्य मान्य 
रहे हैं--ऐटिक और पुशियाटिक | पहले वर्ग के कवियों को शैली 
» समासगुणयुक्त और सजीव मानी गयी दै और दूसरे वर्ग के कवियों फी शेली 
बाचाल शर निस्सार। सन्‍्त्रा भ्रादि कुछ विद्वानों का-मत है. कि जब यूनानी 
भाषा धघोरे धीरे समीपस्थ एशियाई देशों में फ़ेसने लगी तो वद्ाँ के निवासी 
जो भाषा में व्युत्पन्न तो नहीं थे किन्तु जिन्हें उसमें भाषणादि देने फी आकांचा 
थी सीधी सादी बात को आइस्‍्बरपूर्ण शब्दावली में व्यक्त फरने लगे, भौर 
चही शैली स्वीफार फर ल्ली गयो । किन्तु मेरा विचार है कि यक्ताशों फा 
स्वभाव-दैचित्रूय भौर भ्रोता-समाज फी विभिन्‍नता ही शैल्ती-मिन्नता फा 
फारण है| एथेन्स के निवासियों का रहन-सट्दन संस्कृत और विचार-धारा 
स्पष्ट थी--अतएव उन्हें निस्सार शब्दाडम्बर असझ्ा था। पशिया के क्ञोग 
क्षम्पी-चौडी दाँकने के अभ्यस्त थे; ध्तएव उनकी शैली में आडम्बर होता 
था। इनके अतिरिक्त एफ तीसरी शेली का भी उदय हुआ : इसका नाम था 
रहोडियन | यह शैली दोनों की मध्यवर्ती धी। उसमें न तो ऐटिक शैली 
का अत्यधिक संयम था भौर न एृशियाटिक शेली की मुखरता । + + + 
इसकी समता न तो निर्म्ष फूब्वारों से को जा सफती थी और न संकुज 
जलअपातों से, यद्द तो शान्त गति से बहते हुए सरोवर के समान थी ॥! 


भारतीय रीतिशास्त्र में घैदर्भी, गौढ़ी ठथा पाँचाज्नी फा बर्ग-बिसा- 
जन उपयरक्त विभाजन के यहुत निकट है ! दोनों फा झाधार झारम्म में 
भौगोलिफ था, फिर क्रमश: विशेषता का वाचक द्वो गया : परन्तु प्रादेशिक 
छाप उसको मिटी नहीं । ऐटिक शैली धदर्मी से दूर नहीं है--जिस प्रफार . 
अपने यहां विदर्भ लोगों फो रुचि संस्कृत तथा फल्लास्मफ थी; इसी प्रकार 
प्राचीन यूरोप में पेटिक लोगों फो भी थी | इसीलिए उनकी शैली परिष्कृत, 
सज्जित तथा कलाप्मफ थी । पेशियाटिक शोली गौड़ी की पर्याय दै। झारम्भ 
में एशिया निवासियाँ को भाँति गौड़ों को भी शब्दाइम्यर भौर वाचाजञता के 
प्रति झाकर्षण था--धीरे धीरे दोनों को मौयोलिकता नष्ट हो गई । तीसरी 
शली र॒होडियन दोनों को मष्वर्तिनी है ।--पं० थक्देव उपाध्याय “ने इसे 
पोचाक्ती के समकछ माना दै, परन्तु यह संगत नहीं है क्‍यों कि रहोडियन 
दोनों की मध्ययर्तिनी दे भौर पांचाली मध्यप्तिनी नहीं है | पांचाली में 
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साधुय॑ और सौकुसायं--ये दो कोमल गुण ही दोते हैं, कोमल और परुष 
का समस्यय नहीं मिलता । भ्रतएय र्‌होडियन होली पांचाली नहीं दै। 


क्विन्टोलियन के याद यूरोप के काव्य-शास्त्र में एक्ठ प्रकार झा 
अन्थकार-युग-सा झा जाता दै । रोम के पतन से लेकर पुनज्नोगरण काख तक 
का समग्र यूरोप के इतिद्वास का सध्ययुग कद्ठणाता है। जैसा कि सेन्ट्सवरी 
ने लिए। है, मध्ययुग वास्तव भें आलोचना छा यग नहीं धा--वह अचाथ 
सूजन फा यग था| फाबय, भाटफ, इतिप्ठास, गति सभी पत्रों में सौदिफ 
सर्जना दुर्दाम बेग से चत्त रद्दी थो जिसमें श्राज्षोचना के लिप अवकाश नहीं 
था । इतिद्वासकारों ने मध्ययुग फे तीन भाग किये हैं। आरम्भिक मध्ययुग में 
तीन रोतिशास्थ्रियों फे नाम धमारे सामने झआाते हैं: योढ, इसोडोर श्रौर 
ऐल्लकुइन । इसका सुरख्य विषय अलंकार था झौर रष्टिकोण परम्परायादी था। 
केवल एलंकुइन ने शी पर कुछ विचार व्यक्त फिये हैं । उनके शजुसार शलों 
का प्रथम गुण है व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता, भौर स्वच्छ शब्द-योजना ! शब्दों 
के चयन सें कांतिमय शब्दों फो मदस्व दिया जाना चाहिए ! रूपफ के द्वारों 
शैली का अलंफरण होता है। पद-रचना के विषय में एलकुइन ने फेवल यहो 
फट्दा है कि समान वर्णों का संगुफ़न भरुचिफर द्ोता है । उपयुक्त विवेचन में 
फोई नवीनता नहीं है--बद् अरस्तु भ्रादि के विचारों को ही प्रतिध्वनि सांभ्र 
है। भध्ययग का मध्य थार भो थल॒वेर द--उसमें रोतिशास्त्र ने किसी प्रकार 
धगति नहीं की । चास्‍्तव में सध्यु युग के इन दोनों भागों में रोतिशास्त्र के 
नाम पर व्याकरण, छुन्दशास्त्र, प्रलंकार, चित्रफाब्य आदि का ही रुढ़ियद्ध 
चास्यान-वियेचन होता रहा, फान्य अथवा रोति का मौलिक एवं तात्विक 
विचेचन नहीं हुआ) 


दान्ते 


»  सध्ययुग के श्न्तिम चरण में दान्ते का शराविर्भाव हुआ । दान्ते मे 
उद्कृष्ट फाध्य-्सर्जना के अतिरिक्त भौड़ शास्त्र-विवेचन सो किया है। उन्होंने 
अप्यन्त प्रवक्ष शब्दों में युग की झरावश्यकता के भजुफूल लेटिन के विरुद्ध 
इटालियन भाषा को गौरव-श्रतिष्टा की । दाल्ते ने काव्यमाषा और फाब्य-शैली 
पर बहुमूल्य विचार स्यक्त छिये हैं। उन्होंने शैली अथवा रचना के चार भेद 
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किये हैं: १. निर्जीय झयवा रुचिविद्वीन २. केवल -सुरुचिपूर्ण ३. सुहरचिपूर्ण 


तथा सुन्दर ४. सुरुचिपूर्ण, सुन्दर, तथा उद्ात्त । इनम्रें अन्तिम शेली ही 
सर्वोत्तम है । 


शैल्ली-भेदों के अतिरिक्त दान्ते का शाद-विवेचन भो भत्यन्त मनोर॑जक 
है : कुछ शब्द बच्चों को तरद्द तुतलाते दें, कुछ शब्दों में स्व्रियोचित ल्ोच- 
लचक रहो दै, और कुछ रास्दों में पौसष मिलता,दै । अतिम चर के शब्दों 
में कुछ ग्राम्य होते हैं और कुछ नागर--नागर झज्दों में भो कुछ मसुणथ' भौर 
चिक्कणः होते हैं, भौर कुछ प्रकृत) और झनगढ़ 


«इन शब्दों में से मसण तथा प्रकृत को ही हम उदात्त शब्दावली 
कहते हैं, चिकण भौर भ्नगढ़ शद्दों में शाइम्बर सात्र रहता है। +. +' 


डदात्त शैली में “तुतले' शब्दों के लिए फोई स्थान नहीं है क्योंकि थे भ्रति- 
परिचित शब्द होते हैं, स्प्रे शब्द अपनी स्व्रेणता के कारण भर आम्य शब्द 
अपने क्ाठिस्य के कारण प्याज्य हैं। मागर शब्दावली फे चिक्ण भौर भनगढ़ 
शब्द भी ग्राह्म नहीं हैं। इस प्रकार फेवल सस्ण भौर प्रकृत श्द रद जाते 
हैं भौर ये द्वी शब्द भन्य दैं?। 


दान्‍्ते के वर्गीकरण में कोई मवीनता नहीं ददै--उम़रमें भी उसी परम्परा 
फो स्वीकृति दे जो सिसरो, डायोनीसियस, डिमेट्रिसस आदि में मिलती दहै। 
दास्ते क्री चार शैलियों में पहली अर्थाद्‌ निर्जीव या सुरुचिह्दीन शै्ली तो 
चास्तत्र में साहिस्य की शे्ली ही नहीं दै--वह तो शेली का व्रिकृत रूए ष्ठै 
जो हिसेट्रियस द्वारा निर्दिष्ट शुष्क (एरिड) नामक विकृत शैली से बहुत कुछ 
मिलती झुलती है । 'फेवल मुरुखिपूर्थ! प्रम्परागन प्रसन्न शे्रो के और, 
'सुरुचिपूणं एवं सुन्दरः सुन्दर (मधुर) शैली के समफत्ष है । “सुरुचिपूर्या 
सुन्दर तथा उदात्त! यूनानी-रोसी परम्परा के किसे रूप के अन्तग्रंत नहीं 
भ्रातो--उदात्त में सुन्दर के लिए अधिक अत्रकाश नहीं है । थद्द घुस्तव में 
हमारी चैदर्भी की दी पर्याय द्ै जो प्रसाद, साधु तथा श्रोज तीनों से सम्पत्त 
होती है। भारतीय रीतिशस्सत्र में धदर्भो को सभी प्रशस्तियों में उसको 
सकल-गुण-सम्पदा का उल्लेख है। दान्ते भो अपनी चतुर्थ शैलो को ही 
सर्वोत्कृष्ट मानते दें क्‍योंकि चद्दी सवंगुण सम्पन्न है। 
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( १२१ )' 


इस दृष्टि से दान्ते का शब्द-विवेचन अपेदाकृत भ्धिक मौलिक है।' 
मारतीय रोतिशास्त्र में उनके स्प्रेण शब्दों का विवेचन यामन के शब्दगुण 
साधु तथा सौकुमाये में भौर सरण शब्दों फा विवेचन शब्दगुण कान्ति में 
मिल जाता है। अनगढ़ शब्द हमारे यहां भी श्रुतिकद दोष के कारण माने 
गये हैं। 


मध्य युग के उपरान्त यूरोप में उस स्वर्णयुग का आारमस्म हुआ जो 
इतिहास में पुन्नागरण फाल फे नाम से भसिद्ध है। यद् युग अगाथ श्रद्धा 
और झदग्य विद्राइ्ठ फा युग था--हन्हीं दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का 
थज्ुत समन्वय दस थुय को भन्तःप्ेरथा का सूख थाघार था। पास्तव में 
ध्यक्ति फी भौंति; युग को भी महत्ता उसफी भ्रन्तविरोधों फी समंजन-शरक्ति 
में हो निद्वित रहती है । झन्तर्विरोध मितने प्रपल और तीघ होते हैं, उनके 
समंजन फे ज्लिए उतनी ही शक्ति को भावश्यकता द्ोतो है । पुनर्जागरण काल 
में एफ ओर घुरातन साहित्य के प्रति झसीम भ्रद्धा थी, दूसरी ओर नवीन 
जीवन-बेतना को झमिव्यक्त फरने फो दुदुम्य स्फूर्त | यूरोप में इस ध्यन्दोट" 
जन का सबसे प्रवत्त रूप इंगलड में ब्यक्त हुआ । यहां उपयुक्त दोनों 
प्रवृत्तियाँ अत्यस्त स्पष्ट रूप में सामने आई--बेन जॉनेसन पहल्ली प्रदृत्ति 
के प्रतीफ हैं, शेक्सपियर दूसरी के | चैन जॉन्सन ने यूनानी और रोम की 
शास्त्रीय परम्पराशों को झवदरित किया--झौर शेक्सवियर ने भार्मा के उम्मुक्त 
विद्येप) फो 


+<.॥ टू. 
बने जन्सन 
बेन जॉन्सन ने शेली पर अपने विचार ज्यक्त किये हैं। उनके श्रजुन « 

सार शैज्ञी का मुख्य शुण दै प्रसाद--शैली का प्रसुख दोष यद्द दे कि उसके 
लिए व्याख्याता को आवर्यक्षत्ता पड़े | प्राचीन शब्दों के प्रयोग से ओऔल्ली में 
एक प्रफार की गरिमा फा समावेश होता है, और ्रायः उनका झपना एक: 
विशेष चमरकार द्वोता है। "किन्तु फिर भी नवोन शब्दों में से प्राचीनतम 
ओर प्राचीन शब्दों में से नवीनतम शब्दों का चयन ही अधिक शोयस्कर है । - 
+ + + कुछ शब्दों का चयन अलंकार के लिए किया जाता है--जेसे कि 





२ फ्रेन्जी 
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संबनों को सज्ञाने के लिए या सालाएं यूथने के लिए फूलों क। चयन किया 
जता है। किन्तु ये भी शैत्ली के सहज अंग रूप में हो अधिक खिलते हैं-- 
जैसे कि फूल शादूयत् में ही अधिक सुन्दर खगते हैं॥? 
चैन जॉन्सन ने शैली के चार भेद माने हैं: 'संदिप्त शैली, समस्त 
शैली, व्यस्त शैली, “समंजित शैली | ये भेद प्रादोनों के शैली-भेदों से ' 
भिन्न हैं। परन्तु आगे चलकर बैन जॉन्सन ने परम्परागत भेदों को शोर भो 
संफेत किया है। उन्दोंने भानव-शरोर का रूपक बाँधते हुए भाषा-शेली के 
अनेफ धंग माने हैं| शाफार, स्वरूप, परिधान (त्वचा), रक्त-म्रांस भादि । 
आकार की दृष्टि से शैंज्वी के तीन भेद दोते हैंः उदात्त, चुद्द भीर मध्यम। 
डदात्त शैली में शब्द चुने हुए द्वोते हैं; उनका नाद-गुण गंभीर द्वोता दे, 
पद-रचना प्रचुर भर प्रबल होती है। शुद्ध शली में शब्द निःसत्व और जढ़ 
होते हैं -वाक्य-रचना में समंजन भौर शक्ति का भाव रहता है । मध्यम 
झीलों में भाषा प्रसस्त द्ोती है--उसमें ऋछता, संगठन, शोभा और झआबु- 
गुणरव रहता है। ये तीनों शैज्षियां विषय के आ्रश्चित रद्दतो हैं--विषयवस्तु 
में दिपयंय ह्वो जाने से इनका स्वरूप भी विकृत द्वो जाता है | स्वरूप के 
अ्रेतंगत वाक्य-संघटना आती दहै। वाक्य संघटना भी फई प्रकार की हो 
सफ़ती है + ऋणु-सरलदृढ-स्फीत आदि | उधर परिधान (व्वचा तथा वस्त्) के 
अंतैगत बैन जॉन्सन ने रचना फो गद्य किया है ! इसी प्रकार कुछ श्रन्य 
शैलियाँ भी दैं--जैसे मांसल तथा पुष्ट । मांसल में वागाइम्बर रहता दै-- 
पुष्ट शैली रस और रक्त से परिपुष्ट कद्दी गयी है। 
चास्तव में चेन ऑॉन्‍्सन का विवेचन अधिक चेक्ञानिक नहीं है-- उनकी 
ध्यस्त शैली शैली न होकर शेलरी-दोष मात्र दै। संक्षिप्त ओर समस्त शैक्षियों 
में कोई मौलिक प्रफार-मेद नहीं है । उदात्त शल्ली का उल्लेख यूरोप के 
प्राचीन आचाय॑ पहले ही फर खुफे हैं | छुद्र शैली भी काव्य फी शेक्षी नहीं 
ट्ै--उसकी विशेषताएं फाब्य-दोषों के धंतंगत आतो हैं 4 मध्यम शौलो 
प्राचीनों की प्रधन्न शैली का दी दूसरा नाम है । मांसल शेत्ती भारतीय 
गौदी का विकृत रूप है; भौर घुष्ट झैली का रस हमारे साधये शुणय का तथा 
रक्त ओज गुण का पर्याय दे ।--बेन जॉन्सन के विदेचन में कोई व्यवस्था 
नहीं दै। 
२ जीफू, २ कन्साइज्‌ ३ एब्प्ट ४ कान्मुएट एड हारमोन्यिस ! 


( १३३ ) 





'पुनर्जागरण फाल में रीति-शास्त्र ने कोई प्रगति नहीं को । वह 
सजना का युग था समोह्ठा का नहीं | रीतिशास्त्र का सम्बन्ध शास्प्रोय 
परम्परा से ही दै, भ्रात्मा के विक्ेप के साथ उसको संग्ति नहों देंठतों । 
पुनर्नोगय फाल का पद्द विछ्षेप यास्तव में रोतिशास्म्र के क्षिप घातक 
ह्वीथा। 


'सम्रहवीं-अठारहबीं शती--नव्यशास्त्रवाद 


7 सजन-क्रिया को इस दौड़-घूष फे याद सप्नरदवी शताब्दी में विचार 
और विवेचन के लिप विश्राम सिला | इन शताब्दियों में वियेक झौर वितर्फ 
फा आधान्य रहा | फंस में सत्रद्दवों शत्ताम्दी इस दृष्टि से अधिक महर्थपूर्य् 

८ भो। बौइलो ने पुरातन को वाणो को श्राप्त याणो घोषित किया | उन्होंने 
विवेक भौर सुरुचि फो काग्य को भ्रात्मा साना और यूनान तथा रोम के 
फरवियों तथा भाचार्यो फो आदश रूप में प्रस्तुत किया । योईलो के अनुसार 
फाब्य-कन्ना का आधार प्रचीनों को ध्रोष्ठ कृतियों में दूंदना चाहिये । भौर 
हमको अपना ध्यान उन्हीं पर केन्द्रित करना चाहिपु। काम्यन्फला के सफल 
ब्यवहार तथा सिद्धान्त-प्रतिपादन का श्रेय उन्हीं को है भौर सभी मे उनका 
झ्तवन किया है | उनका अनुकरण ही विवेक भौर सुरुचि फो स्वीकृति है-- 
उनका अनुफरण फरके ही सभो प्रकार के झ्ाडग्यर से सुक्ति सम्भव ह्ै। 
बोइलो कदेते दें कि हन नकलो होरों (कास्याटम्यर) को झृटी अमक-दमफ 
इटक्षी को द्वी भुवारक रदे | सरकाग्य के प्रस्थेक अंग का नियासक विवेक ही 
होना चाहिए | आगे चलफर पे स्पष्ट फरते हैं कि वियेक दी प्रश्टति है। इस 
भफार फस में जिस गव्यशास्त्रवाद का जल्म छुआ उसका सूख सूत्र या: 


प्रकृति--विवेक (सुरुचि)>5प्राघीव (शास्त्रीय) साहिस्य । 


प्रकृति विवेक का पर्यौष किस पकार दे यह सममने सें आज कठिनाई 
दो सकती दै। परन्तुनब्य-शास्त्रवादी इस विषय में स्पष्ट थे: प्रकृति से अभिप्राय 
डनफ़ा स्वच्छुन्द झनगढ़ भरकृति से नहीं था--वरन्‌ व्यवस्थित (रीतिबच्ध) प्रकृति) 
से था ॥ “नियत्तिकृतनियमरद्विता? प्रकृति को थे मान्यता नहीं देते ये । नव्यशास्त्र- 





६ नेचर मेयोडाइक्ड है 


( $२४ ) 


याद के प्रभाववश रीतिशास्त्र को परम्परा में किर दल शा गया--परन्तु इस 
युग फा विवेचन यूनानी-रोमो रीति-सिद्धांतों की पुनराक्ृृत्ति होने के कारण 
सर्वथा भ्रमोलिक द्वी था। इस दृष्टि से इ गलंढ में ड्राइडन का योग-दान कह्दी 
अधिक स्तुत्य था । शास्त्र के प्रति ड्राइडन की ध्रद्धा भी अखंड थी; परन्तु 
फिर भी उन्होंने जीवन फो शास्त्र से अधिक प्रवल साना और निर्मीक 
घोषणा को : “थरस्तू ने ऐसा कहा है बद काफ़ी नहीं है क्‍यों कि अरस्तू 
के दुसान्तकी- सिद्धान्त सोफ़क्लीज़ और यूरिपाइडोज़ के नाटकों पर आधत 
थे--भोर यदि पे दमारे नाटक देखते तो अपना मम्तम्य यदल देते ॥” उस 
युग में यह बड़े साइस का फाम था। शेली के विषय में दा!इडन ने यत्रतन्न 
कुछ स्फुट बिचार मात्र प्रकट किये हैं। उन्होंने शल्रो में वक्‍्तृ-और चस्तु- 
भरोचिस्य को प्रमाण माना है :-- 


«मं हु'खाम्तकी में उदात्त शैली को बुरा नहीं मानता क्‍यों कि 
दुःखान्त (फा वातावरण) तो स्वभाव से चैभवपुर्ण एवं गरिमावरिष्ठ होता 
है । किन्तु उदात्त की स्थिति भौच्चिर्य के अभाव में सम्भव नहीं है । + + 
+ + + जब मसलुष्य किसो ऐसे ग्रुण का अ्नुकरण फरते हैं जो उनकी 
चमता से परे द्वो तो प्रायः उस गुण से मिलता-जुलता कोई दोष उनके पढले 
पढ़े जाता है । इस प्रकार उदात्त काव्य-रचनां का महरवाकांत्ती श्रवित्रेकी 
कवि आइस्वरपूर्ण घाचाल शेल्ी को ग्रहए कर बैठता है क्‍यों कि आइस्मर 
और बाचालता में गरिमा की आंति द्वो जातो है। + + + 


काध्य का स्तर जहां उदात्त द्वो यहां काव्य के उपकरणों को शक्ति 
परिस्थिति, विषयवस्तु और व्यक्तियों के अनुरूप ही होनी चाहिए 7 ड्राइडन' 
के विचार में--छव् विचार के लिए मद्दान शज्दावली, पुनराबृत्ति, शिय्रित् 
पदावली, धोर के अस्युक्ति, अनावश्यक वाग्बिस्तार भादि श्त्तस्य फान्य- 
दोष हैं । 


ड्राइडन के कुछ द्वी बाद एद्िसल, पोष और ढा० जॉन्‍न्सन का समय 

थ्राता है। इनमें एडिसन और जॉन्सन तो ष्यदसाय से आख़ोचक थे--उन्होंने 
नियमित रूप से ब्यवद्दारिक एवं सेैद्धान्तिक समोद्ा की है। मिल्टन के 
मद्दाकाव्य की आलोचना करते हुए एडिसन ने भाषा के प्रसग में उद्ात्त शैली 

« का विवेचन किया दै । मद्दाकाब्य को ठदात्त शेल्ली में प्रसाद और गरिमा 


( भरर ) 


दोनों गुण अ्निवायतः होने चाहिए । प्रसाद के विषय में एक बात स्मरण 
रखनी चाहिए : अनेक शब्द स्वसाधारण के प्रयोग फे फारण चुद्र बन जाते 
हैं:-.अ्रतिपरिचयात्‌ भ्रयज्ञा 7? अतएव प्रसाद को अतिप्रचलित शब्दों तथा 
सुद्दावरों की चछुद्वता से मुक्त रखना चाहिए। किन्तु उदात्त शैली के लिए 


प्रसाद पर्याप्त वद्दीं है--गरिसा भी उतनी दी अनिधायें दे । गरिमा 


का समापेश फरने के लिए अरस्तू ने श्नेक-उपफरणों फा निर्देश .किया है-. 
एडिसन उन्हों फो उद्धृत फर देते हैं । षास्तव में एडिसन अरस्तू की भाषा 
ही बोलते है--इस प्रसंग में उन्हें अपना कुछ नहीं कहना है । 


पोष 


पोए में नव्यशास्त्रवाद का भ्रतिनिधि रूप मिलता दै । उन्होंने भी 
बोइललो के स्वर में स्वर मिलाते हुए भक्ृति फी गौरव-्रतिप्ठा फी--उनकी 
प्रकृति भी यही रोतियद्ध प्रकृति है जो शास्त्र'का पर्याय है। भव्यशास्त्रवादियों 
के सिद्धाम्त भर ध्यवद्वार में एक विचित्र विरोध दृष्टिगत होता है : उनके 
सिद्धान्तों में जद्दां काव्य फे मौलिक तत्वों को प्रतिष्ठा दै। वहाँ ब्यवद्ार में 
फाब्य को श्रनेफ झृग्रिमताभ्रों का नियमित रूप से समावेश रहता है ॥ डदा- 
हरण फे त्लिए उन्होंने काव्य में शब्द को अपेक्षा श्र को ही महत्व दिया हैः 
परन्तु उनके अपने फाब्य फा प्रधान गुण दे भाषा फी मसणता तथा प्रसन्नता। 
उन्होंने मापा को निख्वारने फे लिए भाव की प्रायः बलि दे दी है। वास्तव में 
यही झुग यूरोप में रीतियाद फा युग है! प्रोए ने श्रपने शालोघना-विपयफ 
छुम्दोबद्ध निबन्‍्ध में शैली के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं: शैली 
(अभिम्यंजना) विचार का परिधान है और यद्द जितना संगत होगा उतना ही 
सुन्दर लगेया । किसी छुद्र फल्‍पना को सरदि चसक-दमक पाली शब्दायणी में 
अभिव्यक्त किया जाए शो यह पेस्ो खगेगो मानों विदूषक फो राजसी परिधान 
पद्ना दिये दो; क्‍यों कि जेसा विषय द्वो यैसी ही शैली होनी चाहिए जिस 
तरद्द फि प्राम, नगर ओर राजदरावर की पोशाक धल्तग झला द्वोती है। + 
के हि + 





देसिए--पोष का 'दसे ऑन क्रिरिसिउम। 
( १२६ ) 


अशुद्ध शैली और शुद्ध रैली :-- मिप्या वागमता हो अशुद 
शेल्नो दै। उसको स्थिति एक ऐसे शोशे के समान है जो चारों ओर अपने 
भद़फोले रंगों को बिखेर देता है जिससे हम पदार्थों के सद्ठज * स्वरूप को 
नहीं देख पाते॥ सभो में एक जैसी चमक-दमक उसपन्न द्वो जाती है-- 
! किसी में कोई भेद नहीं रद्दता । परस्तु शुद्ध शैली का यह गुण है कि थह 
सूर्य के प्रकाश के समान प्रस्येक पदार्थ को व्यक्त कर देती है | उसके रूप 
फो भी घमका देती है। वद्द सभो को स्वर्णिम ध्ाभा से दीप्त कर देती दै 
किन्तु किसी फे स्वरूप को नहीं यदलती । 


आगे चलकर पोप थर्ण-योजना फी चर्चा फरते हैं| केवल भ्रतिपेशल 
यर्णा-गुम्फ अपने शाप में स्तुत्य नह्ी है--फेयल संगीत के लिए फान्य फा भनु 
शोलन करना असंगत है। परिवतंनद्वीन रणन-ध्यनियों की फंकार एक प्रफार 
को श्ररुचिकर एफस्वरता को जन्म देती दै। किसो गतिद्वीन पंक्रित में रेंगते 
हुए निर्जाव शब्द फाब्य का उत्क् सद्दों कर सकते । शब्द में अर्थ फी गूज 
रहनी चाद्विए । काव्य के पारखी श्रसन्न ऊर्जस्विता का दी आदर करते दै-- 


जहाँ भोज और माधुय फा समन्‍य रहता दे? । 


पोष के इन विचारों में भारतीय रीति-सिद्धान्त के अनेक तत्व बत॑- 
मान दैं | पोप ने एक और पस्तु-ओऔलित्य की अध्यन्त निशरान्त शब्दों सें 
प्रतिष्ठा की है, दूसरी शोर प्रसाद, ओज चौर माधुये तीनों गुणों के समन्वय 
पर बल्ष दिया है। उनकी आदर्श शैली वेंदर्भी की भाँति ही प्रसादमयी, 
झोजस्वी श्र माछुय-संवलित है । "केवल श्रुतिपेशल! के विरुद्ध उनफा 
अभिमत भागमद्द की निम्नलिखित उक्त का स्मरण दिलाता दे: 


अपुष्टार्थभवक्रो क्ति प्रसन्‍ममजु कोमलम्‌। 


भिन्‍नगेयमिचेदं तु केवल श्रुतिपेशलम्‌॥* 
भासह--9$3३ ४। 





१ देखिए--णसे ऑन किटितिज्ष्म 


३ घुलना कीजिए : ड 
हूं हान्ट प्रारनेसस बट हू प्लीज़ दिभर ईअर 
नाड मेन्ड् दिअर माइन्ड्स, जजपोप 


( 3२० ) 


चैंदर्भी में यदि पुष्ठ श्र्थ तथा वक्रोश्ति का अभाव, और केवल ऋणजु- 
प्रसन्‍न कोमल शव्दावक्ी मात्र हो तो चद्द गीत फी भाँति केवल श्रुत्िपिशल 
दो सकती है--अ्र्थात्‌ धह हमारे कानों को प्रिय लग सकतो है परन्तु उससे 
हमारी चेतना का परिप्फार नहीं हो सकता है--जो काब्य का चरम 
उद्देश्य दे हु 

ब्यवद्वार में इस थुग के फाव्य-सिद्धान्त रोति-सिद्धान्त के और भी 
अधिक मिकट हैं। सिद्धान्त की दृष्टि से तो इस युय में अथे-गौरव तथा साव- 
सौन्दर्य पर ही बल दिया गया परन्तु चास्तविफ व्यवहार सें इन फवियों का 
ध्यान मूलतः भाषा-शैलो पर द्वी केन्द्रित रह । भाषा-शैली को सँयार भौर 
सज्नाफर इन्दोंने काब्य-भाया को एक एथक रूप हो दे दिया--सिद्धान्त में 
अर्थ फो गौरव देते हुए ब्यवद्दार में इन्दोंने शेलो या रीति फो दह्वी फाम्य को 
आत्मा माना। रीतिषाद और मव्यरास्प्रवाद में निम्नलिखित समानताएं 
अत्यन्त स्पष्ट दें: 


$. फाब्य में साव (रस) की अपेक्षा रीति का महरव | 
३. फाच्य के प्रति बस्तु-परक दृष्टिकोण | 


३, फास्य के बाह्य रूप के उरफर्षकारी तथा उत्फर्पदर्धक तत्वों (गुण 
तथा अलंफार) फा यरनपूर्थंक प्रहण भौर अपफर्षकारी तस्वों (दोप) का स्पाग। 


स्वच्छन्द्तावाद 


अठारहवीं शताब्दी फे अन्त तक पहुंचते पहुंचते अनेक झाध्याप्मिक 
सथा भ्राधिभौतिक कारणों से फाब्य-दशन सें भी मौलिक परियतंन झारम्म 
हो गया। फानन्‍्द, फ्रिक्टे, शोलिंग आदि जमेन दाश' नि्कों ने दृष्टि को यस्त 
से हृटाकर आस्माभिमुख कर दिया | कान्ट ने स्पष्ट लिखा--/शग्र तक यह 
विश्वास रहा है कि हसारा समस्त ज्ञान यस्तु फे अजुकुल द्वोना चाहिए परन्तु 
अरब इस यात पर विचार करने का समय झा गया है कि क्‍या मानव उच्नति 
के लिए (इसके विपरीत) यद्द धारणा अधिक शरेयस्कर नहीं है छि वस्तु को 
दसारे क्षान के अमुकूज होता चाहिए ? इन दाशा निकों के प्रमाव से काप्य में 
विवेक और रोति के स्थान पर अस्तमेरणा, अस्तर्शष्टि, अस्तप्राश, कस्पना, 
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आरन्दातिरेफ भ्ादि का प्रावल्य घोषित हुआ बाद्य रूप-धाकार फा पस्तुगत 
सौन्दर्य केवल छाया-सौन्दयं रह गया। इस प्रफार इस युग में रीति-सिद्धागत 
पर सबसे धातक प्रद्दार हुआ | आत्मा के इस अग्निद्िव में कविता के बाह्य 
अलंकरण-शद्भार धनायाप्त हो भस्म हो गये । परन्तु इस युग की कविता 
अनलंकृत है--पह बात नहों है| जम॑नो में गेटे, भोर इंगलैंड में कॉहरिज+ 
कोट्स झादि फी काव्य-यौली अजुपम है, परन्तु वह साधन मात्र ही है सिद्धि 
नहीं है। शैली को निम्नलिखित पंक्तियों में काव्यनचना के प्रति रोमानी 
इष्टिफोण का सार भअन्तर्निंद्ित है--“+ . + किन्तु जब रचना 
आरम्भ द्ोती दैतो अ्न्तप्ररणा का दास उससे पूर्व दी झ्रारम्भ द्वो जाता है; 
विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कविता कवि को सूल कद्पना की हलकी छाया 
मात्र है ।--रीति-सिद्ध/न्त फा इससे स्पष्ट निषेध भौर दया हो सकता है ? 
घास्तव में रोमानी काव्यशास्त्र में जहां 'थकेला शब्द भी चिरदीप्त विचार 
फा स्फुलिंग भामा गया होः--जहां “कविता के शह्दों में विद्य्‌ त-शक्ति के 
चास को फलपना को गई हो, विशिष्ट पद-रचना के वस्तुगत सोन्दये के लिए 
फोई स्थान नहीं है । 
इस युग में रौति-सिद्धान्त को दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फॉलरिज 
ओर वद'सव्थ का काब्य-शौली-विषयक विवाद हैं । बड्सवर्थ ने अठरहवों 
शताब्दी को कांब्य-भाषा का उम्र विरोध किया--उन्होंने उस चमक-दुमफ- 
बाल्ली कृत्रिम तथा निष्पाण भाषा को फाब्य के अनुपयुक्त माना। फाब्य की 
भाषा के विषय में उनके मूल सिद्धान्त दो हैं : (3) सद्ज मानव-भाषा ही 
फाब्य की भाषा होनी च्यद्विए । सानव-भाषा के सद्दन रूप आम्यज्ञनन की 
भाषा में मिलता दै क्योंकि इन व्यक्तियों का ऐसी यस्तुशों से निरन्तर सम्पर्क 
रद्दता है जो भाषा के सर्वोत्क्ृष्ट अंगों के मूल उद्गम हैं। अतएव भाषा का 
सच्चा रूप यद्दी दै-कवि इसो को अपनी कल्पना के रंगों ले रंग कर 
फाव्य-भाषा का रुप दे देता है 
(२) यट्ट निर्विवाद कद्दा जा सकता है कि गधा भौर पच फी भाषा 
में फोई अस्तर न दे झौर न दो सकता है। 
रीतिशास्त्र के छेन्न में वदसवर्थ को यद्द घोषया वास्तव में घोर 
विप्लव की घोषणा थी । इसका विरोध स्वाभाविक धा--सबसे प्रथम तो 
पड सबर्थ फे अ्रमिन्न मित्र कॉलरिज ने ही इसके विरुद्ध शस्प्र-्म्दय किया । 


(१२६ ) 


उन्होंने उपयुक्त दोनों स्थापयाओं का प्रचल विरोध किया । 'पदले तो उन्होंने 
उपयुक्त *सहज या वास्तविक मानव-भाषा! के पसद्दज्ः या वास्तविक! शब्द 
पर आपत्ति फी । “प्रत्येक सजुष्य की भाषा का स्वरूप उसके ज्ञान फी परिधि: 
उसकी शक्तियों फी क्रियाशोलता और उसकी अनुभूति, की गहनता झयवा 
संवेदन-शक्ति के श्रनुसार मिद्न होता है । प्रल्येक समुप्य की भाषा में दफ तो 
डसके शपने व्यक्तिगत विशिष्ट गुण होते हैं, दूसरे उसके वर्ग के सामान्य गुण 
होते हैं और तीसरे सार्वभोम प्रयोग के शब्द और वाक्यांश होते दें... + 
+ + + अतएुव “सहज? या “वास्तविक! भाषा के स्थान पर 
'साधारण? भाषा का प्रयोग करमा उपयुक्त द्वोगा ?--इसके उपरांत कॉलरिज 
ने बढ सबर्थ को दूसरों मान्यता पर प्रद्दार किया : “पहले तो स्वयं गद्य को 
भाषा ह्वी--क्रम से कम सभी तकं-प्रधान तथा निवद्ध रचनापों को भाषा 
वोकतचाल फी भाषा से भिन्न दोती है भर होनो चाहिए, जिस प्रकार पढ़ने में 
और बातचीत करने में भेद रद्दता है ।--झॉलरिज का तक है कि पद्म को 
भाषा आवेग फी भाषा दै। पद्य में पुक प्रकार को मधुर जिज्ञासा उत्पन्न, फरने 
और उसे तूप्त करने की राक्ति रहती है । फलतः उससें चित्रमय भाषा का 
अयोग स्वभावतः अधिक रहता दे । गय्य के लिए. यद्द सब अनावरयेक दै- 
ग्रायः बाधक भो दो सकता दे | भ्रतएवं चड'वर्थ को यद्द युक्ति श्रधिक सार्थक 
नहीं है कि पद्म फो अनेक सुन्दर पंक्तियों को शब्द-योजना गद्य-भाषा की 
शप्द-योजना से सबंधा अ्रमिन्न दै प्रश्न शब्दों को योजना ,का नहीं दै-- 
अरन यद्द हैं कि क्या कतिपय वाज्ष्यांश, रचना-भंगिमाएं अथवा झभिव्य॑जनाएं 
जो प्रौड़ गद्य के लिए सर्वया उपयुक्त दे पद्य के लिए 'अमुपयुक्त तथा वितातीय 
नहीं होतों इसलिए पय और गद्य की भाषा में मूल सेद दोता है भार दोना 
चाहिए । 


यह सवर्य फो प्रयम स्थापना तो भारतीय रोति-मिद्ान्त के सूख, 
पर द्वी कुटाराघात करतो है। भारतीय शास्त्र में बेंदर्मी फो निर्विवाद रुप 
से सर्वक्षेष्ट रीति साना गया दे और उसफी शेष्ठता का आधार है उसमें 
सागर गुणों का प्राचुये--इस्रोलिए परवर्तो आचा्ों ने उसका नाम हो 
उपनायरिका रख्च लिया था। घेंदर्मी फो संस्कृत सें अनेक प्रशस्तियां हैँ शिनमें 
इसके नागर गुणों का चशोगान है । भामद ने और और मसामद् से भी पूर्व 
दाण मद्ट ने रोति को आप्राग्यता पर अत्यधिक यस दिया है : 
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नवो्र्था जातिस्माम्या + + । 
(बाण) 


अलंकारघदगम्यम्‌ अर्थ्य न्याय्यमनाकुलम्‌ ॥ 
हु (भामह) 


92... 
परन्तु घड्‌ सवर्थ इसके विरुद्ध आम्य जन को भाषा को डी सच्ची सानव- 
चाणी और तदमुसार वास्तविक काब्य-भाषा घोषित करते हैं। चड'सदर्थ का 
सिद्धान्त स्पष्टठः ही सदोष है। इसमें दो दोष हैं एक तो यद्द कि आस्य कम 
को भाषा को आदर्श काब्यभापा [मानना असंगत है । जैसा कि कॉलरिज 
ने लिखा है, आम्य जन की धारणाएं अत्यन्त परिसीमित द्ोती हें।--भतएव 
उनको भाषा स्वभावतः सोमित तथा भविकसित होती है। दूसरे, उसमें प्रकृत 
गुण अ्वरय द्वोले हैं, परन्तु संस्कार नहीं होता, भर काव्य फी भाषा का 
संस्कार-विद्दीन होना दुगु'ण ही दै दूसरा दोप इसी का परिणाम है--भौर 
चह यद्द कि बड्‌सवर्थ गे नाग्रता फो कृत्रिमता फा पर्याय मान लिया है । 
सागर भाव संस्कार भर परिष्कार का द्योतक है--कृत्रिमता का नहीं । 
व्यक्तित्व की ससद्धि को भाँति भाषा की समृद्धि के भी आधारभूत तत्व दो 
हैं : धार्दिक विभूतियां और बौद्धिक विभूतियां । ग्राम्य जीवन में पहला तत्व 
प्रुर मात्रा में परन्तु अपने श्रनगढ़ रूप में मिलता है ढिन्‍्तु दूसरा तत्व श्त्यन्त' 
विरल द्वोता दै। झतएव ग्रास्यता यदि दोष नहीं है तो गुण भी नहीं है-. 
फेस से काज्य-साषा का प्रसुख तत्व नहीं दहै। इसी प्रफार मायर गुणों फ्री 
डपादेयता का भी अवमूल्यन नहीं किया जा सकता । 


चइ सव्थ की दूसरी स्थापना में संस्कृत के अध्येता के लिए कोई 
विशेष बैचित्य नहीं दै क्‍यों कि संस्कृत में गद्य भौर पथ का दैसा प्रखर 
पाथक्य नहीं है जैसा यूरोप की भाषाशों में रदा है । यहां गय और पद्य 
दोनों काब्य के श्रंग माने गये हैं, उनको आत्मा में कोई मूल भेद नहीं माना 
गया । वास्तव में गद्य का सच्चा स्वरूप संस्कृत गद्य-काध्य में मिलता भी 
नहीं हैं। केर भी रीति-विवेचन में दोनों के पार्थक्य का थोड़ा-सा निर्देशन 
अवश्य दै--उदाहरण के लिए गद्य के लिए ग्रायः गौड़ी रीति ही अधिक 
ऊपादेय मानी गयी है और बेदर्भी तथा पाचाली का स्वाभाविक छेन्न पद्य ट्ठी 
है। इस प्रकार वड'लवर्थ-फॉलरिज के इस विवाद में संस्कृत का रीति-शास्त्री 
कॉलरिज फे पक्त में दी मत देता | 
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रोमान्टिक युग के बाद क्वान के अम्य केत्रों फो भाँति आलोचना 
पर भी विज्ञान फा समाघात हुआ टेन ने आलोचना के लिए इतिद्दास को 
और सेंट त्िदुए ने व्यक्ति को अमाण माना । इस ग्रकार चड्ाँ से आलोचना 
विद्धान का रूप धारण फरने लगी और क्रमशः समाजविज्ञान, मनोविज्ञान+ 
मनोविश्लेषय-शाघ्त्र श्रादि के सिद्धान्तों से ओतओत होने खगो ॥ रूप- 
सम्बन्धी" आलोचना समय से पिछुड़ गयो । 


मैथ्यू भानेल्ड ने एक बार फिर ग्रंभोर फाब्य-्गत मूल्यों को प्रतिष्ित 
झरने क! प्रयत्न किया : उन्होंने प्राचीन काव्य को फाब्य का आदर्श मानते 
हुए विपय फी शुरुता को काव्य-सर्देस्थ घोषित किया । उन्होंने काब्य के 
लिए तीन तथ्यों पर चल दिया--“विपय-निर्वोचच का सर्वाधिक महत्व, 
य्रथातथ्य यस्‍्तु-विधान की झावश्यकता झौर अभिव्यंजना अथवा हौली की 
विषयाधीनतार ।? अआरन॑ह्ड प्राचीनों की उदात्त शैली के प्रशंलक थे--परन्तु 
उस होली की मद्तत्ता का रहस्य भी थे यद्दी मानते थे कि उसको कभी 
आवश्यकता से अधिक गददत्व मद्दी दिया शया-वद्द 'यर्यन्त सरल 
तथा सर्बथा विषयाधोन है, और बह अपनों शक्ति खोथे बियय के प्मथ-गौरय 
से दो प्राप्त फरतो हैः । इस प्रकार मेप्यू आर्मल्ड मे पुफ दूसरे मार्ग से 
रोतिवाद पर प्रहार किया--रोतोबाद के प्रत्ति उनका दृष्टिकोण प्रायः यददी 
है जो हमारे फाम्य-शास्त्र में रस-ध्वनियादियों का है। 


घोसवों शताव्दी में यूरोप के आलोचना-शास्त्र फी को प्रदुत्तियों 
के ज्ञोर पकड़ा + एक ओर तो 'धानंसड आदि द्वारा अ्रतिपादित थिपय को 
गंभीरता के विरोध में एक थार फ़िर कला में रौजी झथवा भभिन्‍्यंजना को 
मद्दरद-अ्रठिष्ठा के लिए आंदोलन चजा। दूसरे ओर मनोविज्ञान भौर सनो- 
पिश्नेषण-शास्त्र को आधार सानकर काव्य के तरवों की ब्यवस्था की गयी ।॥ 
इस शतो को इन दो प्रमुख प्रश्ृत्तियों को दम सौन्दय-शास्त्रीय भ्राक्तोचना 
और सनोवेशानिक आलोचना कद्ट सकते दैं। 


सौन्दर्य-शास्त्रोय भालोचना का मूल सिद्धास्त है अभिम्यंजनावाद । 
अभिन्य॑जना का मद्दत्य तो अपने भाप में कोई सयीन उदुभायना महीं है-- 
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यूनानी-रोसी झालोचकों के अन्यों में इस विषय में अनेक संकेत मिलते हैं। 
परवर्ती काव्य-शास्त्र में झारनल्ड से पहले द्वी विक्टर हयूगो इस तथ्य को 
घोषणा कर चुके थे + 'काब्य में अच्छे दुरे विषय नहीं दोते--अच्छे बुरे कवि 
हो होतेदैे। + + + + यह देखिए कि रचना किस श्रफार की 
गयी है--यह नहों कि किस विषय पर या क्‍यों ? हस सूत्र को बाद में 
स्थिनयन, पेटर, आस्कर चाइल्ड, भझादि मे पकड़ लिया और क्रोचे ने इसे 
दार्शनिक आधार देकर शास्त्र का रूप दे दिया। 


घेटर की स्थिति अ्रपेक्षाइत मध्यवर्ती है। वे फेवल झभिव्यंजना फो 
मद्दृत्य नहीं देत्े-घास्तव में वे विषय-वस्तु को ही अधिक महत्व देते हैं। 
अपने प्रसिद्ध निवन्ध “शैली? के श्रंतर में उन्होंने स्पष्ट फर दिया है कि महान्‌ 
फला रूप पर निर्भर नहीं है तत्व पर निर्भर है । परन्तु उनके निवन्ध का 
मूल प्रतिपाद्य यद्द नहीं है; उसका सूख प्रतिपाध है शीलो भर विषयवस्तु 
का झनिवार्य सहभाव--साद्िित्य, जिसे उन्होंने “अपने अथे के प्रति निष्ठा? 
आब्दु का अर्थ के साथ पूर्ण सामंजस्थः आदि वाक़यांशों द्वारा अभिम्यक्त 
किया है। फ्लॉवर्ट को भाँति ये भी शलियों में विश्वास नहीं करते--उनका 
तों केवल एफ रौलो में विर्वास है ।! “अनेक शब्दों के समृद्द में से एफ तथ्य, 
एक विचार के ल्षिए केवल एफ शब्द जो ययेष्ट दो ः शैलो को समस्या वहां 
यह थी (फ़लाबर्ट के सामने) कि केवल पक ही अद्वितीय शब्द,पाक्यांश, 
वाक्य, अनुच्छेद, निबन्‍न्ध, या गीत--कुछ भी दो उसका भन फो छवि या 
मन के चित्र के साथ पूर्ण तादास्म्य हो ॥? इसीलिए अलंकार, शाब्दिक 
चमत्कार, तथा अन्य प्रसाधन जो अमिन्यंजना के अमभिन्‍न अंग नहीं दैं-- 
जिनका पृथक अस्तित्व है, शैली का वास्तव में उपकार नहीं करते | पे उसकी 
मूलभूत एकता को नष्ट फर देते हैं । “शब्द का '्रोचित्य यहीं सिद्ध द्ोता 
है जवां यद्द अर्थ के साथ तदाकार द्वो जाता है।? 


हमारे काव्य-शास्त्र में पेटर का सम्पूर्ण विवेचन अकेले “साहित्या 
शहद में निहित दे: 'साहित्य” में शब्द झौर शर्थ का अनिवार्य सहभाव 
रदता है। कुस्तक थादि ने इसकी च्याख्या में प्रायः घदी शब्दावल्ली प्रयुक्त 
को है जो पेटर ने अपने मन्तब्य फो स्पष्ट करने में। “न च काथ्ये शास्त्रादिव- 
दर्थप्रतीस्यर्थ शब्दमान्न प्रयुब्यते, सह्दितयोः शब्दार्थयोः तब्र भ्रयोगात्‌ साहिलय॑ 
तुल्यफइस्वेनाग्यूनानतिरिक्तस्वस (7? अर्थात्‌ काच्य में शास्प्रादि की भाँति 
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केवल भर प्रतीति के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता-साहित्य की 
रचना तो तब होती है जब शब्द भर भर्थ एक दूसो के छुल्यकप्त होकरः 
परस्पर स्पर्धा करते हुए (परस्परस्पर्धाधिरोह), अन्यून और श्नतिरिक्त रूप 
सै पूर्ण सहभाव के साथ प्रयुक्त किये जाए ॥ उचर वामन 'ने अपने झर्थ- 
शुश प्रसाद में भो इसो विशेषता पर बल दिया है-अर्ध-युण प्रसाद का 
अर्थ है अर्थ-चैमल्य जिसके लिए प्रयोजक मात्र का प्रयोग अनिवाय है और 
अयोजक मात्र के भ्रयोग फा अभिप्राय भी सन्यून-झनतिरिक्‍्त ही है। 


चेटर ने हंसी फे दो मूल तत्व माने हैं; मस्तिष्क और आत्मा । 
*मह्तिप्क फे द्वारा फलाफार रूप-विधान के उन स्थिर तथा चस्तुगद संकेतों 
द्वारा हमारे मन तक पहुँचता है जो सभी के लिए सुरुष्ट रहते हैं । झात्मा 
द्वारा वह अस्थिर सहानुभूति के माध्यम से, एफ प्रकार का सद्यः्सम्पर्क 
स्थापित फरता हुआ कुछ विचित्र मनमाने-से ढंग से हम त्क पहुँचता है ।? 
मतिष्फ के द्वारा रूप-विधान को अन्विति, और झात्मा के द्वारा घातावरण 
की श्रन्विति घटित द्वोती है--मस्तिप्क रूप देता है भौर झात्मा इंग। 
०मस्तिष्क के भ्रंतगंत विधेक-सम्मत संधरन। और थआरारमा के अंतर्गत रंग तथा 
रहस्यमयी गंध फा अन्तर्भाव है ।!--स्पष्ट शब्दों में मस्तिष्क फा अर्थ है रौली 
फा वस्तु-तत्य और ध्ारमा फा थर्थ है व्यक्ति-तत्व | बस्तु-तत्य बाह्य रूप से 
सम्पदू--अ्रतपुथ एय॑ मूर्त है। स्यक्ति-तत्प अमूर्त अत्तएुय अनिर्धचनीय 
द्ै। 


भारतीय काब्य-शारश्र की शब्दावली में शैज्ञो का मस्तिप्फ शधया 
बुद्धि-पच्च रोति है; और आात्गा ध्वनि है । चामन-अतिपादित यस्तु-परफ पद- 
रचना-रूपिणी रीति को द्वी पेटर ने रूप-विधान आदि शब्दों से अ्भिद्धित 
करते हुए 'मह्तिष्फः संज्ञा दो दै। आत्मा चद् सूचम झाभासमान्‌ तस्व है जो रंग 
अथया गंध के समान श्रनुभूत तो होता है। परन्तु शब्दन्यद्धू नहीं किया जा 
सकता, जो “यिभाति लावण्यम्ियवांगनासुः--यही ध्वनि दै। थामन शैली फे 
मरितिप्फ कक्ष दी पहुँच पाये इसोलिए उनका विवेचन अपूर्ण रद्दा : झानन्दवर्धन 
ने उसको आरसा को खोज निफाला और उनका विवेचन पूर्ण दो गया। पेटर 
डी के मश्विप्छ के साथ आएगा का संयोश णर, अज्ञप्तरूप से सानो 
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नहीं हैं क्यों कि पदों भी औचित्य फवि-नियद्ध पात्रों के रस का ही दै, 
फग्नि के वैयक्तिक रस का नहीं। हां संयम तत्व की घोर घामन के दो अर्थ- 
गुर्णों में-भरसाद तथा भोज में संफेत मिलता है। अभ्-गुण प्रसाद में प्रयो- 
जक मात्र के प्रयोग का अथ संयम दी है। इसी भफार अर्थ-्युण ओोज में 
अर्ध॑प्रौढ़ि का 'समास' रूप मी संयम का ही धोतफ । बाह्य तत्वों में नादयुण 
का विवेचन हम.री धर्य योज्ञना के अंतर्गत मित्नता है--मम्मट झादि ने 
माघ॒ये भौर ओज के प्रसंग में शब्दों फे नादगुण का सूच्म विश्लेषण किया 
है। चित्रगुण का संकेत वामन के सौकुमाये, काति आदि शा्द-्गु्ों मिल 
जाता है। सौकुमाये का शथ है अपारुष्प भौर फांति का अर्थ है ओउज्यब्य । 
अपारुष्य भौर श्रौज्ज्यल्प दोनों पेम्द्रिय संयेदना फे थिपय हें--अपरुप 
शब्दावली सुकुमार तथा कोमल चित्र अस्तुत फरतो है भौर उज्ज्वल शब्दावली 
भास्वर--रंग और प्रफाश फे--चित्र मन में जगाती है। इसी प्रकार रेले का 
अर्धथे-गुण (मीनिंग) वामन के भ्र्थं्युण समाधि से यहुत दूर नहों पढ़ता 
जिसका आधार है भ्रदष्ट--प्रथोव्‌ अर्थ फो स्पष्ट रूप से प्दण फरने के लिए 
चित्त छा भ्रवधान । किन्तु यद्द राप्द के अर्थगुण का फेवल एफ रूप है-- 
सके अन्य रूप भी होते हैं। रेले द्वारा निर्देट्ट अलंकार तथा प्रसाधन फा 
भेद भारतीय फाब्य-शास्त्र में चामनकुत शुण्यालंकार-मेद फा स्मरण दिखाता 
है। बामन फे अनुसार गुण भौर अलंकार दोनों सौंदर्य के भंग दैं--गुणय गित्य 
अंग है, अल्ंफार अनित्य । गुण काब्य-उरफप के साधक हैं, झलंकार उर्कर्प 
के बर्धक सात्र दैं--अर्थात्‌ गुण काव्य के भांतरिक एवं अ्रविच्छेध अंग हैं 
अलंकार बाह्य तथा विच्देद्य | यद्दी वात रेले अलंकार तथा प्रसाधन के सम्बन्ध 
में कहते दें । वास्तव में रेले का अलंकार हमारे काव्य-शास्त्र फी प्वक्रता? फे 
और भी अधिफ निकट है--डक्ति-पकता फ्लो हो रेले ने अलंकार-संज्ञा दी है 
और अप्रस्तुत-विधान को प्रसाधन फी ॥ 


इस विचारधारा का दाशनिक रूप क्ोचे के अमिव्यंजनावाद में मिलता 
है। अभिव्यंजनावाद के सिद्धान्त के अनुसार फला अ्रथवा फाब्य अभिव्यंजना 
मात्र है। रूप से मित्र सौंदर्य का कोई अस्तित्व नहीं है! क्रोचे के इस 
सिद्धान्त-बाक्‍्य को सुनकर रीतिरास्मा फाब्यस्य की भोर घ्यान जा सकता दै : 
परस्तु अभिष्यंजनादाद और रोतियाद में साम्य की अपेणा प्रेपस्य ही अधिक 
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है। दोनों डक्ति फो मद्ृत्व देते हैं इसमें संदेद नदीं ।--धमिव्यंजनावाद 
डक्ति के चतिरिक्त अप का भस्तिष्द दो गहों मानता--दूसरे शब्दों में, पद 
उज्षित को दो सर्व-मद्त्य-सम्पध् मानता दै। उधर रोतियाद रोति को हो 
काब्य का प्रायतट्य सानता दै भौर रोति भी सूखतः उक्ति ही दै। अतपुय 
दोनों में उक्त की महर्व-स्थोकृति है | परन्तु इस चाघारमूत स्ाम्य फे धति« 
रिक्त घेषग्य भो दोनों पर्यास है । पदणा भेद तो यद्द दै कि रोति फेदल 
उक्त महीं है थद्द विशिष्ट पदरचना है--विशिष्ट पद्रचना भो उवित दी है 
यह दोक है, परन्तु रोति में उसकी पिशिष्टता भौर रचना पर द्वी थलल भधिक 
है। इसके विपरीत भभिव्यंजनावाद के धनुसार तो अभिव्यंजना या उवित में 
विशेष भौर सामान्य झा भेद ही नहीं है--उप्का तो एफ ही रूप है ! यह सफल 
असफल का मेद द्वी नहीं मानता क्यों फि चसफलख भमिन्यंजना तो चमिस्यंजना 
हो नहीं है। उधर रीति का भाधार रचना की विशिष्टता द्वी है भौर विशिष्टता 
का अर्थ यद्दा झद्वितीयता नहीं है भ्साधारणता मात्र है जो गुण तथा अलंकार 
के भादान भौर दोष के र्पाग पर भाधित है । ध्रभिष्यंजनाथाद गुण, चलंकार+ 
दोप आदि झो सर्वंधा चमासंगरिफ तथा मिप्या कल्पना भाश्र मानता है । 
झपमिष्यंभना शखण्ट दे भौर गुण, थर्ंकार झादि में उसे खण्डित नहीं किया 
जा सकते! । भपना सौंदिय' पद्द स्वयं भपने भाप दहै--धलंकार श्रादि में उसे 
खणडरूप में नहीं देखा जा सकता । इस प्रफार रीति के समस्त तत्व 'अमि- 
ब्यंजनावाद के भनुसार ष्यर्थ हो जाते दें। भौर, रोतिवाद तथा अमिव्यंजना- 
याद फा यद धैपम्य उनके साम्य से कम मौलिफ नहीं है । घास्तव में इस 
पैषम्य का आधार और भी गद्दरा है? इन दोनों फे दृष्टिकोण सर्वथा' भिन्न 
दै--रोतिवाद वस्तुपरक सिद्धान्त है अ्रभिग्यंजनावाद शुद्ध झआत्म-परक 
सिद्धांत है । दोनों कुछ उण के लिए एफ स्थान पर पहुँच फर उक्ति के 
मदर्व को घोषणा भवश्य फर देते दें परन्तु मार्ग दोनों के सर्वेथा भिन्‍न हैं। 


यूरोप में च्राधुनिक काब्य-रास्त्र की दूसरी मुझय प्रद्ृक्ति फा विकास 
मनोवैज्ञानिक आलोचना में हो रद्दा है। इस भ्रज्नत्ति में रोतिवाद का पूर्ण 
नियेध मिलता दै । इस पद्धति के अनुसार कला अथवा काज्य का सर्वस्व 
है बर्थ जो मुख्यतः संवेदनात्सक तथा गौणतः धारणात्मक होता हैं, और, 
प्रस्येक संवेदना अथवा घारणा चेतन था थ्रचचेतन मन की प्रक्रिया का परिणाम 
है। मन की यही प्रक्रिया इस पद्धति के लिए भन्तिम सत्य है शैली अथवा रीति 
की यहां कोई स्व॒तन्त्र सत्ता नहीं दै। रीति के शब्द, अ्ंकार: वर्ण॑-गुम्फ्‌ आदि 
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सभी तत्व प्रतीक मात्र दैं--वे अपने में कुछ नहीं हैं। हसफा प्र्थ यद्द नहीं 
है कि मनोधैशञानिक आलोचना शैली भयवा उसके उपकरणों के अस्तित्य को 
स्वीकार द्वी नहीं फरतो ।--नहीं, यहां भी भाषा) भ्रसंफार, शब्द-शक्ति, लय- 
आदि फो विस्तार से चर्चा रहती दे, परन्तु इनफो स्वतन्त्र वस्तु रूप में ग्रहण 
न फर मानसिक प्रक्रिया के सूते प्रतीक रूप में ही माना जाता दे। हगलेंड के 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आलोचक रिचदूस के कतिपय उद्धरण इस दृष्टिकोण 
फो स्पष्ट फरने के लिए पर्याप्त हैं: 


“वास्तव में शब्द या ध्वनि का प्रभाव जैसी फोड़ घस्तु नहीं द्ोती। 
उसका अपना फोई एफ प्रभाव नहीं होता। शब्दों के अपने फोई साहिरिदफ 
शुण गहीं होते । फोई शब्द न कुरुप दोते हैं और म सुन्दर--न अपने भाष 
में भरुचिकर होते हूं और न रुचिफर । परन्‌ इसके विपरोत भत्येफ शब्द के 
छत्तिपय सम्भाव्य प्रभाव द्वोते हैं-“-भौर ये प्रमाद उन परिस्थितियों के अनुसार, 
जिनमें फोई शब्द अदय किया जाता है; बदलते रहते हैं। + + 


शब्द-ध्वनि ग्पना विशेष गुण उस मानसिक प्रक्रिया से प्राप्त करतों 
है जो पहले से ही भारम्भ हो जाती दे। यह पूर्ववर्ती मानसिक उद्देलन फत्ि- 
पय सम्माब्य ग॒र[्यों में से ऐसे विशेष गुण फो चुन लेता है भो उसके सबसे 
अधिक अनुकूल पढ़ता है । फोई स्वर अथवा वर्ण न विपणण होते हैँ और 
भ्रसन्‍न--ओर किन्दों अवतरणों के प्रभाव का स्व॒र-प्येजन-मेत्री द्वारा विश्लेषण 
करने वाले भनेक ्रालोचफ केवल खिखयाद करते रदते हैं | किसी शब्द-ध्वनि 
के ग्रहण किये जाने को विधि पहले से ही उद्बुद्ध भाव के अनुसार बदलती 
रद्दती है! ॥१ हि त 


«“जिब्र, मूर्ति, वास्तु और कामस्य-कला समी में ऐसे ब्यक्षितय्रों से साथ- 
धान रहना चादिए जो यद्द मानते हैँ कि रूप-विधान अपने आप में कतिपय 
विशिष्ट पूर्व रहस्यमप गुणों से सम्पन्न द्वोता है। भत्येक स्थिति में उसका 
भ्रभाव उसके अन्ततंत्वों से उद्दुद्ध प्रभावों को पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया 
पर हो (योग पर नहीं) आाएत रद्दता हैरे [७ 
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इसो प्रकार लय को रिचर्डस पर्ण॑-मैत्री का परिणाम न भागफर 
आशा, परितोष, निराशा तथा कुतूहल की अ्रतिक्रियाशों फी संयोजना मात्र 
मानते दैं* (१-वासन के रीतिवाद का थद्द श्रामूल निषेध है । 


यूरोपीय फाव्यशास्त्र में रोति-सिद्धान्त का यदी संह्तिस्त इतिदास है । 


यूरोप में, सा। रूप में, शैली का तीन ध्र्थों में प्रयोग हुआ है; 
च्यक्ति-वेशिएयर के रूप में, भ्रभिव्यंजना-रीति? के रूप में, निरपेत्त॑ रूप 
में--भ्र्थात्‌ कला के पूर्ण उत्कष के रूप में । ब्यक्ति-वेशिष्व्य के रूप में 
चह लेखक के व्यक्तित्व की ऐकान्तिक अभिव्यक्ति है--उसके रूप-विधान पर 
लेखक को छाप इतनी स्पष्ट रहतो है कि कोई भो विज्ञ पाठफ उसके विषय 
में भ्राग्त नहीं कर सफता | शेली जैसे शौलीकार के नाम को पुकार फर 
कह देती है। इस भ्र्थ में शौखी सर्वथा शुभाश सा का द्वी विषय नहीं 
दोती--शौलीकार के व्यक्तित्व के धजुरूप ही वद्द स्तुति भर निन्‍दा दोनों 
फा दो थिपय द्वो सकती है। भारतीय रीतिशास्त्र में इस रूप को दण्डो 
भ्रादि ने स्पष्ट शब्दों में मान्यता तो दी दै। परन्तु उसका विदेचन 
नहीं किया। वास्तव में शौस्ती का यद्द रूप इतना भधिक दैयक्तिफ है 
कि इसफी चस्तु-परफ विवेचना सम्भव दी नहीं दै । इसको केवल 
भनोवेज्ञानिक ध्याख्या द्वो सकती दे जो उस युग में भारतीय शास्प्रकार 
के लिए सम्भप नहीं थी। भमिव्यंजना क्लो रीति के रूप में प्रायः पद्ध 
भारतीय रीति फा द्वी पयोय है। उसके अन्तर्गत रचना-कौशल फे सभी 
तत्व झा जाते दैं।इस अर्थ में रोति को स्थिति षस्तुगव ह--भौर उसका 
शिक्षण तथा अभ्यास संभव है। यूनानी-रोमी रीतिशास्त्र में इसी फा विवेधन 
है। तोसरा रूप शैली का निरपेक् रूप है--इस थर्थ में शेलों विशेष 
और साधारण--बैयक्तिक भौर सा्थेशनिक तर्वों का पूर्णतया समंजित रूप 
है। शेक्ती का यही थादर्शरूप है । इसमें स्यक्ति-परफ तथा वस्तु-परफ दोनों 
इृष्टिकोणों का समस्यय दै। बामन के गुण विवेचन में ऐसे झनेफ संकेत हैं, 
जो इस यात का निर्देश फरते है कि 'रोतिरात्मा काब्यस्य” की स्थापना करते 








हैं. पृ शक्स 
देफिए-- मिटिलिटस मरी या लिवन्ध + रैली छी समस्या (दी मॉदेचम ऑफ़ स्टाइत) । 
३, पर्सनल इड्योसिनको सी ० टेफनीक झोक एस्सप्रेरान ४, एकसोक्यूट। 
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समय थामन के मन में अब्यक्त रूप से यद्दी घारणा घर्तमान थी : उनकी 
प्रतिभा फो इसका भामास तो था, किन्तु युग को परिसीमाशों में आवद 
अपनो वस्तु-परफ दृष्टि फे कारण वे उसे सम्यक्‌ रूप से ब्यवत नहीं कर पाये । 
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हिन्दी में रीति-सिद्दान्त का विकास 


हिन्दी में रीति-सिद्धान्त खोफप्रिय महों हुआ । वास्तव में रोतियाद 
को हिन्दी साहित्य में कभी भान्यता महीं मिली। यद् एफ विपमता 
हो है कि स्वयं रीतिफाल का हो दृष्टिकोण सिद्धास्त रूप में रीतिवादी नहीं 
रद्दा--ध्यवद्वार की थात दस भद्दी फरते । हिन्दी में कोई भी ऐसा कवि श्थवा 
आचाये नहीं हुआ जिसने रोति फो फाब्य को भाष्मा साना हो। फिर भो 
रोति भौर उसके विभिन्न तश्वों--शुय, रचना (--धर्थात्‌ यणे-गुम्फ तथा 
शब्व-्युम्फ या सभास)) भौर श्रभावात्मक रूप में दोष आदि की उपेक्षा न 
फाग्य में सम्भव दे भौर न फाब्यशास्त्र में, अतएय उनके प्रति द्विन्दी साद्िष्य 
के भिन्न भिप्त थुगों में कवियों तथा ध्राचायों का चपना कोई मे कोहे मिश्चिद 
इृष्टिफोण रद्द द्वी है भौर उनका यथाप्रसंग विचेदचम भी किया शया है। 
प्रस्तुत नियनध में हम उसी फी पेतिहासिफ समोत्ता फरंगे। 


दिन्दी साहित्य फे झादिकाल में एफ शोर स्वयंभू चादि आधोन 
एन्दी के झवियों की भोर दूसरो घोर 'चग्द धादि पिंगल के कपियों की 
क्तिपय काप्य-सिद्धास्तन्सम्बन्धी पंक्तियाँ मित्र जातो हैं । उनके झाधार पर 
किसो लिश्चित सिद्धान्त फी स्थापना करना चादे कठिन हो, किन्तु समप्र 
काम्प के शध्यपन के साथ साथ तो उनकी सहायता से डनके रचपविताओं 
के फाग्यगत दृष्टिकोण के विषय में घारणा बनाई हो जा सकती दै। उदाहरण 
के छिप स्वयंभू की निम्नलिखित धसिद पंक्तियां छ्षीजिए : 


अक्खर-चास जलोद मणोददर। सुयलकार-छंद मच्छोदर। 
दीदसमास-पवादा घंकिय । सक्षय पायय-पुलिणालंकिय । 


देसी-भाषा उभय तडुज्ज्ज़! कवि-दुफर घण-सद्द सिलायल। 
अध्य-बहल कल्लोला शिद्दिय । आसा-सय-सम उऊहू परिट्टिय | 


अथोत्‌ रामझुथा-रूपी सरिता में भार दी मनोहर जछौक दैं, सुल्दर 
अलंफार तथा घन्द मौन हैं, दौध समास यंकिम प्रवाद्द हैँ। संस्कत-प्राहत 
के पुलिन दँ-देशों भाषाएं दो उज्ज्वक्ष तट दें। फयियों फे लिए दुप्कर 
सघन शब्दों के शिलातल हैं। झर्थ-बहुला कस्लोलें हैँ शातशत चघाशाओं के 
समान तरंगे उठती ई । 


उपयुक्त पंकियों में स्वयंस ने स्यभायतः उन उपफरणों का उदलेख 
फिया है जिन्हे ये सत्फाग्य फे लिपु आवश्यक सममते सपैं: भकर-गुग्फ 
अलंकार, छन्द। दी लमास, संस्कृत-आाझृत के शब्द, सघन राब्द-यंघ, झर्य॑- 
याहुस्य भादि । इनमें से अक्तर-गुग्फ, दीघे स्मास, सघन शब्द-्बंध झादि 
स्पप्टतः रोति के तर्य हैं। महाफान्य फो शल्लो स्वभाव से हो प्रोज-प्रधान 
होती है--अतएव उसके लिए गौड़ीया रोति के तत्य प्रायः अनुकूल पढ़ते हैं 
इस प्रकार स्वयंभू रोति को काव्य का झावश्यक्ष अंग मानते हैँ। परन्तु घेसे 
को निस्‍्मंदेदद रसवादोी दी है--वे तुलसोदास के साहित्यिक 
पूव॑ज् हैं। 


घन्द भ्रादि फवि भी रसबादी हवी थे ।--शास्प्रविद्‌ द्वोने के कारण 
काब्य के शास्त्रीय तत्वों --का रीति, गुण, भलंकार, भादि का--उनके काध्य में 
थथावत्‌ सन्निवेश दे, परन्तु रोतियाद से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। 
विद्यापति में रसवाद अपनी चरम सीमा पर है--परतु उनको अपनी काब्यट 
भाषा पर भो फम अभिमान नहीं था + बालचम्द के समान उनकी भाषा में 
नागर-मन को स॒ग्ध फरने को अद्भुत शक्ति थी । इसी धरसंग में उन्होंने काब्य- 
भाषा के विपय में एफ बार फिर झपने विचार का संकेत दिया है : 


सक्कय बांणी बुहयन भावई, पाउञझ रस को भम्म न पावई। 
देसिल वश्चना सब जन मिटा, ठें तेंसन ज़म्पओं अवहद्दा। 
(कीर्तिज्तां 


रूस्हत केदल विद्वानों को ही रुचिकर दो सकती दैं। प्राहृत रस का मर्म नहीं 
पाती । देशी बाणी सभी को मोटी लगती है, इसलिए में अवहद्द भापा में 
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फान्य रचना करता हूँ। अतएुव विद्यापति के सत से काव्य-भाषा के दो मूल 
डे हद थे ने 

गुण हैं नागरता (अग्राम्यस्व) और साधुय । ये दोनों पांचाली के ग्राघार-मूत 

शुण हैं। इस प्रकार विद्यापति अपने संवेध रस के अनुसार पांचाली रीति का 

स्तवन फरते हैं । 


नि्मुण भक्ति-स्रम्प्रदाय के अन्तर्गत कबीर आदि ज्ञाममार्गी फवियों 
का तो रीति से कोई सम्बन्ध हो नहीं धा--उनफे काव्य में विशिष्ट पद्रचना 
के लिए अवकाश ही नहीं था। इन फबियों फो श्पेह्या प्रेममार्गी कवियों का 
लगाव काब्यांगों से थोदा श्धिक थ्ग यद्यप्रि भारतोय काव्यशास्त्र में उनकी 
भी कोई विशेष गति नहीं थी। स्वभावतः उनके काब्य में भी सेद्धान्तिफ 
विवेचन कहीं नहीं मिलता--परन्तु उनके श्रध्ययन से हतना स्प॒प्ट भ्रवश्य 
हो जाता दे कि वे सब रस ध्वनिवाद के ध्रन्तग्ंत द्वी गाते दैं--रहस्यवाद 
जिसमें ब्यक्त की भ्रपेज्ञा अध्यक्त या अर्धव्यक्त के प्रति प्रणय-निदेदन पं-- 
जिसके रहस्य संकेतों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग अनिवाय॑ दो जाता 
है--शास्त्रोय शब्दावली में में रसध्वनि के अन्तगंत द्वी भाता है। ब्यावद्वारिक 
दृष्टि से प्रेममार्गी फाब्यों में रीति, गुण, शरलंकार आदि को उपेक्षा नहीं हुईं-- 
जायसो, उसमरान झादि की पद रचना में गुणसम्पदा ययथास्थान थतेमान हैं; 
परम्तु उनका रीतिवाद से फोई सम्बन्ध छद्दी था । रीति फा प्रयोग श्रमायास 
द्वी रस के श्राप से दो गया है--उसे महत्व नद्दी दिया गया। 


सगुण भक्तों में कृष्पकाब्य के रचयिताओं ने काव्य के चान्तरिफ तथा 

याहा दोनों पत्चों को समुचित मदृस्व दिया है। सूर फी कला-समृद्धि और 
ननन्‍्ददास फो पद-रघना का जड़ाय हिन्दी साहि्य में प्रसिद्ध है। मूलतः 
रसवादी द्वोते हुए भी ये कवि पद-रचना के सौदुन्य के प्रति झत्यस्त सचेष्ड 
चे--नन्ददास को जिया की उपाधि देकर द्विन्दी साहिश्य की परम्परा उनके 
पद-रचना-बैशिष्व्य का ही शुण-गाव करती रही है, घौर इसमें संदेद नहीं 
कि नर्द॒दास द्वितदरिवंश झादि कवियों में रीति की जितनो प्रभूत गुण-सम्पदा 
मिलती है, उत्तनी अस्यत्न दुलेम दे। फिर भी ये कवि रीभियादी नहीं थे |-- 
यही बात तुलसी झादि रामभक्त फवियों फे यिपय में भो फट्टी जा सकतो 
है। तुलसी का शास्त्र से घनिष्ठ परिचय था। स्थान्तः सुखाय भक्ति-साधन- 
रूप होते हुए भी सुलसी का काब्य शास्प्रोय काप्य है। मन्ददास, दितहरियंश 
- झादि फो भाँति सुजसीदास भो अपने रचना-कौराख के प्रति सचेष्ट हैं। 
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सुलधो के काव्य में, ब्यवद्वार-रूप में तो, रीति तथा उसके सतल्तों का सम्पक्‌ 
सन्तिवेश है ही-- एकाघ स्पान पर संद्धान्तिक उद्केख भी हैः 

कवित-सीति नहिं जानों, कवि न कहावों। 

यहां रोति शब्द का प्रयोग सामान्य धर्थ में हुआ दै--मार्य, अयवा 

फवि-प्रस्यान-देतु के रूप में भयया भौर भी ब्यापक श्र में--जैधा कि हिन्दी 

फाध्यशास्पर में हुया है। इस प्रकार यहां कवित-रोति फा भर्थ फाब्य-क्खा 

का ही है? विशिष्ट पद-रचना फा नहीं है। रामचरितमानस फो भूमिफा में 


नसकस्त कछा, सय विद्या हीनू? फद् कर तुलसीदास ने इसो शर्थ को पृष्टि को 
दहै। फाब्य-फला फे उपछरण हैं : 


आखर अरथ अलंकृत नाना। छंद प्रबंध अनेक विघधाना। 
भाव-सेद रस-भेद अपारा। कवित-दोप-गुन विविध प्रकारा॥ 


अर्थात्‌ यर्ण, हआर्थ, अलंकार, छूंद, प्रयन्‍्ध-विपान (घस्वु-विधान) रस, भाव 
सथा गुण, भौर भायारमफ रूप से दोष । इनमें से गुण तथा घर्ण-योजना 
शीति के तत्व हैं । पद-रचना अयषा शब्द-गुम्फ फे भद्ठत्व को झोर भो छुलसी 
ने इसी प्रसंग में एक स्थान पर संकेत किया है; जगुति मेधि पुनि पोद्दिभराहिं 
राम चरित बर ताग्र-वहां पोहना श्थवा पिरोना शब्द का प्रयोग गुम्फन- 
कल्ता--पदरचन। फी झोर सूच्म संफेत करता है। इस प्रकार तुलसीदास रीति 
और उसके तश्वों फे महत्व फो निस्संदेद ही स्वोकार फरते दैं। परन्तु फिर 
भी उन्हें राम (रस) फे अधोनस्थ दो मानते हैं, स्वतंग्र नद्टों । काब्य का 
सम्पूर्ण चमः्कार राम-रस के बिना ब्यथ है: 


भनिति विचित्र सुकवि-कृत जोडझ॥ राम-नाम बिछु सोह-न सोऊ। 
और, थ्रागे चल्ककर तो तुलसी ने फाब्य-तत्वों के पारस्परिक महत्व फो प्रायः 
स्पष्ट हो फर दिया दै : 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा | सोइ पराग सकरंद सुबासा। 
धुनि अवरेब फचित गुन जाती। मीन मनोहर से बहु भाँति । 
अर्थ, भाव, आदि को उन्दोंने जहाँ पराय और मकरंद फे सदस माना दे यदाँ 
ध्वनि, चक़ता श॒स्य भादि को सोन कहा है । यचवि इस भकार के उदलेख 


केघल संकेत साथ हैं. भर डनमें यधात्रथ्य सिद्धान्त-निरूपण -्व़्ता उचित 
नहीं होगा, तथापि उनसे कयि के इश्टिफोय का आभास अवश्य मिल जाता दे । 
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तुलसी के उपरांत तो एक प्रकार से रीतिकाब्य का ही श्रारम्भ दो 
जाता दै--जिसमें फाब्य के अंग-उपांगों का विदेचन सिद्धान्त रूप से किया 
गया है । ,जैसा कि सेंने शारम्भ में संकेत किया है रोतिकाल में भी रसवाद 
का ही बोल ब।ला रहा । रीतिवाद की पुन्नतिप्ठा का त्तो प्रश्न ही नहीं 
उठा--रीति तथा उसके तत्वों छा विवेचन भी प्रायः उपेक्षित दी रहा क्‍यों 
कि केघल छुः-सात आचार्यों को छोड़ कर अन्य रीति कवियों ने इस प्रसंग का 
.स्पर्श ही नहीं' किया । 


क्रेशवदास 


क्रेशवदास रीतिकाल के प्रवतंक थ्राचाय॑ हैं । उन्हें पूर्व-ध्वनि भलंफार- 
चादी परम्परा भौर उत्तर-ध्वनि श्ट गारवादी परम्परा-दोनों को--हिन्दी में 
अवतरित फरने का श्रेय भाप्त है। उन्होंने कविश्रिया में अलंकार और दोष तथा 
रसिफाग्रिया में मूलतः रस का वर्णन क्या दै । रीति का चर्णन तो उन्होंने 
नहीं किया--किन्तु रीति की सददेधर्मो रखबृत्तियों का उद्छेख रसिकप्रिया फे 
अंत में श्रवश्य मिलता दे । 


चाँधहु शृत्ति कवित्त की, कि फेशव विधि चारि।, 


१४४२ 
थे चार बृत्तियां दैं--फेशिकी, भारती; आरभटों और सास्वती। 


अथ कैशकी लक्षण-- 
कहिये केशवदास जहेँ। फकरुण ड्वास श्गार। 
*सरल वरण शुभ भाव जहँ, सो कैशिकी विचार । 


अथ भारती लक्षण-- 
बरणे जामें बीर रस, श्र अद्भुत रस दास । 
कहदि केशव शुभ अर्थ जहेँ, सो भारती प्रकास ॥ 


आरमटी-- 
केशव जामें रुद्र रस, भय चीभप्सक जाना 
आरभटी आरगम्म यह, पद पद जमक बखान । 
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सात्वती-- | 
अदूभुत वीर % गार रस, सम रस वचरशि मूमान 
*. मुनतहिं समुमतत भाव जिर्दि, सो सात्विकी सुजान। 


यास्तव्र में उपयुक्त उृत्तियां सूलतः भाव्य वृत्तियां हो हैं फाब्य में इनका 
प्रयोग सामान्यतः: नहीं द्वोता ; इनका सम्बन्ध बाणो के अतिरिक्त कायिक 
और मानसिक चेष्टाओं से भो दै: कायवादू्मनसां चेष्टा एय सद पैचिप्रवेण- 
बृचयः ॥ (अभिनव) 


केराब ने भरत के झाघार पर रस के प्रसंग में छृत्तियों का मी पर्णन 
चज्तत्ते चलते कर दिया है । परन्तु फेशव के वृत्ति-वर्णन में शास्त्रीय चर्यंत से 
कुछ भिन्‍नता है--वास्तव में भ्रारभटो फो ध्ोढ़ शेप समी के लक्षण भरत से 
फिन्‍न हैं । फैशिफो में भरत केवल श्ट यार और हास्य का विधान मानते हैं, 
किन्तु केशव ने उसमें करुण मो जोड़ दिया है। भारती में भरत ने करुण भौर 
अद्भुत्त का विधान क्रिया है। किन्तु केशव ने फरुण के स्थाव पर घीर और 
हास्य फो भो भारतो के आध्रयमूत रसों में मान लिया है । सातवतों छट्टीं सरव 
से उद्भूत 'बोररौदादूभ॒ताश्रया? है, वहां केशव फो सात्वती ( सारिविफो ? ) में 
रोद के स्थांन पर व्थगार का विधान है और उसमें समरसता का शुण माना 
गया है । किन्तु टोकाफार सरदार कवि ने “अ्रदूभुत रुद्रोपीर रस? पाठ का भी 
डक्लेख किया है को भरत के मतानुकूल है । केशव के सात्वती सक्तण में एक 
और भी विशेषता का उल्लेख है ः सुनतद्वि समुकतत भाव जिर्दि--अर्थाद्‌ 
प्रसाद गुण ) केशव का विवेचन अधिक शास्त्र-सम्मत नहीं दै--रसिकर्ियां 
नाठ्यदूसियों का बर्णन करते को संगति भी कुछ नहीं बेठती । पास्तव में केशव 
की छूसि, जैसा कि ड!० सगोरण सिध ने स्वर है; रस-पर्ण्त शैली जात 
पढ़ती है, भार केशिफी तथा सास्वतो फे लक्षणों में 'सरल परण* “पद पद जमक 
यशयानः, और “सुनतद्धि समुकठ साथ निर्िग--जैसे याक्‍्याँशों से इस मत की 
चुष्टि हो मातो है। हे 


इस प्रकार फेशव को जूत्तियाँ नाव्यद्त्तियों की अपेक्ा रीतियों के दी 
अधिक निफट हैं | उनमें अर्थ -युय और शाब्दन्युण दोनों का सासंजल्य है । 
सरखवयों सया श्टसएकर्णहासाक्षया कैरिफी परंचाजी के समफफ है। पस- 
कादि के भाशुय्य से गादबन्भा तथा रौंद्रभयानकशोमत्स रसों को झाध्रिता आर- 
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है 
भटो गौड़ीयो के, भर यदि रसिकग्रिया का स्वीकृत पाठ ही शुद्ध है (१) दो, 
समरस सात्वती स्वरंस-साधारण बेदर्मी के समकच दे। 


सेनापति के लक्षणग्रन्थ तो उपलब्ध नहों दें, परन्तु उनके फवित्तरत्नाकर 
में कुछ पंक्तियां ऐसी मिल जातो हैं जो उनको रीति-सम्बन्धी घारणा को ओर 
थोड़ा-सा संकेत फरतोी दें : 


१. दोष सो मलीन गुनहीन कबिताई है तो, 
कीने अस्वीन परबीन कोई सेनि है। 
२, राम अरचतु सेनापति चरचतु दोऊ, 
कवित रचतु याते पद घुनि चुनि है। 
३, अच्छर हैं बिसद करत ऊर्ूखें आपुस में, 
जाते ज़गती की जड़ताऊ विनसति है! 


उपय॑क्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि सेमापति (3) दोष से मलिन तंथां गुणददीन 
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काब्य फो सर्वथा निरर्थक प्रयास मानते हैं। इससे निष्क्प यद्व निफला कि 

सरक्ाब्य के लिए दोष फा त्याग और गुण का? प्रहण अनिवाय॑ दै। वामन ने 


रीति की परिमापा में यद्दी कद्दा है। (२) छुनचुन कर पद-चना करना जिसमें 
(३) अर आर्पस में स्पर्धी करते हों--विशिष्टा पदरचना की दी श्यास्या है । 
इस प्रकार सेनापति निरचय द्वी रोति का महत्व स्वीकार फरते दें । 


चिंतामणि 
सेनापति के उपरात तो चिंतामणि के शाविर्भाव फे साथ-साथ रीतिकाब्य 
की अखणड धारा प्रवाहित हो जाती है । चितामणि ने अपने कवथिकुलकस्पतण 
में रोति भर उसके तथ्यों का विवेचन किया दै। उन्होंने काम्य-पुस्थ का रूपक 
यॉधते हुए विभिन्‍न काब्यांगों छा स्थान निर्धारित किया है । 
सबद अर्थ ततु जानिये, जीवित रस जिय जानि। 
अलंकार द्वारादि ते उपमादिक मन आनि ॥ 
श्लेपादिक शुन सूरतादिक से सानो चित्त । 
चरनौ रीति सुभाव ज्यों, शृत्ति चृत्तिगसी मित्त ॥ 


( $४७० ) 


अर्थाद्‌ चिंतामणि के अनुसार शब्द 'अर्य काव्य फा शरोर हैं रस प्रार्ण 
च्े से ् का हक 
है, अलंकार आमूषण हैं, गुण शौर्यादि गुणों के समान हैं, रोति काव्य का 
स्वभाव दे, और दुत्ति फाव्य-पुरुष की घत्ति के समान है ।--इस प्रकार 


(१) वे रीति को काच्य का स्वभाव सानते हैं। ह 


(२) और, रीति तथा वृत्ति में कदाचित्‌ अंतर सानते हं--यद्यपि यह अ्रंतर 
अत्यन्त सूचम हे जितना फि मनुष्य के स्वभाव आर उसको वृत्ति में | 


इस स्थल पर कुछ पभ्रन अनायास ही उठ खड़े होते हैं । रीति को 
फाब्य का स्वभाव सानने का क्या अर्थ है! भारतीय काव्यशास्त्र फा अध्येता 
इस पर चौंक सकता दै क्यों कि शास्त्र में रीति को दयात्मा, अंग्र-संस्थान 
आदि तो माना गया है परन्तु स्वभाव प्राय, कहों नहों माना गया ) स्वभाव 
फा प्रयोग चिंतामणि ने किसके आधार पर किया है ? इससे उनका भ्रमिप्राय 
क्या है ? भौर, स्वभाव तथ। वृत्ति में क्या अन्तर है ? ' 


संल्कृत फाध्यशास्त्र सें केवल विद्यानाय चथा अफसूरि ने रीति फो 
फाबज्य का स्वभाव माना है| विद्याताथ ने उसे काव्य का आत्मोत्कपौषद्स्यभाष 
कहा है शौर अकंसूरि फा अभिमत है :--स्पमायैरिव रीतिमिः । लो 


चिंतामणि ने प्रचलित काव्य-पग्रन्यों को छोड़ विद्यानाथ का प्रतापरब- 
यशोमृपण तथा श्रझंसूरि को भ्रप्रफाशित कृति साहित्य-फौसुदी का श्रध्ययन 
किया था था नहीं ओर यदि किया भो था तो सान्‍य मतों फो त्ोढ़ इस अप्र- 
चलित मत फा भ्रदण क्‍यों किया, यद विचारणीय दै। सिंतामग्यि श्यधीत कवि 
थे, इसमें सन्वेद नहीं है। उनके कविकुलक्पतरु से यद्ट स्पष्ट दो जाता है 
कि उन्होंने काय्यप्रकाश, साहित्यदपण, काव्यादुश, आदि प्रसिद्ध भन्‍थों के 
अतिरिक्त अन्य ग्रंथों का भी यथायत्‌ भ्रष्ययन किया था । यह किसी प्रकार 
भी असस्साब्य नहीं है क्लि प्रतापस्थयशोमूषण भी उन्होंने देखा हो और 
उसके मत फो झपनी घारणा फे अनुरूल पाफर डद्भधुत फर जिया दो । परन्ठ 
झूल प्रश्न तो क्षय भी रद जाता दे ६ स्वभाय से क्‍या ततात्पय दे? फुतफ ने 
भार्ग अथया रीति का कवि-स्वभाव से भत्यक्ष सम्बन्ध माना दे 'स्वभावो 
मूर्ष्नि घ््तेते ।' स्वभाव ततोन प्रकार फे छोते हैं सुकुमार, विचित्र और सप्यस-- 
अतएुथ काध्य-मार्य मो इस्दी के अनुसार तीन दी हैं: सुकुमार,“विचित्न और 
मध्यम । जैसा कवि का स्वभाव होगा, चैसो हो उसफी रीति होगी । हमारा 
अनुमान दै कि चितामणि ने कुन्तक का आधार द्वी अधिक अहय किया है और 


है छः 


उन्हीं के अनुसरण पर रीति फो काव्य का स्वभाव मान लिया है; मिस प्रकार 
स्वभाव आस्मा फी अभिव्यक्ति का प्रकार है; इसो प्रकार रीति भो रस को 
अभिव्यक्ति का प्रकार दै। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चिंतामणि रीति 
को अ्ंग-संस्थान की भाँति बाह्य तत्व न मानकर काब्य का आंतरिक तत्व 
मानते हैं--उनके सत से रीति फा काव्य के साथ आंतरिक सम्बन्ध द्दै। 


अब दूसरा प्रश्न रद्द जाता हैं; स्वभाव और बृत्ति के भेद से चितामणि 
रीति भर ध्ृत्ति में क्या भेद मानते दें? स्वभाव और बृत्ति का सेद बाह्तव में 
अध्यन्त सूचम है--स्वभाव अपेदाकृत व्यापक है वृत्ति स्व्माव का एक रूप 
है ; स्वभात्र का थर्थ है प्रकृति, घृत्ति का अर्थ दे व्यवद्वार ब्यवद्वारों दि 
धृत्तिरिस्युच्यते । व्यक्ति के सदन मौलिक गुणों का समन्यित रूप दे प्रकृति या 
स्वभाव श्रार उसके व्यवहार या प्रवर्तन का ढ ग॒ द्वै श्वृत्ति या प्रदृत्ति | इस 
प्रफार दोनों में सूच्म भेद यह है कि स्वभाव अधिक सूलगत और ब्यापक है 
चृत्ति श्रपेज्ाह॒त बाद्य है भौर उसकी परिधि भी संकुचित है। यद्दो अन्तर 
रोति और बृत्ति में भी है--रीति अ्रधिक व्यापक है, उसमें अर भौर शम्द 
दोनों का खामरस्य रद्दता हैं, बृत्ति का आधार खूलतः वर्ण-ध्यति है। दोनों 
दी रस की अभिव्यक्ति फरतो हैं परन्तु रोति का सम्बन्ध रस के साथ भ्रधिक 
धनिष्ठ और आन्तरिक हैः दत्ति का भपेतञाकुत पाद्य दै। भौ। यद्द मत प्रायः 
टीफ ही दै। 


* परन्तु इस अन्तर का निर्वाद् नद्ीं हो पाया | चिंतामयि ने मम्मट के 
अजुसार घृत्तियों का वर्णन बृस्यजुप्रास के भेदों के रूर में किया दे: 


साधुर्यों विजक बरन उपनांगरिका होइ । 
मिलि प्रसाद पुनि कोमला परुषपा वोज़ समोइ ॥ 


यहाँ मम्मट के ही अ्जुसरण पर चितामणि यद्द भी मान क्षेते हैं कि हन 
छत्तियों फो कुछ घाचायं (यामन झादि) चेंदर्भी, गौढ़ी, पांचाली रोतियों के 
नाम से अभिद्वित परते दै। यद्द मत पूर्वक्ति सेद-प्रदर्शन के प्रतिवूल् प्रतीत 
दोता दै भौर मन में एक यार ढिर यद्द प्रश्न उठता है कि चिंतामणि रीति 
और प्रृत्ति में भेद मानते भी थे या नहीं । चिंतामणि फा विरेचत मम्मट पर 
अस्यधिक आाधित है भौर प्रायः यददी घारणा होती दे कि इस प्रसंग में भो 
सम्मट का अमुसरण फरते हुए उन्होंने यामनोया रोतियों फो दृत्तियों का ही 
नामान्तर साना है । परन्द्ध फिर उपयुक्त दोदे में रीति को कास्य का स्वमाय 
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और दुत्ति फो काब्य फी दृत्ति मानने से क्या अ्भिभप्राय है ? इस द्विविधा 
का निराफरण यही हो सकता है कि चिंतामणि मूलतः तो फाम्य फे इन दो 
रूपों का एथक अस्तित्व मान कर चले हैं, परन्तु दोनों में अ्रन्तर इतना सूच्म 
है और सम्मठ का श्रभाव उन पर इतना गहरा है कि घन्त में इन्हें यदि कोई 
एक भी भानता है तो उन्हें विशेष आपत्ति नहीं धोतो ! वास्तव सें कविकुछ- 
फब्पतर के प्रारम्भिक सिद्धान्त-विवेचन में चिंतामणि का श्रपना अभिमत 
अधिक व्यक्त हुआ है--उन्होंने अपने मत से फान्य के सामान्य सिद्धास्तों का 
निरूपण वहीं फिया है । | 


शहां आधुनिफ फाध्यन्शास्त्र के अघ्पेता के सन में दो शंकाएं उठ 
सकती हैं + (५) कोमल फो प्रसादगुण-विशिश्ट मानना फहाँ तक उचित्‌ है 
(२) उपनागरिका, परुषा और फोमला को क्रमशः बैद्भी, गौद़ी और पचिली 
का पर्याय मानने में क्‍या संगति दे? परन्तु इन शंकाओं फा सम्बन्ध 
चितामणि के वियेचन से न होकर उसके आधार-अंध काच्य-प्रकारा से ही ऐ। 
मम्मट ने उपकागरिका में साहुपंब्यंजक्‌ शब्दों की स्थिति मानते हुए साधुय॑- 
गुण और उपनागरिका का नित्य सम्बन्ध साना है। इसो ध्रकार परुषा में 
ओजोब्यंजक वर्ण का श्राधार मान कर परुपा भार श्रोज का मौलिक सम्बन्ध 
माना गया है । फोमला के विपय में मम्सट का सूत्र है “फोमला परेः?। 
पर का ध्र्थ है माह और ओजोन्यंजक वण के अतिरिक्त अन्य चर्ण | 
मम्मर केवल्ष इतना ही कदते हैं--किन्त उनके टीकाकार गोविन्द ठककुर और 
घामनाचा आदि स्पष्ट दी "परे का अर्थ कर देते हैं “ओजोमाछुयब्यंजका- 
तिरिक्‍्ते: प्रसादवन्निरएरः ( काब्यप्रदीप )--अर्थाव्‌ अ्रसादब्यंजफ वर्णों के 
द्वारा ए" और इस प्रकार कोसल्तय का प्रसाद के साथ निस्य सम्बन्ध स्थापित 
दो जाता दे । फ्यां मस्सर का आशय यही था--यह कद्दना कठिन है, परन्तु 
उनके टोफाकार सभी दिग्गज विद्वान थे, अतएव यद् गानना भी उतना ही 
फठिन दै फि इन्द्रोंमे ही मूल फी है । फ़िर भी क्‍्रश्न झोचित्य फा दै। क्‍या 
प्रसाद छो फतिपय बर्णों और किसो एक बूत्ति में परिसोमित किया जा 
सकता है ? स्वयं सम्मट का स्पष्ट कथन है: 


श्रुतिमात्रेण शब्दाचु येनाथ्रेश्रत्ययों भधेत्त्‌ । 
साधारण: समग्राणां स प्रसादो गुणों मतः ॥] 
(को प्र० दाज्इ) 
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अतशव प्रसाद को तो धास्तव में 'सर्ब-गुण-साधारण”, 'सर्ब-संघटना-साधारणः 

ही माना गया है--उसे न तो किसी विशिष्ट रस, न किसी विशिष्ट वर्ण-योजना 
सर न वि शिषटस पि 

और न किसी विशिष्ट संघटना या घृत्ति तक परिप्तीमित माना गया ह्दै। 


सम्मट कहते हैं: + + + प्रसादोड्सों सबंन्न विद्वितस्थितिः । 
+ + सर्वत्रेति। सर्वेपु रसेपु, सर्वासु रचनासु च। 
(काब्यप्रकाश ८।०१) 


उपयुक्त उक्तियों को 'कोमला और प्रसाद के नित्य सम्बन्ध से! किस 

प्रफार संगति बैठती दे, यद् विचारणीय है । 
मम्मट इस शंका फा समाधान कैसे करते यह कद्दना भाज कठिन है! 
इसका एक समाधान हमारी समर में यद्दी आता है कि मम्मद प्रसाद को 
सर्व-बुत्तिःसाधारण गुण मानते दैं जो उपनागरिका तथा गौड़ी दोनों में अनिवार्य 
रूप से चत॑मान रदता है। इन दोनों दृत्तियों में इस सामान्य गुण के साथ साथ 
एक विशिष्ट गुण और भी दोोता दै--यददी इनफी विशेषता है । किन्तु फोमला 
में,विशिष्ट गुण कोई नहीं रहता--केवल साधारण गुण मसाद ही रहता दै। इस 
प्रकार यह पाश्चात्य रोतिशास्त्र फी सरल (प्रसन्न) शैल्लो फो पर्याय प्रतीत 
होती है। प्रसाद गुण उसमें परिसीमित नहीं है--वरन्‌ वद दी प्रसाद गुण 
तक परिसीमित है |--यह इमने अपने मन की शंका का समाधान किया है 

मस्मट का रहस्य मम्मट के विशेषज्ञ जानें । 


दूसरी शंका इसी से सम्बद्ध यद्द है कि बैदर्भों, गौदी और पांचाली 
को उपनागरिका, परुषा और कोमल्ला का पर्याय मम्मठ ने किस तरद्द मान 
लिया है। जब उपनागरिका फेवल माधुय॑ के आाश्चित है तो वह समग्रगुण- 
सूपिता बैदर्भी की पर्याय कैसे दो सकती है ) इसी प्रकार सौकुमाय॑ और 
माधुय पर आश्रित पांचाली फी समतुल्य प्रसादगुण विशिष्ट कोमल्ा को केसे 
माना ज्ञा सकता है ? वास्तव में यदि संगति ही चेठानो दे तो यह क्रम इस 


प्रकार द्वोना चाद्विए : 


बैदर्भी रीति -“ समग्र गुय -- उपनागरिका' 
(प्रौदा नर रपट) बत्ति 

गौढ़ी रीति -“: ओज गुण -+  परपषा बृत्ति 

पांचालो रीति-+ साधु गुय +-  फोमला वृत्ति 
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परन्तु यद चिंतामणि का दोष नहीं है--वे तो झअनुवादक सात्र “हैं : अबु- 
चादकों न दुष्यते । “वास्तव में उपयुक्त अ्संंगति संस्कृत फाब्यशास्त्र सें 
मम्मट के भी पहले से चली झा रही है, और उसका फारण कद्ाचित्‌ यह है 
कि लक्षणों में बेदर्मी.फो समग्रगुण-सस्पत्न सानते हुए भी आारम्मिक प्रायः 
सभी व्याचार्यी ने व्यवद्दार में उसके सांधुर्य थादि गुणों का दी यशोगान धधिफ 
किया है | 


कविकुलकल्पतरु में गुण की विस्तार के साथ चचो है । चिंतामणि 
सम्म आदि के अलुसार केवल तीन गुग्यों को दी सा सानते हें--शेष गुण 
उन्हीं में अंतभूत हो जाते दें । 
प्रथम कहत माधुर्य, पुनि ओज प्रसाद बखानि। 
ज्िविधै गुन तिनमें सबे सुकवि लेत मनमानि ॥ है 


इनमें माधुय चित्त की दुत्ति, भर ओ्ोज् दीध्ति फा कारण है. । प्रसाद 
शुण यहां होता है जहां झछरों में अर्थ इस प्रकार व्यक्त रहता दे जिस प्रकार 
सूसे ईथन में अग्नि) या स्वच्छ जल में जल का गुण तरक्षता । माधुय॑ गुण 
संयोग >४'गार, विप्रलंम, फरण और शान्त में रहता है; संयोग की अपेष्ता 
विप्रलंभ, फरुण और शॉत में उसका उत्कप भौर भी अधिक ट्वोता है। इसी 
माधुय॑ फो चिंतामणि फर्विध्व का मूल तत्व मानते हैं : 


सो माघुय्य बखानिये यहई तत्व कवित्त | 


मूल गुण ये दो तीन हैं | (द्‌ण्डी, बामन आदि) श्राचीनों ने दश गुण माने 
हैं जो घेंदर्मों रीति के भ्राण हैं। परन्तु चिंतामणि मम्मट के ब्राधार पर यही 
मानते हैं कि शेष सात गुणों को स्वदंश्न सत्ता नहीं है : 


चितामणि ने इस प्रसंग में वामन के घाघार पर प्राय: उन्हों के लक्ष्य 
और कहीं ८ट्दी उनके उदाइरण भी देकर दश शब्द-गु्णों और दश अर्थ-गुणों 
फा सब्िस्तार वर्णन परते हुए अंत्त में मग्मट फो युक्तियों के द्वारा उन्हें कहीं 
दोषामाव, फह्दी अलंकार कट्दों दोष और फहीं अन्य गुणों फे रूपान्तर मात्र 
सिद्ध किया हैं । वास्तव में हिन्दों रीतिशास्त्र में झुश का इतना सांगोपाँग- 
चर्णन अन्यप्र नहीं मिलता--चिंतामणि ने वामन और सम्मट दोनों के शुण* 
विदेचन छा हिन्दी में सम्यक्‌ अवतरण करने का स्तुत्य प्रयरम किया है । 
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हमारो घारणा है कि उनके अतिरिक्त वामन के गुण-विवेचन का प्रभाव हिन्दी 
के कदाचित्‌ एकाघ दी रीतिकार ने झहण किया दे | 


उपयुक्त विवेचन मौलिक नहीं है, इसे सम्मट के काब्यप्रकाश से 
भ्रायः अनूदित दो समझना चाहिए । इसमें फेवल एक नवोीनता दृष्टिगत होनी 
हैं: यह यद्द कि चिंतामरि ने साधुर्य को कविता का प्राण-तत्व माना है । 
मम्मट.आदि का ऐसा मत नहीं दै । इस अभिमत के लिए तो ४ गार आदि 
मधुर रसों के प्रत्ति चिंतामणि का सहमत झाम्रद् ही उत्तरदायी है । 


कुलपति 


विंतामणि के उपरांत दूसरे प्रसिद्ध आचाये हुए कुलपति मिथ--उन्होंने 
रीति का स्वतन्त्र विवेचन न फर अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ रस-रहस्य के छुटे बृत्तान्त 
में रीति के मूल तत्व गुण का वर्णन किया दै और सातवें में रीति की पर्याय 
चत्तियों का । वितामणि फ्री भाँति इनका आधार भी काब्यप्रकाश हो है, 
अपने गुण-लछ्ष्ण में कुलपति ने मम्मट का अक्षरशः अनुवाद मान्न करके रख 
दिया द्द घर 
* जो प्रधान रस धर्म को, निपट वड़ाई हेत |, 
सो गुन कहिये अचल छित, सुख को परम निकेत ॥ 
(रस रहस्य) 
ये रसस्यांगिनो धर्मा: शौर्याद्या इवात्मना। 
उत्कपे-देतवस्ते स्युर॒चलस्थितयों श॒ुणा:!॥ 
(का० प्र०) 
धोस गुणों में से इन्होंने भी तीन की द्वी सत्ता मानी हैं:--- 
तीन गुणन द्वी बीस गुण, मधुररु ओज प्रसाद । 
अधिक सुखद लखिये नहीं, वरनें कौन सवाद ॥ 
कुछ फा इन ठोनों में ही अन्तर्भाव दो जाता है, कुछ दोषाभाव मात्र हैं और 
कुछ दोपरूप दी दें : 
कछूक इनहीं करि गहे, कछूक दोप वियोग ] 
कंछुक दोप ताको भजत, यों गुण घीस न जोग ॥ 
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प्राचीन केचि बीस गुणन को कहते हैं, वे इनसे न्यारे नहीं हैं. । 
(२० २०) 


+ अतएव कुलपति ने केवल तीन गुग्यों के दी लक्षण किये दैं। इन गुणों 
के साध्यम हैं वर्ण, समास और रचना । सामान्यतः ये गुणों पर हो श्राक्षित॑ 
हैं, फिनत इन पर चक्का, अथथ (वाच्य) और श्वन्ध का भी नियंत्रण रहता द्ै। 
चक्ता/ वाच्य और प्रवन्ध के विपयेय से इनफा रूप उलदा द्वो जाता है 


“ यद्यपि गुन सब हैं तक रचना वरन समास । 
< का) 
चक्ता अर्थ प्रबन्ध वश, उलटे होंहि विलास ॥ 
इसके आगे गुण भ्ौर अलंकार का भेद है : 


होय बड़ाई दुहुन तें, विरस करें नि कोय । 
अलंकार अर गुनन तें, सेद कौन विधि होय 
रसहि वद्ावे, होय जहेँ कवहुँक अंग निवास | 
अलुप्रास उपम्ादि दे, अलंकार सुप्रकाश ॥ 


दोनों रस के उपकारक दैं--तव दोनों में भेद बया है! भेद यद्द है कि अलुप्रास 
उपमादि अलंकार अंग में निवास करते हुए द्वी (अंगद्वारेणश--मस्मट) रस फा 
कभी फभी उत्फपे फरते हैं । अर्थात्‌ अलंकार शब्दु-अर्थ फा पदले उरकपे करता 
हुआ फिर रस फा उत्कर्प करता दै--और चह भी फभी फभी ॥ किन्तु गुण 
सदा ही रस का उत्फर्ष फरता दे । और स्पष्ट शब्दों में गुण का रस के साथ 
नित्य सम्बन्ध है; श्रलंकार फा अनिर्य । कुलपति फा भाशय यही दै--पर ये 
उसे पूरी तरह ब्यक्त नहों कर पाये । उनका उपयक्त दोह्दा मम्मट का असमर्य 
अजुबाद सात्र होकर रद यया है। 


छुलपति ने वृत्तियों या वर्णन भो मस्मट और चिंतामणि को भाँति 
चृत्यनुप्रास के अंतगेत ही किया है : 
उपनागरिका सघुर गुन-ब्यंजक चरनन होय । 
ओज-प्रकाशक वरन दें, पूझप किये सोय ॥ 


चरन श्रकाश प्रसाद को, करे कोमला सोय ! 
तीन बृत्ति गुण भेद हें, कहें बड़े कवि लोय ॥ 
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संस्कृत फाच्यरास्त्र में, जेसा कि मैने झ्रारम्भ में स्पष्ट किया है। रीति 
आर गुण के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में तीन मत हैं; भानन्दवर्धन आदि 
आचार्य रीति फो गुणाश्रित मानते हैं, उद्ध८ आदि गुण को रीति-श्रश्रित 
मानते हैं; ओर घामन इन दोनों को प्राय: अभिन्र हो मानते हैं। घामन का 
मत है कि विशिष्ट पदरचमा का माम रीति है और यद् विशिष्टता गुणात्मक 
है। इस प्रकार रीति का स्वरूप गुणार्सक है । परन्तु तर्प रूप सें दोनों का 
छऐकार्य मानते हुए भी यासन ने व्यपद्दार रूप में दोनों की ध्रयक सत्ता मानी 
है घेदर्मी, गौड़ी, पांचालो रोतियां है--श्लेप, प्रसाद, समता, भादि गुण हैं । 
गुण इन रीतियों के प्राण हैं--इनफा घेशिप्ट्य सर्वेथा ग्रुथारमफ है किन्तु 
किर भी दोनों की सत्ता अखग ही हैं। 


भरत ने दश गुण माने हैं ।--१, श्लेष, २, प्रसाद, ३. समता 
९, समाधि, ३. माधुय, ६. भोज, ७, सौकुमाये, ८. अर्थध्यक्ति, 
2, उदारता, १०. फाति। भरत के उपरान्त दण्दी और धामन दोनों ने 
लक्षणों में परिव्तन-परिशोधन करते हुए इनको दी स्वोफार किया है--दणढी 
और चागन हो एफ प्रफार से रोति-गुथ सम्प्रदाय के अधिनायफ दें! परन्तु 
आगे चखफर ध्वनिकार ने शुर्णा फी संख्या दुख से घटाकर तोन फरदी-- 
उन्दोंने माधुय, ओज और प्रसाद में हो शेप सात गुणों फा श्रेतर्भाव कर 
दिया |--भम्मट झादि ने भो इन्हीं को स्वोकृति दी और तय से प्रायः ये 
तोन गुण हो प्रचलित रहे हैं । परन्त देव ने इस विषय में पूर्व-ध्चनि परम्परा 
का अनुसरण फरते हुए उपयुक्त दस गुणों (रोतियों) को ग्रहण « किया दै-- 
घरन्‌ उन्होंने तो अजुप्रास और यमक को भो ग॒णों (रोतियों) के श्रन्तर्गत 
मानते हुए उनकी संख्या बारह तक पहुँचा द्वी ह । यमक और धजुप्रास को 
रोति (गुण) मानना साधारतः असंगन दे क्योंकि गुण काव्य की झात्मा का 
धर्म है, दूसरे शब्दों में काव्य का स्थायी धर्म है, इसके विपरील य्रमफ और 
अजुपास रस के आंतरिक तत्व न द्वोगे से काव्य के अस्थायी घमं छ्ली रहेंगे। 
परन्तु देष को इस स्थापना से एक महत्वपूर्ण संकेद अवश्य मिखता दे + यद 
यह कि पणिडतराज जगन्नाथ को मोँति वे गुणों को स्थिति अर्थ के साथन्‍साब 
व्णों में भो मानते हैं। उपयुक्त दस गुणों के विवेचन में उन्होंने भरते और 
घामन को अपेज्ञा प्रायः दु्डी का द्वी भनुसरण किया । --क्रम भो बहुत कुछ 
दण्डी से ही मिलता है, लक्षण तो फट्टी कद्ठी फ्राव्यादुर्श से अनूदित ही कर 
दिए गए हैं। श्लेघ, प्रसाद; समता, भाधुय॑, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति और ओज के 
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खद्ण प्रायः दण्डो के हो अनुसार हैं। फेवल दो-तोन गुण ही ऐसे रद्द जाते 
हैं जिनके लक्षण भरत, दुण्डी भौर यामन तीनों से मिन्त हैं। फांति गुण में, 
देव के अनुसार, सुरुचिपूर्ण चार यचनायली द्वोनो चाहिये जिसमें लोकमर्यादा 
को भअपेचा कुछ विशेषता दो भौर जो अपने इसगुण के कारण खोगोंको 
सुखकर द्वो : 
आधिक लोकमर्जाद ते, सुनत परम सुख जाहि। 
* चार यचन ये कांति रुचि, कांति बखानत ताहि।। 
(शब्द-रसायन) 


५ इस लक्षण फा शेप भाग तो दुणढो से मिल्ल जाता दे; परन्तु दृ्डो 
जहां लोक-मर्यादा के भजुसरण को (लोफिफार्थनातिक्रमाव) भनिवार्य मानते 
है बहा देव में उसके भ्रतिकमण का स्पष्ट उस्लेख है। दण्दी के भनुसार तो 
शप्राकृतिकता श्रथवा अस्वामाविकता का यहिष्कार करते हुए लौफिक मयोंदा 
के अजुकूल स्वाभायिक धर्णन करना ही कांति गुण का मुख्य तत्व है। वामन 
में संशद्धि भर्थात्‌ भौर्म्वव्य और रस-दीपि को कांति गुण का सार-तत्थ माना 
है. शिसके लिए साधारण प्रचलित शब्दावली फा बद्दिप्कार अनिवाय है । 
देव ने या तो दण्डी का झ्रभिप्राय नहों समसा--या फिर कुछ पाठ फो गड़वढ़ 
है। इसके अतिरिक्त पुक सम्भावना यह हो सकती है कि *प्धिक खोक 
मर्जाद ते? से देय का अ्रभिप्राय कदाबित्‌ चामन द्वारा निर्दिष्ट साधारण यचना- 
चलो फे यद्दिप्कार का ही हो--परन्तु यह कुद्ध ब्रि्ट कल्पना ही लगतो द्दै। 
इसी प्रकार उदारता के लच॒ण में भो “यस्मि३ उक्ते (जाहि सुनत ही)0, तथा 
भठस्फपे! आदि शब्द देव ने दश्डो से ही लिए दें, परन्तु दणडी अद्दां उस्कर्ष 
की भावना को उदारता का प्राण मनते हैं, वहां देव का कहना द्दे 


ज्ञादि सुनत ही ओज को दूर ह्वोत उत्कर्प । 
(शब्द-रसायन) 


ओज फा उर्कर्ष दूर होने से उनका क्‍या अमिप्राय है यह जानना 
फ्डिन है| प्रयत्न करने पर यही अर्थ निकाला जा सकता है कि उदारता में 
पक प्रकार का उत्कर्ष द्वोता है जो ओज के उत्क से मिन्न द्वोता है--वा फिर 
यहाँ भी प्रतिल्पिकार की कृपा से पाठ को कुछ उलट फेर दहै। इसी प्रकार 
समाधि के लक्ष्य देव और दण्दी के थों तो समान दं--किन्तु दुण्डी के यहां 
«क्लोकसोमालुरोधिना (क्लोक मर्योदा फे भीतर) के स्थान पर देव ने न जाने 
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क्यों “लोक सींव उलेंधे झअरथ” लिख दिया है! यहां भी या तो पाठ की 
गढ़वढ़ है था अर्थ समसने में आति हुई है । 

इस प्रसंग में भी देव ने शक नयोन उद्धावना कर दाछ्ती हैं--यह यह 
है कि आपने भस्येक रीति (गुण) के दो भेद साने हैं---नागर और प्राम्य | इन 
दोनों में यद्व अन्तर है कि नागर रीति में सुरच का प्राधान्य होता है; आम्य 
में रस का श्राधिवय होते हुए भी सुरुचि फा अमाव रहता है । 


नागर गुन आगर, ठुतिय रस-सागर रुचि-हीन । 
(शब्द रसायन) 


चैसे दोनों को अपनी अपनो विशेषता दै--एफ फो उत्हृए और दूसरी 
फो निकृष्ट फइना अरसिफता फा परिचय देना होगा । --देव फो श्रम्प उद्‌- 
भावनाशों फी मॉति यह भी महत्वह्वीन ही है भर एक प्रकार से अरसंगत भी 
क्योंकि पहले तो मानव-स्वभाव में नागर और ग्रामोण का सूजगत सेद मानना 
ही युक्तिसंगन नहीं है (देव अपने उदाहरणों द्वारा यह अन्तर स्पष्ट करने में 
प्रायः असफल रहे हैं)) फिर यदि इस स्थूज्न सेद फो स्वीकार भी कर लिया 
ज्ञाए, तो कांति, उदारता श्यादि कतिपय गुण पेसे हें जिनके लिए अग्राम्यत्व 
अनियाये है। पेसो दशा में इनके भी नागर और प्रामीण मेद फरना इसकी 
आरमा का दी निषेध करना दे । 


शब्द-शक्ति, रीति, गुण आदि के अतिरिक्त देव ने केशिफी, ध्यारभटी, 
साध्वती और भारती घृत्तियों का घर्णन भो किया दे जो फि भ्रब्यकाब्य फा 
झंग न होकर रश्यकान्य फा ही अंग मानी जाती हैं | श्य्वार, हास्य भौर फरुण 
में फेशिफो (फोशिफो); रोह, भयानक और चीमस्स में आ्राउमटी; वीर, रौड» 
अद्भुत और शांत में खात्वती; तथा चीर, हास्य ओर अद्भुत में भारतों घृति का 
प्रयोग द्वोता दे । संस्कृत में नाव्य-शास्त्र; देशरूपक, साहित्य-दर्पण आदि में भी 
रसों के अ्रनुक्रम से द्वी इनका विवेचन है--परन्‍्तु देव का आधार यहां उपयुक्त 
अन्य न होकर केशवदास को रसिक-ग्रिया ही है। रसिक्र-प्रिया में दीक इसी 
क्रम से इनका रसों के सोथ सम्बन्ध बेठाया गया है, एक थोड़ा सा अन्तर यह 
है कि सास्थतो के अन्तर्गत ऋद्घार फे स्थान पर देव ने भरत के आधार पर रो 
फो माना है, बस; परन्तु केशव में भो शायद यह लिवि-दोष है। ह॒ 

देव के उपरान्त दास तक प्रायः किसी भी कवि ने रीति अथवा रोति- 
तत्वों का विशेष विवेचन नहीं किया। इनके प्रसंग में दो बातें उल्लेख योग्य 
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ज्फर ः 
न त्ि 
है: एक तो सूरति मिश्र ने अपने लक्षण में रोति फा सम्रावेश करते हुए उसको 
8 ५ 
काव्य का आवश्यक अंग माना है : 


* धरैनन सन-रंजन जहां रीति अलौकिक होइ, 
निपुन कर्म कवि को जु तिहि काव्य कद्दत सब कोइ॥ / 


जहां तक भुझे स्मरण है संस्कृत-दिन्दो के फिसो फदि ने रोति फा काब्य-लक्षण 
में समायेश नहीं किया--युण का हो प्रायः किया है । दूसरी विशेष बात यह 
है. कि धीपति ने श्रपने श्रीपति-सरोज में श्रथ-गु्यों का अलग वर्णन किया 
है। हिन्दी में अर्थ भौर शब्द के द्याधार पर गुणभेद भाय: नहीं किये गये। 
एक चिंतामणि द्वी भ्पवाद हैं। संस्कृत में भी यामन या भोजराज थ्रादि दो 
एफ आचाय॑ फो छोड़ किसो ने इस भेद फो स्वीकार नहों किया। हस इप 
से श्रीपति का अर्थ-गुण-वर्णन एक उल्लेखनीय विशेषता है । सोमनाथ ने 
अपने रसपीयूपनिधि में गुण फा काब्य-लक्षण में उल्लेख किया है--मम्मट 
के चाधार पर उनका क्षछ॒ण इस प्रकार है: 

सगुन पदार्थ दोष वित्लु, दिंगल सत अविकद्ध । « 

भूपणजुत कवि-कर्म जो सो कवित्त कहि बुद्ध ॥ 
परन्तु इन आधायों का गुण-लच्ण वामन से थोद़ा मित्र है। ये गुण फो 
रस का धर्म मानते दें जबकि वामन उसे शब्द-अर्थ का द्वी धर्म मानते दै--. 
ढिर भी ब्यवद्वार रूप में दोनों के गुण-वर्णन में वहुत कुद् सावश्य भी है, 
इसीलिए गुण का रोति फे साथ भविच्छिन्ष सम्बन्ध रद्दा दे। 


दास 


दास का ग्रुण-वर्गन रोतिफाल के प्रायः अन्य समी आाचायों को 
अपेक्षा अधिक मूल्यवान दै। उन्होंने इस प्रसंग का वर्णन अधिक मनोयोग- 
पूथेक और साथ ही स्वतन्त्र रीति से भी किया दै। 
दस विधि के गुन कद्दत हैं, पहिले सुकवि सुजान। 
युनि तीमे गुन गनि रचौ, सब तिनके दरस्यान वा 
ज्यों सतजन द्विय ते नहीं सूरतादि गुन जाय। 
त्यों विदग्ध हिय में रहें, दस गुन सहज स्वभाय । 
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शरथोत, जिस प्रकार सज्जन के हृदय सें शौर्य आदि का वास रहता है। इसोः 
भ्रफार विदृग्ध सद्बदय के छृदय में स्वभाव से ही दश गुण विधास करते हैं । 
दास फो यहू स्यापना परम्पटा से कुद्ध शिक्ष है | परग्प्रा फे_ अनुसार स्थायी 
भावों के विषय में यह प्रसद दे फि ये यासना रुप में संहृदय के हृदय में 
यर्तमान रद्दते हें | दास गुणों फी भी यही स्थिति मलते हैं! उनका तर्क 
कदाचित्‌ सद्द है कि रस के धर्म धोने फे फारण गुयों फा भी पासना से सहज 

सम्बन्ध है; और शौय भादि गुर्यों को भाँति ये भी झात्मा में हो निवास 
करते हूँ। 


मम्मट आदि रसच्यनियादी भो गुणों फो चित्त छो हू ति, दीछि 
तथा च्याप्ति (समर्प फरव) रूप मानते हुए इस तथ्य छी ओर संकेत फरते हैं-- 
और इसी फारण वे गुणों की संक््या दशा न मान कर केवल सीन मानते हैं। 
दाप्त का भी यही मत है: प्राचीन आाचार्यों के अनुसार दश गुणों फा यर्णन 
फरने के उपरांत ये सूल गुणों फो संख्या फेवल तोन सानते हैं । 


दशा गुणों के घर्मोकरण में दास ने फ़िर परम्परा से भिन्न मार्ग का 
अवलम्पन किया है। उन्होंने गुर्णों के चार वर्ग किये हैं: ($) भ्रपर-गुण-- 
माध्य, ओज तथा प्रसाद (२) दोपामाब-रूप शुण-+समता, कान्ति भौर 
उदारता (३) अर्थ-गुण--थर्यध्यक्ति और समाधि (४) घाक्य“गुण--श्लेप 
तथा पुनरक्तिप्रफाश । ] 


] 


अक्षर गन माधुये अरु, ओज प्रसाद विचारि। 
समता कान्ति उदारता, दृषन-हरन निहारि ॥ 
अशथेव्यक्ति समाधिये अरथ्थंहि करें प्रकास । 
वाक्यन के गुन श्लेप अरु, पुनरुक्ती-परकास ॥ 


यहां पहली बात तो यद्दी पिचारणीय है कि दास ने पुनरुक्तिश्कारा भासक 
एक नये गुण की फल्पना को दे भौर घामनादि के सौकुमायै गुण को छोड 
दिया है । 
एक शब्द बहु बार जहँँ, परे रुचिरता अर्थ! 
पघुनरुक्तीपरकाश गुन, वरने बुद्धि समथे॥ 
दास ने सीकृसाय के स्थान पर इस नवीन गुण को कल्पना क्यों की यह कहना 
फठिन है, फिर भी यद्द अनुमान किया जा सकता दे कि सौंडुमायं की 
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फदाचित्‌ वे साधुय में शथक सत्ता स्वीकार नहीं फर सके, अतएवं उसे छोड़ 
कर उन्होंने एफ अन्य प्रफार के पदरचना-चमस्कार फो जिसका अजभाषा में 
यथेष्ट प्रचार था, दशगुणों में समायिष्ट कर क्षिया। वामन “मे शब्द गुण 

सौऊुमाय॑ का अर्थ किया है शप्दन्यत अपारुष्य--इस दृष्टि से पुनरृक्तिप्रकाश 

फी रुचिर पदाशत्ति को सौकुमार्य का पुक साधन भी मामा जा सकता है। 
सौकुमाय॑ का थद्द रूप अन्य रूपों फो अपेत्ता क्धिक विशिष्ट था, श्तएव 

दास ने कदाचित्‌ इसका स्वतन्ध्र अस्तित्य सानना प्रचलित काब्य-भाषा के 

झधिफ स्व्रुपानुझूल सममा । 


शेष नी गुणों में से माघु्य, झोज, प्रसाद, श्लेप, फान्ति, भौर झर्थ- 
ब्यक्ति के लणण तो दास ने प्रायः दण्डी अयवा वामन के अनुसार ही दिये 
हँ--परन्तु समता, घौदाय और समाधि में परम्परा से थेचित््य है । 
समता-- प्राचीनतन की रोतिसों, भिन्न रीति ठहराइ। 
समता गुन ताको कहीं, पे दूपनन्ह वराइ ॥ 


चर्थाद्‌ दास के 'धनुसार समता गुण य्दां होता दै भ्दां परिपाटी-भुक्त रीति का 
परित्याग कर नवीन रीति फा अवक्षम्बन किया जाये--किन्तु परिपादी से 
मुक्ति हुए प्रयोगों की छूट नहीं देती । यह लक्षण कुद-कुछ वामन के शर्थ- 
शुण माधुय॑ से मिलता दे । दण्डी भौर वामन के अनुसार समता का धर्थ है 


रीति का अवैपस्य । 
उदारता-- 

जो अन्वय चल पठित हे, समुमि परे चतुरैन। 

ओरन को लागे कठिन, गन उद्ारता ऐन 0 
अथांत्‌ जा 'अ्न्वय बल-पूर्वक लगाया जा सके--जो केवल विदृग्ध जन को 
हो समर में शाये और दूसरों करे कठिन प्रतीत हो व्दों उदारता गुण होता 
है। प्रस्तुत लच्॒ण दास ने कट्दां से लिया हे यद कहना कठिन दै । भरत, 
दुण्डी, त्तया बामनादि किसी ने भी इसका संकेत नहीं किया । 

ठोसरा गुण समाधि है जिसमें दास ने कुछ चंचित्र्य प्रदर्शित किया 

है। जहां रुचिर क्रम से भारोह-अवरोह हो चह्ां समाधि गुण होता है: 

जुद्े रोह-अबरोढ यति रुचिर मॉति कम याय । 
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इसके आगे दापत ने समाधि फा जो उदाहरण दिया है वचद्द बहुत कुछ ,सार 
*“अलंफार से मिक्ष जाता है | वामन ने भो क्रमिक आरोह-अयरोह फो समाधि 
का खत्षण “माना है, परन्तु बह झारोह-अबरोद अत्तर-गुम्फ का है। अर्थ का 
नद्ीं। श्तएव यह चैचित्रूय बहुत कुछ आन्ति-जन्य है। 
५ 7 
, दास का गुण-वर्मोकरण अपेक्षाकृत अधिक, महत्वपूर्ण है। साछय॑, 
ओज और प्साद फो अक्तरगुण सानने का कारण यह है कि मम्मद झादि 
परवर्ती श्राचायों ने तत्वरूप में गुग्य को रस का धर्म मानते हुए भो उसको 
वर्ण के आश्रित भी भ्रकारान्तर से साना ही है--और पणिडतराज जगज्ञाथ 
ने तो स्पष्ट ही यह मान लिया है कि गुण बर्ण के भी श्राश्नित है | घास्तव 
में गुण की स्थिति थोड़ी भ्रस्पष्ट-सो रद्दी है। सिद्धान्त में गुण के रस-धरमत्व फी 
चर्चा फरते हुए व्यवद्ार में प्रायः सभो प्राचाय वर्णो के ग्राश्रय से ही उसका 
, स्परूप-निरूपण फरते रहे हैं । दास ने हसीलिए गुर्यों के मूर्त भ्राधार फो 
प्रमाण सानते हुए माधुय, घोज, प्रसाद को बर्ण-गुण मान लिया | इसी प्रफार 
रलेप और धुनरुक्तिप्फाश को याक्य-गुण सानने में भी सूर्त-श्राधार को ही 
प्रमाण रूप सें स्वीफार किया गया दै। क्‍योंकि ये गुण वाक्य में ही सम्मद 
« एं--श्थफ पर्दों में अथया चर्ण-योजना में इनफो स्थिति सम्भव नहीं है। अर्थ- 
च्यक्ति भौर समाधि फो दास ने पर्थन्युण माना है--पहले में अर्थ की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति और दूसरे में अर्थ का फमिक चआरोद्-अबरोदह दोने के कारण । 
कांति, समता भ्रार उदारता को दास ने दूषण-दरण माना द--अर्थोव्‌ ये गुण 
दोषों का सम्मार्जन करते हुए काम्य का उत्कप करते हैं । मम्मट ने काम्य- 
प्रकाश में जहां दश गुर्णो का माधुयें, भोज) प्रसाद में अन्तर्भाद सिद्ध झिया है, 
यहाँ काम्ति (शब्द-गुण), समता (अर्थ-गुण) तथा उदारता ( अर्ध-गुण ) को 
कमरा: श्प्राम्यस्व, प्रकमंग और आप्राम्यरय दोष का भअमाय सागर साना हद | 
इस अ्फार सस्मटादि के अनुसार उपयुक्त तोनों गुण कसी न किसी रूप में 
दोषामाव--दास फे शब्दों में दूषण-इरण--माने जा सकते हैं। परन्तु दाख- 
छूत समता तथा ठदारता के लफ्ष्ण तो पामन के खह्षणों से मिन्त दैं--डनफ़ा 
समता गुण परिपाटोभुक्त रीति के परित्यांग तथा नवीन रोति फे अवज्नम्पन में 
सम्रिदित रहता ८, और ठदारता में पद-रचना इस प्रफार को जातों है कि 
विदग्घ छन ही उसे समझ सकते दें, अन्य थर्थाव्‌ जन-साधारय की शुद्धि यहाँ 
तक नहीं पहुँच सकती । ये लक्ष्य यद्यपि थामन के यादों से भिन्न हैं सचादि 
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इन रूपों में भी उपयुक्त दोनों गुण दोषामाव हो सकते हैं। समता गुण की 
परिभाषा बहुत कुछ वामन के अर्थ-गुण माधुयं से मिल जातो दे; और इस 
प्रकार घइ्ठ अनवोकूत दोष का भ्रभाव रूप दो जाता है, इसी तरह उदारता 
के लक्षण को भी घ्यनि यद्दी है कि उसकी अमिम्यंजना में थेदर्ध्य रदता दै। 
सस्तापन नहीं होता : 'सस्तेपन! फो द्वी आम्यत्व भी कट्दा जा सकता है। अ्रतएव * 
प्रकारान्तर से दास के खदण फो घामन के लत्तण से सम्बद्ध करते हुए इसफो 
भी प्राम्यस्य दोप का श्रभाव रूप मानना असंगत नहीं होगा । निष्कर्ष यह है 
कि लच्ण-मेद होते हुए भी दास के ये तीन शुण दूषण-हरण माने जा 
सकते हैं । 

अपयुक्त विवेचन से दास के गुण वर्गीकरण के विषय में कुछ संकेत 
मिल जाते है। हमारा श्रजुमोन दै कि दास के दो घर्ग (१) थक्तर गुण और 
(२) दूषण-दरण तो मम्मट के गुण“विवेचन पर शाश्नित हैं। दूषण-हरण 
अर्थात्‌ दोषाभाव घर्ग के क्षिए एक भर संकेत दास फो कदाचित्‌ ब्यनिवादियों . * 
की इस स्थापना से भी प्राप्त हुआ हो : 'मद्ान्‌ निर्दोपता गुणः ।! पु 


अर्थ-गुण का चाधार दश्डो भर विशेष रूप से थामन का शुंण- 

विवेचन है, और याक्य-गुण वर्ग की उद्भावना दास ने स्वतन्त्र रीति से कर , 
ली है। इसके थ्तिरिक्त यद भी सम्भव है कि उपयुक्त चारों चर्गों की कहपना 
के पीधे दोष-वर्गीकरण को प्रेरणा रदी हो क्योंकि दोषों का वर्गीकरण भी 
तो कुछ प्रंशों में श्रक्षर-योजना, अर्थ, घाक्य भ्रादि के भ्राधार पर हुआ है। 
फहने की थ्रावश्यफता नहीं कि ये सभी चर्ग विशेष तात्थिक नहीं हँ--इनका 
आधार ध्रायः घाह्य रचना ही है । स्वयं दास ने भ्रागे चलकर प्रकारान्तर से 
इस तथ्य फो अपनी एक अन्य स्थापना में स्वीकार किया है 

रस के भूपित करन ते, गुन वरने सुख दानि। 

गुन भूपन अनुसानि के, अमुप्रास उर आनि॥ 
अथधोत्‌ उपयुक्त गुथ सभी तर गुण हैं जब तक वे रस का उस्कर्ष करते दैं। 
जहां ये ऐसा नद्दीं कर पाते यहां वे अनुप्रास मात्र रह जाते हें। इस श्थापना 
से दास मानों उपयुक्त वर्गोकरण का नियेघ फर देते हू क्यों कि यदि गुण का 
रख के साथ शनिवाय सम्बन्ध है, तो उनका यर्गोकरण रस के आधार पर ही 
होना चाहिए, रचना के बाह्य सत्वों--अचक्षर-बन्ध, वाक्ष्य आदि के आधार पर 
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महीं | यदि गुण रस का उत्कर्ष करने पर दवी अपनी गुणता सिद्ध करते हैं तो 
माधु्य, श्रोज थोर प्रसाद को अक्तरन्गुय कहना उनकी गुणता का निषेध 
करना दे : चैसो दशा में तो वे अजुप्रास्त सात्र ही रद्द जाते हैं । पेसा प्रतीत 
द्वोता दे कि गुण की वास्तविक स्थिति को समस्या दास के सामने भी झ्रायी 
है, आर उनको व्यायहारिक दृष्टि ने उसे अपने दंग से हल करने का प्रयत्न 
किया दे। तत्य दृष्टि से तो उन्होंने गुण का रस के साथ ही निरय सम्बन्ध 
साना दे, परन्तु व्ययद्वारिक रुप में उनके याद्य स्वरूप को स्पष्ट फरने फा जहां 
अश्न आया है, यहां उन्दोंने मू्त आघार को हो प्रमाण सानफर गुणों का 
यर्णान तथा वर्गकिरण आदि कर दिया हैं | सस्कृत के भो अनेक आचायों ने 
इस समस्या को कुछ इसो भ्रकार से सुलमाने का प्रयत्न किया है, परन्तु दास 
का चर्णन भ्रावश्यफता से अधिक निर्चयाध्मक द्वो गया है | उससे कहीं गुण 
की मौलिक स्थिति के विषय में भ्रम उत्पन्न न हो जाए, इसलिए आगे चलंकर 
दास फो उतने द्वी निश्वयाव्मक शब्दों में एक श्रन्य स्थापना करने की झाव- 
श्यकता पढ़ी दे । यद्द स्थापना परम्परा? से भिन्न द्वोते हुए भी सत्य से दूर 
भह्दीं दे क्‍यों कि रस से द्लोन यर्णयोजना अजुप्रास के अतिरिक्त और फ्या है 
इस प्रफार दास के गुण-विवेचन सें अंतर्विरोध नहीं दै--बास्तव में गुण की 
स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न बरते हुए वे भो उसी भेवर में पढ़ गये हैं 
जिसमें कि संस्टृत के श्रधिकांश आ्राचार्य फेस गये थे | सामान्यतः गुण, गुण 
और रस का सम्बन्ध, तथा कास्य में गुण का स्थाव, आदि सूछ विषयों के 
सम्बन्ध में उनका सिद्धास्त अपने आप में स्पष्ट हे । एतद्विययक सिद्धान्तों फा 
सार दास ने इस प्रकार दिया दे: 


ञगों जीवात्मा में रहे, धर्म सूरता आदि | 
त्यों रस ही में होत गुन, बरने गने सवादि। 
स्स ही के उत्के को, अचल स्थिति गुन होय । 
अंगी घरम मुरूपता, अंग घरम नहिं कोय। 
कु लग्ंि लघु कादर कह, सूर वढ़ो लखि अंग । 
स्सद्दि लाज त्यों गुन बिना, अरि सो सुभग न संग ॥ 





१ और परस्परा से भी यद इशत मिन्‍्न नहीं है प्रानीन क्राचायों नें--मामइ, 2एलड 
आदि ने--यटिशें को तो अनप्रासआठि माना ही है | 
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अथोत्‌ जिस प्रकार शौयोदि झात्मा के घमम हैं उसी प्रकार गुण रस के धमे 
है। गुणों फा फाय॑ है रस फा उस्कर्ष करना, अतपव वे रस के ही अचल- 
स्थिति धर्म हैं शब्द-भर्थ के धर्म नहीं हैं, क्यो कि सौन्दय थरादि थन्ततः अंगी 
आर्सा के ही गुण ठड़रते हैं अंगरूत शरीर के नहीं । कहीं कहीं व्यवहार में 
लघुकाय व्यक्ति फो कायर और मद्ाफाय को शूर फट देते हैँ, परन्तु चह केवल 
” ब्यावद्वारिक प्रयोग है, तात्विक नहीं । इसी प्रकार शब्द-श्र्थ के साथ गुणों का 
सम्बन्ध ताध्विक नहीं है, उपचार रूप में हो है! इसके विपरीत उपमा, अजुप्रास 
आदि शब्दार्थौलंकार फाब्य के बाह्य अलंफार हैं, जिस प्रकार हार आदि आभूषण * 
प्रथमतः शहीर को झलंकृत फरते है, इसी प्रकार उपमादि प्रलेकार शब्द-भर्थ, 
के द्वी धर्म हैं-वे पहले शध्द-श्र्थ का ही उत्कर्ष करते हैँ । झरतएुव अ्रलंकार 
फी स्थिति रस के बिना भर रस की स्थिति अलंकार के विना भी सम्भव हैः 


अलंकार विनु रसहु है, रसहु अलंकृति छंडि। 
परन्तु गुण की सत्ता रस फे लिए थ्रनिवाये दे--गुण के अभाव में रस का 
परिपाक नहीं दो सकताः--“रसद्दि लाज प्थों गुन बिना? कट 


इसके उपरांत उपनागरिका, परुषा और फोमज़ा शृत्तियों फा वर्णन 
है। मम्मट के श्रनुकरण पर दास ने भी बेदर्भी, गौढ़ी और पांचालो रीतियों 
का वर्णन न कर उपनागरिका भादि बृत्तियों का ही वर्णन किया है । दास 
का यह घृत्ति-विवेचन भी उद्धट आदि प्राचीन आचार्यों से थोंढ़ा भिन्न पूर्णतया 
मम्मट के विवेचन पर आश्चित है। उन्होंने भी उपनागरिका में साधुय- 
ब्य॑ंज्ञक बर्णों फी, परुपा में भोजोच्यंजक षर्णो की भौर कोमला में प्रसादब्यंजक 
चर्णों को स्थिति मानी है : 

मिले बरन माधुये के, उपनागरिका नित्ति | 


परुपा ओज, असाद के मिले कोमला चृत्ति ॥ 
(कास्यनिर्यय छ० १३३) 


अन्य रीतिकार 


जप के उफ्शीत उच्चनीति काल के ऊवियों ने इस अ्संग के विशेवचन 
पैं कोई विशेष योग नहीं दिया। रूपसाहि ने चार नाव्य वृत्तियों का वर्णन किया 


( *६२ ) 


है जो प्रायः केशव के आधार परं है। केवल पक ही ग्रन्थ ऐसा है जिसका 
उद्लेख करना पद्दां झ्रावश्यक है--और बह दै जगतसिंद का साहित्य-सुधानिधि 
(संवत, १८८७ बि०) । इस ग्रन्थ की नो तरंग में रीति-बर्णन है। 


पंच, पप्ट, नग-बसु करि जहाँ समास । 
पांचाली, लाटी, क्रम गौड़ी भास ॥ 
विन समास जहेँ फीजे पद-निर्वाह । 
बैदर्भी सो जानो फबिन सराह ॥ 


श्र्थात्, जहां पाँच, छु सात-आाढ समासों का प्रयोग हो घद्ीं क्रमशः पांचाली। 

शादी थ्रौर गौड़ो रोति छोतो है। और स्पष्ट शब्दों में पांचाली में पांच समास, 

लादोया में छः और गौडीया में सात-वध्याठ समास दोते हैं । चैदर्भी में सर्वधा 
समस्त पद-रचना दोतो दै। यह रोति-वर्णन मान्य परम्परा से थोढ़ा-सां 

मिन्न रुथट से प्रेरित है । संरकृत में केवल समास-संस्या के आधार पर रुखट , 
ने रीति-विभाजन किया दैं 


द्वित्रिपदा पांचाली लाटीया पंच-सप्त वा यावत्‌। 


शब्दा: समासवन्तो भवति यथाशक्ति गौड़ीया ॥ 
(रुद्रट-काब्यालंकार २।४-१) 


इस प्रकार रुद्वट और जगतसिंह फे रोति-धर्यन में केवल संख्या का भेद द्ै। 
रूट पांचाली में दो-तोन समासों की स्थिति मानते हैं परन्तु जगतसिंद्द पॉन 
की, लाटोया सें रुरट के अजुसार पांच-सात समास होते हैं किन्तु जगतसिद्द के 
अलुसार छु+ गौड़ीया में रूट के अलुसार यथाशक्ति समस्त परदोँ का ही 
प्रयोग रहता है। पर जगतसिंद्द ने उसके लिए भो सात-धाढ समासों की संख्या 
मिश्चित कर दी दै। यह अन्तर विशेष महत्वपूर्ण नहीं दे भ्रौर न इसका फोई 
उचित श्राघार ह्वी समझ में आता है । समास संख्या के आधार पर रीति- 
झेद करना भी बहुत न्‍्याय्य नहीं ह--संस्कृत में स्वयं रपट की भी आलोचना 
हुई दै। फिर खघुसमासा पांचासी में दो-तीन के स्थान पर पाँच-सात समाप्त 
मानसे में तो और मो कोई सुर नहीं दिखाई देती । मध्यमसमासा लादीया में 
शदट भर जगतसिंद फे यर्णन में फोई स्पष्ट अन्तर नहीं है--रुद्वट पॉच-सात 
समास मानते हैं, जगतसिंद छः | गौड़ीया में जगतसिह ने कदाचित्‌ जानबूफ 
कर अंतर किया दै क्योंकि संस्कृत में तो 'यधाशक्ति समस्तपर्दों का ही पयोग! 


( १६६ ) हट 


सम्भव दो सकता है| किन्तु हिन्दो को प्रकृति इसे सहन नहीं फर सफतो+ 
अतपव जगतसिद्द को यहां भो सम्रास-संख्या निश्चित करनी पढ़ी दै। वेदर्भी 
के विषय में रद्द और जगतसिंद एकमत हैं--उसमें समास का अभाव रहता 
है। धेदभों को कवि-समाज में बड़ी प्रशसा दै--जगतसिंह का यद्द कथन 
सर्वथा सध्य ही है| संस्कृत में श्रीहर्ष, पदुमगुप्त, .तिल्देण; नोजकंठ आदि 
कवियों ने इसका फोन किया है; दण्डी तया कालिदास जैसे कलाकारों ने 
इसका मनोयोग-पूर्वक ब्यवहार किया है और वामन, राजशेखर, भोजराज 
प्रशृति आचार्यों ने इसे सूधेन्य पर स्थान दिया है । 


यह स्पष्ट द्वी है कि जगतासद के रीतिवर्यन में कोई मौलिकता नहीं 
दहै-उनका आधार रुद्वट का काब्यलंफार है । परन्तु हिन्दों में बेंदर्भी, गौड़ी 
आदि रीतियों का वर्णन इतना विरल दै कि जगतलिंद् का इस प्रसंग सें 
आभार मानना ही होगा | हिन्दी में वर्ण-बृत्तियों का वर्णन मम्सट के अनुसरण 
पर कई आाचार्यो मे किया है, नाव्य वृक्तियों का भो वर्णन हुआ है, किन्तु 
चामनीया रोति का वर्णन प्रायः दुलंभ द्वी रहा है। जगतसिद्द के उपरान्त 
रोतिकाल के चौथे चरण में--भरयोव्‌ उन्नीसवीं विक्रम शततो के उत्तराध में 
मद्दाराज रामसिंदद, पदुमाकर, भ्तापसाद्दि आदि प्रमुख फवि-आचाय॑ हुए, किंतु 
इनमें से प्रायः किसी ने भी रीति के प्रसंग को नद्ों उठाया | 


काल-विभाजन की दृष्टि से तो रोतियुग संबत्‌ १६०० के आसपास 
समाप्त द्वो जाता है; किन्तु रीति-परम्परा बीसवीं शताब्दी में भो लुप्त नहीं 
हुई और “झाधुनिक युग” में भो अनेक उदच्चकोटि के रीतिग्रन्थों को रचना हुई : 
उबाल फदि का रस-रंग। लद्धिराम का रावणेश्वर-फल्पतरु, कविराज मुरारिदान 
का जसवंत्त-मूषण तथा अयोध्या-मरेश मददाराज़ा प्रतापनारायणसिंद का रस- 
कुमुमाकर आदि इसी परम्परा के महस्वपू्या प्रन्थ दै--किन्तु रीति-गुण का 
वर्णन इनमें से जसवन्त-भूषण जसे पुकाध ग्रन्य सें द्वी है; भौर यद्द भी अत्यन्त 
संद्िप्त दे । 


आधुनिक रीतिकार 


थर्तमान युग में काव्य-शास्त्र की दिशा बदुल गईं है, भ्रान के हिन्दी 
काब्यशास्त्र पर यूरोप के आलोचना-सिद्धान्तों तथा मनोविज्ञान का गहरा 


( १६० ) 


प्रभाव है--रीतिशाश्र को अपेहा आज कास्यशास् पर अधिफ यख दे। फिर 
भी हिन्दी की प्राचोन रीठि-परम्परा सर्वथा निरशेष नहीं हुई : सेठ फन्ददया- 
खाल पोहार की रस-संजरी, तथा झलंकार-मंजरी/ भ्जुनदास फेढिया का भारती- 
भूषण, सिन्नयन्धुश्ों फा साहिस्य-पारिजात और हृरिश्रौध का रसकछस शादि 
प्राचीन परिपाटी के सान्‍्य ग्रन्थ दैं। हनमें से रसकलस रस शरीर नायिकामेद का 
प्रन्थ है। शेष सभो में रीति-गुण-दृत्ति का थोड़ा यहुत विवेचन किया गया दे । 
सेठ कन्दैयालाल पोद्दार फे विवेचन फा आधार मम्मट का कास्यप्रकाश है। 
उन्होंने यों तो धन्य थाचारयों के मर्तों का भी यत्र-तत्र उल्लेख किया दे, किन्तु 
प्रमाण साना दे मस्मठ को दी : इस प्रकार इस प्रन्य में मौलिफता का सर्वधा 
अभाष दै--इसफा प्रमुस भुण इसकी स्पष्टता है। सम्मद के अनुसार पोष्ार णी 
ने भरी रीति का घर्णन न फर फेयल बूत्ति का दध्वी बर्णन रशाब्दालंकार प्रसंग में 
अलुप्रास के अन्तर्गत किया है । उपनागरिका, परुषा और फोमला घृत्तियों फा 
यद्द वर्णन सम्मट फे बृत्ति-यर्णन का अनुवाद मात्र है-पोद्ार णी ने केवल 
स्पष्ट हिन्दी गद्य में उसका रूपान्तर फर दिया है | गुण फा विवेचन रसमंजरी 
के पष्ठ स्‍्तवफ में फिया गया है । इस स्तवफ में गुण फा लक्षण भौर स्वरूप, 
गुण-भलंकार फा भेदें। गुणों की सख्या तथा साधुयं-भोज-भसाद का वर्येव 
है। अम्त में रचना भ्थवा रोति का भी अत्यन्त संक्तिप्त उल्लेख है। यह सब 
भी पूर्णतया मम्मर पर ही आश्षित है; गुण-लक्षण मम्मद के लक्षण का 
अनुवाद है, दस ग़णों में से तोन गुणों की स्वीकृति भी मम्मद के ही भ्ज॒सार 
है, इन तोन गुणों के लक्ष्य आदि भम्सट से दी अनूदित दें, भर गुण तथा 
अलंकार के भेद-प्रदर्शन में भी" काव्य-प्रकाश के सिद्धान्त का उस्लेख किया 
गया है :--“गुण रस के धर्म हैं, क्योंकि गुण के साथ नित्य रहते हैं। 
अलंकार रस का साथ छोड़ कर नोरस कास्य में भो रदते दें । गुय रस का 
सर्देव उपफार करते हैं, पर अलंकार रस के साथ रद फर फभी उपकारफ 
दोते दें और कभी नही ४ सेठ पोद्दार ने गुण फो दोष का अभाव माना दै-- 
अरत मुनि का भी यहो मत है, परन्तु चामन आयादि आचार्यों ने इसका निरा- 
करण किया है क्योंकि गुण भाषास्मक विशेषताएं हैं अभात्रत्मझ नहों, 

निर्दोषता भी अपने आप में एक गुण है, परन्तु घद्द उपचार से दै--घास्तविफ 
गुण फो स्थिति भावात्मफ ही द्ोनी चादिये। इसो स्तवक के अस्त में रोतियों 
का भो उल्लेख है । रोति का हो नाम रचना है 





१ रसमजरी पछ रतवक पृ० रेसह २३ रसमंजरी पष्झ स्तव॒क पृ० ३८४ । 
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“्वैदम्मी, गौणी ? (गौड़ी) और पांचालो रीतियों को रचना फद्ते हैं, ये 
सोतियां गुणों के आश्रित हैं। गुण रस के धर्म और नित्य सद्चारो हैं, इसलिए 
चर्ण और रचना में गुण और रस की ब्यंजना एक ही साथ होती हैं ।" + + 
+ इन रौतियों को श्री सम्मट ने उपनागरिका) परुषा और कोमला घृत्ति के 
नाम से लिछा है थौर माधुय॑-गुण-ब्यंजक वर्णो को रचना फो उपनागरिका+ 
ओज्गुण-ब्यंजक वर्णो की रचना को परुषा और इन दोनों में प्रयुक्त बणों से 
अतिरिक्त वर्णों की रचना को फोमला वृत्ति बतलाया है ?--संठजी मम्मट के 
आधार पर ध्वनियादी हैं- उन्दोंने रोति को रचना-ध्वनि या यर्णा-ध्वनि के 
अन्तर्गत ही माना दै। 


श्री अजुनदास केडिया के भारतीभूषण में भी घृत्तियों का वर्णन 
शब्दालंकार के अनुप्रास प्रसंग में ही मिलता है। उनके वर्णन में एक साधारण- 
सो नवीनता यद्द है कि उन्होंने इत्ति के लिये खरों का भी श्राघार माना है-- 
हस्व स्वर उपनागरिका के और दीर्ध स्वर परुषा के लिए उपयुक्त हैं। उपयुक्त 
क्रम मिश्रबन्धुओों के साहित्य-पारिजात में भी रखा गया है: वहां भी घृत्तियों 
का वर्णन अजुप्रास के ही अंतर्गत हुआ है “इसके (बृत्ति के) त्तीम मेदान्तर 
हैं, अ्धात्‌ उपनागरिफा या वेदरभी, परुषा या गौंणी ! (गौंडी) भौर कोमला 
या पाचाली। + + + उपनागरिफा में चित्त-द्वावक चर्यों में रचना 
'रहती है। इसमें माधुयं गुण के ब्यंजक वर्ण झाते हैं ।? 'परुषा या गोणी (?) 
में ओज के प्रकाशक वर्यों की अधिकता द्ोती है? 'फोमला या पांचाल्ी में 
प्रसादु-ब्यंजक रचना लामी चाहिये /? मिश्रबन्धुओं के विवेचन में दो विशेषताएं 
हैं; एक तो उसका अ्राधार प्रस्यक्षतः मम्मद का क्ाब्यप्रकाश न होफर उससे 
प्रभावित दास का काब्यनिर्णय है। दूसरी विशेषता यद्द है कि उन्दोने सर्दन्र 
संस्कृत का द्वी श्राक्षय नहीं लिया दहै--यथास्थान हिन्दी की प्रकृति को भी 
प्रमाण माना है। उदाइरण के लिए माधयं-गुण-च्यंजक वरणणों का विश्लेषण 
उन्होंने हिन्दी फी प्रशृत्ति के ही अलुसार किया है: “संस्कृत में थ माधुये- 
ध्यंजक चर्ण है, किन्‍त वजभाषा में नहीं । खड़ी बोली सें इसका प्रयोग काफ़ी 
है।? मिश्रवन्घुओ फी यह विशेषता तो चास्तव में स्तुत्य है, परन्त शास्त्र की 
दृष्टि से उनके विवेचन सें पोद्दार जी के विवेचन की ग्रामाशिकता पु स्थिरता 


नहीं है । 





१. वही ईैर४ पाद टिप्पणी । 
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रीतिपरग्परा के इन आछुनिक ग्रन्थों में सबसे अधिक उपादेय है 
पं० रामदद्विन सिश्ष का ग्स्थ 'फाव्यद्पंण” | ये फेवल फाब्यप्रकाश पर शाश्रित 
नहीं रहे--संस्कृद अलंकार-शास्त्र के प्राय; सभी असमुस्य प्रन्यों का भ्राघार 
अद्दय फरते हुए भीर इधर साहिए्य फो नवीन गतिविधि का भी ध्यान रथते 
हुए उन्होंने अपने विदेचन फो अत्यन्त उपयोगी बनो दिया है। पध्यदर्पण 
में गुण, रीति तथा ध्ृत्ति तीनों का संद्िप्त तथा स्पष्ट विवेचन मिलता है । 
उनझे रीति-विवेचन के आधार बामन का काव्यालंकारसूत्र तथा विश्यनाथ का 
साहिस्यदपंण थादि अन्य है | वामन के श्रनुसार मिथ नली ने तीन रोतियां दी 
मानी है--वैदर्भी, गोंद़ो श्रौर पांचाल्ी | किन्तु अन्त में रुद्ध2 तथा यिश्यनाथ 
को लारो रोति का भो संहेप में घन कर दिया दे । 


उनके गुण-विवैचन का भाघार भी व्यापक है--भरत, भोज) विरवनाथः 
जगक्षाथ भादि के मत देफर अन्त में उन्दोंने प्राथः सम्मट का अनुसरण किया 
है । तीन गुणों का पर्यन मम्सद फे आधार पर द्वी किया गया दै। किन्तु 
मम्मर द्वारा स्वीकृत तीन गुणों में द्वी वे गुण की इति श्री नद्दीं मान ज्ेते : 
“ग्राजफल ऐसी अधिकांश रचनाएं दीख पढ़ती हैँ जिनमें न तो भ्रसाद गुण 
और न ओोज गुण, यह्कि इनके विपरोत उनके श्रनेक स्वरूप दीख पढ़ते 
है। + + + उपयुक्त दस गण्यों में इनका अन्तर्भाव दो सकता है।' 
मिश्र जी की विशेषता यद्ट है--और रीतिफार के लिए यह भ्रत्यन्त आ्रावश्यक 
भो धै--कि उनका शास्त्र-विवेचन केवल संस्कृत क़ाव्यशास्प्र के ग्रन्थों पर दी 
आश्रित नहीं रहा, भाधुनिक हिन्दी फाब्य को भी उन्होंने झ्राधार माना है। 
चर्तम्ान कवियों को प्रसिद्ध रचमाश्रों को उद्धूत कर उन्होंने शपने निरूपण 
को सो शधिक ग्राह्य बना ही दिया है, साथ द्वी दिन्दी रीतिमन्थों फी उस 
ब्रुढि का भो परिद्वार किया है जिसे केशव से लेकर सेठ फन्दैयालाल पोद्ार तक 
हमारे सभी रीतिकार बरायर फरते चले आये हैं। निम्नज्षिखित यक्तम्य में 
उनके रोति-गुण-विपयक दृष्टिकोण रझा सार निद्धित दे 

ब्युण तथा रोति का विचार हिन्दी की आधुनिक रचनाझों के विचार 
से द्ोना चाहिए । संस्कृत की ये रूढ़ियां नियमतः नहों, सामान्यतः लागू हो 
सकती हैं। + + + ब्यक्ति-विशेष को शैलो श्रेणी-विभाग फा पुक 
िशिए उपादान होगो | तथापि गुण-रोहि का ज्ञान काव्य-क्ला के ऊतरंरा सें 
चैठने का द्वार है; इनफो उपेक्षा नहीं फी ज्ञा सकती ॥?* 

१ कान्यदरप॑ण ए० ३२५। २ वह्दी एृ० ३१६ । 
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गुणों तथा इतियों का विवेचन सम्मट के आधार पर किया यया है 
मिश्रजी ने भो फेवल तोन' ही गुणों को सता स्वोकार को दै--शेष फा उन्हीं 
में अन्तभौव माना है । वृत्तियों का वर्णन दृस्यनुप्रास के अन्तर्गत हुआ है-- 
इन्होंने भी प्रदोष के आधार पर माघुयं का सम्पन्ध उपनागरिकता से, ओोज 
का गौद़ी से, और कोमला का प्रसाद से माना है । 


ट्विन्दी काब्यशास्त्र को दूसरी प्रदत्ति का सम्बन्ध है आधुनिक 
आलोचना-पद्धति से जिसका श्राधार पाश्चात्य काब्यशास्त्र तथा मनोविज्ञान 
है। स्वभायतः यद्द दूसरी प्रवृत्ति दो आज भ्रधिक समर्थ है। इसके श्रन्त्गत 
पं० मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी, आाचाये रामचन्द्र शुक्ल, डा० श्यामसुन्द्रदांस तथा 
श्री लच्मीनारायण सुधांश भादि का महत्वपूर्ण स्थान है। रोति शर्थात्‌ काब्य- 
भाषा-शेली के विषय में इन विद्वानों ने भी विचार व्यक्त किए हैं जिनफा 
अपना विशेष मूल्य है। 


आधुनिक आलोचक 


पशिडत मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी के सामने काब्य-भाषा और गद्य-भाषा 
का प्रश्न एक “पबोन रूप में उपस्थित हुआ । उस समय काव्य को भाषा 
ब्रजमाषा थी; और गद्य को भाषा खड़ी बोली ॥ हिवेदी जी ने वर्डसवर्थ के 
सिद्धान्त के आधार पर ब्यावहारिक रूप से इस अंतर को मिटाने का प्रयत्न 
किया । “मतलब यद्द कि भाषा बोलचाल की हो क्योंकि कबिता फी भाषा से 
योलचाज्ञ फी भाषा जितनी ही अधिक दूर जा पढ़ेती दै। उतनी ही उसकी 
सादगी कम दो जाती है। + + इसी तरह कवि को मुद्दावरे का भी ख्याल 
रखना चाहिए + + हिन्दी दूँ में कुछ शब्द झन्य भाषाओं के भी भरा गये 
है, थे यदि बोलचात् के है तो उनफा प्रयोग सदोष नहीं माना जा सकता॥?7? 
(रसज्ञ-रंजन ५० ४६-४७) । कहने की आवश्यकता नद्हीं कि चर्ड सबर्थ के 
प्रथरन के समान द्वी यद प्रयत्न भी विफल दी रहा। इससे यद्ट लाभ तो 
हुआ कि खड़ी बोली फो काब्य-भाषा रूप में स्वीकृति मिल भई--किन्तु बोल- 
चाज़ फी गद्य से श्रभिन्न भाषा काब्य-भाषा नहीं बन सको । दिवेदीजोी की 
कविता तो गद्यमयी हो गई--किन्तु गद्य-भाषा काव्य की भाषा न चन सको । 
द्विवेदी जी ने उपयुक्त सिद्धान्त के अचुसार भाषा के गुणों को अपेद्या उसको 
शुद्धता आदि पर अधिक बल दिया है। 


( 3७१ ) 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 


झाचारयय शुद्ध रसवाद के प्रबल समर्थक थे । उनका इढ़ , मत था कि 
शैज्ञी के समस्त उपफरणॉ--रोति, अलंफार झादि का चमत्कार अर्थ के 
खमत्कार--रस पर झाश्नित रद्दता दै। उन्होंने अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार 
से इस तथ्य की उद्घोषणा फो दै : “अनूठो से अनूठी उक्ति फाच्य तभी हो 
सकती है जब कि उसका सम्बन्ध, कुछ दूर का हो सही; ददुय के किसी भाव 
चा बृत्ति से होगा [#* 
मकिसो भाव या सार्मिक भावना से असग्शक्त अलंकार घमरकार या 
तमारो हैं ।” इस प्रफार ये रोतियाद अल्लंफारयाद तथा घक्रोक्तिचाद सभी के 
सत्य रूप में घोर विरोधी हैँ । किन्तु उनका विरोध रीतिवाद भादि से है-- 
रीति, अलंफार तथा यक्रोक्ति को ये काव्य फी आरमा तो मानने फे लिए तैयार 
नहीं हैं--फिर भी, इनसे उनका विरोध नहीं है । रस के धाभित रद्द कर 
इनकी अपनी सार्थकता है, वे तो यहां तक मानते हू कि उक्ति हो काब्य 
होती है: '+ + + * हमारे यहां भो ब्यंजक वाक्य द्वो काव्य माना 
जाता दै3 | 
फाब्य-भाषा के विषय में उन्होंने सनोद्रै्ञानिक दृष्टि से बिचार किया 
है--अर्थात्‌ बाह्य रूपों फा वर्णन न फर, उसके अन्ततेत्थों का विश्लेषण किया 
दै। काब्य-भाषा या रीसि के उन्होंने चार सूलतत्य माने देँ। $, गोचर रूप- 
विधान करने वाले शब्द, २. विशेष रूप-व्यापार-सूचफ शब्द, १. चर्ण-विन्यास 
अर्थोद्‌ शुतिकड् यों का स्थाप, लय, झंस्यनुपास आदि शब्द-सौष्ठय के 
संगीतमय उपकरण, ४. सामिप्राय विशेषण । इनमें से पदला तत्थ--'सोचर 
रूप-विधान फरने घाल्यी शन्‍्दावलो? सणणा पर भाश्चित रद्दती दे | रोतियादियों 
फी शावदाषलो में यह दरण्डी का सम्राधि गुण है: जदां एक वस्तु के चर्म का 
दूसरी वस्तु पर सम्यष्प्‌ आधान या उपचार हो, यहां समाधि गुण द्ोता है-- 
जैसे कुमुद नेन्न बन्द करते हैं, कमल नेत्र खोलते हैँ। दुणढी ने इसे काग्य- 
सर्वस्व माना दै 
धदेतत्‌ काव्यसर्वस्ध॑ समाधिनाम यो गुणः ।४ 
दूसरा तथा चौथा तत्व--विशेष रूप-ब्यापार-सूचक शबद-प्रयोग और सामि- 
प्राय विशेषश-प्रयोग वामन के अरधध-्युण ओज के अन्तर्गत अर्थ करौड़ि के रूप" 
३ काव्य में रहस्यवाद । रे कविता क्या हू १ ३ बद्ी ४ आ्यादर्शों शप३, १॥१०० 


( १०२ ) 





भेद भाने गये हैं। झर्थ-भोड़ि में कभी विशेष फो उसारने के लिए ब्यास और 
समास पद्धतियों का ग्रहण किया जाता है, श्रौर कभी सामिप्राय विशेषणों का 
प्रयोग द्वोता दै। नाद-सौप्ठव के संगीतमय उपफरणों का अंतर्माद शब्द-गुण 
माधुय॑, उदारता, फान्ति आदि में हो जाता दे। इस प्रकार शुक्लजी के शेलो- 
तरब रीतिवादियों फे रीति-तस्वों से मिन्न नहीं है--यदयपि उनका इष्टिकोण 
सवंधा विपरीत रद्दा है । 

शाघुनिक दंग के फाब्यशास्त्र-ग्रन्थों में डाक्टर श्यामसुन्दरदास का 
“साहिस्यालोचन? प्रो० गुलाबराय के दो प्रन्य “सिद्धान्त भर भ्रध्यपनः तथा 
पक्राग्य के रूपए! और श्री ० सुधांथ के दो अन्य 'वीवन के तत्व और काब्य के 
सिद्धान्तः तथा 'फाब्य में अभिष्यंज्षनावाद! फा विशेष महत्य है ) इन ग्रन्थों में 
प्राच्च और पाश्चाध्य फाब्य-सिद्धान्तों का समन्वय किया गया है। इस प्रकार 
थे 'काब्यकत्पद् म! भादि को परम्परा से मिन्न हद 


डा० श्याभसुन्दर दास 

डा श्यामसुन्द्र दास फे रीति या शैली विपयक सिद्धान्तों का सारांश 
इस प्रकार है : * 

(१) काब्य में घुद्धि्तस्व, कल्पनान्तत्व भर भाव तत्व के अतिरिक्त 
एक चौथा तश्य भो दै--रोलो ) 

(३) शैक्ी फा भ्रय॑ है रूपसीन्दये, रूप-चमष्कार अथवा रचना" 
चमस्कार । बाह्य इंष्टि से किसो फवि या लेखक को शहब्द-योजना। वाक्याशों 
का प्रयोग, वोक्‍्यों की बनावट, भौर उनको ध्वनि का नास शैली है। 

(३) शल्ली को विचारों का परिधान भ कद्दू फर उनका थाहा और 
प्रध्यक्ष रूप कइना बहुत कुछ सगत दोसा । श्रथवा डसे भाषा का बम्यक्तिगत 
प्रयोग फट्ना भी ठीक द्वांगा 

(४) शैली के आधार तत्व दं--शब्द और वाक्य । शब्द के अंतर्गत 
शक्ति, गुय भौर इचि का विधान दें, झोर वाक्य के भन्तगत रचना का 
खम्ावेश है । 

(५) शुण, रीधि, बृक्ति के विषय में डा७ श्यामसुन्दर दास छी घारगा, 

: “माधुर्य गुण के लिए मधुराइत्ति ओर घेदुर्भो रीति : श्ोज्र गुण के किए 
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वष्पा शक्ति भोर गौड़ी रोति, तथा प्रसाद गुण के लिए प्रौदा छत्ति भौर पांचाली 
रीति ग्रापश्यक मानो गई है? 


उपयुक्त विवेचन से यद्द स्पष्ट है कि ढाक्टर श्यामसुन्दर दास रीति- 
घादी नहीं थे--वास्तव में रीतियादी का समर्थन आधुनिक युग में संगत भी 
नहीं दै। उन्होंने घुद्धि-तत्व, कस्पना-तत्व तथा भाव-तस्व अर्थात्‌ भ्र्थ फो ही 
फाय्य में प्रमुख माना है । किन्तु उनका दृष्ठिफोण समन्वयास्मफ है--पाणी के 
बिना अर्थ का क्‍या रूप ! अतएय शैक्षी को फीम्य का आवश्यक प्ंग मानने 
में उन्दोंने फोई आपत्ति नहीं फी। उनके शैलो -या रीति फे खक्तण पर 
पारचात्य फाव्यशास्‍्त्र का प्रभाव है, परन्तु फिर भी वस्तु-दृष्टि से यह वामन के 
दाचण से बहुत भिन्न नहीं है । रचना-चमत्फार या धमर्छूत रचना घामन फी 
विशिष्टा पदरचना से भिन्न नद्दीं है । दा० श्यामसुर्दर दास फे मत से शैलो के 
आधार दैं--शब्द-शक्ति, गुण, शक्ति तथा पाक्य-रचना। चह मत भो चामन के 
सत से प्रायः भभिष्न ही है । किन्तु इनका रोति-बृत्ति-वियेचन शास्त्रीय परम्परा 
से कुछ हटकर है : इन्द्रोंने न तो घामन का ही अनुसरण किया हैं भौर न 
मम्मट का द्वी। घामन के अनुसार बैदभों समग्रगुणसम्पन्ता है--उसको परिधि 
केवल माधुय॑ तक ही सीमित नहीं है; और पांचालो के गुण हूं माधुय तथा 
सौकुमार्य न कि प्रसाद । इसी प्रफार मम्मट फा यिवेचन भी भिन्न हैः--उन्दोंने 
माधुय॑-विशिष्ट बूत्ति फो उपनागरिका फहा है न कि मधुरा। और प्रसादगुण- 
विशिष्ट वृत्ति फो प्रौद्रा नाम से नहीं यरन्‌ फोसला नाम से श्रभिद्वित 
किया हैं भधुरा ओर प्रोढ़ा नामों का प्रयोग रुद्वट में मिक्रता है और 
डा* स्याममुन्दर दास ने इन्हें वहीं से अ्रहण किया है । परन्तु 
अलनुसरण इन्होंने रूट का भी नहीं किया, क्यों कि रुद्ट ने मधुरा+ प्रोढ़ा, 
परुषा, खलिता तथा भद्रा ये पाचि चृत्तियां मानो हैं। रुद्धर मे न तो 
शुर्णों और बत्तियों का कोई निश्चित सम्बन्ध भाना है और न बृत्तियों तथा 
रोतियों का, उनको तो रोतियां भी गुणाश्रित नहीं हूँ ।॥ फिर भी ढा० श्याम- 
सुन्दरदास ने अकारण द्वी यट्ट नाम-सेद नहों किया--इसके पीछे कदाचित्‌ 
रोति-गुण-छत्ति सम्बन्धी उस अपंग्रति को दूर करने की भावना रही है मिसका 
प्राश्म्म अम्मट अथवा अम्मट के टीकाकारों द्वारा हुआ हैं | परन्तु डाक्टर 
मद्दोदय भी पूर्णतः सफल नहीं हुए हईँ--उन्होंने एफ घुटि को दूर कर दूसरी 
श्रुटि का सूत्रपात कर दिया है। प्रसाद-गुण-विशिष्ट झुत्ति का माग फोसला को 
अपेक्षा प्रोदा विश्वय हो अधिक संगत है । प्रसाद गुण भौढ़ रचना का परि- 


( 3०४ ) 


चायक है, केवल फोमल रचना का नहीं । इसी प्रकार उपनांगरिफा के स्थान 
पर माधुय -विशिष्ट बृत्ति को मधुरा कद्दना भी ठीफ ही है । परन्तु एक तो प्रौदा 
दत्ति और पांचाली रोति को पर्याय मानना असंगत दै क्यों कि, जसा कि मैंने 
आभी सकेत किया है, पांचाली रोति के उद्‌भावक बामन ने स्पष्ट ही उसे फेबल 
माधुये और सौऊमाय॑ से उपपक्ष माना है; प्रसाद से नहीं । दूसरे चेदर्भी भौर 
मधुरा को एक मानने में किर उसी घुटि की पुनराबृत्ति हो जाती है। डा० 

श्यामसुन्दर दास इस उलमन को सुलमा नहों सके हँ--बरन्‌ एक प्रकार से 
और भी उलभा येठे हैं । हे 


बाबू गुलाबराय ने “सिद्धान्त और अध्ययन! में रीति, गुण, इत्ति का 
शैक्ली के अन्तर्गत विवेचन किया है। बाबूजी फी दृष्टि व्यापक भौर सहज 
समस्वयात्मक है, साथ ही उनका पाश्चात्य मनोविज्ञान तथा कावब्य-शास्त्र से 
घनिष्ठ परिचय दै उन्होंने भी केवल मस्मट को प्रमाण नहीं माना--भरत+ 
भामह, दण्दी; धामन, कु तक, भम्मट) विश्वनाथ, जगन्नाथ थादि प्रायः सभी 
के मत्तों फा सारांश मद्रण किया है और पाश्चात्य फाव्य-सिद्धान्तों के प्रकाश 
में उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है. । ग॒र्णों के विषय में मम्मट के विये- 
चन को उचित गौरव देते हुए भी वे यद्द नहीं मानते कि घामन के दशा गुणों 
का ब्रन्तर्भाव फेवल तीन गुणों में थनिवायंतः कर ही देना चाहिए । उनकी 
धारणा है--और वह दीफ भी है--कि वामन के इन गुणों से शैलो फी 
अनेक विशेषताएं प्रकाश में आती हैं। उन सभी फो मान्यता देने से शैली के 
तस्वों के विश्लेषण में निश्चय ही सहायता मिलती है। शुण के प्रसंग में यावूजी 
जे एक रोचक बात कद्दी है।-- 
शुप्केन्धनाग्निवस्स्वच्छजलवत्सहसैव यः । 
ब्याप्रोश्यन्यत्रसादो5सौ सव॒ त्र बिहितस्थितिः ॥ 
की व्याख्या करते हुए रन्दोंने ने लिखा है: 'प्सादगुण माधु्य और ओज 
दोनों के साथ रद सकता है; इसलिए उसके दो उपमान अग्मि और अल 
दिये गये हैं। श्रग्नि का सम्बन्ध ओज से है, झौर जल का सम्बन्ध साधुये 
से । यह याबूज़ी का अपनी मौलिक सूक तो नहीं दै--काब्यप्रकाश के 
दीकाफारों ने इसका संकेत किया दे, तथापि यह आख्यान सर्वथा सटीक तथा 
अपने आप में अत्यन्त रोचक दै | उनके रोति; गुण भादि के विवेचन सें तो 
* कोई विशेष मौलिकता नहीं है, परन्तु शैलो और रीति का तुलनात्मक अध्ययन 
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निश्चय दी उपयोगी दै। यहाँ कुन्तक के उदरण के आधार पर राघयन से 
प्रेरणा प्रात्त कर यावू जो ने यद्व सिद्ध ढिया दे फि 'शोलो ही स्पक्तित्व द्दैः 
फ्य सिद्धान्त भारतीय काब्यशास्त्र के ज्षिण अपरिचित नहों था | कुल मिलाकर 
श्री ० शुलावराय के रोति-गुण विवेचन में प्राच्य भर पार्चाटय काब्य-सिद्धास्तों 
छा सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है; और यह उनफो अपनी विशेषता है। 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


, धर्तमान युग हिन्दी काव्य मं कला के घुनरुत्धान का युग है-फक्ा 
की समृद्धि फो दृष्टि से द्ायावाद फा स्थान हिन्दी साहित्य में अ्रद्धितीय है। 
छायाब्राद में कला की यत्नत्व तथा अयध्नज दोनों प्रकार की शोभा फा डत्कर्ष 
मिलता है। और इस उस्कर्ष में सबसे अधिफ योग दान दे पंतजी का । पंत 
जी में दायावाद को मणि-कुट्टिम कला का भ्रपूव घेमव दै । धामन को बेदभों 
रीति और उसके समप्र गुणों को सम्पदा पंत-काब्य से अधिक और कहां 
मिलेगी ? पद-रचना-सौन्दर्य पंत फ्री कला फी विशेषता है । किन्तु सिद्धान्त 
रूप में पंतनी रोतिवादी नहीं ईँ--3न्डोंने भी रोतिवाद का विरोध द्वी किया 
है। पदलव को भूमिका में उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने यहुमूल्य विचार 
प्रछट किये हैं । 


रीतिकाब्य को रूढ़ि-मस्त पद-रचना क्री कदर्थना फरते हुए पंतजी 
ने लिखा हैं--/भाष और भाषा का पैसा शुक्र-प्रयोग, राग और छन्दों फी 
सेसी एुणस्‍्वर रिसम्रिम, उपसा तथा उस्प्रेछाओं को देसी दादुरादृत्ति, अनुप्रास 
तथा सुक्ों की ऐसी झधान्त उपल शृष्टि क्या संसार के और किसी साहित्य 
में मिल सफती दे ? घन फी घद्दर, भेकी की भहर, मिल्ली को मद्धर, बिजली 
को बहुर, मोर की फ्हर, समस्त संग्रीत तुफ की एक ही नद्दर में बदा दिया।? 


पंतजी का अभिमत दै कि ज्जमभाषा में केवल माधुर्य और सौकमा्य 
शर्णों का ही उस्कर्ष सम्भव ह---अतसपुथ थद् पांचाली सदश निर्जीद रीति के 
हो उपयुक्त है। काव्य को समर्थ भाषा में समस्त झुणों फ्रो सम्पदा धोनी 
चआहिए । इसी तब्य फो अपनी रोचक ज्ञाहरिक टौलों में अभिव्यक्त करते 
हुए वे फद्ते हैं: 


( १७०६ ) 


“द्रज्ञ-भाषा की उपस्यका में; उसकी स्निग्ध अंचल-द्ाया में सौन्दर्य 
का काश्सीर भल्ते ही बसाया जा सके, जहां चॉाँदनो के मरने राशि राशि मोतो 
विखराते हों, विहग-कुख फा फलरव द्यावाए्थ्वी को स्वर के तारों से गूंथ देता 
दो, सदखत-रंगों को पुष्प-शय्या पर कल्पना का इस्प्रघलुप अर्धअमुप्त पढ़ा हो, 
जहां सौन्दर्य फो वासम्ती नन्‍्दन-वन का स्वप्न देखती हो, पर उसका वक्ष- 
स्थल इतना विशाल नहीं कि उसमें पूर्वी तथा पश्चिमी गोला, जल्ल-स्थल, 
अनिल-झाकाश, ज्योति-अन्धकार। बन-पर्वत, नदी-धादी, नद्दर-खाड़ी, दीप- 
उपतिवेश, उत्तरी ध्रुव से दद्चिणी मुव तक फा प्राकृतिक सौन्दुये, उप्श- 
शौत-प्रधान देशों के वनस्पति-इृत्त पुष्प-पौधे, पश्ठ पत्ती, विविध प्रदेशों का 
जल-चायु, आचार-व्यवद्वारर--जिसके शब्दों मे वात-उत्पात, चहि-बढ़। 
डल्का-भूकम्प सब कुछ समा सके) बाधा जा सके, भिसके प्रष्ठों पर मानव- 
जाति की सम्यता का उत्थान-पतन, शुद्धि-विनाश, श्रावतंन-विव्तन, नूतन- 
पुरातन सब कुछ चित्रित हो सके ।!? 

(पदलव भूमिका ए० ३४-१४) 


रीतिकाब्य के द्वास युग में दोनतर कवियों के हाथ में पड़ कर रीति 
रूढ़ि का पर्याय बन गई थी । द्विवेदी युग के कवियों ने उसके रूढ़ि-्पाश तो 
काट फर फ्रंक दिये--उसकों संजीवन भी दिया, परन्तु वे उसके व्यक्तिस्व 
को उचित समृद्धि प्रदान नद्दीं कर सके । यद्द परिष्कृति भ्रौर सम्दद्धि उसे पंत 
नी से प्राप्त हुईं । रीति रूढ़ि-सुक्त हुई, नवीन जीवन के अजुकूल भुण-सम्पदा 
से समृद हुईं, भर फदाडित्‌ फिर एक दूसरे प्रकार की रूढ़ियों में दंधने 
लगी। इस प्रकार सिद्धान्त की दृष्टि से रीतिबाद के समर्यंक न होते हुए भी 
ब्यवद्वार की दृष्टि से चर्तमान युग में रीति का सबसे अधिक उत्कर्प पंत जो मे 
ही किया है । 

सामान्य रूप से वर्तमान युग की कला में रीति फी अपेत्ा अभिव्यं- 
जना का ही प्राधान्य रद्दा दै। घायावाद की हो फ्खा में अभिव्यंजना का 
अब्भुत विकास मिलता है । छायावाद के उपरान्त अब अभिव्यंजना-विपयक 
प्रयोगों का युग आया दै--जद्दा शब्द में उसके प्रचलित अर्थ से सारी बर्थ 
भरते के प्रयत्न चलन रदे दें जिनके फल-स्वरूप रचना की नयी रीतियां सामने 
आ रही दें। परन्तु इन रीतियों का अस्तित्व वस्तु-परक न दोकर स्वेधा 


( बूछ्७ है। 


हे ही है, अतएवं यामनीया रीतियों से इनका सम्पर्क सर्वधा द्ूट 
गया है। हि 


हिन्दी झाव्यशास्त्र में रीति-सिद्धान्त का यद्दी संक्तिप्त इतिद्वास है। 
जैसा कि मैंने आरम्भ में हो फट्दा है हमारे फाब्यशास्त्र में रोतिवाद सिद्धान्त, 
रूप में फभो सतोकप्रिय नदों रह्ा--घैसे रीति के प्रभाव से अछूता फाव्य कौन- 
सा दो सकता है! 


है. १७४:) 


७० 
रीति-सिद्धान्त का अन्य सिडान्तों के 
साथ संबंध 
रीति सम्प्रदाय। जैसा कि अन्यत्र स्पष्ट किया जा घुफा है, भारतीय 
काम्यशास्त्र फ्रा देदबादी सम्प्रदाय टै--अतएुब वह अलंफारवाद तथा बक्रो- 
लियद का सहयोगी और रेस तथा ध्वनिवाद का प्रतियोगी दै। रीति:सिद्धांत 


के स्वरूप को सम्यफ्‌ रूप से स्यक्त फरने के लिए इन सहयोगी तथा प्रति- 
योगी सिद्धान्तों के साथ उसके सम्बन्ध पर प्रफाश डालना आवश्यक है । 


रीति तथा अलंकाए--अलंकार सम्भदाय फी स्थापनाएं इस प्रफार 
द्दैः 

(9) छाम्य का सौंदर्य शब्द-अर्थ में निद्वित है। 

(३) शब्द-अर्थ के सौंदय के कारण हैं अलंकारः-- 
काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचच्षते । दण्डी काव्यादशे २. १। 


(३) अलंकार के अन्तर्गत फाब्य-सौंदर्य के सभी प्रफार के तत्थ झा 
ज्ञाते हैं : काव्य का विषयगत सौंदर्य सामान्य अलंकार के घन्तर्गत आता दै 
और शैज्ीगत सौंदर्य विशेष धलंकार के अन्तर्गत । इस प्रकार गुण, रीति 
आदि भो अलंकार हें: क्वाश्चिनमार्ग विभागार्थ मुक्ताः प्रायप्यलंक्रियाः । (दण्डी) 
सथीम्‌ घैंदर्भ तथा गौंदीय मार्गों फा भेद फरने के लिए (श्लेप-प्रसाद आदि) 
कुछ अलंकारों का चर्णन पदले द्वी किया जा चुका दै। 


और सर्थि, संध्यंग/ दृत्ति। लक्षण आदि भी अलंकार हें : 


यच्च सन्ध्य॑ग-बृत्त्यंग लक्षयाद्यागमान्तरे। 
ब्यावर्शितमिदं चेष्टा अलंकारतयेब नः ॥ .. (दण्दी) 
रोति सम्प्रदाय के प्रतंवक यामन की स्थापनाएं इससे मूलतः भिन्न 
न होते हुए भी परिणामतः भिन्न हो जाती है: 


(१) चासन भी फाब्य फा सौंदर्य शज्द-अर्थ में निद्ित मानते हैं। 


(२) घामन भी अलंकार फा प्रयोग काच्य-सौदर्य के पर्याप रूप सें 
फरते हैं : सौंदर्यमलंफारः । परन्तु उनका आशय दणडो झादि से भिप्त दै। 


(३) चे अलंफार फो दो फोटियोँ मान लेते हैं ; गुय भर अलंफार 
माधुर्यादियुय सौंदर्य के मूल फारण अर्थात्‌ काब्य के नित्य धर्म हैं, और 
उपमादि अलंकार उसके उत्कर्षवर्धक अर्थात्‌ अनिध्य धर्म हैं। दूसरे शब्दों में 
गुण नित्य अलंकार हैं और प्रसिद्ध “अलंकार! झतित्य । इस प्रकार वामन 
अलंफार फी परिधि संकुचित फर देते हैं भर उत्तकी कोटि श्रपेह्ठाकृत द्वीम 
दो जाती है। धामन स्पष्ट कहते दें कि भ्रकेला गुण काब्य को शोमा-सम्पन्न 
फर सफता है किन्तु अकेला अलंकार नहों कर सफता। काम्य में यदि गुण 
का खज् सौंदर्य ही न हो तो “झलंप्तर' उसे और भो छुरूप यना देता है । 

चस यहीं आफर अलंकार सिद्धान्त भौर रीति सिद्धान्त में अन्तर पढ़ 
जाता है। दोनों फा इृष्टिफोण मूलरूप में समान हैं :--दो्ना ही काब्य- 
सौंदय' फो शब्द्‌-अर्य में निद्चित मानते हैं, दोनों ही अलंकार को समिष्टि रूप 
में काव्य-सौंदय फा पर्याय मानते हैं. । परन्तु अलंकार सम्प्रदाय जद्दां उपसा 
आदि “अलंफारों” फो मुए्य रूप से और भन्य गुण, शत्ति, लक्षण आदि को 
उपचार रूप से अलंकार मानता है; वर्दां रोति सम्प्रदाय रीति और गुण को 
मल्य रूप से शरीर उपमादि को गौण रूप से अलंफार मानता है | अ्र्थोद्‌ रीति 

सम्प्रदाय में गुण श्रथवा गुणात्मा रीति की प्रधानता है, और उपमादि 
अलंकारों? को स्थिति अपेडाकृत दोन है--किन्तु अलकार सम्प्रदाय में उनको 
स्थिति यदि गुय आदि से श्रेप्ठतर नहीं तो कम्म से कम उनके समकक 
अवश्य है । हि 

चट्दों यद्द भरन उठता है कि प्रारिभाषिक राब्दों के भरावरण फो हटा 
कर शुणात्मा रीति और “भर्लंकारः सें वस्तुगत मेद क्या है ? और स्पष्ट शब्दों 
में; शाब्दु-झर्थ का कौचसा प्रयोग रोति है, फोन सा “अलंकार? ? वासच ने रीति 
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का लक्षण किया है. विशिष्टा पदरचना--शथोत्‌ गुणमयी पदरचना | गुण के 
दो भेद हैं शप्द-युण और अरधे-गुण : राष्द-गुण में चर्ण-योजना तथा समास- 
प्रयोग पर आश्रित्त सौंदर्य भौर अर्थ-युण में उपयुक्त सार्थक शब्दन्चयन ण्षे 
रागास्मक तथा प्रज्ञात्मक सप्यों फे सुचार क्रमन्यन्धन थआादि फा अन्तर्माव दै 
इस प्रकार रीति से अभिप्राय पेसी रचना से है जो अपनी धर्ण -योजना। समस्त 
पदों के छुशल प्रयोग, उपयुक्त अर्थवान्‌ शब्दों फे चयन तथा भावों पं 
विषारों के सुचार फ्रम-बस्धन के फारण मन का प्रसादन फरती है । 'भ्तएय 
रोति में रचना अ्योत्‌ ब्यवस्था एवं अनुक्म फा संदिय है । भलंकार का 
सौंदय अनेफ झंशों सें इससे भिन्न है। अलंकारों को अलंकारवादियों ने शब्द- 
अर्थ के (कास्य) शोभाकर घर्म कहा है। धर्म शन्द से सबसे पहले तो स्फुटता 
फा चोतन होता दै। थर्थात्‌ अलंकार रचना का स्यवस्थित सौंदर्य ने होफर 
सफुट सौदियं-विधायक तसव है। दूसरे उसमें चमरफार का भी झाभास दैः 
आधुनिक शब्दावली में रोति वस्तुगत शैली की पर्याय है भर अलंफार ठक्ति- 
चमस्कार का अथवा शब्द-अर्थ के प्रसाधन फा-परामन उसको भतिरिक्त 
प्रसाधन ही मानते दैं । इन दोनों में परस्पर कया सम्बस्ध दै। भय थयद्द प्रश्न 
है ! इसका उत्तर यद्द दे कि रोति फा देव  भ्धिक च्यापक है--भलंकार रीति 
का अंग है! वामन ने और पाश्चास्य झाचायों ने उसे रोति या शैली का अंग 
रूप माना दे। इसके श्रतिरिक्त, यद्यपि रोति का विधान मो प्रायः यस्तु-परक 
हो है, फिर भी धर्थ-युण फाम्ति या अर्थ-गुण माधुय में व्यक्ति-तत्य का सम्ञाव 
रद्दता है। अलक्वार में मो रसचत्‌ तथा ऊर्जस्विन्‌ भादि अलक्कारों का भन्‍्तर्माव 
ब्यक्तितस्व के समावेश का दी प्रयास है, परन्तु वहां रसबद आदि अलद्ारों 
का कोई विशेष मदत्व नदी दे । रोति सम्मदाय में धन्य गुणों के साथ अर्थ- 
गुग्य कान्ति भी चैदर्भी रीति भ्रथवा सत्कान्य का अनिवायय तध्व दै--इस प्रकार 
रस का भी सरकान्य के साथ अनियाय॑ सम्बन्ध अप्रत्यक्ष रूप में दो ही जाता 
है। अतएव अलद्वार-सिद्धान्त की अपेत्षा रीति-सिद्धान्त में व्यक्ति था भारम 
तत्व अधिक दै। 
रीति और वक्रोक्तिः कु तक के अजुसार वक्रोक्ति का अर्थ है 
चैदग्प्य-भंगी-भणिति । चऔैदर्ध्य का अर्थ दै काम्य या कल्ला नेधुण्य जो अर्जित 
विद्वत्ता या शास्प्र-्ञान से भिन्न प्रतिभा-जन्य होता दे । मंग्री-भण्यिति का अर्थ 
है उक्ति-चारत्व । अतपुय धक्रोक्ति का श्रर्थ हुआ कवि-प्रतिमा-मनन्‍्य उक्ति- 
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चारुत्व | पद चक्रता या चाहरव छृः प्रकार का दोता है; बर्ण-वककता। पद-पूर्यार्ष- 
घक्रता श्र्थात्‌ पर्योय शब्दों तथा विशेषण झादि का चारु प्रयोग, पदु* 
पराध-सक्रता अयोत्‌ प्रध्यस्य-्वक्रता, याक््य-्यक्रता अर्थात्‌ अर्यालदवार- 
प्रयोग) प्रफरण-पक्रता या फथा के फिसो अ्रकरणं की घारु 
कद्पना, प्रचन्धन्वक्रता या भप्रधन्ध-पिधान-कौराक्ष | इस भरकार यक्रोक्ति 
फा क्षेत्र रीति फी अपेण्ा चध्यन्त प्यापक है; वर्ण से क्षेकर प्रवन्ध-विधान 
तक का चारस्य उसके अन्तर्गत समायिष्ठ है । रीति का चेन्न सो यास्तव में 
चक्रता फे पद्चल्ने चार मेदों तक द्वी सीमित हैं: यर्यन्यक्रता रीति के शब्द-न्शुणों 
फी वर्ण-योजना है, पद-पू्वोधे तथा पदपराधे यक्रता में अर्थ-्गुण भोज, उदारता+ 
सौझुमाय धादि फा अन्सर्भाष हो जाता है, धाक््य-यक्रता में अर्थालड्गार दें ही। 
बस रोति का अ्रधिकार-ऐेन्न यहीं समाप्त द्वो जाता है | यह यर्ण, पद) सथा 
वास्‍्य से भागे नहीं जात! : प्रफरण-फल्पना, प्रयन्ध-फल्‍्पना उसकी परिधि 
से बाहर हैं| अर्थात्‌ यह फाब्य फो भाषा-शलो तक ही सीमित है। काब्य की 
अ्यापक चर्शन-शौली तफ उसफी पहुँच नहीं है। रीति में ब्णों फा, पदों का 
सथा भावों और थिचारों का फंसन्‍्यंघन भाप्न है; जीवन फी घटनाओं का। 
जलोपन के स्थिर इष्टिकोणों का वह्द क्रम-ग्रन्थन था नियोजन नहीं भ्राता जो 
यक्रोक्ति में आता है। भौर स्पष्ट शब्दों में रीति केवल भापा-फाब्य-शैली तक 
हो लोभितत दे। किन्तु घक्रोक्ति समस्त फान्य-फौशज फ्री पर्योप है । इस प्रफार 
जैसा फि रत्रयं कुक ने ही निर्देश किया है रीति या मार्ग घक्ोक्ति फा एफ 
अंग मात्र है : वफोन्ति फवि-कर्म है. रोप्ते कवि-प्रार्स है। 


दोनों सम्प्रदा्यों फा इष्टिफोय कुछ घअंशों में समान दै। दोनों में 
कवि-फर्म फो यहुत-कुछ वस्तु-परक ब्यास्या दे। वर्ण-वक्रता से लेकर प्रवत्ध- 
चमता तक चक्रोक्ति के सभो रूपों में काव्य को कवि का कौशस्त मात्र माना 
गया दै--फवि-कर्म 'अन्ततः नियोजन की कुरासता सात्र ठद्दरतादेः उसमें 
कवि छो प्रतिमा फो तो थाधार साना गया है, परन्तु कवि फी सवासनता 
अथवा हार्दिक विभूतियों को भौर उधर पाठक भौर श्रोता की सह्ृदयता की 
अपेछा है | इस भ्रफार रस की उपेह्ा तो दोनों सम्प्रदायों में दे, परन्तु इसके 
आगे च्यक्ति-तत्व॒ की उपेक्षा दोनों में समान नहीं मानो जा सकती क्योंकि 
चक्रीक्ति फो कुम्तक निसर्गतः कविप्रतिमा-जन्य मानते दैं->उसका प्राणतत्व दै 
विदुग्धता जो विद्वता से मिन्न है। कइने का तास्पये यद्ध है कि रीति सम्पदाय 
तथा वद्तोक्ति सम्प्रदाय के इष्टिफोणों में यहां तक तो मूलभूत समानता है कि 
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संकेत दंद निफालना कठिन नहीं है। उदाइरण के लिए थनेफ शब्द-गुणां में 
वर्य-ध्वनि का संकेत है, अरथ-गुण ओज के अन्तर्गत अर्थ-भोड़ि के कई रूपों में 
भौ ध्वनि की भ्रच्ध्ध्च स्वीकृति हैः समासः झेद में फेबल “निमिपतिः फट 
देने से द्वी द्वाँगना का व्यक्तिरष ध्वनित द्वो जाता है, इसी प्रकार खामि- 
प्राय विशेष! प्रयोग में पर्योथ-ध्यगि (पिनाझी और कपाल्ी के ध्वनि-मेद) 
का हो प्रफारान्तर से धर्णन है। थर्थ-गुण कान्ति में तो असंलचंयक्रम प्यनि 
की प्रत्यह्त स्वोकृति दे ही । 
स्यनि-सम्प्रदाय समन्‍वयवादी है। ध्यनिकार प्यारम्भ में हो प्रतिका 
करके चले हैं कि ध्वर्तिं में सभी लिद्धान्तों का समाद्ार हो जाएगा, स्तर 
रोतिका भी ध्वनि में समाहार हुथा है। रीति के याद्य तत्वों घर्ण योजना 
और समास फा झस्तर्भार बर्ण-घ्यनि श्र रचना-घ्यनि में किया गया है। 
उधर दश गुणों का 'धम्तभोप्र तीन गु्यों के भोतर फरते हुए उनफा अअसंलचय- 
क्रम ध्यनि रस से भचलछत सम्यन्ध स्थादित किया गया है। बामन ने रोति फो 
गुणाशमक मानते हुए शेति को प्रधानता दी थी--धौर फम से कम उसे गुण के 
सप्ततुल्य श्वश्य माना था। ध्वनियादियों ने उसे संघटना रूप मानते हुए गुण 
के भाधित माना : गुण की स्थिति अचल है, संघटना फी चल दै | इस भफार 
ध्वनि-सिद्धांत में रीति का स्थान गौण भी दो जाता है। 
रीति और रस : रीति-सिद्धान्त फी स्थापना फरते समय धामन के 
समझ रस-सिद्धान्त निश्चय दो विधभान था| वास्तव में रस को दृश्यकाव्योचित 
मानने के फारण द्वी अलंकार झोौर रीति सिद्धान्तों की उद्भाचना हुईं। वामन 
ने फाब्य सें रस को विशेष मद्स्वपूर्ण स्थान नहीं दिया और उसे रोति के गुणों 
में से फेघल एफ शुण भर्थ-गुण फान्ति का आधार-तत्व माना । इस प्रकार 
उनके मत से रस रीति का एक भरद्ञ मात्र है। रस की दीघपि रीति की शोमा 
में योगदान फरतो दै--यद्दी रस को सार्थकता है। अर्थात्‌ रस अंग है, रोति 
अंगी । परन्तु इसफे घिपरीत रसवाद रस को आहध्मा और रीति को फेबल 
अंगस्तेस्थानयव्‌ मानता है | यर्णयुग्फ और समास से निर्मित रीति जुण पर 
आश्रित हे और गुण रख फा घमे है, अतगुच शुण के सम्पन्ध से रोति रसाश्रिता 
दे | उसफे स्वरूप फा निर्णय रस के द्वारा ही दोता है: आनन्वर्षन ने रसौचित्य 
को रोति का प्रधान नियामफ माना हैं । 
मनीविज्ञान फी इृष्टि से इस प्रश्न पर विचार कोजिए ॥ रस चित्त की 
आनन्दमपी स्थिति है | गुण भो चित्त को स्थितियां ही हैं : माधुय॑ हू ति है,* 


( भहछ ) 


श्रोज दौधि और प्रसाद परिव्याप्ति--ये रख-दुशा के पूर्व की स्थितियां हैं जो 
खित्त को उस आनन्दमयी परिणति के लिए तैयार करती हैं | वर्ण तथा शब्द 
मन की स्थितियों के प्रतोक हैं--वे स्वयं मन को स्थितियां तो नहीं हैं परन्तु 
विशेष मनोदशाओं के संस्कार उन पर श्रारूढ हैं। अ्रतप॒थ यह स्वाभाविक द्वी 
है कि कुछ वर्ण अथवा शब्द चित्त की ब्ू्‌ ति के अबुइल पड़े' और कुद दीसि 
के और कुछ परिव्याप्ति के । इस प्रकार ये बर्ण ओर शब्द &ति-रूप माघुय॑ के, 
दीप्षि-रूप ओोज के और परिच्याप्ति-रूप प्रसाद के अनुकूल या प्रतिकृल 
पढ़ते हैं। यही इनकी सार्थकता है। अलंकार फी तरद रोति भी रस का 
डपकार फरती हुई काव्य में अपनी सार्थकता मिद्ध करती है! इसीलिए उसे 
अंग-सरवान के समान माना गया है । सुन्दर शरोर रचना जिस प्रकार झातमा 
-का उत्कर्ष-धर्धन फरतो है, उसी प्रकार रीति भी रस का उपकार करती है। 


इस प्रकार रीति और रस सम्पदायों के दृष्टिफोण भी मूलतः परस्पर 
विपरीत दैं। रीति सम्प्रदाय दद्द को दी ज्ञीधन-सर्वस्थ मानता हुआ आस्मा 
को उसका एफ पोषक तत्व मात्र मानता है, और उधर रस सम्मदाय झारमा 
फो सूछ सत्य मानता डुथा देद्द फो उसका याद्य माध्यम मात्र समकता है। 
दोनों फो भोर से सममौते का प्रयत्न हुआ दै। परन्ठु यद्द सममभौता परस्पर 
सम्मान-सूचक नहीं दे ः रोति रस को अपने उपकरण रूप में प्रदय फरती ड्ट 
और रस रीति को अपने अंग-संस्थान रूप में स्वीकार फरता है। थायी भौर 
अर्थ फा वह फास्य समस्वय, जिसका आवाइन कालिदास मे किया दै। दोनों 
फो साम्भ्दायिक भावना के फारण मान्य नहीं दो सफा--रीति ने अपने स्यरूप 
को आवश्यकता से अधिक पस्तुगत बना लिया है और रस मे ब्यंजना के 
द्वारा अपने स्वरूप को झत्यधिक ब्यक्ति-परक। पारचात्य सादित्य में सनो- 
बिज्ञान के प्रभाववश भाज अलुभूति और अभिष्यक्ति ग्रथया भाव और शैली 
काजो अनियार्य सद्भाव माना गया है यद्द संस्कृत काब्यशास्प्र में 'सादित्य! 
शब्द की च्युपपत्ति में दी सोमित' द्ोफर रद्द गया, विधान रूप में सान्य न 


दो सका | 


( १८५ ) 


रीति-सिद्धान्त की परीक्षा 


रोति-सिद्धान्त मारतीय काब्यशास्प्र में झन्‍ततः मात्य नहीं हुआ-- 
अलंकार सम्प्रदाय तो फिर भी किसी न किसी रूप सें वर्तमान रद्दा। परन्तु 
घामन के उपरान्त रीति-सिद्धान्त प्रायः निश्शेष ही हो गया। रीति फो फ़ाग्य 
को झात्मा मानने वाला फोई पिरला ही पैदा हुधा, समस्त संस्कृत फाष्यशास्त 
में यामन के पश्चात फेवल दो नाम ही इस प्रसंग में लिए जा सकते हैं: एफ 
चामन के टोफाकार तिप्पमभूणल फा--असवो रोतयः, और दूसरा थ्स्तानन्द- 
योतिन, फा--रोतिराश्माध्च (अल्ंकारसंगह) ९ इनमें से पुफ तो केवल , 
ब्याएयाता मात्र हैं। और दूसरे फा फोई पिशिष्ट स्थान नहीं । 


यह स्घाभाविक भी था क्योंकि अपने उम्र रूप में रीतियाद की नींव 
इतनी कच्ची है कि यह स्थायी नहीं हो सकता था | देह फो सहरव देना तो 
शाधश्यक है, परन्तु उम्र भात्मा या जीवन का भूल श्राघार ्वी भान लेना 
भ्रयंचना दे । 


रोतियाद में पद-रचना (झोली) को ही फाब्य का सर्वस्व माना गया 

, दै--रस को शैली का अंग माना गया दे और वह भी महत्वपूर्ण अंग नहीं। 
एक ती उसका समावेश बोस गुणों में से एक ग्रुण कान्ति में ही है और दूसरे 
स्वयं कांति अपने आप में कोई विशिष्ट गुण नहीं है फ्योंकि कांति शौर भ्रोज 
गौड़ीया के शुण माने गये हैं और गौढीया फो, चामन ने निरचय द्वी अप्रधात 
रीति माना है + “इनमें से पहली अर्थात्‌ चेदर्मी दी ग्राह्म दे क्योकि उसमें सभी। 
गुण वर्तमान रहते हैं । शेष दो क्र्थाव यौदीया और पांचाजी नहीं फ्योंकि उनमें 
थोड़े से द्वी गुय दोते हैं। कुछ विद्वानों का फट्टना है कि इस दो फ्रा सी 


हु 


अभ्यास करना चाहिये क्योंकि ये पैंदर्सी तक पहुँचने के सोपान हैं। यद्द ठोक 
हीं दे क्योंकि अतस्व के अभ्यास से तत्व फी प्राप्ति सम्भव नहीं है।”? 
, (काब्यालंकारसूत) ! मौड़ीया के इस तिरस्कार से यद्द स्पष्ट है कि रीति 

सिद्धांत में काति और उसके आधार तत्व रस का कीई विशेष महत्व नहीं 
है। रस का यद्द तिरस्कार या अवमूल्यन ही अन्त में रोतिवाद के पतन का 
फारण हुआ और यहो संगत भो था । काव्य का खूल गुण है रमणीयता, 
उसकी चरम सिद्धि दे सद्वदय का मनशप्रसादन+ और उद्दिष्ट परिणाम दै चेतना 
फा परिष्फार । यह सब भावों का ही व्यापार है--भाष-तत्व के फारण ही 
काव्य में रमणीयता आती है; भाष-तत्व ही सहृदय के भावों फो उद्बुद्ध कर उन्हें 
छत्फट आानन्दसयी चेतना में परिणत फरता है, और उसी के द्वारा भावों का 
परिष्फार सम्भव है । शैली में भी रमणीयता का समावेश भाव-तत्व के द्वारा दी 
होता दे भावों की उत्तेजना से द्वी वाणी में उत्तेजना झ्राती है--चित्त के चमत्कार 
मे दी बाणी में चमर्कार फा समावेश होता है, यद्द स्वतः -सिद्ध मनोवैज्ञानिफ 
तथ्य है । सामास्य एवं ध्यापक रूप में भी जीवन का प्रेरक तरव राग ही है। 
अतएव राग या श्स का तिरस्कार दर्शन भो नद्वीं कर सका) काव्य फा त्तो 
समस्त ब्यापार दो उस पर आश्रित दहै। रोति-सिद्धान्त ने रीति को झारमा 
और रस फो पक साधारण झंग मात्र मान फकैर प्रकृत क्रम फा विपयेय फर 
दिया; भौर परिणामतः उसका पतन हुआ । 

परन्तु फिर भी रीतिवाद सर्वथा सारहीन 'थथवा मिम्रू.एय सिद्धान्त 
नहीं दै। यामन भ्रप्यंत मेधावी आचार्य ये--उनके अपने युग की परिसीमाएं 
थीं, तथापि उन्होने भारतीय काब्यशास्त्र के विफास में मद्ृस्वपूर्ण योग दिया 
है, और उनके सिद्धान्त का अपना उज्ज्वज्ञ पु द्व। 

सब से पहले तो घद्द इतना एकांगी नहीं है. जितना प्रतीत द्वोता है । 
उसके अनुसार काब्य का आदशरूप घेदर्भी में प्राप्त होता है जटद्टां दशा 
शब्द-गुंणों और दश अर्थ-गुणों की पूर्ण सम्पदा मिलती है। दश शब्दन्युणों - 
के विश्लेषण से। भाधुनिक झाल्ोचना-शास्त्र फी शब्दावल्ली में, निम्नलिखित 
काब्य-्तत्थ उपलब्ध द्वोते द्दः सी 

(१) चर्ण-योजना का चमरकार-- 
(क) झाकार (सौकुमार्य तथा रखेप गुणों में) 
(ख) भौज्य्वल्य (कान्ति) 
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(२) शब्द-गुग्फ का चमत्कार (शोज, प्रधाद। समाधि, समता, 
अर्भ॑ब्यक्ति) 
(३) स्फुट शब्द का चमत्कार (माधुर्य, कांति) 
(४) 'लय का चेमरकार--(उदारता) 
उधर दुश धर्थ-गुणों फा विश्लेषण निम्नलिखित काव्य-तत्यों की झोर निर्देश 
फरता है ; 
(१) शग्रथऔढ़ि--अथाव्‌ समाप्त सथा ब्यास शलियों का सफल 
प्रयोग, साभिप्राव विशेषण-प्रयोग आदि। (श्रोज) 
* (२) अर्थवैमल्य--भन्यून-धनतिरिक्त शब्दों का प्रयोग, भानुग्रुणर्व 
(प्रसाद) । * हैं 
(३) उक्ति-देचित्य (माधु्य) 
(७) फ्रक्रम (पता) 
(१) स्वाभाविकता तथा यथार्थता | (अ्ंब्यक्ति) 
(६) भमाम्यस्य--अभव्र) अ्रमंगल तथा अरलील शब्दों का स्याय 
(आऔदाय और सौकुमा्य) 
(७) श्रथ॑ं-गैरव (समाधि; श्लेप) 
(८) रख (कान्ति) 
इनमें से अर्थ-गोरव, रस, श्रप्राम्यत्व तथा स्वाभाविकता वर्ण्य विषय 
के गुण हैं और अथथे-देसत्य, उच्किलवैचित्य, प्रकस, धर्षप्रोढ़ि. अर्थात्‌ समास 
और व्यास शेली तथा सामिप्राय-विशेषण-प्रयोग चश्न-शली के गुण हैं | 
इस प्रकार वामन के अनुसार आदर्श काव्य के मूल तत्व हैं :-- 
शैल्लीगत :--- अर्थवेमल्य (थालग्र॒णत्व), उक्ति-्वैचित्म, प्क्रम+ अर्थ-परौड़ि 
अर्थात्‌ समास-शक्ति, ब्यास-शक्ति तथा साभिप्राय-विशेषण-प्रयोग । 
विषय-गत :-- अर्थ-योरद, रस, परिष्छृति ( अम्राम्यत्व ) तथा 
स्वाभाविकता । 
आधुनिफ झालोचना-शार्त्र के अजुसार फाब्य के चार तस्व हैं: राग 
सत्य चुद्धितरव+ कठपना और शैली । उपयुक्त गुर्णों में थे चारों तत्व यथादत, 
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समाविष्ट हैँ | रस, परिष्कृति (अग्राम्यस्य) तथा स्वाभाविकता रागतस्व हैं ; 
अर्थ-गौरव बुद्धितत्व है ; उक्ति-बैचित्र्य तथा सामििप्राय विशेषण फल्‍्पना-तस्व 
हैं; और श्र्थवेमल्‍्य, समासगुण तथा ग्रक्रम शैली के तत्व दें । 


अतएव वामन का रीतियाद वास्तव में सर्वथा एफांगी नदों दै--उसमें 
भी भ्रपने ढंस से काव्य के सभी मूल तत्वों का समावेश है । 


इसके अतिरिक्त रीति अथवा शैली फो मद्त्व-प्रतिष्ठा अपने झाप से 
भी कोई सगण्य सिद्धान्त नहीं है। धाणी के बिना श्र गूंगा है। शैली के 
अभाव में भाव उस कोडिल के समान घसद्ाय है जिसे विधादा में हृदय 
का मिठास देकर भो रसना नहीं दो और कढपना उस पत्ती के समान असमर्थ 
है जिसे, पर बांध कर, पिंजढ़े में डाल दिया गया हो। वास्तव में फाब्य फो 
शास्त्र से शथक फरने वाला तत्व अनिवायतः शैली हो है। शास्त्र में विचार 
फी समृद्धि तो रहती द्वी दै--कल्पना फा भो प्रचुर उपयोग हो सफता है; 
इसी प्रकार भाव का सौन्दर्य भी लोक-चार्ता में निस्मन्देद्द रहता है, परन्तु श्भि- 
ब्यंजना-कला--शैली--के अभावमें वे काव्य-पद के अधिकारों नहों दो सकते । 
इस दृष्टि से शैलीतत्व की झनिषायंता चसंदिग्ध है; और रीतियाद ने उस पढ़ 
बल देकर कास्यशास्त्र का निस्संदेइ द्वी उपकार किया दै। 


( १८६ ) 


हिन्दी काव्यालड्डारसूत्र 


काव्यालझ्टारसत्रदृत्तिः की 
हिन्दी व्याख्या 


पु 
दो शेब्दं 

'हिर्दी ध्वन्यालोक' के प्रकाशन के बाद डेड वर्ष के भीतर यह तौसरा 

, प्रन्थ विद्वदव्ग को सेवा में प्रस्तुत करते हुए प्रसन्‍तता हो रही है । अगस्त १९५२ 
में 'घ्वन्यालोक' की हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई थी । हिन्दी तथा सस्कृत के 
सभी क्षेत्रों में उसका भारी स्वागत हुआ। उत्तरप्रदेश के शिक्षा-विभाग ने 

५ <००) का पुरस्कार देकर उसको सम्मानित किया। उसके बाद नवम्बर १९५३ 
में 'हिन्दी तकंभाषा' नाम से 'तकंभाषा' की हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुईं। उस 
का भी सभी क्षेत्रो में अच्छा स्वागत हुआ और उत्तरप्रदेश सरकार के शिक्षा- 
विभाग ने पुरस्कार देकर उसको भी सम्मानित क्िया। अब हम "हिन्दी 
फाव्यालड्धा रसूतर' नाम से वामन-कृत "काव्यालड्धारसूत्रवृत्ति' की हिन्दी व्याख्या 
विद्वद््ग की सेवा में उपस्थित कर रहे हे । 

यह कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार चल रहा है जिसके अल्त- 
गंत सस्कृत माहित्य-शास्त्र के प्रमुख ग्रन्थो की विस्तृत व्याख्याएँ प्रस्तुत करने 
का सद्भूल्प किया गया है | योजना के जन्मदाता हे दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष डा० नगर, जो इस ग्रन्थमाला के सम्पादक है। 
इन्ही की प्रेरणावश “हिंन्दी अनुसन्धान परिपद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 
तथा हिन्दी की प्रसिद्ध प्रकाशव सस्था 'आत्माराम एण्ड सस' के सहयोग से 
योजना सफलतापूर्वक आगे बढ रही है । डा० नगेद्य ने हिन्दी ध्वन्यालोक' 
के लिए विस्तुत आलोचनात्मक भूमिका लिखी थी, और इस हिन्दी काब्या- , 
लड्भारसूत्र के लिए उससे भी अधिक परिश्रमपूर्वक और विस्तृत भूमिका . 
लिखने की कृपा की है । उनकी इस विद्वत्तापूर्ण भूमिका से ग्रन्थ की उपयोगिता 
अवश्य बढ गई है । आशा है उससे अलड्डार शास्त्र के प्रेमियों को बहुत छाम 
होगा । इसके उपरान्त 'कुन्तक' के अग्राप्य “बक्रोवितजीवितम्‌' की हिन्दी 
व्याख्या प्रकाशित हो रही है। अभिनवगुष्त' की अप्राप्य अभिनव-भारती' तथा 
'मुकुछ भदूट' की 'अभिधा वृत्ति मातुका' के हिल्दी-व्याख्या-सहित सुसम्पादित 
सस्करणभी शीघ्र ही प्रकाशित हो सकेंगे, ऐसी आशा हैं। 
दुलंझ्ुघ वाघा-विघ्नो और बहुमुखी व्यस्त कार्यक्रम के बीच यह जो 

साहिस्य-साधना निरन्तर चछ रही है, इसका श्रेय माई विजयेन्द्र तथा अन्य 

लेही बन्धुओ की आग्रहपूर्ण मेरणाओं को ही है,अतएव वे धन्यवाद के 

गात्र हे । 

आचाये विस्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि 
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पण्डितवरश्रीवामनविरचिता 


काव्यालड्डारसूत्रवृत्ति: 





शरीर नाम प्रथममधिकरणम्‌ 





अथ श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरत्तिद्धास्तशिरोमणि विरचिता 
काब्यात्नड्भारदीपिकाख्या हिस्दी-ब्याख्या 


आ नो यज्ञ भारती तूर्यमेत्विडामनुप्त्रदिद्द चेतयन्ती। 
तिखो देवीबै्िरेद स्पोन सरस्वतीः स्थपसः सदन्ताम्‌' ॥ 
गुणातीत॑ गुणागारमनवद्यमल॑कृतम्‌ | 
बनदें त॑ रसात्मानं कविमायं महेश्वरम्‌॥ 
ध्यन्यालोके विपम्विषमे या मया5कारि व्याख्या 
ड्रौद्ाउप्येषा सपदि सुबुधेः सादर सा गृहीता। 
सादित्येठतोी.. रुचिमनुभवन्तूतनानां तु प्रत्ने 
जातीत्साहस्तदनु विद्वर्ति. बामनीये तनोमि ॥ 


भारतीय सादित्य-शास्त्र में 'रससम्प्रदाय!, ध्वनि सम्प्रदाय!, अलड्भार 
सम्धदाय! आदि नामों से अनेक साहित्यिक सम्प्रदाय प्रचलित रहे हैं। उनमें से 
(रीति सम्प्रदाय! नाम से भी एक सम्प्रदाय माना जाता है | इस “रीति सम्प्रदाय! 
के प्रवर्तक श्री वामन माने जाते हैं. | “रस सम्प्रदाय! के प्रवतंक भरत मुनि 
रस को ही काव्य का आत्मा मानते हैं। ध्वनि सम्प्रदाय! के प्रवर्तक भी आनन्द- 
वर्धनाचार्य के मत में ध्वनि ही काव्य का आत्मा है। इसी प्रकार 'रीदि मार्ग' के 
प्रवतेंक आचार्य बामत के मत में “रोति! ही काव्य का आत्मा है। 'रीविरात्मा 
काव्यस्य! । साहित्य के इन विविध सम्प्रदायों का उल्लेख करते हुए इमने अपने 
ध्लाहित्यमीमांसा! नामक सस्कृत अन्थ में उनका संग्रह इस प्रकार किया है-- 
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२] धर काब्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १ 





१एकल्वेडपि परेशस्य विश्वघमविभेदवत्‌ ! 

साहित्येषपि समुद्धताः सम्प्रदायास्त, सत्तथा ॥ ३१ ॥| 

काव्यस्यात्मा रसः कैश्चित्‌ केश्चिब्चैव ध्वनिर्मतः | 

चक्रोक्तिगुण. श्रौचित्यमलझ्रोड्थ... शैतयः॥ ३१ ॥। 

भरतो. रसराद्धान्वमलड़ारं. च भा६गहः। 

गुण दण्डी ततोमिन्न॑ रीतिमाणग च वामनः॥ रे३॥ 

कुन्तकशश्वेव. बक्रोक्ति.. ध्वनिमानन्दवर्धनः | 

अन्त्यमीचित्यराद्धान्त॑. क्षेमेन्द्र;. प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३४ ॥| 

प्राघान्यात्‌ू लन्न तन्नैषा मता एते प्रबतंकाः । 

अन्यया भरतादी तु इश्यते सर्वेसक्कर ॥ ३२७ ॥ 

इन साहिलिक सम्पदायों में से “रीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्राचार्य 

बामन हैं। उनका केवल एक यही “काव्यालड्ास्यृत्नम्‌! प्रन्ध उपलब्ध होता है। 
इसकी रचना यश्वपि प्राचीन काल की सत्रशैली में की गई है परन्तु बह उतना 
प्राचीन नहीं है। जैसा कि इस ग्रन्थ के इस प्रारम्भिक मन्नल शलोक से प्रतीत 
होता है, श्री वामनाचार्य ने अपने सूत्रों पर यह दत्ति भी स्वयं लिखी है। इस 
कृति में अनेक स्थानों पर उन्होंने कालिदास तथा भवभूति श्रादि प्रसिद्ध कवियों 
के श्लोक उदादरण रूप में प्रस्तुत किये हैं | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यामन, भवभूति श्रादि के बाद, लगभग श्रारठवीं शताब्दी में हुए हैं। उनके प्रत्प 
की सना सूत्र रूप में होते हुए भी वे बस्तुतः सूप्तकालीन प्रन्थकार नहीं हट 
“जन्यालोक!, की व्याजया 'लोचन! में श्री अभिनवगुप्ताचाय ने-- 

“अनुरागवती . सन्ध्या दिवसस्तत्‌ पुर/सदः | 

अद्दी दैवगतिः कीहकू तथापि न समागमः ॥ 
बामनाभिप्रायेणायमाक्तेपः, भामदाभिप्रायेण तु समासोक्तिरित्यमुसाशर्य द्वदये 
ग्रद्दीत्या समासोक्त्याक्षेपयोरिदमेकमेबोदाइरण व्यतरत्‌ गन्यद्त्‌ !* इस सर्द 
में बामन के नाम 'का उल्लेख डिया है। इससे भी प्रतीत द्वोता है कि 
अभिनवसुत्त की दृशटि में भी वामनाचार्य श्रानन्दवर्धनाचार्य के पूरे लगभा 
आठवीं रातास्दी के श्रारम्म में हुए है, क्योंकि श्रानन्दबर्धन का समय ८२० के 
लगमग माना जाता दे। 


_$ झाहिस्यमोर्मामा ३। * लोचन पु० ३७। 


सृत्र १ ] प्रथमाधिशरणे प्रयमोःष्यायः [$ 





ग्रस्थफार बामन ने अपमे इस अन्थ को पाच “अश्रषिकरणों? में विमकत 
किया है । प्रत्येक 'अधिकरण' श्रनेक “अध्यायों? में विभक्त है | प्रथम अधिकरण 
का नाम 'शारीराघिकरण' रखा है। इसमें तीन श्रध्याय हैं, जिनमें ग्रन्थ के 
“अ्रनुवन्धचतुष्टय' का वर्णन किया है । “अनुबन्धचतुष्टय! में (१) प्रयोजन, 
(२) श्रधिकारी, (३) विषय, तथा (४) सम्बन्ध इन चार का प्रहरण होता है । प्रथम 
अध्याय में ग्रन्ष के प्रयोजन का, दूसरे श्रध्याय में “ग्रधिकारी! तथा “विषय 
का मिरूपण किया गया है। इन विपय', प्रयोजन! तथा “श्रधिकारी' तीर्नों का 
शान हो जाने पर विपय-श्र पन्थ का “प्रतिपराद्रप्रतिपादकमाब! और श्रधिकारी 
तथा ग्रन्थ का वोध्यनोधकमाव? सम्बन्ध स्वयं ज्ञात हो सकता है। इसलिए 
उसका अलग प्रदर्शन अन्यकार ने नही किया है 


द्वितीय अ्धिकरण का नाम 'दोपदर्शन श्रधिकरण” है । इसमें दो 
अध्याय हैं | प्रथम अ्रध्याय में 'पद-दोपों? तथा धदार्थ-दोर्पों? का श्रौर दूसरे श्रध्याय 
में 'घाक्य-दोपौं? का वर्णन किया गया है । हे 


दूदीय भ्रधिकरण का नाम “गुणविवेचनाधिकरण? है। इसमें भी दो श्रष्यांव 
हैं। इनमें से प्रथम श्रध्याय में गुण और अलड्ारों के भेदों तथा शब्दगुर्णों का 
विवेचन किया गया दै। दूसरे अध्याय में अ्रथ॑गुर्णों का वर्णन हुआ है। 


चतुर्थ अधिकरण “द्रालड्लारिक अधिकरण? कहा जाता है । इसमें तीन 
अध्याय हैं। इनमें से प्रथमाध्याय में शब्दालड्ार--यमक, अनुप्रासादि का विवे- 
चन है | दूसरे श्रध्याय में समस्त अलड़ारों के मूलभूत उपमा अलड्जार का विवे- 
चन है और तीमर अध्याय मैं उपमा के प्रपश्ममूत श्रन्य श्र॒लड्स्‍ारों का विवेचन 
किया गया है। 


पश्चयम अधिकरण का नाम ध.द्रायोगिकाधिकरण' रखा है | इसमे भी दो 

अध्याय हैं मिनमें से प्रथम अध्याय में काव्यसमय का और दूसरे में शब्दशुद्ध 
का वर्णन किया गया दै | 

इस प्रकार कुल १२ अध्याय वाले पाच अधिकरणों मे थामन ने अपने 

इस ग्रन्थ को पूर्ण किया दै। वामन के पूबंबर्ता भामद अ्लड्लार सम्प्रदाय! के 

+ प्रवक माने जाते हैं। उनके ग्रन्थ का नाम भी “काव्यालझार' ही है और उसमें 

भी प्रतिपाद्य विधय का विभाग इसी प्रकार किया गया दै। वामन का पहिला 

अधिकरण 'शारीराधिकस्ण! है, तो मामद्द का अर्थम परिच्छेद “शारीर परिच्छेदा 

रु 


४] काव्यालडू।रसुत्रवृत्तो [पृत्र 
शारीर नाम अ्रवममधिकरणम्‌ 

प्रथमोड्थ्यायः 

[ प्रयोजवस्थापना ] 


प्रणम्य परं ज्योविवामनेन कविश्निया | 
काव्यालझ्वारसत्नाणां स्वेपां बृत्तिविधीयते ॥ 


काव्यं ग्राह्ममलद्भारात्‌ू । १, १, १। 





है। भामह ने स्वयं 'पपष्यया शरीर निर्शोतम! लिख कर इस परिच्छेद की 
शारीरपरता फो सूचित किया है। यामन का दूसरा अधिकरण (दोपदर्शनाधिकप्ण 
है, तो भामह का तीसरा परिच्छेद 'दोपवर्णेन! परक है। भामह ने पष्घाशता 
दोष&छि:१६ लिखकर उसको सूचित किया है | यामन ने तृतीय श्रधिकरण में गुर्णो 
का श्र चतुर्ग अधिकरण में श्रलड्वारों का वर्णन किया है। भामह ने सुर्णों के 
लिए अलग परिच्छेद न रख कर दूसरे परिच्छेद के प्रारम्भ में गुणणोंका श्रौ 

द्वितीय परिच्छेद के शेप भाग तथा तुदीय परिस्छ्धेद में अ्रलड्भारों का वन 
किया है | वामन ने पश्चम अषिकरण के प्रथमाध्याय में 'काव्यसमय” तथा 
द्वितीयाध्याय में 'शब्दशुद्धि! का वर्णन किया है | परन्दु भामह ने पदञ्मम परिष्छेद 
में 'न्यायनिर्णय! तथा प८् परिच्छेद में 'शब्दशुद्धि! का निरूपण किया है। दस 
प्रकार का भामह और वामन का विपय-विभाग प्रायः समान और पांच भार्गों में 

विभक है। काव्यप्रकाश, साहित्यदपैण आदि नवीन ग्रन्थों में प्रतिपाथ विषय 

को पाच के स्थान पर दस भागो में विभक्त किया गया है। 


घामन के इस अरकृत पन्थ का यह प्रयम अध्याय प्रपोजन का प्रतिपादक 
अध्याय कहा गया है | अन्थकार उसका प्रारम्भ इस प्रकार करते हैं--- 
“शारीर! नामक प्रथम अधिकरय में 
प्रथम झधष्याथ 
[ प्रयोजन स्थापना ] 
परं ज्योति: [ स्वरूप परमात्मा ] को नमस्कार कर के [ इस अन्थ के 





१ भामह काव्यालड्भार उपसंहार । * भामह काव्यालड्आार उपसहार 


000७0॥७॥७७७७ आशा 


सूत्र २ | प्रथमाधिकरणे प्रयप्रोः्ध्यायः [५ 


काव्ये खलु प्राह्मम॒पादेयं भवति, अलड्डारात्‌ । काव्यशब्दोड्यं 
शुणालक्वारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोब्रतेते । भकक्‍्त्या तु शब्दार्थमात्रवचनो5त्र 
हाते ॥ १॥ 
फो5सावलइझ्डार इत्यत आह-- 
सीन्दर्यमलड्भार: | १, १, २। 
अलंकृतिरलझ्लारः । करणव्युत्तत्या पुनरलझ्भारशब्दोड्यमुपमादिषु 
बतेते ॥ २॥ 





निर्माता ] वामन अपने [ बनाये हुए काव्यालकझ्वार ] सूत्रों की [ कविप्रिया नामक 
अथवा ] कवियों को प्रिय लगने बाली इस बृत्ति [ ग्रस्थ ] की रचना करते हैं । 
काम्य, अजहर [ के योग ] से [ ही ] उपादेय होता है। 

3 क्ाब्य) अलक्षार [ केयोग] से विश्चय से उपादेय [ भ्रादरणीय 
होता है । [ यद्यपि सुझ्य रूप से | यह काब्य शब्द गुण तथा अ्रक्षक्वार से 
संस्कृत शब्द तथा भर्थ के ल्षिएु ही प्रयुक्त होता दे [ इस लिए अलक्लार कांम्य 
से मिन्‍न कोई ऐसो वस्तु नहीं दे जिधका योग काब्य में हो । फ़िर मौ यहां 
शब्दार्थ और काच्य का भेद मान कर काच्य शब्द ] परन्तु दत्तणा से यहां 
केवल शब्दाय सादर का बोधक [ काब्यशब्द ] दिया जाता हैं । [ इसलिए 
अलकझ्ार के यीग से काव्य उपादेय होता है यह सूत्र का झयथ॑ डपपन्‍न हों 
जाता है] ॥ १ ॥ 

[ छाब्य की उपादेयता का प्रयोजक ] यह अलझ्ार क्‍या पदाय॑ द्द 
इस [ छक्का के होने पर उसके निवारण ) के लिए कहते हैं-- 

[ छाम्प में ] सौन्दर्य [ के आधायक तत्व ] का नाम अलड्बार दै । 

[ भावार्थक ] श्रल्लकृति अल्द्वार [ शब्द का मुख्याथ ] दै। [परन्त ] 
करण [ में घज प्रस्थय द्वारा ] ब्युप्पत्ति [ करने ] से [ यद्द | अलक्ार शः 
उपसा आदि [ प्रसिद्ध ) अतकार में [ प्रयुक्त होता ] दे ॥ है थ 

इसका अ्रभिप्राय यह है कि गन्थकार यहा भाव में घञ_ प्रत्यय करके अलडझ्डार 
शब्द बनाना चाइते हैं। करणा्थक धन्_प्त्यय से नहीं। इसीलिए उन्होंने 
अपने वृत्ति प्रस्थ में इस श्रलड्कार शब्द की स्पष्ट रूप से माब में क्तिन्‌ प्रध्यय _ 
द्वारा निधन्न 'अ्र॒लेकृतिः शब्द से व्याख्या की है। श्रर्थात्‌ ग्रन्थकार जब 


६॥ काव्यालद्धारसुत्बृत्तो [ सृत्र इन४ 
हर ता श 
स दोपगुणालद्धारहानोदानाभ्याम्‌ । १, १, ३ | 
सर खल्वलड्जारो. दोपद्दानाद्‌ गुणालझारादानाच्च सम्पाधः 
कबें:॥ ३॥ 
शस्त्रतस्ते | १, १, ४ । 


ते दोपसुणालइ्ठारद्नादाने ! शास्त्रादस्मातत्‌ । शास्त्रतों दि ज्ात्वा 
दौपान्‌ जल्याद्‌ गुणालझारांश्चाददीत ॥ ४॥। 





'काब्य॑ ग्राह्ममलझायत्‌? यह कहते हैं तब अ्रलड़्ार शब्द से वह उपमादि 
अलड्ारों का ग्रहण नहीं करते है झवित काव्य के 'सौन्दर्य' को ही ग्रहण करते 
हैं। काव्य अ्रपने सौन्दर्य के कारण द्वी उपादेय छोता है यह उस सूत्र का 
ग्रभिप्राय है | उपमादि के लिए जो अलक्लार शब्द का प्रयोग द्ोता है वह इससे 
भिसन करणार्शक घन_प्रत्यय से निषपन्‍्न होता है ओर यह "सौन्दर्य के साधने 
'सोन्दये के कारण?, इस श्र्थ में प्रयुक्त होता है। उपमादि, कांस्य सौन्‍्दर्स 
के करण श्रथवा साधन होने से अलक्वार कटलाते हैं। बामन ने अगने प्रथम 
या द्वितीय सूप्र में जो अ्लझ्आार शब्द का प्रयोग किया है बह करणर्थक नहीं 
अपितु भावार्थक धप्न_ प्रत्यय से निष्यन्न शब्द का योग है। श्रतएव वृष 
पलझ्ार शब्द सौन्दर्य साधन का नही अपित साज्ञात्‌ सीन्‍्दर्य का धाचक है | 
अततएघ जो साहिस्पद्पणुकार श्रादि अलक्कार को कडक-कुएडल स्थानीय मान कर 
उसको काब्य का स्वरुपाधायक मानने का खणडन करते हैं उनका मत चामन फे 
इस'अ्रमिप्राय के श्रनुरूप नहीं है ॥ २॥ हक 


बह [ सौन्दर्य रूप भलदार ] दोषों के दान [ परित्याग ) भौर गुण 
सथा [ सौन्दर्य के साथनभूत करया्थेक प्रसिर उपमादि ] भखडूारों के उप 
दान से होता ६ । 

और बह [ काब्य सौन्दयय रूप ] झजद्ार दोषों के [ परिष्याग-] हात 
तथा गुण प्‌व॑[ उपमादि ) अज़कारों के उपादान से कवि सम्पाइन का 
सकता है ॥ ३8 ॥ 

दे दोतों [ दोषों का द्वास चया गुणों का उपादान इस ] शास्‍्प्र से [दो 
सकते ] हँ। 

दे दोनों ्र्थात्‌ दोप तथा युणाक्ष द्वार के हान और उपादाग [दोषों का, 


सूत्र ५ ] प्रधमाधिकरणे प्रवमो:घ्यायः [७ 


कि पुनः फलमझ्वारवता काव्येन येनैतदर्योडयमित्याइ-- 
काव्य॑ सद्‌ दृष्टादृष्टार्थ प्रीतिकीतिहेतुत्वात्‌ । १, ९५ * ! 
दे काव्य॑ सत्त चार, दृष्टप्रयोजन प्रीतिदेतुत्वात्‌। अद्ृष्टप्रयोजनं 
कीर्तिदेतुत्वात्‌ । अत्र श्लोकाः -- 
प्रतिष्ठां काव्यवन्धस्थ यशसः सरणि विदुः। 
अकीर्तिवर्तिनीं' स्वेयं कुकवित्वविडम्बनाम्‌ ॥ १॥ 





हान तथा गुण धौर अलझ्भार का उपादान ] इस [काब्याजकझार रूए “77 या पा दा] हक [किसपवक्षर कप. साल शास्त्र 
[के अध्ययन ] से [ दी ] दो सकते दैँ। शास्त्र से [दोर्षों के स्वरूप लक्षण 
आदि को ] जान कर दोषों का परिस्थाग करे और गुण तथा अलक्ारों [ के 
स्वरूप) लक्षण झ्रादि को जान कर उन ] का उपादान [ अपने काम्य में 
यथोचित प्रयोग ] करे । [इसी से काब्य सौन्दर्य की सिद्धि होती है]॥४॥ 
४४. अलक्वाग्युक्त काब्य का क्या फल है जिससे इस [ काब्य निरूपण ] के 
ज्िए यह; [ काम्यालकारसूत्र रूप मन्‍्य, या उसके लिखने का यद्द प्रयास ] 
किया गया है। [इस शहद के होने पर उसके उत्तर के लिए ] यह्द कहते हैं 


सुन्दर काब्य [ कवि तथा पाठक दोनों की ] प्रीति [ आानरद ] का और 
[कवि के जीवन काल में तथा उसको रूध्यु के याद मो उलको स्थायी ] कीर्ति, 
का हेसु होने से इष्ट [ ऐडिक ] और अददृष्ट [ आाम्ुष्मिक दोनों प्रकार के ] फत्न | 
वाला होता दे । हर 
स्‌ [ शर्थाव ] सुन्दर काव्य [कत्रि ठथा पाठक दोनों की ] प्रीति 
.. , ६ आनन्द ] का देत होने से दृष्ट [ ऐहिक, कौकिक ] कफ बाक्षा दोता है 
* + और [ कवि के इस जीवन में तथा उसकी रूत्यु के बाद भी ] कोति का देतु 
होने से अददष्ट आमुष्मिक] फल वाला होता है। इस विषय में [ संग्रद रूप 
स्वलिखित ] श्लोक [. निम्न प्रकार ] हैं। [ उनसे काब्य का और हमारे इस 
ग्रन्थ का प्रयोजन भल्ली प्रकार विद्वित द्वोठा है । ) 

काब्य रचना की प्रतिष्ठा [ सुन्दर कोट की रचना ही ] यश की प्राप्ति 
का सार्ग कही जाती है। इलसो प्रकार कुकविस्व की [ डपद्दास्थता रूप ] 
विडस्बना क्रो छाक्की्ति का मार्ग कद्दा जाता | है| 





>> 


$ सरणिः पद्धतिः पद्या चतिस्पेकपदीति च' इत्यमर+ 


| काव्यालड्डारसूत्नवृत्तो [सुद्र २ 


क्रीति स्वगेफलामाहुरासंसारं विपश्चितः | 

अक्कीर्ति तु निरालीकनरकोईशदूतिकाम ॥ २ ॥ 
रस्माव कीर्तिमुणदातुमकीर्तिव्न्य निमहितुम्‌ । 
काव्यालझाससूत्रार्थे: श्रसाद्यः कविपुद्धबेः ॥ ३॥ ४ ॥ 





विद्वान्‌ ल्लोग कीति को जम तक संसार रदे तय तक [ यावच्चस्त- 
दिवाकरौ ] रहने वाल्नी तथा स्वर्ग रूप फल को देने पाली कहते दें। भौर 
अफ्रीर्ति को आाज्नोकहीन [ अन्धकारमय ] नरक स्थान की दूती कहते हैं । 


इसक्षिए कीर्ति को प्राप्त करने के लिए और भ्रक्नोर्ति के विनाश के लिए 
श्रेष्ठ कदियों को [ हमारे इस प्न्थ ] काब्याज्षक्वारसूच! के अर्थ को भज्ञी प्रकार 
हृदयद्वम काना चादिए। [ इस “काव्याजद्वारसूत्र' के विएय को भक्ती प्रकार 
कद पत्मस करने के बाद काव्य रचना में प्रदत्त होने पाले कवि, उत्तम काम्य की 
रचना में समर्थ होकर, कीति के भाजन बनेंगे और कुकविस्व के द्वोप से यत्र 
सकेंगे । यद्द इस अन्य के प्रयोजन की स्थापना अन्यकार ने की 3 ) 


अपने ग्रन्थ के इस प्रथम श्रध्याय में वामन ने काव्य के प्रयोजरनी का 
निरूपण करते हुए “कीरिंप्रीतिदेतुल्वात्‌! कद कर मुझूपतः दो प्रकार के काव्य 
अयोजनों का प्रतिपादन किया है। सारे साहित्यशास्त्र में काव्य प्रयोजनों का यह 
सब्रसे सछ्तिप्त विवेचन कद्दा जा सकता है। वामन के पूर्ववर्तों तया उत्तरबर्ती 
सभी अ्चार्यों ने इससे श्रधिक विस्तार के साथ काव्य के प्रयोजनों का निहपण 
किया है । उनके पूद॑ंब्तों भामइ ले काव्य-प्रयोजनों का वर्णन करते हुए 
लिखा है-- 


प्र्मार्थकाममोत्नेपु वैचचण्य कलाम च। 
झग्मैति कीर्ति! प्रीति च साधुकाव्यनिवन्‍्धनम्‌ )॥ 
श्रर्यात्‌ उत्तम काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम, मोत्च रूप चार्ग 
पुरुषाथों तथा समस्त फलाओं में निपुणता को और कीर्ति तथा प्रीति अर्थात्‌ 
आनन्द फो उत्तन्त कप्दी £ै॥ 


*». आम के इस श्लोक को उत्तरय्तों सभी श्ाचाएों ने आदस्पृपेक 


१ भामह काय्यासडार #र२। 


सूत्र ५] प्रधमाधिकरणे प्रयमोः्प्यायः [६ 





अपनाया है | श्रीर अ्रपने उन्यों में उठको उद्घृत फ्रिया है। इसके अव॒सार 
कोर्ति और प्रीति के अतिरिक्त पुरुषार्थचतुष्य श्रीौर कला तथा व्यवह्दार आदि में 
नैएस्स का लाभ भी काव्य का प्रयोजन है। 

कुन्तक ने अपने 'वकोक्तिजीवितम” में इसको और अधिक स्पष्ट करने का 
प्रयान किया दै। उन्होंने काव्य के भ्रयोजनों का निरूपण करते हुए लिखा दै-- 


$धर्मादेसाधनोपायः.. मुकुमारक्रमोदितः | 
काब्यवस्घो-मिजाताना दवंदयाह्वादकारकः || ३ ॥ 
व्यवह्टारपरिस्वन्दसौन्दर्यय. ब्यवद्वारिभिः | 
सत्काव्याधिगमादेव.. नृतनोचित्यमाप्यते ॥ ४ ॥ * 
चतुर्वगंफलास्वादमप्पतिकरम्य. तद्विदाम्‌। 
काब्यामृतरसेनान्तश्चमककारों. वितन्‍्यते ॥ ४ ॥ 
अ्रर्यौत्‌ काब्य की रचना अ्रभिनात श्रेष्ठकुल में उसन्‍्न राजकुमार श्रादि 
के लिए कद्दा हुआ धर्म, श्र्थ, काम श्रीर मो की सिद्धि का सरल मार्ग दे। 
सक्ताव्य के परिशान से ही, व्यवह्दार करने वाले सब प्रकार के लोगों 
को अपने-अपने व्यवह्वार का पूर्ण एवं सुन्दर ज्ञान श्राप्त द्वोता है | 
( श्रौर खबसे बड़ी बात यह है कि ] चढ॒व॑र्ग फल की प्राप्ति से भी बढ 
कर सद्ददर्यों के द्वृदय में चमत्कार उससे उलनन्‍न होता दे । 
कुन्तक के इस काव्य प्रयोजन के निरूपण को काबव्यप्रकाशकार 
श्री मम्मठाचार्य ने और मी अधिक व्यापक तथा रुप्र करके इस प्रकार 
लिखा है-- 
"काव्य यशसेउर्थक्ते व्यवद्ार्खवदे शिवेतग्च्ञतये । 
सद्यः परनिद्व तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ २ ॥ 
इसमें काव्यप्रकाशकार ने काव्य के ६ प्रयोजन प्रतिपादन किए हैं। जिनमें 
से तोन को हम मुख्यतः कविनिष्ठ श्रीर शेष तीन को मुख्यतः पाठकनिष्ठ 
प्रयोजन कद सकते हैं। 'यशसे', “श्र्थझ्ते! ओर 'शिवेतरक्षुतये' अर्थात्‌ यश और 
अर्थ की प्राप्ति तथा अनिष्ट का नाश यह तीनों प्रयोजन कवि के उद्देश्य 


* धक्रोवितजीवितम्‌ १, हे, ४, ५३ * काव्यप्रकाश १, २१ 








१०] काव्यालडूारसूत्रवत्तो [सूत्र 





से और “व्यवहारविदेः, 'सद्यः परनिद्न तये” तथा 'कान्तासम्मिततया उपदेशयुजँ 
यह तीन प्रयोजन पाठक के उद्देश्य से रखे गए हैं। इस प्रकार काव्य प्रयोजनों 
के मिरूपण में उत्तरोत्तर विकास हुआ जान पड़ता है | 


कीर्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन बतलाते हुए वामन ने जिस प्रकार 
के तीन श्लोक इस श्रप्याय के अम्त में लिखे हैं, उसी प्रकार के श्लोक भामह 
के 'काव्यालझ्वार' में भी पाए जाते हैं । जो इस प्रकार हैं-- 
*उपेयुपामपि दिवं॑ सन्निबन्धविधायिनामू | 
आस्त एबं निरातड्ड! काम्त काव्यमय वपु:॥ ६॥| 
रुशद्ि रोदसी चास्य यायत्‌ कीर्तिरनश्वरी। 
ताबतू किलायमब्पार्ते सुकृती वैशु्ध पदम्‌॥ ७॥ 
अतोड्मिवाउछता कीर्ति स्थेयसीमाभुषः स्थितेः | 
यतनो विदितवेद्येन विधेयः काव्यलक्षण: | ८॥ 
सर्वया पदमप्येके न निगाद्रमवद्यवत्‌ | 
विलद्मणा द्टि काब्येन दुश्सुतेनेव निन्यते॥ ११॥ 
श्रकवित्वमधर्माय_ व्याधय.. दण्डनाय बा। 
कुकवित्व॑ पुनः. सादान्मृतिमाहुमनीपिणः ॥ १२॥ 
अर्थात्‌ उत्तम कार्ब्यों की स्वना करने बाले महाकवियों के दिवक्ञत दो 
जाने के बाद भी उनका सुन्दर काब्प शरीर [यावच्यन्द्रदियाकरी] श्रद्गुएण बना 
रहता है। 
श्र जब तक उसकी अनश्वर कीर्ति इस भूमएडइल तथा श्राकाश में 
व्याप्त रहती है तब तक वह सोभाग्यशाली पुण्यात्मा देव पद का 
भोग करता है। 
इसलिए प्रलय पर्यन्त स्थिर कीति को चाइने वाले कवि को 
कवि के उपयोगी समस्त विपय का ज्ञान प्राप्त कर उत्तम काच्य रचना के 
लिए परम प्रयत्न करना चाहिए | 
काव्य में एक भी अनुपयुक्त पद न आने पाये इस बात का ध्यान 
रखले। क्योंक्रि कुकाव्य की रचना से कवि उसी प्रकार सिम्दा फा भाजन बनता 
है जिस प्रकार कुपुश्न कों उसन्‍न करके। 


* भामह काध्यालड्ार १ ॥ 


सूत्र ५ ] प्रथमाधिकरणे प्रथमोष्प्याय: [११ 


इति श्री प्ररिडतवरधामनदितिचितकाब्यावझ्धारसूबब॒त्तो 
“शरीर! प्रथमेडघिकरणे प्रथमो:ध्यायः ) 
इति भ्रयोजनस्थापना । 





[ कुकबि बनने से तो अकवि रहना श्रच्छा हैं । क्योंकि ] अ्रकवित्व से 
तो अधिक-से-श्रधिक ब्याधि या दण्ड का भागी हो सकता है परन्तु कुकविल्ल को 
तो बिद्रान्‌ लोग साक्षात्‌ मृत्यु द्वी कहते हैं। 

बामन ने जिप्त प्रकार के तीन सम्रह श्लोक इस श्रध्याय की समाप्ति में 
दिए हैं इसी प्रकार के श्लोक सारे ग्रन्थ में उन्होंने श्रमेक जगह उद्धृत किए हैं। 
इनमें से श्रधिउराश श्लोकों का यह पता नहीं चलता है कि उन्होंने कह्दा से लिए 
हैं | देखा प्रदीत होता है कि बह इलोक उनके स्वय अपने दो बताए हुए हैं। 
ध्वन्यालोक' तथा 'बक्रोक्ितजीवित? श्रादि में यह शैली देखी जादो दै। इन अस्थों 
के लेखकों ने भी अपने मूल अन्थो की रचना कारिका रूप में करके उनकी छत्ति भी 
स्व दी लिखों है। उन्होंने वृत्ति लिखते हुए अनेक स्थलों पर कुछ सम्रह इलोक 
लिखे हैं | बह शोक कारिकाशो से मिन्न और बृत्ति प्रन्य के भाग हैं| कुन्तक ने 
इन श्लोकों को अन्तरश्लोक' शब्द से कट्टा है। “ध्वन्यालोकः में 'धग्रह! नामसे 
उनका निर्देश हुआ है। इसी प्रकार वामन ने अपने यूज्ों पर स्वयं 'वृत्ति 
लिखते हुए स्थान-स्थान पर इस प्रकार के श्लोक लिखे हैं | इन्हीं को प्राव; 
'अ्रत्र एलोका: आदि शब्दों से बामन ने निर्दिष्ट किया है | कहदी-फह्दी इस प्रकार 
के श्लोक बामन ने भामइ के काव्यालड्ू।र श्रादि आचीन अन्यों से भी उद्धृत 
किए हैं। जद्टा उनका पवा लग जाता है बहा तो वह प्राचीत श्लोक ही मासने 
हेगे, शेष श्लोक वामन के अपने एलोक मानने होंगे। इसी लिए यद्ट श्लोक भी 
बामन स्वरचित 'संप्रह! रुप ही हैं । 


श्री पण्डितवस्वामनविरचित काव्यालड्लासूतवृत्ति! में 
प्रथम 'शारीराबिकरण! में अ्रयमाभ्याय समाप्त हुआ | 
प्रयोजन की स्थापना समाप्त हुई | 





श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरो मशिविरचिताया 
काब्यालड्रासदीपिकाया दिन्दीव्याख्याया 
प्रथमे शारीराष्घिकरणे प्रयमो<्ध्यायः समाप्त: | 





शारीरनाम्नि अथमाधिकरणे 
द्वितीयोड्ध्याय: 
[अविकारिचिन्ता रीतिनिश्चयश्च] 
अधिकारिनिरूपणार्थमाह-- 
अरोचकिन. सतृणाभ्यवहारिणश्च कव॒यः: । १, २, १।॥ 





शरीर लामझ प्रथम अधिकरण से द्वितीय अध्याय 
[अधिकारी तथा रीतियों का बिचार] 


प्रथम श्रध्याय में काव्य के प्रयोजन का निरूपण कर श्रव इस अध्याय में 
“अनुबन्‍्ध चतुष्टय! के द्वितीय श्रद्ध 'श्रधिकारी! तथा तृतीय श्रज्ध 'विपया का 
निरूषण प्रारम्भ करते हैं | “अधिकारी' के मिरूपणु के लिए अन्थकार ने पहिले 
कवियों के दो भेद किए हैं, एक “अरोचकीः और दूसरे 'सतणाम्यवह्वारी'। 
'सतृणाम्यवद्दारी! शब्द का मुछयार्थ ई--तिनके श्रादि के सहित खा जाने वाला | 
अविवेकी पुरुष के भोजन में यदि कुछ तिनका श्रादि पड़ जाय तो वह उसको 
चिन्ता किए बिना, श्रर्थात्‌ रद्दीसद्दी मोजन को भी खा जाता दै । दूसरे प्रकार 
के ये लोग होते हैं जिनके भोजन में कूड़े की तो बात दूर रही, यदि नमक मिर्च 
मसाले ञ्रादि का भी तनिक सा ही विपर्यास या गड़बड़ हो जावे तो उनको यह 
मोजन भी पसन्द न थआावे । ऐसे लोगों को “ग्रशेचकी? नाम से कट्दा जाता है। 
यह दो प्रकार की बृत्ति बाले लोग द्ोते हैं | उनमें से एक को “वियेकी? और बूसरे 
को अ्रविदेकी! कद्दा जा सकता ऐ। इसी आधार पर यहां ग्न्थका। ने कविर्यो 
के भेद फरते हुए (विवेकी? कवियों के लिए “अय्रेचकी? और “अरवियेकी! कवियों के 
लिए 'सनृग्पाम्यपद्दारी' शब्द का प्रयोग किया है। 'विचेदी' और “अवियेषी' अर्थ 
में क्रमश: अशेचकी! तथा “सतृयाम्प्दद्दारी! शब्दों का प्रयोग साइश्पपूलक 
गौणी लक्षया के श्राघार पर किया गया है। अपने इस अभिप्राय की मनन्‍्पकार 
ने वृत्तिभस्ष मैं स्पष्ट रूप से कद भी दिया दै | 

अधिकारी के निरूपण के लिए कहते हैं-. 


“प्रदोचद्टी! [ विय्रेकी ] भौर “सद्णाम्पवहारी? [ अदिदेकी ] हो धकार 
के कदि होते हैं । हु 


सूत्र १) प्रथमाधिकरण द्वितीयोध्ष्यायः [ १३ 


..... ईद खलु हये कवयः सम्भवन्ति । अरोचकिनः सद्णाम्यवद्माणए- 
रचेति । अगेचरिसद्णाम्यवद्दारिशब्दी गौणा्ों । को5सावथ्थें: । विवे- 
क़ित्वमविवेकित्वव्चेति ॥ १॥ 


यहाँ [ इस संसार में ] दो प्रकार के कवि हो सकते दैँं। [ एक ] 
अरोचकी' झौर [ दूसरे ] 'सतृणाभ्यवहारी' यहाँ “घरोचकीः भौर 'सतृणा- 
भ्यवद्दारी' शब्द गौणार्थक [ साधश्यमूबक गौणी कचया से भयुक्‍त हुए ] दें । 
[ इन शब्दों का विदद्वित ] बद भर्थ कौन सा दे ? [यद प्रश्न करके उसका 
उत्तर देते दैं ] 'विवेकिस्त! [ भरोचकी पद का ] हर “अविवेकित्व! [ सद्णा- 
स्थवद्ारी शब्द का विवज्षित अथे है] ॥१७ 

प्रकृत ग्रन्थकार वामन मे यहा कवियों क 'अ्रशेचकी? श्रौर 'सतृणा +यवद्ारी! 
यह दो भेद किए हैं। परन्तु उनके उत्तरवर्तों राजशेखर ने श्रपनी “काब्य- 
मीमासा? में किन्दीं श्रशात आचार्य 'मद्डल' का उल्लेख करके 'भाषकों! के यही 
दो भेद किए हैं। 'भावक! शब्द का प्रयोग “अआलोचक? के श्र्थ में किया गया 
है। राजशेखवर ने दो प्रकार की प्रतिभा का वर्णन किया है, एक 'कारवित्री 
प्रतिमा! और दूसरी “भावविन्नी प्रतिमा! । 'कारयिन्नी प्रतिभा? कवि की काव्य- 
सचमा में उपयोगिनी होती है और “भावयित्री प्रतिमा? 'भावक! श्र्थात्‌ श्रालोचक 
को काव्य के गुण-दोष की परीक्षा में सद्धायता देती है।' 'कवेस्पकुर्षाणा कारयित्री! 
धावकध्योपकुर्वाणा भावयित्री। सा दि कवे: अ्रमममिप्रा्य च भावयति।! 
मावपित्री प्रतिभा? कवि के श्रम तथा श्रभिप्राय को भावित करती है। कवि के 
अम ओर श्रभिप्राय को 'भावित' करने के अ्रमिप्राय में श्रंगेज़ी का 'एप्रीसिएशन! 
[ 8एएाशलंशधणय ] शब्द प्रयुक्त होता है। 

न्कवि! तथा 'मावक! के सम्बन्ध मे आलोचना करते हुए. राजशेखर ने 
किन्ही प्राचोन थ्राचार्य के मत का उल्लैख करते हुए लिखा है कि कवि स्वय भी 
भावक हो सकता दै। परूठु उन्होंने इस विषय में कालिदास की सम्मति प्रकट 
करते हुए लिखा है कि कालिदास के मत में कवि और भावक एक नहीं हो 
सकते | 'कवित्व'! और “भावकत्व' दोनों अलग-अलग रहते हैं । काव्यमीमासा 
मे ६ कृत विषय का निरूपण इस प्रकार किया गया है :-- 

श्सा च द्विधा । कारवित्री सावयित्रो च। कबेरुपकुर्वाणा कारिन्नी। 





* काव्यमोमोसा प्र० ४ | 


+ क्ाब्यमीमांसा ' ० डे) 


श्ड]ु कांव्यालडरसूब्रदत्तो पु [सूत्र १ 
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भावकस्योपकुवाया भावयित्री । सा द्वि कवेः श्रममभिप्रायं च भावयति | तथा ' 
खलु फलितः कवेव्योपारतरुरन्यथा सोड्वकेशी स्थात्‌ू । कः पुनस्नयोमेंदो 
यत्कविर्माबयति भावकश्च कविः इत्याचार्या: | तदाहुः | 
प्रतिमातारतम्येन प्रतिष्ठा खलु भूरिधा। 
मावकरतु कवि; प्रायो न भजत्यधर्मा दशास्‌ ॥ 
न, इति कालिदासः | श्थगेव हि कबित्वादू भायकत्व॑ भावकत्थाबच 
कवित्वम्‌ | स्वरुपभेदाद्‌ विपयभेदाच्च | यदाहु:-- 


कश्चिद्‌ बाच॑रचयित॒मरल श्रोतुमेवापरस्ता 
कल्याणी ते मतिर्भयथा विस्मये नस्तनोति। 
न हो कस्मिन्नतिशयवता सन्निपातों गुणाना 
एकः यूते कनकमुपल्नस्तटरीक्षाक्षमोडन्यः ॥ 


ते च॒ द्विधा, अरोचकिनः सतृणाभ्यवह्यारिणश्च, इति 'मझ्लः | कैंबयो- 
<पि भवन्ति, इति बामनीया: | चतुर्घा इति यायावरीयः । मत्सरिणस्तत्वाभिनिवे- 
शिनश्च ।* 

इस उद्धरण की श्रम्तिम पंक्तियों में राजशेखर ने यह दिखलाया दे कि 
मजलाचार्य के मत में “भाबकः दो श्रकार के होते हैं। एक “अरोचकी! और 
दूसरे 'सतृणाम्यवहारी! | उसके साथ ही यामन के मत का भी उल्लेख किया 
दे कियाप्तन के मत में 'भावक' दी नहीं, कवि भी अरोचकी! और 'सतृणाम्यव- 


हारी! भेद से दो प्रकार के दोते हैं। और यायावरीय श्र्थात्‌ राजशेखर के अपने 


मत में 'भावकः अर्थात्‌ आलोचक दो की जगइ चार प्रकार के होते हैं। 'मत्सरी' 
और (तत्वामिनिवेशी? यद्द दो भेद ओर जोड़ दिए हैं | इमने श्रपने 'ताहित्य- 
मीमांसा? नामक संस्कृत मापा में कारिका रूप में लिखे हुए ग्रन्थ में इस विपय 
का विवेचन करते हुए कुछ कारिकाए इस प्रकार लिखी ईं-- 


श्वतिमा कारयित्री च भावयिन्नी तभैय चा। 
काब्ये कलाया साहित्ये द्विपा सर्वश्र सम्मता॥ २१६ ॥ 
आद्या काय्यादिनिमोणें द्विताया तदिबेचने) 
कवि च भावक॑ चैव योजयस्यात्मकर्मरि ॥ १७ ॥ 
बदन रु 

४ 
$ कास्यमोर्मासा डे १ ३ साहित्यमोसांसा २॥ 








सूचए] ४. प्रषमायिकरणे द्वितोयोः्ष्पायः (हर. 


पड 


पूर्वे शिप्याँ विवेकित्वात्‌ू । १५ २, २। 





श्राधुनिके त॒ साहिस्ये शास्त्रमालोचनाहयम्‌ | 
यदते दृश्यते काय पुरासीदू भावकस्य ठत्‌ ॥ १८॥ 
कबेः. ख्यातिस्पण्यातिर्भावकादेव जायते । 
तस्मात्‌ स एवं सर्व॑स्व॑_तस्य प्रारैः प्रकी्तित: ॥ १६ ॥ 
भावकाना पुनर्मेदा भूयांसः सन्‍्ति दर्शिताः। 
हृदये वाचि गृूठश्च घुख्यास्ते भावकास्थयः ॥ २४॥ 
हृदये भावयेद्थ बढ़ियों न प्रकाशयेत्‌ । 
इृदये. मावकः सोठ्यमुच्यते. राजशेखरेः ॥ २४ ॥ 
काव्यनिध्ठ शुण ॒दोप॑ दूदये मावित॑ खयम्‌ । 
स्‌ तु वाग्मावकः प्रोकतो बचसा यः प्रकाशयेत्‌ ॥ २६॥ 
मुखनेत्रादिवेशमिरानन्द. ददूगत.. उनः | 
अ्भिव्यनक्ति यः सोड्यं सम्मतो गरह़भावकः ॥ २७॥ 
मूदस्य भावक्यैव वर्खनेटन्यत्र +बिज्जिका! । 
लिलेख.. स्तावकस्वेन एलोकमेनमघो5क्लितम, ॥ २८॥ 


८कवेरभिप्रायमशब्दगोचर स्कुस्न्तमार्दरेपु पदेषु केबलम । 

* बदद्धिरज्ञौंः कंतरोमविक्रियेजेनस्व दृष्णीम्मबतोडयमझ्जञलि: ॥ 2 
एक्रेडरो चकितः परे (सतृणाभ्पवद्दारिणः | *+ 
एवं द्वैविध्यमाम्नात कबेश्च भावकध्य च ॥ २६ ॥ 
अरोचकिपर्द॑ चात्र विवेक्यर्थ. प्रयुग्यते । 
दोप5रूचिस्तदीयेव परस्य नाविवेकिनः ॥ ३० ॥ 
सदोषमपि गह्लन्ति सतृणाभ्यवद्दारिण: | 
अविवेकप्रधानत्वात्‌ू तल्पर्द तख्य बोधकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


प्रन्थकार बामन ने अधिकारियों के निलूपण के लिए यद्दा कवियों के दो भेद 
किए हैं। इन दोनों में से प्रथम ध्यरोचकीः अर्थात्‌ (विवेकी! कवि दी इस गन्थ 
के अधिकारी हैं । 'सतृणास्खवद्वारी' श्र्थात्‌ “अ्विवेक्री! नहीं। इसी बात को 
, अगले यों में कहते हैं । 
[ उन दो प्रकार के कवियों में से ] प्रथम [ अरोचकी कवि दी ] विवेकी 
होने से शिक्षा पाने के “भ्रधिकारी' दैं। कप 


१६ ] 5० +काब्यालड्ारमूत्रवृत्त _.. सूत्र इन 


पूर्वे खल्वरोचकिनः शिष्याः, शासनीया+, विवेकित्वात्‌ विवेचन- 
शीलस्वात्‌ ॥ २॥ 
नेतरे तद्दिपयेयात्‌ । १, २, ३ । 
इतरे सवणाभ्यवद्दारिणो न शिष्या: | तद्दिपर्ययात्‌। अविवेचन- 
शीलत्वातू। नच शीलमपाकतु शक्यम्‌ ॥ ३ ॥| मु 
नन्वेव॑ न शास्त्र सर्वेत्रानुप्रादि स्थात्‌ू । को वा सन्‍्यते ! तदा६-- 
न शास्त्रमद्रव्येप्वर्थंवत्‌ । १, २, ४। 
न खलु शास्घ्रमद्रव्येप्ववियेकिप्वर्थवत्‌ ॥] ४ ॥| 





[ पर्वोक्द दो प्रकार के कवियों में से ] प्रथम धर्थात्‌ “भरोचक्री! शिष्ठा 
के योग्य शर्थात्‌ उपदेश के पात्र हैं, विवेकशोज़ अर्थाद विवेषवाशीक , 
होने से ॥ २॥ 

दूसरे [ भर्थाद्‌ 'सतृणाभ्यवहारी' अविवेकी कवि ] डसके विपरीत होने 
से [ भ्र्थात्‌ विवेचनाशील न होने से शिष्ठा के अधिकारी ] नहीं हैं । 

दूसरे भर्यात्‌ 'सत्णाम्यवद्धारी! उस [ विवेचनशीलता ] के विपरीत दोने 
से शिक्षा क योग्य [ कान्य शिक्षा के अधिकारी ] नहीं हैं । अविवेचनशीक्ष होगे 
से । [ यदि यद्ध फद्दा जाय ड्ि शास्त्र के पढ़ने से उनकी झ्विवेकशील्षता दूर हो 
जायगी इसल्रिपु उनको भो उपदेश देना चाहिएु तो अ्न्यकार इसका खण्डन 
करते हैं कि ] और स्वभाव दूर नहीं किया जा सकता । [ इसलिए अनधिकारी 
ध्यक्ति के प्रन्थ पढ़ने से भो उप्तका वह अविवेक दूर होना सम्भव नहीं है ] ॥ ३ ॥ 

[अरश्म ] यदि पेसा है तो [ आपका ] शास्त्र सबका अलजुप्रादक नहीं 
हुआ ! हे 
[ उत्तर ] तो [ इस शास्त्र को सच का अलुग्राहक ] मानता कौन दे 
[ भर्यात्‌ हम स्वयं इस शास्त्र को सबका अनुग्राहक नहीं सानते हैं | वह केवब्त 
विवेकशीक्ष झधिकारी व्यक्षितयों के लिए हो है, सबके ज्िए नहीं ।] इसी 
दांत यो [ अगले सूत्र में ] कद्दते ईैं-- 

अनधिकारियों [ प्रविवेका, योग्य स्यक्तियों ] में शास्त्र सफल नहीं 
हो सकता दे । ग 

( यह द्वी नहीं, कोई भो ] शास्त्र अद्गच्य अर्थाव्‌ [ अनधिकारी ] 

बचेकी पुरुषों में सफल नहीं हो सऊता दे ॥ ४ ॥॥ 


सूत्र ५] प्रयमाधिकरणे द्वितीयोः्ष्यापः * [१७ 

इसलिए अ्रम्य शास्त्रकारों ने भी श्रनधिकारी व्यक्ति को उपदेश देने का 
निषेध किया है। मिरुक्तकार यास्‍्क मुनि ने अधिकारी का निरूयण बड़े मुन्दर 
दंग से करते हुए लिखा दै-- 


+ विद्या द वै धाह्मणमाजगास गोपाय मा शेवधिष्टेदट्मसिमि | 
असूकायादजबेब्यवाय न मा डूया वीय॑बती यथा स्याम॥ १॥ 
ये आतृणत्त्यवितयेन कर्णावदुःर् कुब॑न्नमृर्त सम्प्रयच्छुन्‌ | 
ते मन्येत पितरं मातर च तस्मै न दुष्मेत्‌ कतमच्चनाइ॥ २॥- 
अध्यापिता ये गुरु नाद्वियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मेणा था। 
यंथैव ते न गुरोभोजनीयास्तथैव तान्न मुनक्ति शर्त तत्‌॥ ३॥ 
यमेव विद्या शुचिमप्रमत्तः मेघाविनं ब्द्माचर््योपपन्नम्‌ | 

यर्ते न द्रुह्मं त्‌ कतमच्चनाह तस्मे मा त्रूया निधिपाय अद्दानू ॥ ४ ॥) 


अभिप्राय यद्द दै कि विद्या ब्राह्ण आचार्य के पास जाकर प्रार्थना करवी 
है कि मेरी रखा करो। मैं द्वी तुस्दारी सम्पत्ति हू | मुझे, निन्‍दा करने वाले, कुटिल 
और तपोविद्वीन को मत दो जिससे मैं वीयंवती, सबल और सशक्त बन' । 

जो गुरु बिना कष्ण के विद्या रूप अमृत को प्रदान करके कानों को सत्य- 
तत्व से ग्राप्लावित करते हैं, उन गुद को ही माता-पिता सममना चाहिए 
और उसका द्वोइ कभी भी नहीं करना चाहिए | 

जो पढ़ाए हुए ब्राह्मण मन से, वचन से, या कर्म से गुरुओ्ं का श्रनादर 
करते हैं; वह जैसे गुरु के लिए. फलप्रद नहीं होते ई उसी प्रकार उनका 
बह पदूना-लिखना उमझे लिए रुफल नहीं द्वोता है। 

जो अपने गुरु का झिसी प्रकार द्वोइ न करे उत्ती अपनी निधि की रक्षा 
करने वाले पवित्र, मेधादी, अह्मचर्य का पालन करने वाले श्रधिकारी को मुझे 





प्रदान करना । 

यह सभी विद्याओं के अधिकारी का सामान्‍्व लक्षण है। मिन्‍न-मिन्न विद्या 
के अधिकारियों में कुछ और विशिष्ट लक्षण होना भी ग्ावश्यक है। जिनका 
निरूपणु उन-उन शास्त्रों में विशेष रूप से किया जाता है। 

इसी दृष्टि से अत्येक अन्य के आरमस्म में 'अलुवत्ध चद॒ट्यों? में 'अधिका री? 





*» निरक्‍्त २१ । 


हैष्] ४ कांव्यालड्भाससूत्रवत्ती [ सूत्र ५-६ 


निद्शेनमाह-- 
न कतक पद्धूप्रसादनाय । १, २, ५। 
न हिं कतक॑ पयस इव पह्ुप्रसादनाय भवति ॥ #॥ 
अधिकारिणो निरूप्य रीतिनिश्चयार्थेमाह--- 
रीतिरात्मा काव्यस्य | १, २, ६१ 
रीतिनमियमास्मा काव्यस्य शरीरस्येवेति वाक्यशेपः ॥ ६॥ 





का मिरूपण करना आ्रावश्यक रखा गया है। हसी वात को स्पष्ट करने के लिए 
अगले सत्र में उदाइरण देते हैं | 

[ इसी विषय में ] उदाहरश देते हैं-- 

निर्मत्ती क्ीचह को स्वच्छु करने के लिए नहीं होती 

निर्मत्री [ बृछ विशेष का फल ] जेसे जल को स्वच्छ फर देता दे इस 
प्रकार कीचड़ फो स्वच्छ करने में समर्थ नहीं होता दे । 

कठक एक प्रकार का इछविशेष छोता है। उप्तके फल को पी कर 
यदि गंदले जल में डाल दिया जाय तो जल तुरन्त साफ हो जाता है। उसका 
मेल सब नीचे बैठ जाता है। उस कतक फल को हिन्दी में निर्मली कहते हैं। 
निमली फे डालने से मलिन जल तो स्तरच्छ हो जाता है परन्ता यदि निरी 
कीनढ़ में दी उसको डाल दिया जाय तो उससे कीचड़ तो स्वच्छ नहीं होगी। 
इसी प्रकार अ्रशानी किन्तु विवेकशील पुरुष तो इस शास्त्र के अ्रध्ययन से 
शान-असाद को प्राप्त कर सकता है परन्‍तु कीचड़ के समान सर्वया विवेकरद्दित 
पुरुष को इस शारत्र के पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं होगा | इसलिए 'अरोचकी! 
श्र्थात्‌ 'विचेकशीलः कवि ही इतकें अ्रधिकारी दै। 'सतशाभ्यवद्वारी! श्रर्यात्‌ 
अल्यन्त अ्विवेवनशील! पुरुष इस शास्त्र के श्रधिकारी नहीं हैं। यह अम्धकार 
का अ्भिप्राय हुआ ॥| ४ ॥ 

इस प्रफार इस शास्त्र के अधिकारियों का निरूपण करके प्रतिपाध विपय 
का प्रारम्भ करते हुए प्रन्पकार सबसे अधिक प्रिय विषय 'रीति! के निरूपण से 
अपने अन्य के श्रतिपाद विषय का निरूपण प्रारम्भ करते दैं-- 

अधिकारियों का निरूपय करके रोठियों के निश्चय के ज्षिप कहते हैं“ 

रीति [ ही ] काब्य की झारमा है 

यह रीति [ हो ] काप्य को श्रारमा दे। शरोर के समान यह वाषय रोष 
पसममना चाहिपु ॥ ६४ 


सूत्र ७-६ ] प्रथमाषिकरणे हितोयोउ्ध्यायः [१६ 


कि पुनरिय रीतिरित्याइ-- 
विशिष्ठपदरचना रीति। | १, २७ । 
विशेपवती पदानां रचना रोतिः ॥ ७ ॥। 
को$सौ विशेष इत्याद-- 
विशेषो गुणात्मा । १, २ 5 । 
चक्ष्यमाणगुणरूपा विशेषः ॥ ८ ॥ 


सा त्रेघा वैदर्भी गौडीया पाञज्चाली चेति। १, २, ६ ॥ 
सा चेय॑ रीतिस्त्रेधा मिद्यते । वैदर्भी, गौड़ीया, पाच्चाली 
चैति ॥ ६॥ 


जैसे शरीर में रइने वाला उसका जीवनाधायक तत्व झात्मा हद 
इसी प्रकार काव्य मैं रहने बाला उसका जीवनाघायक तत्व 'रीति! है। काव्य 
में शब्द तथा श्र्थ शरीरस्थानीय है। शोर वामन के मत में "रीति! आत्मस्थानीय है 
साहिस्यदर्षणकार श्रादि श्र्य लोगों ने “रीति को श्रवयवर्सश्यान के समान 
माना है। अर्थात्‌ जैसे शरीर में अज्ञों की गठन है [ आख आदि अवयब स्थान- 
विशेष पर बनाए गए हैं ), इसी प्रकार काव्य की स्वना शैली रूप 'रीतिया! हैं। 
इसलिए वे लोग “रीति! को काब्य की आत्मा न सान कर “रस? को काव्य की 
श्रात्मा मानते दैं। परन्‍्ठ वामन के मत में काव्य का चमत्कार रीति! में ही 
निहित है। इसलिए वह “रीति! को ही काव्य की झात्मा मानते हैं॥ ६ | 

[ प्रश्न ] यद्द रीति क्‍या [ पदार्थ ] है यह कहते हैं-- 

[उत्तर ] विशेष प्रकार की पदु“रचना [ शैल्ली ] को रीति कहते दें। 

विशेष युक्त पद-रचना रीति है ॥ ७ ॥ 

वह विशेष [ शिसस्ते युक्त पदरचना को रीति कहते दें ] कौन सा है, 





यह बताते है-- 
3 ! [ विशिष्ट पद रचना में ] विशेष गुण [के अस्तिश्व ] स्वरूप है। 
+ व्िदोष [ ता ] गुण रूप हैं-“जिन [ गुर्णों ] का वर्णन आगे किया 

जायगा ॥ ८ ॥ 

बह [ रीति ] बेदर्भी, गौद़ो झौर पाज्चाली इस तरह तीन प्रकार 
कीदे। 

डल्स रीति के तीन प्रकार के मेद होते हैं--(+) बैद्भी, (२) गौडीया, 

» और (३) पाल्चाली ४ € ॥ 


२० ] काव्यालडूडारसूत्रवृत्तो [ सूत्र १०-१६ 


कि पुर्रदशवशाद द्रव्यगुणोत्पत्ति: काव्यानां येनाय॑ वेशविशेष- 
च्य नैबम्‌ । 

यदाह-- 

विदर्भादिपु दृष्टत्वात्‌ तत्समाख्या । १, २, १०। 

विदर्भगीड़पातम्यालेपु तत्रस्येः कब्रिभियंथास्थरूपमुपलब्धस्थात्‌ 
तत्समाख्या । न पुर्र्देशे: किव्चिदुपक्रियते काव्यानाम ॥ १० ॥ 

तासां गुणभेदाद्‌ भेदमाहइ-- 

समग्रगुणा वदर्भी | १, २, ११। 
समप्ररोज:प्रसादप्रमुखेगु णैरुपेता वेदर्भी नाम रीतिः 





[प्रश्न] कया कास्यों के 'दब्य गुण” [ विशेषता ] की उत्पत्ति देश 
[ विशेष ] के कारण होतो दै जिसके कारण [ दी्ियों में | यह देश विशेष 
[ पिदर्भ, गौड़, पाध्याज् भादि ] से [ उनका ] नामकरण हिया है ? 

[ रक्तर ] यह बात नहीं है । 

देश विशेष से द्रव्य गुण” अर्थात्‌ काव्य के गुणों की उसत्ति नहीं 
होती है। श्रीर न इस कारण रीतियों के नाम देशों के नाम पर रते गए हैं। 
भब्रपित॒ उन-उन देशों के लोगों ने उस-उस विशेष प्रकार की रखना 
शैली फा ग्याविष्कार किया है इसलिए उन देशों के नाम पर पतियों! का 
नामकरण किया गया है | जैसा कि थ्राज़ कल भी बहुत से वैशानिक आविष्कार 
के नाम उनके झ्ाविष्कारकों के माम पर रखे गए हैं। 

शैसा दि कहते हैं :-- 

विदर्भाईि [ देशों ] में झारिष्कल [ देखी साई ] होने से [ रीहियों री 
देशों फे नामों से] वह संशाएं रखो गई हैँ । 

विदर्भ, चौद ठथा पाध्वाज्ष [ देशों ] में दहाँ के कवियों द्वारा वास्तविक 
झूप में [ उपछ9्ध, भाविष्टत था ] प्रयुक्त होने से पद्द[[ उस प्रकार के ) माम 
रस गये हं।[ पैसे ] देशों से काम्य का कोई उपचार नहीं होता है, [ शिससे 
जिसली देश के नाम पर रीतियों का मामकरण दिया छाता ]॥ 4०॥ 

डग [ होतियों ] का गु्ों के सर से भेद [ होता है यह ] कहते हैं-< 

समस्त गुर्णो से पुष्त यैदुभो [ रीझि ] है । 

शमरत [ अर्पात्‌ दश राब्द गृण या दश अप्े गय ] चोगः प्रसार 


सूत्र १६ ) प्रथमाधिकरणे दितीयो5घ्यायः (२१ 


अन्न श्लोकौ-- 
अस्ृष्टा दोपमात्रामिः समग्रगुणगुम्फिता । 
विपग्रीस्वस्सौमाग्या वैदर्भी रीतिरिप्यते॥ 


तामैतां कबयः स्तुवन्ति-- 
सति वकक्‍तरि सत्यर्थ सति शब्दानुशासने । 
अत्ति तन्‍न बिना येन परिखवति वाइमघु ॥ 


छउदाहरणम्‌-- 





आदि से युक्त रीति का नाम बैदर्भों रीवि है । इस [ बैदमी रीति के निरूपण ) 
में निम्त दो रल्ोक हैं-- 

[ झागे कद्दे जाने वाले काम्य न] दोषों छी मात्रा से भी रद्दित भौर 
समस्त गुणों से युक्त वोणा के स्वर के समान मधुर [ लगने वाली ] दैदर्भी 
रीति मानी जाती दै। 

उस [ चैदर्भो रीति ] की कवि क्षोग इस प्रकार स्तुति करते दैं-- 

[ सुकवि रूप योग्य ] बक्ताः [ सुन्दर बययें विषय रूप ] भर्थ, और 
शब्दों पर अधिकार [ शब्दकोष ] रहते हुए भी जिस [ विशिष्ट रचना शी ] 
के विना वाणी का मधु रस खबित नहीं होता दे [ वद् ही बैदर्भी रीति है ]। 

[ मद्दाऊवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुस्तद्ध नाटक का निम्न पथ इस 
मैद्सी रीति का सुन्दर ] श्दादरण दैन 

आज इम राजा दुष्यन्त बन में सृगया के लिए नहीं जावेंगे इसलिए 
बन में सब्र प्राण्यी निश्विन्त होकर श्रानन्द मनाए । इस माव को प्रकट करते 
हुए राजा दुष्यस्त में यह श्लोक कद्ा है। इस श्लोक में आए हुए मद्दिप, झंग 
और बराह शब्द यद्यपि पुलिज्ञ में दी प्रयुक्त इुए हैं पर्ठु उनसे उस जाति के 
नर और मादा दोनों का ग्रहण किया जायया । प्रद्दिष्यवश्व महिपाश्च इति 
मह्िषा/ इस विग्रद्द में “युमान्‌ स्त्रिया)" इस वारिनि सुत्र के अनुसार एक्शेप से 
पुन्षिज्ञ का प्रयोग किया गया द्दै। 

अभिशान शाबुन्तल मादक में राजा दुष्यन्त शिकार खेलने के लिए 

निकले हैं। उसी प्रसद्ध में वह महर्पि कण्य के ब्राश्रम में जा पहुँचते हैं। बहा 
महर्ति कएव की अनुपस्िति में उनकी पोध्यपुत्री मवयीवना शबुन्तला को देकर 
2 2 नस नियम 


$ प्रच्टाप्यापो १३२ ६७) 


२२ ] काब्यालड्ञारसुअवृत्तो [ मूत्र ११ 


*गाहन्तां महिपार निपानसलिलं >्वक्षोसु हुस्‍्ताडित 
छायाबद्धकदम्वकम्गकुल॑रोमन्थमम्यस्यतु । 
विस्रव्धं कुरुतां वराहविततिमुस्ताज्ञत्ति पल्‍्वले 
विश्रान्तिं लभतामिदं च शियि्षज्यावन्धमस्मद्धनु: ॥ ११॥ 





वह उस पर मोह्दित हो जाते हैं। श्रीर अन्य सब भूल कर उसकी थ्रात्ति के लिए 
व्याकुल हो उठते हैं। दूपरे दिन उनके सेनापति श्रादि उनको शिकार के लिए 
बहुत कुछ प्रोत्साहित करते हैं | परन्तु उनका मन तो कहीं और है | बहुत कइने- 
सुनने पर भी वह मृगया के लिए उद्यत नहीं होते हैं। उसी वार्ताल्ाप के प्रसज्ञ 
में उन्होंने यह श्लोक कद्या है जिसका भाव यह है कि थ्राज बन के सब 
प्राणी आराम करें और हमारा यह धनुप भी विश्राम करे | श्लोक का अर्थ इस 
प्रकार है । 

[ भाज ] मेंसे सींगों छे बार-बार ताहित किए हुए कुएं के समीपवर्ती 
पोखरों के जल में खूप ढबकी लगायें । [ सैंसों और मैंसियों का यह स्वभाव है 
कि यदि उन्हें पोजरों का जल मिल जाये तो वह उसमें घुस जाते हैं | मुख को 
छोड़ कर शेप धारा शरीर पानी में डुया छेते हैं। इससे शायद उनको मक्खियों 
के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। परन्तु किए भो उनका सुख भाग जो ऊपर 
रद्द ज्ञाता दे उसमें मक्णियां लगती ही हैं। उस समय उन मक्लियों के उदाते 
के लिए वह ज्ोर से सिर दिलाते रद्दते दें, जिससे उतके सींग पानी में खगते रहते 
हैं। इसी द्श्य को कवि ने स्वभावोक्ति से “गाता महिषा निपानसलिल॑ सख - 
मु हुस्सादितम! इन शब्दों में क्विखा है । ]रगों [ झूगों और स्टगियों ] का समूद 
[ इकें की शोतत्न ] छावा में कुएड यन्य कर [ निश्चिन्त होकर येठ कर | 
घार-यर झुंगाक्ी करे | [ जम्नक्षी ) सूचरों को पंक्ति पत्वल [ छोटे तालाब के 
किनारे ] पर नागरमोया [ की जड़ों ] को निरिचिस्त होकर खोदें [ भौर खावें। 
चागरसोया पुक प्रकार की घास होठी है । इसको जड़ को सूभर भपनी थूथती 
से खोद कर पढ़े चात्र से खाता है। इसो का वन यहां कवि में हिया दै। 
यह भौपधि के रूप में प्रयुक्त होतो है भर दृवन सामग्री में भी पड़ती दै। ] 
और प्रत्यज्चा ढोली कर देने से झाज हमारा यद्द धनुष भो विश्वास करे। 

कालिदास के इस श्लोक को वामन ने समस्त य॒ुर्णों से युक्त वैदर्मी रीति 








* प्रभिज्ञान झाकुन्तलम्‌ २, ६। 
* “भाहवहतु निपान॑ स्थादुपक्पजलादये! | इत्यमरः। _ 


सूत्र. १२ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयोज्प्यायः [२३ 


ओज-*कान्तिमती गौडीया )! १, २, १२। 
ओज:ः कान्तिश्व विद्येते यस्यां सा ओजःकान्विमती, गौड़ीया 
नाम रीति: । माधुयेसौकृमायेयोर्मावात्‌ समासबहुला अत्युल्बणपा 
चे। अत्र श्लोकः- 





के उदाइरण के रूप में उद्धृत किया है । वामन के अनुसार (१) ओज, 
(२) प्रसाद, (३) माधुय, (४) सौकुमार्य, (५) उदारता, (६) लेप, (७) कान्ति, 
(८) समता, (६) समाधि श्रौर (१०) अर्थ व्यक्ति ये दस प्रकार के शब्द गुण 
तथा श्रर्थगुण माने गए है | इस श्लोक में यथासम्भव इन समी ग़ुर्णों का अस्तित्व 
वाया जाता है. | जैसे कि लायावद्धकदम्वर्क! श्रोर (शिपिलय्यावन्धम! इन 
पर्दों में बन्ध के गाढ होने से धम्धपैक्य्य लक्षण” (१) “श्रोज! गुण विद्यमान 
है। 'छाय्रावद्धकदम्वर्क म्गकुले इसमें बन्घ के गादुत्व तथा शैयिल्य के कारण 
(२) 'प्रसाद! है। “मह्िपरा निपानललिलम! में कोमल रचना के कारण (३) श्लेप 
है। 'गाहन्तां मद्दिपा इस पद मे जिस प्रम से पद्म का प्रास्म्म हुआ है 
उसी शैली से पद्य की समासति भी हुई दै इसलिए कर्गोमेद! रूप (४) समता! 
गुण भी उपस्थित है। “गाइन्ता! में आरोह श्रौर 'महििपा/ में एक प्रकार का 
अबरोह होगे से 'श्रारोहावरोदक्रम! रूप (3) पसमाधि! गुण पाया जाता है। 
४ ्ने मु हुस्ताडितम! इसमें 'ठयकपदस्व” से (६) माधुय गुण, 'रोमन्थमम्यस्पंत! 
इसमें कोमल बन्ध के कारण (७), सौकुमाये, 'शियिलज्यायन्धमस्मद्धनु/ में बन 
के विकटमय के कारण (८) उदारता, पर्दों के उम््बल होने से (६) कान्ति, और 
वो के स्पष्टाथंक होने से (१०) श्रय॑व्यक्ति गुद्य पाया जाता है। इस प्रकार इस 
पद में प्रायः समस्त गुर्णों के उपस्थित होने से बामन ने उसे 'समग्रगुणा वैदर्भा” 
रीति के उदाइरण रूप में प्रस्तुत किया है ॥ ११॥ 

बैदर्मी रीति के बाद क्रमप्राप्त गौड़ी रीति का लक्षण करते हैं। 

ध्ोज! झौर कारित' [ नामझ केवल्ष दो गुणों ] से युक्त मरी! 
( रीति ] है। 

[पर्वोक्त दस युर्णों में से केवल दो ) गो भौर कान्ति जिस में पा प्‌ 
जायें चद चोज-काम्तिमती भौदया रीति [ कद्दी जादी ] है। “माघुर्य! दया 
व्ौकुमायी [पुर्णों] के न होने से [ यह गौड़ी रीति ] समासवहुल और 
अत्यम्त उम्र पदों वाज्षी होती है। [ जैसा दि ] उसके विषय में [ निम्न ] रखो 
[से प्रतीत होता ] है । 

[ भष्यधिक ] स्स्मासयुक्त, उश्कूट पहों से युक्त 'झोज' और 'कारिठ! 


र४] काव्यालडूूरसूत्रपृत्तो | हृष् १२ 


समस्तात्युद्भटपदामोजःकान्तिगुणान्विताम्‌ । 
गौड़ीयामिति गायन्ति रीति रीतिविचक्षणाः ॥ 


उदाहरणम, 
'दो्द॑ण्डाशितचन्द्रशेखरघनुर्द ए्डाव भ्गोद्यत- 
पद्कारध्यनिराण्बालचरितप्रस्तावनाहिण्डिसः | 
द्राक्‍्पयेस्तफपालसम्पुटमिलदुन्रद्याण्डभाए्डोद्र- 
आम्यत्पिरिडितचस्डिमा कथमह्दो नाद्यापि विश्राम्यति ॥ १२॥ 





गुणों से खमन्वित रीति कौ रीति [ शाख ] के परपिदत 'गौढीया! रीति 
कहते हैं । 


[ गौड़ीया रीति का ] उदाहरण [ निम्न श्लोक है ] 


महाकबि भवसूतिनिर्मित 'महावीस्वरितम! नाटक के प्रथमाह्ष मैं 
रामचन्द्र के द्वारा शिव-धनुप के तोड़ दिए जाने के बाद यह लक्ष्मण को उच्ति 
है। लक्ष्मण यह रहे हैं कि रामचन्द्र जी के तोड़े हुए घनुष का भयड्डर शब्द 
अब तक भी शान्त नहीं हुश्रा है। श्लोक का शब्दार्थ इस प्रकार है-- 


[ श्री रामचन्द्र जी के द्वारा थनायास्त ] हाथ में उठाए हुए [ चन्द्रशेखर ] 
शिय जी के धनुष के दयड के हटने से उत्पन्न हुआ और धाये [वामः 
ऋम्द जी ] के यात चरित्र रूप [ उनके भादी जीवन की ] प्रस्ताव का 
डदुघोषक , टड्भार-ध्वनि [ टस भीषण टक्कार के कारण ] एकदस कांप उठने 
[ द्वारू मटिति परयस्ते च्निते ] दाल्ने [ एब्वी तथा आ्राकाश रूप घोटे-दोटे ] 
कपाल-संपुर्ो में सीमित [ छोट से ] प्रक्धाएड रूप भागड [ घड़ा। आदि रूप 
बर्तन ] के भोतर घूमने के कारण और झअधिक भयहुरता को प्राप्त होकर भव 
शक भी शान्त नहीं हुआ दै । यद झारखये है । 


इसमें यन्ध की गादता ओर पर्दों की उब्ज्वलता के कारण 'श्रोज! और 
कान! नामक दोनों गुण स्पए्ट हैं। इसलिए गन्पकार ने इसे “मौड़ी! रीति के 
उदाहरण रूप में यह्टा प्रस्तुत किया है॥ १२ ॥ 


इसके बाद क्रमप्रास्त तीसरी पाथाली रीति का मिख्पण परते हैं । 


* भहववोरखसरितिणु १, १४३१ 


सुत्र १३ ] प्रथमाधिकरणे द्वितीयोह्ष्यायः [२५ 


माधुर्यसौकुमायंपिपन्‍ना पाञज्चाली | १, २, १३ । 


साघुर्येण सौकुमार्येशण व ग्रुणेनोपपन्ना पाग्चाल्ञी नाम रीति: 
ओजञ:कान्त्यमाबादनुल्वणपदा बिच्छाया च। तथा च श्लोकः-- 
अश्लिप्श्लथमावां तो पूरणच्छाययाश्रिताम्‌ । 

मधघुरां सुकुमाराद्ध पाग्वालीं कबयो बिदुः ॥ 

यथा, 

"प्रामेडस्मिन्‌ पथिकाय नैच वसतिः पान्थाधुना दीयते, 
रात्रावनत्र चि्दारमण्डपतले प्रान्थः श्रमुपो युवा । 
तेनोत्थाय खल्लेन गर्जति घने स्मृत्वा ब्रियां तत्कूतम्‌ , 
येनाथापि करझुद्ण्डपतनाशड्ली जनरितिष्ठति ॥ 





[ भोज और कार्ति के विपरोत ] 'माधु्य! और “सौकमाये! ([ रूप दो 
गुणों ] से युक्त पाज्लाली रीति होती है। 

"माधुय! तथा 'सौकुसायं! गुणों से युक्त 'पा्बाली! नामक रीति दौतो 
है ( [उसमें ] श्रोज और कानिति का भभ(व होने से उसके पद [ गांदस्व रूप 
'झ्रोज' से विहीन ) सुकृमार और [ कारित का अभाव दोनते से ] विच्छाय 
[ काम्तिविद्वीन ] दोते दें । जैसा कि [ उस 'पाश्वाली' के विषय में निम्न- 
लिफ़ित प्राचीन ] श्लोऊ है-- 

गांदबस्व से रहित [ औनोविद्दीन ] श्रीर शिपिल [ भजुज्म्वज्ञ ] पद्‌ 
चोली) [ गौढ़ी रीति के विषय भूक, 'ओज! के विपरीत ] 'साइये! झौर 
[ कानिति के विपरीत ] “सीकुमाय” से युक्त सम्पूर्ण सौन्दर्य से शोमित 
पसेलि!' को कवि 'पाश्चाक्षी! रोति कहते हैं। 

जैसे :+- 

दे पथिकर इस ग्राम में श्रत्न पयिक्रों को [ रात्रि में दहरने के लिए ] 
स्थान नहीं दिया जाता दे ! [ क्योंकि एक बार ऐसे ही किधो पत्रिक को यहां 
दहरा लिया था, परन्तु | रात्रि में यहां विहर [ बौद्ध मठ ] के सण्डप के 
नीचे सोते हुए उस ;| नवयुवक प्यिक ] ने [ वर्षा ऋतु की रात में ] सेब 
के गर्जने पर उठ कर [ उसके कारण | अपनी प्रिया को स्मरण करके बह 


* शाह घर पद्धति: इष्३६। 


२६] -. काव्यालड्रसूतबृत्तो | पत्र १४ 


एतासु तिस्पु रीतिषु रेखास्विव चित्र' काव्य प्रतिष्ठित 
मिति ॥ १३॥ 


तासां पूर्वा ग्राह्मा गुणसाकल्यात्‌ | १, २, १४॥। 





पु 


[कर्म] किया [जो कदमे योग्य भो नहीं दे और ) जिसके कारणे यहा 
[प्राम ] के ज्ञोप [ पथिक के ] दध के दएद की शह्वा से मबभोत हैं। 


करडह्ल शब्द का श्रर्थ यीकाकार ने 'शबः और “तत्कत! से पथिक की सत्य 
सूचित द्वोती है, ऐसी व्याज्या की दे । धर्थात्‌ बर्षा की रात्रि में मेषों के गर्जन को 
मुगकर और अ्रपनी प्रिया का स्मरण कर बह पथिक युबक इतना हुःखी और 
उस्तेजित छुश्रा कि दुःख के आवेग में उसकी मृत्यु हो गई | प्रातःक्ाल उसका 
शब पड़ा पिला | जिसके कारण यहां लोग यह समझने लगे कि इस पथिकर की 
हत्या का दोप हमारे सिर पड़ेगा कि गांव वाला ने इसे मारकर इसका धन ग्रादि 
छीन लिया है। इसलिए इसका दण्ड गाववालें को भोगना पड़ेगा | इस भय॑ 
से ग्राम के लोग श्राज तक भयमीत हैँ । इसलिए तब से इस गाव में सत्रि में" 
किसी पथिक को ठदरने की अनुमति न दिए जाने का नियम बना लिया है | 


किसी एदस्थ के यहां कोई पथिक रात्रि को ठहरने के लिए स्थान मागमे 
गया। उमके उत्तर में णह्पति, दस्वाभिनी अ्रथवा कुलबुद्धा का यह बचने उस 
दूसरे पथिक के प्रति कह्टा गया है। 


इ पद्य में माधुयं और सोकुमार्य गुण स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं भर उनके 
कारण सम्पूर्ण पद्य सौन्दर्ययुक्त प्रतीत होता है इसलिए अन्यकार ने इसे 
'पाखाली रीति! के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है। 


इन सीन रोहियों के भीतर काम्य इस प्रकार समावरिष्ट दो णावां है 
जि सरकार रेखाों के भीण चिश्न मतिबष्ठित होता दे ॥ १३॥ 


इस प्रकार रीतियों का निरूपण करने के बाद उनके श्रापेच्िक महत्व 
तथा उपादेयता के तारतम्य का प्रश्न स्वयं उपस्थित दो जाता है | कया ये 
तीनों रीतियों समान महत्व की हैं अथवा उनकी उपादेयता में तास्तम्य है। इस 
प्रश्म का उत्तर देने के लिए ग्रम्थकार अगला प्रकरण प्रारम्म करते हैं । 


उनमें से प्रथम [ शर्पाद चेदर्भा रीति ] समस्त [ धर्पाद द्शों ] गयों 
पे युक्त होने के कारण प्राक्ष दै। [ शेष दोनों उतनी प्राघ्य महीं हैं ]। 


"सूत्र १५ ) पयमाधिकरचें द्वितोगोज््यायः [२७ 
ह्ह 


तासां तिस्तणां रीतीनां पूर्वा वैदर्भी ग्ाह्मा गुणानां साक- 

ल्याव्‌॥ १४॥ 2 
न पुनरितरे स्तोकगुणत्वात्‌ | १, ५, १५ । 

इतरे गोडीयपाश्वाल्यी न ग्राह्म , स्तोकगुणत्वात्‌ ॥ १५॥ 


डन सौनों रीतियों में से प्रथम भर्धाव्‌ वेदुर्सी [ रीति सबसे अधिक ] 
भ्राद्य है, सम्पूर्ण [ दरों ] युणों से युक्त दोने के कारय ॥१४४ 
अन्य दोनों [ गौड़ी तथा पाज़ाल्लो रीतियां ] भरप ग्रुण [ केवक दो-दो 
गुण ] बाली द्ोने से [ उतनी ] आद्य नहीं हैं । 
५ दूसरी गौड़ी और पाश्चात्ती [ यह दोनों रीतियां ] स्वव्पगुण धाक़ी 
[ केवल दो-दो शुर वालो ] दोने से [ उतनी ] माह्य नहीं दें ॥२॥ 
इन तीनो रीतियो मे से वामन ने केवल वेदर्भो को ग्राह्म और शेष 
दोनों को श्रम्राह्य अथवा वैदमों की अपेक्षा अल्यम्राद्म कह्म है। यह मत केवल 
उनका ही नहीं है अपितु अन्य अनेक तिद्धहस्त श्रौर प्रसिद्ध कवियों ने भी उनके 
इस मत का समर्थन किया है, अथवा कम-से-कम बेदर्भी रीति की श्रत्यधिक 
प्रशंसा की है। 'नवसाइसाइचरितम! काव्य के स्वयिता भरी पद्मगुप्त परिमल ने 
बैदर्भी रीति को जशा सत्रप्ते उत्तम मार्ग कहा है बद्ा उसका अ्रनुसरण तलवार की 
आार पर चलने के समान कठिन बताया है। उन्होंने लिखा है-- 
१तत्वध्यूशस्‍्ठे कबयः पुराणा भीमतृ मेएठप्रमुखा जयन्ति | 
निर्नरिशधारासइशेन येषा वैदभमार्गेण गिरः प्रदृतता: | 
(विक्रमाड्डदेवचरितम? के सचग्रिता मद्ठाकवि 'विल्दण? ने भी वेदर्भा शति 
की अ्रत्यन्त प्रशसा करते हुए लिखा है-- 
3श्नप्रदृष्टः श्रवणामृतस्थ सरस्वतीविश्वमजम्मभूमिः । 
वैदमंरीतिः झृतिनामुदेति सौमाग्यलामग्रतियू: पदानाम्‌ ॥॥ 
मद्ाकवि नौलकण्ठ ने अपने “नलचरितम! नामक नाटक में बैदभों रीति १. 
की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- ४ 
श्श्ादिः स्वादुपु या परा कबयता काप्ठटा यदारोइर, 
या ते निःश्वसितं नवापि च रसा यत्र स्वदन्तेतराश 











+ नवसाहसाडूचरितम्‌ १, ५॥ 
* विक्रमाडु देव रितम्‌ १, ६ ॥ 
3 नलचरितम्‌ नाटक भ्रद्ध २» 


रद] कांब्यातडूससूपदत्तो [ सूत्र १४६ 





पराश्वालीति परम्परापरिचितों बादः कबीना परे, 
बैदभों यदि सैब वाचि किमितः स्वर्गेड्पवर्गेंडवि वा ॥ 


नीलकण्ठ के मत में 'वेदर्भा! रीति स्वादु, आह्वाददायक वस्वुश्रनों में 
सबसे प्रथम है। उसका अवलम्बन करने से कवियों को अपने कवित्व की परा- 
काष्ठा प्राप्त होती है | 'या से निःश्वसितमः जो वैदमा तेरी श्र्थात्‌ सरस्वती 
की प्राण स्वरूप है जिसमें नयो रसों का श्रास्वादन हो सकता है । कुद्ध लोग 
'पाथ्चाली' को भी रीति कहने हैं परम्तु यह उन कवियों का केवल परम्परापरि- 
चितवादमात्र [ भेड़चाल ] है, उसमें तथ्य नही है । वास्तव में तो बेदर्भी रीति 
ही इन गुण से युक्त है। यदि वाणी में उत्त वैदर्मी रीति का राज्य है तो किए 
उसके सामसे स्वर्ग या श्रपवर्ग में भी कुछ तत्व नहीं हैं। 
महाकवि 'श्रीहर्प! पणिडिव कवि थे। उनकी कविता कठिन और शास्त्र- 
चर्चा बहुल है | परन्तु घहट भी अ्रपने को “वैदर्मी? के पाशमें फसा हुशा पाते 
हैं। जैसे वैदरभी दमयन्ती ने अपने सौन्दर्यादि गुर्यों से नैषष नल को अपनी 
और खींच लिया था इसी प्रकार 'समप्रगुणसम्पस्ना! चेदर्मों रीति ने महाकबि 
शओरीहवर्ष के नैपघ फाव्य को भी अपनी ओर श्राकृष्ट फर लिया है। इ रहस्य की 
थीहपे श्लैप-मुऊ से स्वयं ही स्वीकार करते हुए नैपध काव्य में लिखते हैं-- 
5धम्पराप्ति वैदर्समि गुणैददारै्यया समाकृष्यत नैपधोडपि। 
इतः स्तुति; का खलु चन्द्रिकाया यदन्धिमप्युत्तरलीकरोति || 
नैधघ के श्लेपमय चौदवे सर्ग में भी श्रीहर्ष ने श्लेप से बैदमी रीति 
की प्रशंसा करते हुए लिखा दै-- 
शगुणानामास्थानी उपतिलकनारीति विदिता 
रसस्फीतामन्तः तव शव तव बत्ते च कवितुः | 
अवित्री. वैंदर्मीमघिकमथिकार्ठ स्वयित॒ 
परीरम्मक्रीड़ा चसरूएशरणामन्बहसयम्‌ || 
अधिक क्‍या इस श्रध्याय के अत्त में स्वय गन्थकार वासन ने भी 
वेदर्भी रीति की प्रशंसा में दो ध्राचीन श्लोक उद्छृत किए हैं। फलतः इस वैदर्भी 
रीति के सामने झ्न्य दोनों रीतिया हेय अर्थात्‌ अल्प महत््म की हैं यह बामन का 
अभिष्ाय है। जिसे उन्हेंने इन दोनो सूचें मे अमिव्यक्त किया है ॥ १६) 





* लेप ३ ११६॥ 
* जैयघ ६४, ६१ ॥ 


सूत्र १६-१८ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयोध्प्यायः [२६ 


तदारोहणार्थमितराभ्यास इत्येके ॥ १, २, १६॥ 


तस्या चैदर््यों एबारोइणार्यमितरयोरपि रीत्योरम्यास इस्येके 
मन्यन्ते ॥ १६ ॥॥ हु 
तच्च न, अतत्त्वशीलस्य तत्त्वानिष्पते: ॥१, २, १७॥ 
न हातर्वं शोलयतस्तत्त्वं निष्पयते ॥ १७॥ 
निदे्शनमाह-- 
न शणसूत्रवानाभ्यासे त्रसरसूत्रवानवैचित्यलाभः ॥१,३, १८॥ 





कुछ लोगों का मत है कि वैदर्मों मार्ग की प्राप्ति का साधन पाश्चाली 
तथा गौड़ी रीतियों का श्रभ्यास है। श्र्थात्‌ गौड़ी तथा पश्चाली रीति में स्चना 
करना सरल है और उसका श्रभ्यास करते-करते कवि समय पर वैदर्भी रीति में 
सना करने में भी समर्थ हो सकता है। परन्तु वामन इस मत के अत्यन्त विरुद्ध 
हैं। उनका कहना है कि अतस्व के अ्रम्यास से तत्व को प्राप्त नहीं किया जा 
सकता है। जेसे सन की मुतली से टाट की पट्टी बुनने वाला व्यक्ति अपने उस 
अभ्यास से टसर के सुन्दर रेशमी वस्त्र बुनने में कौशल प्रात नद्दी कर सकता है। 
इसी प्रकार पाश्नाली तथा गौड़ी रीतियों का श्रभ्यास करने वाला कवि उनके 
अभ्यास के द्वारा बैदर्मी रीति में श्रम्यास-पाठव प्राप्त नही कर सकता है | इसी 
बाल को ग्रन्थकार आगे कहते हैं । 

डस [ बैदर्भी रीति ] के झारोहण के लिए दूधरी [ गौढ़ी तया पात्ाला 
रीति ] का श्रभ्यास [ दपबोगा था साधनभूत द्वोता | द्ै पेसा कोई ज्ञोग 
मानते हैं । 

उस्र [ चैदर्भी रीति ] के भ्रारोदण [ उसझी प्राप्ति ] के लिए ही शेष 
दोनों [ गौड़ी ठथा पाज्चाक्षो ] रौतियों का अभ्यास होता ई ऐसा कोई लोग 
मानते हैं ॥ 4९६ 0 

उनके मत का खण्डन करते हँ-- 

घद्द ठीक नहीं है । श्रतत्व के अभ्यास से तत्व की ग्राप्ति नहों होती । 

अतच्व का अभ्यास करने वाले को ठस्व की प्िद्धि नहीं होती है॥ १७॥ 

[ अपने इस कथन को पुष्टि में | उदाहरण [ के लिए ] कदृदते दै-- 

सन की डोरी [ की पश्नियों ] के छुनने के अभ्यास करने पर टसर 


३० ॥ काव्यालडूरसूत्रवृत्तो [ सुत्र ३८-१६ 
द्वि शणसूत्रवानमस्यसन्‌ कुविन्दसत्रतरसत्रवानवेचित्र्यं 
लमते ॥ १८ ॥ 
सापि समासाभावे शुद्धवंदर्भी । १, २, १६ । 


सापि वेदर्भी शुद्धवैदर्भी भरयते, यदि समासवत्‌ पँ न 
भषति ॥६धा 
सस्यामर्थगुणसम्पदास्वाया । १, २, २० । 





[रेशम ] के सूत्र के शुलने में विचचाणता [कौशल ] की प्राति नहीं 
द्वोती है । 

सन के सूत्र से बुनने का झम्पास करने धाला बुनकर टप्र [रेशम ] 
के सूथ्र के चुनते में वेचि9त्य को प्राप्त नहीं करता है । 

इसी प्रकार का एक प्रतज्ञ पोगदर्शन के प्रथम पाद में आया है। योग 
दर्शन में सम्प्ज्ञात और अ्रसम्प्रशात दो प्रकार की समाधि मानी गई है। जिस 
प्रकार यहा गतच् के श्रभ्यास से तत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है यह कहा है, 
डी प्रकार बहां सम्प्रशात या सालम्बन समाधि के श्रम्यास से असम्पशात समाधि 
की सिद्धि नही द्वो सकती है यह बात कही गई है । 

१'सालम्बनो हाम्पासस्तप्छाथनाथ न कह्पत इति विशमप्रत्मयों निर्वस्तुक 
आलम्बनीकियते ।? ॥ १८ ॥ 

ऊपर जिंस समग्रगुण विभूषित वैंदर्भों रीति का बन किया है बइ और 
भी उद्ृष्ट शुद्ध वैदर्भी हो जाती है यदि उसमें समास का प्रयोग न हो | इसकी 

न्थकार श्ागे कहते हैं । 

वह [ वैदर्मी रीति ] भी समास के न होने पर [ और भी उच्छष्ट ) 
शुद्ध बेदर्भी कदस्थातों दे । 

वह चेदर्भी भी शुद्ध वैदर्मी कददी जाती है यदि उसमें खसासयुक्त पद न 
हों । [ पैदर्भो का भो उत्कृष्ट रूप यह शुद्ध वैदर्भी है । यह अभिणय 
है] ॥ १६॥ 

अपरमें श्र गुणों का वेशव [ सम्पत्ति, समग्रता, पूरे सौनदय आंध्वाच 
अर्थात्‌ ) चलुभद करने योग्य होता है ६ 





$ योए० १५ १८॥ 


सूत्र २० ] प्रयमाधिकरणे ट्वितीयोष्ष्यायः 


[३१ 
ससया बैदर्भ्यामर्थगुणसम्पदास्वाद्या भब॒ति ॥२०॥ 
तदुपारोहादर्थगुणलेशोषपि । १, २, २१ । 


तदुपघानतः खल्वर्थेलेशोअपि स्थद॒ते ! किमड्ग पुनरथैगुणसम्पत्‌ 
तथा चांहुः-- 





उस बैदर्मी [रीति] में भर्थगुरों का वैभव आस्वाद के योग्य 
द्ोता है। 
वामन ने जो दश गुण माने हैं उनको शब्दगुण तथा श्रथ॑गुण दोनों 


+ रूप में माना है। उनके नाम दोनों जगह समान हैं परन्तु लक्षण दोनों जगह 


मिन्न-मिन्र हैं। इनमें से शब्दगुरणों का क्षेत्र कुछ सीमित है परन्तु अर्थगु्ों का 
क्षेत्र बहुत व्यापक है। उसमें वस्त॒तः काव्य के उपयोगी और उत्कर्पाधायक प्रायः 
समस्त अंशों का समावेश हो जाता है । (१) श्र्थ की श्रीदि 'श्रोज' नाम से, 
(२) उक्ति का वैचित्य 'माधुये! नाम से, (३) नवीन अर्थ की कल्पना ग्र्थदशिरूप 
सम्राधि', नाम से,(४) रखें का प्रकर्प कान्ति नाम से, (५) श्रर्थवैमल्य प्रसाद नाम 
से, इत्यादि रूप से काव्य के उत्करपोघायक समस्त अशों का समावेश अर्थंगुर्णो 
के अन्तर्गत हो जाता है | वह सारी अर्थ सम्पत्ति वैदर्भी गीति के अन्तर्गत 
आस्वाद्य श्रथवा अलौकिक चमत्कार रूप से अनुभव योग्य होती है। इसीलिए 
बैदर्मी रीति विशेषरूष से ग्राह्म और प्रशंसा के योग्य मानी गई है ॥ २० ॥| 


बैदर्भी रीति में अ्र्थगु्णों की सम्पत्ति या बैभव तो अनुभत्र योग्य होता 
ही है परन्तु यदि उसमें गुणा का पूर्ण विकास न हुश्रा हो और लेश मात्र ही हो 
तो उस लेशमान्न का भी सौन्दर्य कुछ अलीफिक रूप से मासने लगता है। 
जिसके कारण उसमें वर्णित एक छोटी-सी बात भी बड़ी चमत्कार युक्त प्रतीत 
होती है | इसी बात को ग्रन्थकार अगले सूत्र में कह रहे हूँ | 


डस [ बैदर्भी रीति ] के सद्दारे से अर्थगुणों का लेश मान्न भी आस्वाद 
योग्य द्वो जाता दै [ अरथ॑गुण-सम्पत्ति की तो बात द्वी क्‍या । ] 

डस [ बेद्मी रीति ] के सहारे से अर्थ का लेश [ सामान्य धर्थ ) भी 
आस्वाद योग्य द्वो जाता है झर्थगुण सम्पत्ति को तो बात ही क्या कद्दना । 

जेसा कि [ बेदर्भो रीति की प्रशंसा में लिखे गए निम्न श्लोकों में ] 
कहा है-- 


३२] काष्यालड्भारसूचवृत्तो [ मृत्र २१ 
फिन्त्वध्ति काचिदपरेव पदाह॒पूर्वो, 
यर्यां न किख़िदपि क्रिश्चिदिवाबभाति। 


आनन्दयत्यथय च करण्णपर्थ. प्रयाता, 
चेतः: सताममृतबृष्टिरिव प्रविष्ठा ॥ 





क़िस्तु वह [ वैदभों रीतिमयो ] कुछ भौर ही [ प्रकार को लोकोत्तर ) 
पद रचना है जिसमें [ नियद्ध होने पर ] न $छ [ तुन्छ या असत्‌ ] सी वस्तु भी 
कुछ [ अलौकिक चमस्कारमय ] सी प्रतीत होती है । और सद्ृदयों के कर्ण 
गोचर होकर उनके चित्त को इस प्रकार झाह्ाद़ित करदी दे मानो [ कहीं से ) « 
अस्टत को वर्षा दो रददी दे। 


इस श्लोक की व्याख्या के प्रसज्ञ में श्री गोपेन्धत्रिपुरइरभूपालविरचित 
ववामनालड्लार सूच्रशत्ति' की कामघेनु नामक व्याख्या में इसके पूर्वार्ध रूपमे 
यह दो पंछियां ग्रौर उद्धृत की हैं , 


जीवन्‌ पदार्थपरिरम्भणमन्तरेण 
शब्दावधिभंवति न स्फुरणेन सत्यम्‌ 


इन पंक्तियों का श्रमिप्राय यह है कि जीवित श्रर्थात्‌ चमत्तारयुक्त पदार्य के 
बिना केवल वैद्भों रीति के स्फुरणमात्र से वाक्य या काब्य के सोदर्य की पराकाठा 
नहीं होती है, यह सत्य है किन्तु, इस प्रकार इस पूर्वो्द की अगले श्लोक के 
साथ सजह्ञति तो लग जाती है परन्तु वइ इस 'क्रिन्वस्ति० इत्यादि श्लोक का 
पूर्वार्द नहीं है। किन्तु इसके पूर्व यदि एक पूर्वपत्ञ का श्लोक दिया जाय यह 
पंक्तियां जब पू्॑पक्ष के श्लोक का उत्तराद्ध हो सकती हैं | 


परन्तु यह रलोक स्वय॑ परिपूर्ण है। ग्रन्थकार ने पूरा श्लोक उद्धृत किया 
है। केबल उत्तरार्द्ध नहीं। फिर टीकाकार ने न जाने क्यों “अ्त्र.....- इति पर्वार्क 
पठन्ति! लिख कर ऊपर को द्वोनों पंक्तिया उद्धृत की हैं | एलोक में श्राए हुए (न 
किब्िदिव' शब्द का अस्दवस्तु और 'क्रिश्विदिवावभाति? का अर्थ 'सदिवावभाति! 
यह अर्थ टोकाकार ने मी अपनी टीका में दिया है | 


अन्थकार भरी बामन बेदर्मी रीति की प्रांसा में आगे एक और श्लोक 
उद्घूत करते ईैं--- 


सूत्र २२ ] प्रथमाधिकरणे द्वितोयोउ्ध्याय- [ ११ 


“ बचसि यमधिगम्य स्पन्दते वाचकश्री- 
विंतथमवितथत्व यत्र वस्तु प्रयाति। 
उदयति दि स ताहक्‌ क्यापि बैदभेरीतौ 

* . सहृदयद्दयानां, रक्षक: कोड पाक: ॥२१॥ 
सा$पि वैदर्भी तात्स्थ्यात्‌ । १, २, २२ । 


सापीयमर्थंगुणसम्पद्‌ वेदर्भत्युक्ता । तात्थ्थ्यादित्युपचारतों 
व्यवहार दशेयति ॥ २२॥ 





जिस [ वैदर्मो रीति ] को [ काव्य रूप ] घाकय में प्राप्त करके शब्द 
' सौन्दयं [ बाचकश्रीः ] थिएकने ज्गदा है, जहां [ बैदभी रीति में पहुंच कर ] 

नीरस [ वितथ | वस्तु भी सरप्त [ श्रवितथ ] हो उठती हैं, सहदयों के हृदयों 
को भझाह्ादित करने वाला कुछ ऐश्वा अनिवंचनीय शब्दपाक चैदुमी रीति में 
[हो] कहीं ठदय हो जाता है । [ जिसके कारण शब्द शोभा मानों नाचने 
सी क्वगती है और नीरस ड्रश्तु भी सरस दो जाती है । टीकाकार ने विलय 
शब्द का अर्थ नीस्‍स और अवितय शब्द का अर्थ सरस ड्िया दै ।] ॥ २१ ॥ 

उस [ बैदर्भी रीति ] में रहने के कारण वह [ अर्थगुण सम्पत्ति भी ] 
[ इपचार या क्षणा से ] बैदर्भी [ नाम से कही जा सकती | है। 

बह भर्थयुण सम्पत्ति भी बेदर्भी [ नाम से ] कही गई है । [ सूत्र में 
प्रयुक्त 'तारस्थ्यात! इस पद से ] डस [ वेदर्भी रीति ] में स्थित होने के कारण 
[ भरथ॑सम्पत्ति भी वैदर्भी नाम से कदी गई है ] ॥ इस प्रकार उपचार [ लद्णा 
से व्यवद्वार दिखलाते हैं । 

किसान लोग खेतों की रक्षा के लिए उनसे मचान वना कर और उन 
पर बैठ कर श्रनाज झादि को खाने वाले पक्ती आदि को उड़ाते हैं। बह्य पत्तियों 
को उड़ाने की आवाज़ मचानों पर स्थित पुरुष देते हैं परन्तु वहा “मद्ाः 
क्रोशन्ति--मचान पुकारते हैं--इस प्रकार का व्यवहार द्ोता है । यह व्यवहार 
पतारुप्य! सम्बन्ध से लक्षणा दृत्ति के द्वारा गौण रूप से होता है! वहा जैसे 
पात्त्थ्य! सम्बन्ध से मश्नस्थ पुरुषों के लिए मश् शब्द का औपचारिक प्रयोग 
होता है, इसी श्रकार यहा वेद्मी रीति में स्थित श्रथंगुणसम्पत्ति के लिए भी 
उपचार अर्थात्‌ लक्षणा से वेदमी शब्द का प्रयोग किया गया है। यह ग्रन्थकार 
का अमिप्राय है| 

भामहकालीन दो मार्गों का सिदधान्त-- 

बामन ने इस अध्याय में “वेदमों?, 'पाग्चा्ोर तथा “गौड़! इन तोन 


ड्ेड | क्ाय्यालड्धारसूत्नवृत्तो | सूत्र १२ 





रीतियों का वर्णन किया है और उद्होंको काव्य की आत्मा माना है। वामन 
के पूव॑बर्तों भामद ने रीति के स्थान पर “मार्ग! शब्द का प्रयोग किया है श्रौर 
उसके तीन की जगइ फेयल दो भेद किए ईं--“बैदम मार्ग! तथा, प्ौड़ीय 
मार्ग) । ऐसा प्रतीत होता है कि भामह के 'समय में काच्य-रचना के यह दो 
प्रार्ग प्रचलित थे । परन्तु वह स्वयं दोनों मार्गों का भेद मानने के पछ् में नहीं 
हैं । मार्ग-मेद के विषय में अरुचि सी दिखलाते हुए उन्होंने लिखा है-- 
+देदम॑मन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियः परे 
तदेव च किल ज्यायः सदर्थमपरि नापरम ॥ ३१ | 
गौड़ीयमिदमेतलु वैदरंमिति कि प्रथकू। 
गतानुगतिकन्यायान्नानाख्येयममेघसाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे ननु चाश्मकर्वशादि वैदमंमित्ति कण्यते । 
काम तथास्तु प्रायेण संशेब्छातो विघीयते ॥| ३३ || - 
अपुष्टायमवक्रोवितं प्रसन्‍नम्ज्ञ कोमलम | 
मिन्‍ने गेयमिवेदन्सु क्ेवर्ल शुतिपिशलम ॥ ३४ ॥ 
अलक्लारबदप्राम्यमस्ये न्‍्याय्यमनाकुलम्‌ । 
गौड़ीयमपि साधीयो वेदभं॑मिति नान्‍्यथा॥ २५ ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि कुछ लोग “बैदम मार्ग! को 'गौड़ीय मार्ग! से 
अलग मानते हैं और यह कहते हैं कि यही “बैद्म मार्ग! उत्तम मार्ग है। सदर्थ 
युक्त ऐने पर दूधरा श्रांत्‌ गीड़ीय मार्ग! उस वैदर्म “मार्ग! के परागर नहीं हो 
सकता है। परन्तु मामह्ाचायं का कथन यह है कि यह “बेदभ? और 'गौरीय' 
मार्ग के भेद की कह्पना व्यय है। मूर्ख लोग गतानुगतिक न्याय से, या मेड़न्वाल 
से क्‍या नहीं कह सकते हैं । सक्र प्रकार को श्रनर्गल यातें कहने लगते हैं । श्रर्षोत्‌ 
उनके मतातुसार यह 'बैदर्म! दया “गौड़ीय! मार्ग के भेद की कल्पना केवल भेड़ 
चाल के आधार पर चल रहो है ओर मूखतापूर्ण दे । 
कोई यदि यह कहे दि नहीं, मार्ग की यह कल्पना निराघार नं है 
अपित देश के श्राघार पर की गई दहै। अरश्मक वंश श्रादि देश विदर्भ कश्लाता 
है। उसी के थ्राघार पर “वैदमंमार्ग” माना जाता है। और बह 'गौड़ीयमार्ग” 
से मिन्‍न है। इसके उसर में भामइाचार्य कटे हैं कि यइ बैदमे श्ादि 
संशाएँ तो आपने श्रपनी इच्चा के अनुसार कर लो हैं। काम्य का सौत्दवरमायक 
दस्ब तो एक ही है। उसे चाहे “बैद्म मार्ग! से, चादे 'गौड़ीय मार्ग! से सिरू- 





*आाणह ढाय्पासड्ार १, ३१-३४॥ 
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पण करो यदि बह तल आरा जाता है तो दोनों अवस्थाओं में काव्य उपादेय होगा 
अन्यथा उससे भिन्न होने पर “बैदर्भ मार्ग! भी काव्य को उपादेय नहीं बना 
सकता है ।.यदि श्रलड्रारयुक्त, आम्यता दोप से रहित, सुन्दर श्र्थ से युक्त और 
सुसड्भत काव्य है तो वह भले ही “गौड़ीय मार्ग! से लिखा गया हो, वह अवश्य 
सद्दृदयों के हृदय में चमत्कार को उल्तन्न करेगा । और यदि इन गुर्णों से विहदीन 
काव्य है तो फिर वह मले ही “वेदर्भ मार्ग! से लिखा गया हो व६ सद्ददयों के लिए. 
चमत्कारजनक नहीं हो सकता है। 

इस प्रकार भामह ने अपने सूमय के मार्गों के प्रचलित भेद के प्रति 
झरुचि प्रकट की है परन्तु उस से यह स्पष्ट है कि वामन को तीन रीतियों 
के स्पान पर भामह के समय दो मार्ग का मानने वाला कोई सम्प्रदाय 
प्रचलित था । ४ 

कुन्तक का त्रिमार्ग सिद्धान्त-- 

“बक्रोक्ति जीवितम! नामक प्रसिद्ध सद्दित ग्रन्थ के निर्माता कुन्तक ने देश 
के आधार पर माने गए दोनों मार्गों तथा बामन की तीनों रीतियों का खणडन 
कर “रचना शैली” के आधार पर “मुकुमार!, 'मध्यम' श्र विचित्र”! इन तीन 
प्रकार के मार्गों का प्रतिपादन क्रिया है। 

+ सम्प्रति तत् ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः | 
सुकुमारों विचित्रश्च मध्यमश्चोमयात्मकः | 

अर्थात्‌ काब्य रचना के केक्‍्ल तीन मार्ग हो सकते हैं । न इससे कम 
एक या दो और न इससे अधिक चार या पाच । इन तीनों मार्गों में से पहिला 
सुकुमार, दूसरा बिचित्र और तीसरा सुकुमार तथा विचित्र के योग से बना 
मध्यम मार्ग है । 

देशाश्रित रीतिवाद तया भार्गवाद का खण्डन-- 

बिदर्भादे देशों के आधार पर मानो गई वामन की तीन रीतियों तथा 
भामइ द्वारा उल्लिखित दो मार्गों के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए कुन्तक ने 
लिखा है-- 

अन्न बहुविधा विप्रतिपततयः सम्मवन्ति। यस्माब्चिसन्‍तनैर्विंदरभादिदेशसमा- 
भयेण बैदमोप्रम्तयो रीतयस्तिखः समाम्नाताः | तासा चोत्तमाघममष्यमत्वेन तैवि- 
ध्यम्‌ | अन्वैश्व वैदमंगौड़ीयलक्ष॒णं मार्गद्वितयमाज्यातम्‌ | एतब्चोभयमप्ययुक्ति- 


$ वक्रोवितजोवितर्‌ १, २४ ॥ * वक्रोक्तिजोबितम्‌ १, रेड ॥ 
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युस्तम]। यस्मादेशभेदनिबन्धनल्वे रैतिभेदानां देशानामानन्तादसंख्यत्य॑ 
प्रसज्यपे | न च विशिष्टरीतियुकतत्वेन काव्यकरणं सातुलेयभगिनीविवाइवद्‌ 
देशघर्मतया व्यवस्यापयिठ' शक्‍्यम्‌ । देशधर्मो हि वृद्धव्यवद्वारपसम्परामात्रशस्णः 
शक्पानुष्ठानता नातिवर्तते। तथाविधकाव्यकरणुं पुनः शक्त्यादिकारणकलाप- 
साकल्यमपेद्यमाणो न शक्यते यथाकथब्िदनुप्ठातुमर । 
इसका अमिप्राय यह हुआ कि मार्ग के विषय,में अ्रमेक प्रकार के मत- 
भेद हो सकते हैं। क्योंकि वामन आदि प्राचीन श्राचार्यों ने विदर्भ आदि देश 
विशेष के झ्ाभय से वैदर्मो थ्रादि तीन रीतियां मानी हैं । और उस रीतियों 
में वैदर्भी को सर्वोत्तम मान कर उत्तम, मध्यम, अघम रूप से तीन विभाग क्रिए 
है | इसके अतिरिक्त भामह के काव्यालड्वार में पाए जाने वाले मत के अनुत्तार 
श्रन्‍्य लोगों मे वैदर्भ तथा गौड़ीय रूप दो प्रकार के मार्ग माने हैं । यह दोनों 
मत युक्तिसज्ञत, नहीं हैं। क्योंकि काव्य रचना की रीतियों को यदि देशविशेष 
के आधार पर विमकत किया जायगा तो देशों के श्रनन्त होने से रीतियों की 
अनन्तता माननी दोगी । जो कि असद्गत है। किसी देशविशेष में प्रचलित 
ममेरी बदिग के साथ विवाद श्रादि के समान रीतियों को देशिक श्राचारमात्र 
नहीं माना जा सकता है। क्योंकि देशिक आचार में तो केवल इद्धव्यवद्वार: 
परम्परा ही प्रमाण है | इसी लिए दृद्धव्यवद्वार के अ्रमुसार उसका श्रमुष्ठान 
किया जा सकता है पस्खु काव्य की रचना तो हृढब्यवद्वार के ऊपर झ्राशित 
नहीं हैं | उसझ्ले लिए तो शक्ति और ब्युसत्ति श्रादि कास्णकलाप थी 
आवश्यकता होती हैं | उसके ब्रिना केवल देशिक घर्म के रूप में काव्य की सवना 
नहीं की जा सऊती है । इसलिए दैशिक आचार्से के समान देश-मेद के 
आधार पर काब्य-रचना फी रीतियों का भेद करना उचित नहीं है । 
फ्रिज शक्तौ विद्यमानायामवि व्युत्पच्यादिराद्यायेकारणसम्पत्‌ अतिनियत*- 
देशविपयतत्रा न ब्यवतिप्ठते । नियमनिबन्धनाभावात्‌ तत्रादर्शनादन्पन्न थे 
दशशानात्‌ ४ 
ओर शक्ति के द्वोने पर भी ब्युतत्ति श्रादि उपार्जित कारण सामग्री वी 
भी कावप-रचना में श्रावश्यस्ता होती है। यद कारण-छामम्री भी किसी देशविशेष 
में नियमित नहीं दै। क्योंकि विदर्भ आदि उस-उस देश में रदने बाले अन्य बहुत 
से पुरुषों को उस प्रकार की राक्ति तया ब्युत्ति शाप नहीं झोती दे और उस देश 
से भिन्न स्थन्ञ में भी उस प्रद्धार को सामग्री श्रात हे जाती है । इसलिए कारय- 





5) वफ्रोकितिजोवितम्‌ बा० है, रे४। 
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रचना की कोई भी समग्री देशविशेष के ऊपर अवलम्बित नहीं है। न प्रतिभा 
किसी देशविशेष से सम्बन्ध रखती है और न व्युक्षत्ति आदि | वह दोनों प्रकार 
की सामग्री सत्र देशों श्रौर कालों में सबंत्र उपलब्ध हो सकती है। सभी देशों में 
उत्तम कषि हो सकते हैं। इसलिए, देशविशेष के श्राधार पर काव्य-स्वना की 
रीतियों का बिभाजन करना उचित नही है। 

आगे देश-भेद के झाधार पर मानी हुई उन रीतियों के उत्तम, मध्यम, 
अ्रधम भाव का मानना भी उचित नहीं है, यट्ट दिखलाते हुए कुन्तक निखते हैं-- 

*न च सेतीनामृत्तमाधममध्यमत्वभेदेन जैविध्यमवस्थापयितु' न्याय्यम्‌। 
यरमात्‌ सहृदयाह्वादकारिकाब्यलक्षणप्रस्तावे वैदर्मीसहशसौन्दर्यासम्मवान्मध्यमा- 
घमयोसुपदेशवैयर्थ्यमायाति । परिहार्यत्रेनाप्युपदेशों न युक्ततामवलम्बते | तैरेवा- 
नम्युपगतत्वात्‌ । नचांगतिकगतिम्यायेन यधाशक्ति दरिद्रदानादिबत्‌ काव्य 
कप्णीपतामरईति | तदेव निर्वचनसमाख्यामात्रकरणकारणत्वे. देशविशेषा- 
श्रयशस्य बर्य न विवदामहे | सार्गड्ठितमवादिनामप्पेतान्येव दुषणानि | तदलमनेन 
निःसारवस्तुपरिमिलनव्यसनेन । 


अर्थात्‌ देशविशेष के श्राधार पर मानी गई रीतियों का जो उत्तम, 
मध्यम श्रधत रूप से तीस प्रकार का जो विमाजन किया गया है वद भी उचित नहीं 
हुश्रा । क्योंकि सद्ृदयद्वदयाहादकारी काव्य की रचना के प्रसड्ग में यह तीन 
प्रकार का रीतिबिशाग किया गया है| और यह कट्दा गया कि वैदर्मी रीति सबसे 
अधिक सद्ददयद्वदयाह्वादकारी है | इसका अभिप्राय यह हुआ कि श्रन्य रीतिया 
“वैदर्भी! के समान द्वदयाद्वादक नही हो सकती हैं। ग्रतः जो सह्ृदयद्ददयाह्वादकारी 
है बद्दी काव्य की एकमात्र रीति हो सकती है । इसलिए दीन रीतिया नहीं अपितु 
केवल एक ही रीति माननी चाहिए! शेप दो रीतियों का उपदेश व्यर्थ दो जाता है । 
यदि यह कह्दा जाय कि शेष रीतियों का उपदेश उनके परित्याग के लिए किया गया है 
तो यद्ध कददना उचित नहीं होगा क्योंकि रीतियों का प्रतिपादन करने वाले वामन 
इस बात को नहीं मानते हैं कि शेप रीतियें। का उपदेश उनका परित्याग करने के 
लिए किया गया है | दो मार्गों के मानने में भी यही दोप श्राते हैं । 

इस प्रकार कुन्तक ने देशभेद के आधा? पर माने गए दो मार्ग और 
तीन रीतियों के सिद्धान्त का खण्डन कर वस्त॒तः शैली? के आधार पर मुकुमार, 
विचिन्न तथा मध्यम मार्ग का निरूपण किया है। 





$ धक्रोकितजीवितस्‌ का? ९ै २४। 


इ८ ] काथ्यालडूरसूतरवृत्तो | प्रूत्न २२ 


कक 
इति श्री पिडठपरवासनविर चितकास्पालफारसूमरइ तो : 
दारोरे! प्रथमे5डघिररणे दवितीयो5ध्यायः । 
अधिकारिविन्ता रोतिनिश्वपर्च | 





पाइचात्य 'रोति! विवेचन-- 

न कैवल भारतीय साहित्य में श्रपित पास्चात्य साहित्य में भी 'रीवियों! 
का विवेचन यह़ें सुन्दर दंग से किया गया है। पाश्चात्य दर्शन तथा साहित्य के 
जम्मदाता प्रसिद यूनानी विद्वान, श्रसस्त! ने साहित्य शास्त्र सम्बन्धी दो महत्व 
पूर्ण है प्ग्य लिखे है जिनके नाम 'रेटारिक्स! तथा 'पोइटिवस! हैं । इनमें से 
“रेटारिक्स! के तृतीय खण्ड में रीतियों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया 
है। अरस्तू ने साहित्यिक! तथा 'वादात्मक' दो प्रकार की रीतियों का विवेचन 
किया है | एमारे यहा 'ठाहित्यिक? रीतियों का विवेचन साहित्यशास्त्र में श्रौर 
“वादात्मक! रीतियों का वियेचन न्याय शास्त्र मैं किया गया है| 

“अरस्त्‌? के बाद 'डिमेट्रियल? नामक एक श्रीर प्रसिद् यूनानी श्रालक्ा- 
रिक ३०० ईसवी पूर्ष हुए हैं। उन्होंने 'आ्रान स्टाइल' [00 805१6] नामक 
उल्जृष ग्रग्प रीति ग्न्य में चार प्रकार की रीतिया मानो हैं-- 

१ प्रसत्ष मार्ग [2]87 8090], २ उदात्त मार्ग [50889 5090] 
३मसण मार्ग [20॥8॥०0 809)9), ४ ऊजेस्वी मार्ग [207०४ 905/०)] 

इमारे यदा जैसे 'कुल्तक' ने अपने मार्गों के साथ श्रथवा वामन ने 
अपनी रीतियों के साथ ग़ुर्णो का सम्बन्ध प्रदर्शित किया है, इसी प्रकार 
धडेमेट्रियत! ने मी श्रपने मार्गों के साथ गुणों का सम्बन्ध दिखलाया है। उन 
गुणों के अ्रभाव में चार दूपित रीतिया उत्तन्न हो जाती हैं-- 

१ शियिल मार्ग [7,780 80578], २ इत्िम मार्ग [89८6० 8090) 
३ मीरस मार्ग [4800 8099], ४ अ्ननुकूल माग[07888706#00]6 5990०] 
श्री पशिडितवामनविरचित 'काव्यालड्डास्पृन्बृत्ति' में 
प्रथम 'शारीराधिकरण? में द्वितीय श्रध्याय समाप्त हुआ । 
अधिकारिचिन्ता और रीतिनिश्चय समाप्त हुआ । 





भ्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिडान्तशि रो मशिविरखितायां + 
काव्यालड्भारदीपिकाया हिन्दीव्यास्त्याया 
अथमे शारीराइघिकरण दितीयोउच्यापः समाप्तः । 





शारीरनाम्नि श्रथमाधिकरण 
तृतीयो<ध्याय: 
[ काव्याड्टानि काव्यविशेषाश्व ] 
अधिकारिचिन्तां रीतितत्वग्व निरूष्य काव्याड्रान्युपद्शेयितुमाइ-- 
लोको विद्या 'प्रकीर्णझ्च काव्याड्रानि । १, ३, १। 





शारीर नामक प्रथम अधिकरण में तृतीय भ्रध्याय 
[ काव्य के अज्ञ और काव्य के भेद ] 

पिछुले अध्याय में ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ के “अधिकारी! तथा उसके 
प्रतिपाद्य विषय के मुख्य भाग 'रीति! का विवेचन किया था । उसके पूर्व 
अर्थात्‌ प्रथमाधिकरण के प्रथम अध्याय में ग्रन्थ के प्रयोजन! का निरूपण कर 
चुके हैं | इस प्रकार इन विगत दो श्रध्यायों में अ्रमुबन्ध चतुष्टय! में से 
“अ्रधिकारी', प्रयोजन! और “विपय' इन तीर्नों अ्नुबरन्धो का निरूपण हो गया । 
अब शेप चौथा 'सम्बन्ध' नामक अ्रनुवन्ध रह जाता है। उसके स्पष्ट होने से 
अन्धकार ने अलग नहीं दिखाया है। ग्रन्थ का, विषय के साथ 'प्रतिणद्य-प्रति- 
पादक भाव), श्रीर अधिकारी के साथ “बोध्य-बोधकमाब? सम्बन्ध सदा ही होता 
है। इसलिए उसको श्रलग दिखलाने की अधिक आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 

"बहा तक 'अनुनन्ध चत॒श्य' का निल्‍्पण कर चुकने के बाद ग्रन्पकार अब अपने 

विपय का प्रतिपादन प्रारम्भ कस्ते हैं । 

जैसे पिछले अध्याय में अधिकारी? तथा “रीति निश्चण! रूप दो विषयों 
का प्रतिपादन किया था इसी प्रकार इस अध्याय में काव्य के अद्भ! शोर 'काव्य 
के भेद! इन दो विपयों का निरूपण करेंगे। काव्य के श्रद्भ शब्द से काव्य के 
अवयवों का नहीं अपितु साधनों का ग्रहण करना चादिए। ग्रन्थकार इस अध्याय 
के ध्रारम्मिक २० सूत्रों में काव्य के साधनों का और श्रन्तिम १२ सूत्रों में काब्य के 
मुखूय भेदों का निरूपण करेंगे। सदसे पूर्व पिछले अध्याय के साथ इस श्रध्याय 
वी सल्भति जोड़ते हुए ग्रस्थकार अध्याय का प्रारम्म करते हैं--- 

अधिकारिचिस्का और रीतिनिश्चय का [ पिछुले अध्याय में ] निरूपण 
करके [ भव इस अष्याय में ] काब्य के खाधनों [ अज्ों ] को दिखल्ाने के 
किए कहते दैं-- 

(१) क्लोक [ झर्थाव्‌ स्थावर-जद़्माव्मक लोक का ब्यवद्वार ), (३) विद्या 


४०] काव्यालड्डारसूत्रयत्तो [पुत्र १ 





चौदद धथवा घरटारद भेदों से प्रसिद्ध समस्त विद्याएं )) झौर ३. [ काम्यों का 
ज्ञान, काम्यक्षों की सैवा, पदों के निर्याचन की सावधानता, और स्वाभाविक 
प्रतिभा, रुथा उद्योग रूप पांच को मिक्षाकर ], भ्रकीर्ण [ कुठकर इस 
प्रकार यद्द तीन सुक््य ) काव्य [ निर्माण में कौशल प्राप्त करने ] के 
साधन हैं ॥ १ ॥ 
काव्य के इन्हीं साधनों को लेकर काव्यप्रकाशकार श्री मम्मटाचार्य ने 
अपने प्रम्य में काव्य के हेतुओों का इस प्रकार विरूपण किया -- 
*शक्तिनिपुणता लोकशास्म॒काव्वायवेक्षणात्‌ | 
काव्यश्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतस्तदुद्भवे ॥ 
इसमें वामन के लोक और विद्या दोनों का 'लोकशास्त्रायवेच्चणात्‌ 
निपुणता? के अन्तर्गत थ्रौर प्रकीर्ण में से शक्ति को श्रलग करके तथा बृद्धसेवा 
झआ्रादि को 'काव्यतशिद्ययाभ्यासः में अन्तर्गत करके, 'कान्यप्काशकार! ने भी 
« बामन के सम्तान ही ८ काध्याड्रों को मुख्य रूप से तीन काव्य-साधनों के रुप में 
प्रस्तुत किया है | बामन के पूर्वदर्ती आचार्य 'मामह! ने काव्य के साथतों का 
निरूपण इस प्रकार किया है-- 
अशब्दरछन्दोडभिघानार्था इतिद्वासाश्रया: कथाः | 
लोको युक्ति: कलारचेति मन्तव्या काव्यगैरमी ॥६।। 
शब्द्रामिषेये विज्ञाय इत्वा तद्विदुपासनाम | 
विल्लोक्यान्यनिबन्धांश्॒ कार्य: काव्यक्रियादर; ॥१०॥ 
इन सब काव्याज्ों के निल्‍पण की तलना करने से प्रतीत होता हैं कि 
काध्य के लाघन सब लोगों की दृश में लगमग एक मैसे ही हैं | परन्तु उन्दीं के 
चौवापर्थ श्रथवा विभाग श्ादि में भेद करके मिन्‍न-मिन्‍न श्राचार्यों मे अपने- 
अपने ढंग से उनका निरूपण कर दिया है। 
भामह के ऊपर उद्छृत किए हुए श्लोर्फो में अन्तिम पद का पाठ 
भ्रष्ट मालूम होता है। अन्य के सम्पादक मद्दोदय स्वयं भी शुद्ध पाठ का 
निश्चय नई कर सके हैं | उन्होंने मूल में ही 'काब्यवैर्बशी! और काब्यमैस्ी! 
यद्द दो पाठ दिए हैं | और एक तीसरा पाठ 'काब्ययैद्यमी! नीचे टिप्पणी 
रूप में दिया है ! इन तीनों में से किसी से मी अर्थ की सद्भति ठीक नहीं 
लगती है । दिर भी स्थितध्य गतिश्रिन्तनीया? इस सिद्धान्त के अनुतार 


" छाव्यप्रकाश १, २। * भाभह कास्यालड्ूर ३, ६-१० | 


सूत्र २ ] प्रथमाधिकरणें तृतीयो5्घ्यायः [४३ 


उद्देशक्रमेणैतद्‌ व्याचप्टे-- 
लोकवृत्तं लोक: | १, ३, २। 
लोकः स्थावरजन्नमात्मा ! ठस्य बर्तन बृत्तमिति ॥ २॥ 





स्थित पाठ की ही व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है| इस पाठ में वखतुतः 
'काब्ययै:? पद अस्पष्ट है। उसको यदि “काब्य याति इति काव्यय:? अर्थात्‌ जो 
काव्य निर्माण की ओर चलना चाहता है वह “काव्य! हुआ ऐसा श्रर्थ कर लें 
तो पाठ की कथ्थ्चित्‌ सद्भधति लग जावेगी । उस दशा में प्रथम श्लोक का श्रर्थ 
यह हो जावेगा कि जो काव्य निर्माण की ओर प्रदत्त होना चाहे उस अभिनव 
कविपदाकाक्ी को 'शब्द-स्ृति' अर्थात्‌ व्याकरण, छुन्द, कोश, इतिहासाश्रित 
कथाएं, लोकथ्यवद्दार, न्यायादि युक्तिशास्त्र और चौंछठ प्रकार को कलाबओों का 
मनन और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह पहिले श्लोक का अर्थ हुआ । और 
उसके बाद शब्द और अर्थ को मली प्रकार समझ कर, दूसरे महाकवियों के 
कार्यों का अवलोकन) तथा काव्यज्ञ विद्वानों की सत्सज्ञति करते हुए काव्यरचना 
का श्रभ्यास करना चाहिए । यह भामद के काव्यसाधन-प्रतिपादक दोनों 
ह्योकों का भावाथथ हुआ । वामन ने भी आयः इन्हीं साधनों का निरूपय 
किया है । 

*“नाममाज्रेए! वस्तुसड्जीतंन उद्देशःः--नाम मात्र से वस्तु के कथन 
करने श्र्थात्‌ पदार्थों के केवल नाम गिनाने को 'उद्देश! कद्दते हैं | जैसे कि यहां 
प्रथम सूत्र में लोक, विद्या, और प्रकी्ण यह काव्याज्ञों के नाम मात्र गिना दिए 
हैं। उनका लक्षण श्रादि नहीं क्रिया है| इसी को “उद्देश” कहते हैं। 
८उद्देशश के समय पदार्थों के पौर्वापव॑ का जो क्रम रहता है उसी क्रम 
से आगे उनकी व्याख्या, लक्षण अ्रादि किए जाते हैं | इसलिए यहद्दा भी 
ग्रन्थकार “उद्देश-क्रम' से काव्याड्ों के लक्षण आदि करने के लिए अ्रवतरणिका 
करते हैं-- 

उद्देश के क्रम से इनकी व्याख्या करते हैं-- 

ज्ञोक व्यवद्वार [ यहां ] लोक [ शब्द से अभिश्रेत ] है। 

स्थावर [ दृक्षादि अचल ] और जद्नम [ चक्त मनुष्चादि ] रूप [ जगत ] 
ल्लोक [ शब्द का मुख्याये ] दे। उसका दृत्त अर्थात्‌ ब्यवद्दार यह [ लोकबृत्त 
पद का ] अर्थ दै॥ २ ४ 





3 तकभाषा पृ० ५॥। + 


४२] काथ्यालड्ारसूत्वृत्तो [ सूत्र ३ 
शब्दस्मृत्यभिधानकोशच्छन्दोविचितिकलाकामशझास्त्र- 
दण्डनीतिपूर्वा विद्या: १, ३, के; । 


शब्दस्मृत्यादीनां तत्पू्ेकत्य॑ पूर्व. काव्यबन्धेष्वपेतरणीय- 
त्वात्‌ ॥ ३॥ 





प्रथम साधन, लोकबृत्त” की व्याख्या के वाद द्वितीय साधन “बिद्याः की 
» व्याख्या अगले यूत्र में करते हैं-- 


शब्दस्‍्मृति [ व्याकरण शास्त्र )) अभिषानंकोश [_ कोद्मप्रन्य | छ्दो” 
विचिति [ हन्दःशास्त्र ), कलादास्त्र [ चौंसठ प्रकार को कलाभों धोर चोदह 

को उपकलाझों के प्रतिपादक शास्त्र ), कामजञास्त्र [ वात्स्थापन आदि 
प्रणोत ), झौर दण्डनोति [ कौटिल्यादि भ्रणोत भर्यशास्त्र ] “विद्या' [ शब्द से 
प्रहण करने योग्य ] है। 

शब्दस्मृति [ व्याकरण आदि का काव्य का पूर्व्दतित्व [ तत्पूवेकत्व ] 
काव्यरचना में [सबसे ] पहिले भपेक्षित होने के कारण [ कहा गया] 
हूं॥ ३॥ + $ 


इस सूत्र में जो “शास्त्र! शब्द आया है उसको 'कल श्रीर 'काम! इन 
दो शब्दों के साथ ही जोड़ना चाहिए ऐशा इस ग्रन्थ के प्रानीन टीकाकार का 
संत है। अन्य 'शब्दइस्मृति', 'अभिवानकोश?, “छुन्दोविचिति! ग्रादि के साथ 
शाप! शब्द को जोड़े विना भी उनका शास्त्रब स्वतःविद्ध ही है इसलिए 
उनके साथ शास्त्र शब्द को जोड़ने की श्रावश्यक्ता नहीं है| केबल 'कला! तथा 
“काम! शब्द के साथ उसको जोड़ कर 'कामशास्त्र' तथा 'कलाशास्त्र ऐसा 
श्रन्वय कर लेना चाहिए यह टीकाकार का भाव है। परन्तु सून्रकार ने सम्भवतः 
“कामशास्ज! को एक पद मान कर भयोग किया है इसलिए ऊत 'शाप्त्त! शब्द 
को अलग करके 'कला? के साथ भी जोड़ने की ग्रावश्यकता नहीं है। यूत्र का 
धूर्वोश पद इत्यादि! के अर्थ में अ्युक्त है। इसलिए घ॒ट्न में अनुक्त गणितादि 
विद्या का भी उससे अद्ण कर लेना चाहिए | अर्थात्‌ कवि के लिए समी 
विद्या का परिशान आवश्यक है इसीलिए “मामइ? ने लिखा हैं कि कोई 
शब्द, या अर्थ या विद्या या कला ऐसी नहीं दै जिसका काव्य में उपयोग न 
हो | इसीलिए कवि के ऊपर उन सबका क्ञान प्राप्त करने का एक बढ़ा भारी 


भार है। ४ 2 


सू ड्] प्रथमाधिकरण तृतोयोष्ध्यायः [४३ 


तासां काव्याव्नत्वं योजयितुमाइ-- 
शब्दस्मृते: शब्दशुद्धि: । १, ३, ४ । 


शब्दस्ट्रतेब्याकरणात्‌, शब्दानां शुद्धि: साधुत्वनिश्चयः कर्तव्य: | 
शुद्धानि द्वि पदानि निष्कम्पै: कविभिः प्रयुज्यन्ते ॥ ४॥ 





* नस शब्दो, न तद्‌ बाच्यं, न स न्‍्यायो, न सा कला। 
जायते यन्‍्न काव्याड्रमहो भारो महान कवबेः ॥ 
सूत्र मे व्याकरण, कोश, और छुन्दःशास्त्र श्रादि का विशेष रूप से, 
उल्लेख किया है परन्तु अलड्लारशास्त्र' का नामोल्लैख नहीं किया है इसका 
कारण यह है कि श्रलझ्लार का वर्णन वह प्रथम अ्रध्याय में ही “*शास्परतस्तेः 
सूत्र में कर चुके हैं इसलिए यद्दा उसका प्रथक्‌ निर्देश नहीं किया है। 
ऊपर कहे हुए काव्याज्ञों का काब्य में उपयोग दिखाने के लिए श्रगले 
युत्रो में प्रत्येक का काव्य से सम्बन्ध दिखलाते है । ५ 
उनकी काव्याज़ता को योजवर करने के लिए कहते हे-- 
शब्दस्मृति [ व्याकरणशास्त्र ] से छाब्द को शुद्धि होती है। 
झब्दस्मृंति प्र्यात्‌ व्याकरण से झब्दों को शुद्धि प्र्यात साधृत्व का 
मिश्चय करना चाहिये । शुद्ध पदों को कवि निर्भय [ निष्कम्प ] होकर 
प्रयुक्त कर सकते है ॥ ४ ॥॥ 
व्याकरण का ज्ञान न होने पर कवि को पद के शुद्ध होने का सन्देह 
हो जाता दे इसलिए उसको पद्दों का अ्रयोग करते हुए डर लगता है और बहुधा 
अशुद्ध प्रयोग कर जाने पर अपक्रीर्ति का तथा उपहास का पात्र बनता है। इसी 
लिए पातशल मद्दाभाष्य मैं व्याकरण के प्रयोजनों के प्रसज्ञ में लिखा दै-- 
9 यरतु प्रयुडक्ते कुशलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवह्ारकाले । 
सोडनन्तमाप्नोति जये परत्र वागयोगविद्‌ दुष्यति चापशब्देः ॥ 
भामद में भी कट्दा दै-- 
४ सर्वथा पदमप्येक न निगाद्यमतद्यवत्‌ | 
विलक्ष्मणा हि काब्येन हुःसुतेनेव निन्‍्धते॥ 





१ भागह काव्यालडूर, ४, ४ । ५ न्‍ 
3 वासन काव्यालडूारसूत्रवुत्ति. ३, १, ४।. 
3 झहाभाष्य १॥ 

भामह काव्यालड्ूार है, ११॥ 


ड४ ] काप्यालड्ूरसूत्रदृत्तो [सूद २ 


अभिधानकोशतः परदार्थनिद्वयः । १, ३, ५। 

पर्द दि रचनाप्रवेशयोग्य भावयन्‌ सन्दिग्धार्थव्यैन "गृहीयाग्न 
या प्ृद्दीयात्‌ , जह्मन्न वा जद्यादिति काव्यवन्धविष्वः । तरमादमिधात- 
कोशतः पदार्थनिश्चयः कर्तव्य इति | 





ब्शकवित्वमघर्माय ध्याघये दश्डबाय या) 
कुकवित्त पुनः सात्नान्मृतिमाहुमंनीपिणः ॥! 
दणडी ने भी अ्रपने 'काव्यादर्श” में इसो बात की पुष्टि की है-- 
4 गी्गीं: कामछुधा सम्पक्‌ प्रयुक्ता स्म्यते चुयः । 
दुष्प्रयुका पुन्गों प्रयोक्र: सेव शंप्तति॥ 
इसलिए सक्तवि के लिए. व्याकरण शास्त्र का ज्ञान श्रत्यन्त श्रावश्यक 
है। उपके बिना उसका काम नहीं चल सकता है॥ ४॥। 
आगे कोश के शान का उपयोग दिखाते दैं-- 
अभिधान फोश [ के परिज्ञात ] से पदों के [ ठोक ] भर्य का विश्चय 
[ करना चाहिए ] 
रचना में रखने योग्य पद का विचार करते हुए [ घदि कोश का ज्ञान 
नहीं है तो ] श्र्य का सन्देहु रहने से [ उस विद्येष पद को ] ग्रहण करे भ्रषवा 
न करे, छोड़ दे अयवा न छोड़ें यह [ ट्विविधा ] काव्य रचना में [ बड़ा ] विष्ल 
[ करतो ] है । इसलिए भ्रभिषान फोश से पदों के भ्र्य का [ ठीक तरह से ] 
निश्यप करना चाहिए। 
कुछ लोगों का विचार यह भी है कि कोश के शान से कॉव को नए: 
नए, शब्द प्रयोग करने के लिए मिल जाते हैं । जैसा कि मद्ारणि माप के विपय 
में प्रतिद् दे कि उन्दीने ग्रपने 'शिशुपाल-बध' नामक काव्य के प्रारम्मिक नौ सो 
में कोश के श्रथिकाश शब्दों का अ्रयोग कर डाला है| इसलिए नौ सर्ग माघ 
के पद जाने के बाद नवीन शब्द का मिलना कठिन हे जाता है--'नवसगंगते 
माथे नवशब्दो न विद्यते ! परन्तु वामन का मत है क्लि श्रपू्व, अप्रमक्त नए 


$ बनारस दाले संस्करण में 'गृह्लोपान्तनवा जह्यादिति'! इस प्रकार का पाठ 
छपा है जो ठौक महों है। उसके बोच में कुछ पाढ छूट गया है । हमने 
उप्तकी पृत्ति करफे पाठ दिया है । 

3 भामह काव्पाजड्रूर ९५ १२३ 

3 काव्यादश] 


सूत्र ५ ] प्रथमाधिकरणे दूतीयोष्घ्यायः [४५ 


अपूर्वामिधानलाभार्थत्वं स्वयुक्तममिधानकोशस्थ | अप्रयुक्तस्या- 
प्रयोग्यत्वात्‌ । 

यदि त्दि प्रयुक॑ प्रयुज्यते किमिति सन्दिग्धाथत्वमाशक्लितं पदस्य ? 

तन्‍न । तत्र सामान्येनार्थावगर्तिः सम्भवति । यथा नीवीशब्देन 
जअघनवस्त्रमन्थिरुच्यते इति कस्यचिम्निश्चयः । स्त्रियो वा पुरुषस्य बेति 
संशयः । नीवी संप्रथर्न नार्या जघनस्थस्य वासस? इति नाममाज्ाप्रती- 
कमपरयतः इति । 


शब्दों की खोज को 'कोश” के परिक्ञान का प्रयोजन नहीं मानना चाहिए। 
बर्योकि बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो कोश मे तो पाए जाते हैं. परन्तु काव्य में 
उनका प्रयोग नहीं करता चाहिए । ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से कराध्य में 
अअरप्रयुक्तत्व दोष” हो जाता है। जैसे 'हन द्विसागत्यो:? इस घाठुपाठ के श्रनुसार 
“इन! धातु का “गति! श्र्थ भी है। परन्तु काव्य में गमनार्थ में उसका प्रयोग 
निपिद्ध है। इसीलिए 'कुज्ञ हन्ति कुशोदरी' इत्यादि उदाइरण “अ्रप्रयुक्तत्व! दोप से 
ग्रस्त माने गए हैं । 'पत्म' शब्द, कोश के श्रनुतार पुलिज्ञ तथा नपु'सकलिज्ञ 
दोनों में प्रयुक्त हे सकता है परन्तु कवि उसे नपुसकलिड्ठ में ही प्रयुक्त फरते हैं 
काध्य में उसका पुलिद्न प्रयोग दोपाघायक माना जाता है। इसलिए वामन का 
मत यह है कि अपूर्व शर्ब्दों के अनुसन्धान को श्रभिधानकोश का अयोजन नहीं 
सममभना चाहिए श्रपित उसका उपयोग शब्द के अर्थ के निश्चय में ही करना 
चाहिए | इसी बात को आगे कहते हैं | 

अपूर्व [ नए नए ] पद के लाभ को प्रभिघानकोश का फल समानता 
उचित नहीं है । [ क्योकि महाकबियों द्वारा ] *अप्रयुवत [ पद का ] प्रयोग 
उचित नहों है । 

[ अइन ] किर यदि प्रयुक्त [ पदो ) का [ हो ) प्रयोग किया जाता 
हैँ तो [ उनका तो प्रर्य निश्चित ही है | फ़िर पदों को सन्दिग्धायंकता की 
शज्। क्यों को है ? 

[ उत्तर ] ऐसा कहना ठीक नहीं हैँ । ऐसे शब्दों में सामान्य रूप से 
अर्थ की प्रतोति हो सकती हूँ [ परन्तु विशेष भर्थ का ज्ञान न होने से संशय 
अथवा प्रनचित प्रयोग हो जाता है । ऐसे सशय के निवारण के लिए कोश का 
उपयोग क्करमा चाहिए ] जैसे कमर पर पहिने जाने वाले वस्च के बांधने वाले 








+ ज्ञाउप्रयुकत प्रयुझ्जोत चेत. सम्मोहकारिणम्‌ । 


तुल्यापंल्वेइषि हि दूयात्‌ को हम्ति गतिदाचिनम्‌ ॥॥ 
भामहू्‌ काव्यालडूरार ६,-२४१ 


डद ] काव्यालड्ारसूचदृत्तो [ वृत्न ५ 





नारे को 'नोवी' कहते हे यह कोई [ कवि सामान्य रूप हे ] जानता है । परन्तु 
“मोदो संप्रपन नार्या जघनत्थत्य वाससः' इस नाममाला के प्रतोक को न जानने 
वाले [ कवि ] को, यह स्त्री का [ मारा ] या पुरुष का [ नारा नोदो कहलाता 
है ] यह संशय हो सकता हूँ । [ जब वह इस 'मोदो संग्रयर्न नार्पा जधनस्थस्प 
घासस? इत्पादि कोश को देख लेता है तव उसको बहु निइचय हो जाता है कि 
“नोवो” शब्द पुरुष के मारे के लिए नहों, केवल हप्नो के नारे के लिए प्रयुश्त 
करता चाहिए ]॥ 
इस पर प्रश्न उलन्न होता है कि यदि “नीवी? शब्द केवल स्त्री के नारे 
का ही बोधक है तो पुरुष के मारे के लिए निम्नलिखित श्लोक में वैसे प्रयुक्त 
किया गया है । इस नीचे लिए. श्लोक में किसी 'भोजनभद्द! का वर्णन है। 
बह जब किसी बढ़िया निमन्‍्त्रण आदि के श्रवसर पर भोजन फरने बैठा था तो 
पहले से द्वी ज़रा नारा दीला करके भैठा था ताकि भोजन करते समय पेट 
कसे नहीं । परन्तु फिर भी जब खाते-खाते उसका पेट बढ़ने लगा तो उसने 
अपने नारे को श्रौर दीला कर दिया | यह इस श्लोक का भाव है। इसमें 
“वर्धमानोदराध्यिना? औ्रौर 'केनाचित्‌! इन दोनों पुल्लिज्ञ विशेषणों से, मोजन 
करने बाला पुरुष ही है यद्द वात निश्चित है । और “नीबीबन्धः श्लथेकृतः? में 
उसके 'नीबी? दीली करने का वर्णन है | यदि 'नीवी' शन्द केबल स्त्री के मारे के 
लिए प्रयुक्त होता है तो यहां पुरुष के साथ उसका प्रयोग कैसे हुआ यह प्रश्न- 
कर्ता का झाशय है । 
इसका उत्तर ग्न्यकार ने यह दिया है कि यह प्रयोग या तो प्रान्तिमूलक 
है, या श्रौपचारिक श्र्थात्‌ लक्षणामूलक। या तो कबि यह जानता ही नहीं है 
कि “नीवी” शब्द का प्रयोग केवल स्त्री के नारे के लिए ही करना चागीए 
इसलिए प्राम्तिवश उसने “नीबी? शब्द को सामान्य रूप से दोनों का बाचक 
समभ कर भ्रम से पुरुष के नारे के लिए प्रयोग कर दिया है। और यदि वह 
इस बात को जानता है फिर भी जानबूभ कर उसने इस शब्द का प्रयोग किया 
है तो गौण, औपचारिक या लक्षणामूलक प्रयोग कहना चाहिए। 
साधारणतः लोगों का विचार है कि आधुनिक पायजामा नेकर आदि 
भारतीय वेषभूषा के अज्ञ नहीं हैं। उनका प्रचार कदाचित्‌ मुसलमानों के 
काल से हुआ पस्तु इस श्लोक से प्रतीत झोता है कि वामने के काल के पूर्व 
भी इन वर्स्त्नों का उपयोग भारत में होता था। श्रन्यवा यामन ने अपने पूर्व- 
बर्तों किसी कवि का जो यह श्लोक उद्धृत किया है उसमें “नीषी! शब्द का 


सुन्न ६-७ ] प्रयमाधिकरणे तृतीयोड्ष्यायः [४७ 


अथ कथम्‌ +-- 
विचित्रभोजनाभो गवर्धेमानोद्रास्थिना । 
केनचित्त्‌ पूर्व मुक्तोडपि नीवीवन्धः श्लथीकृतः ॥ 
इति अयोगः । भ्रास्तेरुपचाराद्या ॥ ४ ॥ 
छन्दोविचितेव्‌ त्तसंशयच्छेद: । १, ३, ६। 
काव्याभ्यासाद्‌ वृत्तसंक्रान्तिभेवत्येष, किन्तु मात्रावृत्तादिषु 
क्चित्‌ संशयः स्थात्‌ । अतो क्षत्तसंशयच्छेदरछन्दोविचितेबिंधेय 
इति ॥ ६॥ 
कलाशास्त्रेभ्य: कलातत्त्वस्य सवित्‌ १, ३, ७। 


कल्ला गीतनृत्यचित्रादिकास्तासामभिधायकानि शास्त्राणि विशा- 
खिलादिप्रणीतानि कलाशास्त्राणि | तेम्यः कलातत्त्वस्य संवित्‌ संचेदनम्‌ । 
नदि फल्लातत्वानुपलब्धी कलावस्तु सम्यड्‌ निबद्धु शक्यमिति ॥ ७॥ 





उल्लेख कैसे श्राता | 'नीवी” या नारे का उपयोग इन्हीं में हे सकता है । मूल 
ग्न्‍्थ की पंक्तियों का शब्दार्थ इस प्रकार है-- 

[ प्रशन--पदि 'नीयी” शब्द स्त्री के यस्त्र के मारे के लिए हो प्रयुषत 
हो सकता है ] तो फिर, 

नाना प्रकार के व्यक्जनों के प्रचुर परिमाण [ में पेट में पहुंचने ) से 
पेट फूलने वाले [ भोजनभट्ट ] ने पहले से ही ढोले किए हुए प्पने नारे को 
झोर भी ढोला कर दिया। * 

यह [ प्रुरुष के नारे के लिए 'तोवी” शब्द का ] प्रयोग कंसे हुमा ? 

[ उत्तर ] ध्रान्ति से श्रधवा उपचार से ॥ ५॥ 

आगे काव्य निर्माण में छन्दःशास्त्र का उपयोग दिखलाते हैं :-- 

छन्‍्दोविचिति [ छन्दः शास्त्र ] से वृत्त [ छन्‍्द ] विषयक संशय का 
नाश होता हूँ । 

[ यद्यपि ] काव्य 4 रचना ] के भभ्यास से [ साधारणतः ] बृत्तों का 
परिचय हो जाता है । फिर भो [ कमो-कभो ] सात्रिक यृत्त श्ादि में कहीं 
संशय हो सकता है | इसलिए छत्दाशास्त्र [ के भ्रम्यास ] से दृत्त [ सम्बन्धी ] 
संशय का निराकरण करना चाहिए ३ ६॥॥ 

कलाशास्थ्रों के द्वारा कला के तत्व का ज्ञात प्राप्त करना चाहिए। 

कला, गाना, साचना, झौर चित्र आदि है। उनका प्रतिपादन करने थाले 


हद | फाब्यालडडारसूबवृत्तो ' [सूत्र घ& 


कामशास्त्रतः कामोपचारस्य ! १, रे, 5। 


संविद्त्यनुवर्तेते। कामोपचारस्य संवित््‌ कामशास्त्रत इति। 
कामोपचारबहुलं द्वि बरतु काव्यस्येति ॥ ८॥ ५ 


दण्डनीतेनेयापनययों: । १, ३, ६ । * 
दण्डनीतेसथेशास्थान्तयस्थापनयस्य च संचिद्ति। अन्न पादू- 
शुण्यस्य यथावत्‌ प्रयोगो नयः। तदह्विपरीततोडपनयः | न ताबविज्ञाय 
नायकप्रतिनायकयोइ नै शकय॑ काव्ये नियदूधुमिति ॥ ६ ॥ 





“विशाखिल' प्रादि रखितशास्त्र कलाशास्त्र [ कहलाते ] है । उत [ फलाशसत्रों ] 
से कलापों के तत्त्वों का सबित्‌ ध्र्भात्‌ संवेदत [ ज्ञान ] करना चाहिए। कलाओं 
के तत्व को रामभे बिना [ फाव्य में ) कला [ सम्बन्धी ] वस्तु का भल्री 
प्रकार वर्णन करना सम्भप नहीं है । [ इसलिए कलाप्रों का शञान कवि के लिए 
झासश्यक है ]॥ ७७ 

कामशास्त्र [ के भ्रध्ययन ] से काम्र [ सम्बन्धी ] व्यवहार का [ ज्ञान 
प्राप्त करमा चाहिए )। 

संवित्‌ [ इस पद ] को [ पूर्वसुथ्र से ] अ्रनुवृत्ति आतो हैँ । फास 
[ सम्बन्धी ] व्यवहार का ज्ञान कामशास्त्र से करमा चाहिए यह [ इस सुन्न का 
प्रय है ]। काव्य को वस्तु में कामोपचार [ कामझास्त्र सम्बन्धो व्यवहार |] का 
बाहुल्प रहता है इसलिए [ कामशास्त्र फा श्रष्ययन कवि के लिए प्रत्यन्त 
प्रावद्यक है ॥ ८ ॥ दि 

दण्डनोति [ कोटिल्यादि प्रणीत अयंश्ञास्‍त्र ] से नय और श्रपमय का 
[ शान ] करता चाहिए। 

दण्डनोति [ अर्थात्‌ कौटिल्यादि प्रणोत | श्रथश्ञासत्र से नय [ उचित 
मोति | श्रोर अ्रपनय [ झनुत्तित नोति ] का ज्ञान होता हैँ । उनमें से 
[ १. सन्धि, ९. विग्रह, ३, यान, ४. प्रासन, ५, सश्रय, ६. दंघीभाव इन | 
पड़युणों का यथोचित् प्रयोग नय [ कहलाता ] है । उसके दिपरोत [ उन्हीं 
धड़्युणों का श्रतुचित प्रयोग ) अपनय [ कहलाता ] है। उन दोनों [ नय झौर 
अपनेय ] को जाने बिना नायक और प्रतिनापक के व्यवहार को [ काव्य में 
भी प्रकार ] वर्णन करना सम्भव नहों है [ इसलिए दण्डनीति यथा भर्थशास्त्र 
का ज्ञान भो कवि के लिए आवश्यक है ] ॥ & ॥ 


सूत्र १०-११] प्रथमाधिकरण तृतीयोड्प्यायः [ ४६ 


इतिवृत्तकुटिलत्वञ्च तत: | १, ३, १० । 
इतिद्यासादिरितिबृत्तम काव्यशरीरम्‌ । तस्य कुटिलत्वम। ततो 
दण्डनीतेः | आबलीयसमप्रश्नतिप्रयोगव्युलत्ती, व्युलत्तिमूनलस्वात तस्याः । 
एवमन्यासाम्तपि विद्यानां यथास्त्र मुपयागो चर्णतोय इति॥ १० ॥ 
“लंक्ष्यज्ञव्वमभियोगो वृद्धसेवाथ्वेक्षणं 
# .. प्रतिभानमवधानज्च प्रकी्णम्‌ । १, ३, ११। 


और उस [ दण्डनोति के परिज्ञान ] से [हो ] इतिवृत्त [ कया के 
आ्राट्यान वस्तु ] की [ फाब्योपयोगी झावह्यक ] कुटिलता होती हैं । 

काब्य का झरोर भूत इतिहासादि [ श्रास्यान वष्तु ] इतिवृत्त [ शब्द 
से महां भ्रभिप्रेंत ] है ॥ उसको [ काव्योपयोगी ] विचित्रता [ कुटिलता ] उस 
बण्डनीति से [ हो ] हो सकती है । “प्रावलोयस' प्रभृति प्रयोगों की व्युत्पत्ति में 
[ इण्डनीति का उपयोग है ]। उस [ दण्डनोति,] के [ तद्विषयक ] ज्ञान का 
कारण होने से [ दण्डनीति का ज्ञान भी काव्य के सौन्दर्याधान के निर्मित्त, कवि 
के लिए ग्लावदयक है ]। 

“झबलीयासमधिकृत्य कृतमधिकरणं झ्रावलीपसम्‌ ॥ प्रयोगा मित्रभेद- 
सुद्दल्लाभादयः ।' वृत्ति में भ्राए हुए “प्राबलोयस' तथा “प्रयोग” दाब्द को इस 
प्रकार की व्याख्या टीकाफार ने की है। “प्रावलोपस” नाम का अधिकरण श्रथ- * 
शास्त्र सें मिलता है । 

इसी भ्रकार [ यहां न कही हुई ] प्रन्‍्य विद्याध्रों का [ काव्य के लिए ] 
यथयोचित उपयोग समझ लेना चाहिए [ वर्णन करना चाहिए ]॥ १० ॥ 

इस अध्याय के प्रथम सून्न में लोक, विद्या और प्रकीर्ण इन तीनों को 
कांब्य का अड्भ या साधन कट्दा था | उनमे से विद्या के अन्तर्गत व्याकरण, 
कोश, छुन्द, कला, कामशास्त आर दणश्दमीति इन छः का समावेश 
किया था | यहा तक लोक, और विद्या के उन छट्टों भेदों का निरूपण हो गया। 
अब इसके आगे तीसरे साधन की विवेचना करते हैं। इस को अ्म्थकार ने 
“प्रकीर्ए! नाम से रखा दै । प्रकीर्ण का अर्थ फुडकर होता है | इसके भीतर 
(१) लक्षयक्षत्व, (२) अभियोग, (३) ऋद्धसेवा, (४) अवेज्ञषण, (४) प्रतिमान 
और (६) अ्रवधान इन ६ का संग्रद किया गया दै। पद्िले उन छ्दों का 

नाममात्र से कपन [ “उद्देश?] कैसते ई-- 
(१) लक्ष्यक्षत्व, (२) प्रभियोग, (३) चृठसेवा, (४) श्रवेक्षण, (४) प्रतिमान, 
झोर (६) जवधान [ यह छः ] अक्ोर्ण [ दब्द ते यहां अभिपष्रेत ] है ॥ ११ ॥ 





४० | काव्यालड्टारसृत्रवत्तो [ सूत्र १२-१४ 
मु है] ब 
तत्र काव्यपरिचयो लक्ष्यनत्वम्‌ू | १, ३, ११ ।॥ 
अन्येपां काच्येपु परिचियो लक्ष्यज्ञत्वम्‌। ततो हि काव्यबन्धस्य 
व्युत्पत्तिभेबति ॥ १२ ॥ 
काव्यवन्धोद्यमोड्भियोग: ॥ १, ३, १३ ॥ 
बन्धन बन्‍्धः । काज्यस्य वन्‍्धो रचना काव्यवन्धः। तत्रोद्यममो- 
अडमियोगः । स हि कवित्यश्रकपेमादघाति ॥ १३ ॥ 
काव्योपदेशगुरुशुश्रूपणं वृद्धसेवा !)। १, ३, १४ ॥ 
काव्योपदेशे गुरव उपदेष्ार: । नेपां शुश्रपणं ब्रृद्धसेवा | तत' 
काव्यविद्यायाः संक्रान्तिभंवति ॥ १४ || 





उनमें ते [ अन्य महाकवियों के बवाए हुए ] काब्यों का परिचव [ पुतः 
पुनः झवलोकन ] लक्ष्यतत्व [ पद से यहां झभिष्रेत ] है ९ 

दूसरों [ श्रत्य महाकवियों ] के काव्यों में परिचय [ श्रम्पास ] लक्ष्यज्ञतव 
[ कहलाता ] है १ उस [ फाव्यातुशीलन ] से काव्यरचना में व्यूत्पत्ति होती हूँ 
[ इसलिए कविता फरने की इच्छा रखने वाले को प्न्य कवियों को रचताप्रों 
का भनुशोलन अवद्य हो करना चाहिए ) ॥ १२४७ 

आगे 'श्रभियोग” का लदुण करते हैं--- 

काव्य रचना के लिए उद्योग 'प्रभियोग [ फहलाता ] है 

[ बन्धन मर्यात्‌ ] रचना [ का नाम ] बन्ध है | काप्य का बन्ध 
प्र्यात्‌ रचना कप्ख्यवन्ध [ कहलातो ] हे ॥ उत्तके लिपे भ्रपत्त [ गहई सूत्र में 
प्रभियोग [ शब्द से श्रमिप्रेत ] है । वह [ प्रयत्न ] कवित्व के उत्कर्थे का झ्राधान 
करता हैं ॥ १३ ॥ 

जुद्धसेबा? का लक्षण करते हैं--. 

काव्य की शिक्षा देने बाले गुरुओों को सेवा 'वबृदसेवा [ दाईंद से 
प्रभिप्रेत ] हैं । हु 

काव्योपदेश में सुर [ प्र्धात्‌ शिक्षा देने बाले ] उपदेष्टा [ काव्योपदेश- 
गुरु कहलाते हैं ] । उनकी सेवा '“वृद्धसेवा” [*ैश्ग्द से अभिप्रेत ) है। उससे 
'काव्य विद्या [ भर्यात्‌ काव्य निर्माण में नेवुण्य ] को ६ भम्यात्ती शिष्य में ] 
संप्रान्ति होतो है ॥ 

यहां शुभूषा शब्द का अयोग सेवा के श्र्थ में किया गया दै। यद्यपि 
ब्युतनि के अनुसार, भोत इच्छा शुभूया, श्र्थात सुनने की इच्छा यह शुभूपा 


जि 


सूत्र १५ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयो5ध्यायः है [४१ 


पदाधानोद्धरणमवेक्षणम्‌ ॥ १, ३, १५॥ 
पदस्याधान न्यासः, उद्धरणमपसारणम । तयोः खल्बबेशणम 
अत्र इक्ञोकी :-- 
आधानो द्वरणे ताबद यावद्दोलायते मनः | 
पदस्य स्थापिते स्थैयें हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 
यत्‌ पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिप्णशुताम्‌ । 
त॑ शब्दन्यासनिष्णाता: शब्दपाक प्रचच्ञते । १५॥ 





शब्द का च्युथत्तिलम्य अर्थ होता है | परन्तु यह शब्द सेवा के अर्थ में रद हो 
गया है। इसीलिए “वरिवध्या तु शुभपा परिचर्थाध्युपासमम” इस कोश में भी 
'॒श्रूपा” शब्द सेवा या परिचर्या के श्रर्थ में मिलता है। इसी कोश के श्राधार 
पर ग्रन्थकार ने यहा सेवा के श्रर्थ में 'शुश्रुपा? पद का प्रयोग किया है और 
अन्यत्र भी इस अ्र्थ में शुश्रपा पद का प्रचुर प्रयोग होता दे ॥ १४ | 


पद [ विज्ेष ] के [ रचना में ] रखने श्ौर हटरने [के हारा उसके 
सौन्दर्य श्रौर उपयोगिता की परीक्षा करने ] को श्रवेक्षण कहते है ॥ 


पद का प्राधान प्र्थात्‌ रखना, भौर उद्धरण प्र्थात्‌ निकालना उम वोनों 
[ रूपो ] में [ उसकी उपयोगिता को परीक्षा ) अवेक्षण हे ॥ इस थिषय में 
[ निम्न लिखित ] दो इलोक है :-- 

जब तक सन [ पद को उपयोगिता के विषय में ] स्थिर नहीं होता 
तब तक पद का रखता झौर हटाना होता [ही ] रहता हूँ | शौर 
[कर्वि के प्रदो में ] स्थिरता स्थापित हो जाने पर तो सरस्वतों सिद्ध 
हुई समझो । 

जिस [ अधस्था ] में [ पहुच कर कवि के ] पद परियर्तनसहृत्य को 
छोड़ देते है [ प्र्थात्‌ कवि ने जहा जो पद एक बार रख दिया उसको बदल कर 
कोई भोर अधिक सुन्दर शब्द वहा रख सकना सम्भव नहीं रहता हूँ । कवि 
की ] उस [ स्थिति ] को झ्द विन्यफ्त सें निपुण ( सहप्कवि ] “शब्दपाक 
[पद ये ] कहते है ॥ १५ ॥ 

इन दोनों श्लोछों को बामन के टीकाकार श्री गोपेन्द्र त्रिपुर्धरभूपाल 
ने भामह का श्लोक बताया है | परन्तु मामइ के काब्यालझ्डार में वे नहीं मिलते 


घर ] काब्यालड्डासरसुबदृत्तो 5... ब्नन्न १६ 
रे 
कवित्वबीजं प्रतिभानम्‌ ॥ १, $ १६.॥ 


कवित्वस्य बीज कवित्ववीजम | जन्मान्तरागतससंस्कारविशेष: 
कश्चित्‌ । यस्‍्माद्विता काव्य न निष्प्मते, निप्पन्त॑ वा द्वाध्यागतर्न 
स्यातू ॥ १६॥ 





हैं। सम्भव है यह भी श्रन्य बहुत से संग्रह श्लोकों के समान बामन के अ्रपने 
बनाए, हुए संग्रह श्लोक ही हों। या फिर भामह के किसी अ्रन्य ग्रन्थ से उद्घृत 
किए गए है जो अ्रत् नहीं मिलता है। 


इन श्लोकों मैं शब्दों की परिवर्तन की असहिष्णुता को सर्वोत्कृ्ट शिब्द- 
पाक! कट्दा गया है। परन्तु काव्यमीमासा के देखने से विदित शेता हैं कि सद्दाकबि 
राजशेखर की बिदुधी पत्नी 'श्रवन्ति छुन्दरी? बामन के इस मत से सहमत नहीं 
है। वद शब्दों की परिवर्तन की श्रसद्दिष्णुता को कवि की शक्ति नहीं अ्रषित 
अशक्ति का परिचायक मानती हैं । उनका क्या है कि मद्गाकवि तो' एक ही 
अर्थ को दस तरह से वर्णन कर सकते दैं श्रीर समी वर्णुनों में श्रलीकिक चमाकार 
हो सकता है। इसलिए जिस कवि को एक श्र वर्णन करने के लिए एक प्रकार 
के घाकप को छोड़ कर दूसरे प्रकार का वाक्य ही न यूफ़े बढ कवि कैसा १ 

*इयमशक्तिन॑ पुनः पाकः, इृत्यवन्तिमुन्दरी | यदेकस्सिन, बस्तुनि 
महकवीनामनेकोडपि पाठः परिषाकबान्‌ भवति । तथ्माद रसोक्तिशब्दार्थसूक्ति 
निबन्धनः पाक: | ४ 


कपित्व का बीम प्रतिभा [ जन्मसिद्ध संस्कार विशेष ] है। 


फवित्व का बोज कपित्ववोज [ यह पष्ठीन्तत्युदध समास कविट्ववीज 

- पद में हैं और उसका भर्थ ] जन्मान्तरागत कोई [ झअपूर्व ] रासकार विशेध हैँ । 

जिस [ प्रतिभा ] के बिना कादय बमता हो तहीं भगवा [ जसा तैसा कुछ ] 

बन भो जाय तो उपहाप्त के योग्य होता है । [ उत्त जन्म पघिद्ध प्रतिभा का होना 
कवि के लिए उह्त्यन्त स्रावशयक हैं ] ॥ १६ ॥ 


इमने अपने “साहिश्यमीमांसा? नामक कारिकात्मक स्टृत अन्य में इस 
विषय में इस प्रकार लिएा है :-- 


आज +-+ +ि+3जज-+ “५7-३3 


* कास्यमीर्मासा पु ३० । 


सूत्र १७-श्८्‌ प्रथमाधिकरणे तृतीयो-ध्यायः | भरे 


चित्तैकाग्रयमवधानम्‌ ॥ १, ३, १७॥ 
चित्तैकाप्र्य॑ वाह्याथनिन्रुत्तिस्द्वधानम्‌ । अवद्दित हि चित्तमर्थाव' « 
पश्यति ॥ १७॥ 


तहेशकालाभ्याम्‌। १, ३, श्८ । 
तदबंधान देशात््‌ कालाचच समुत्यद्यते ॥ १८॥ 





*काव्ये वाइयथ कलाया वा प्रतिमैव प्रयोजिका ! 
प्रशा नबनवोन्मेपशालिनी प्रतिमा मता ॥$८॥ 
प्रतिमाया बलादेव_ कबयः. क्रान्तददर्शिनः । 
भूते भव्य भवस्तञ््च पश्यन्ति वर्णयन्ति च॥श६॥ 
दर्शनेन्‍ब्धकरूपाणा वर्णने च मगोदरे। 
कबीना मातृमूतेय पअतिमैवोपधुण्यते ॥२०॥ 
अतो:मिनवगुप्तस्थ भद्ठतीतोजस्ति यो गु्ः। 
ऋषिक्व तेन सम्पोक्त कचीना काव्यकर्मणि ॥२१॥ 
'नाठृषिः कविरित्युक्त कविश्व किल दशनात्‌। 
विचित्रभाव्र्मोशतल्प्रढया... च.. दर्शनम! ॥ 
काव्य के प्रकीर्ण साधनों में अन्तिम साधन “अ्रवधान! दै। “अ्रवधान! 
का श्रर्थ चित्त की एकाग्रता दै। अगले यूध्र में सन्नकार उसी का लक्षण करते हैं। 
चित्त फी एकाग्रता ग्रवधान [ कहलातो ] है। 
चित्त की एकाप्रता धर्षात्‌ बाह्य प्र्यों से निवृत्ति भवधान [ कहलाती ] 
हूँ । कर्षोंकि भ्रवहित [ एकाग्र ] चित्त [ हो ] अर्पों को देखता है। [ एकाप्रता 
के घिना कोई भो काम ठीक ढंग से नहीं होता हैं । इसलिए राथ्य-रचना भी 
उसके बिना सम्मय नहीं हैं । इसलिए काध्य-रचना करते सम्प कवि के लिए 
एकाप्रता को घत्यस्त प्रावश्यक्ता है। यह चित्त की एकाप्रता कंस्ते प्राप्त हो 
इसके लिए सृत्रकार भागे कहते है । ]॥ १७ ॥। रा 
वह [ एकाप्रता रुप भवधान ] देश झोर काल से [ प्राप्त होता है । ] 
वह प्वघान [ घर्घात्‌ ऐकाप्रध ] देश मोर बाल [ विशेष ] से उत्पन्न 
हाता है ॥ १८ ॥ा 


* शाहिस्पमोमासा डे ॥ 


श्थ्पु काव्यालडूरसूत्रवृत्तो [्‌ सूत्र १६-२० 
ह॒ विविक्तो देश: | १, ३, १६ । 
विविक्तो निर्जेन: ॥ १६ ॥ 
रात्रियामस्तुरीय. काल: ) १, ३, २० । 


रा्रेयामों संत्रियामः प्रहसस्तुरीयश्चतुर्थः काल इति । तद्दशादू 
विपयोपरत॑ चित्त प्रतन्नमचधत्ते ॥ ९० ॥ 





बह विशेष देश और काल कौन-से हैं जिनमें एकाग्रता उप्पन्त छोती है 
यह कहते हैं-- हे 

विविकत [ झर्यात्‌ निर्जन ] देश [ एकाग्रता के लिए आवश्यक ] है । 

विविषत [का श्र्ष] निर्त है । [ स्थान की निर्नेतता, चित्त की एफाप्रता" 

सम्पादन के लिए पझ्त्यस्त भावश्यक हँ ]॥ १६ ॥ 

राध्ि का चोया पहुर [ ग्राह्ममुहु्त का काल चित्त की एकाग्रता के 
लिए सबसे प्रधिक उपयुक्त ] काल है । 

रात्रि का याम रात्रियाम [ मह पथ्ठी तत्युरुष सप्तास ] है। [ या्र का 
थ्रथे ] प्रहर है । ठुरीय [ का भर्ण ] चतुर्थ  [ रात्रि का च॒ढहुर्ष पहर, प्र्षात्‌ 
आह्ममूहूर्त पा समप चित्त की एकाप्रता का उपयुवत ] काल है। उस [ समय ] 
के प्रभाव से दिधयो से विरत प्रौर तिर्मेल चित्त एकाग्र हो जाता है। [ वह 
समय फाध्य निर्माण के लिए क्षत्यस्त उपयोगो है । ] 

ब्रक्मगुहू्त का समय काथ्य स्वना श्रांदि बौद्धिक कार्यों के लिए विशेष 
रुप से उपयुक्त और अ्रतुकूल है। उसमें नवीन भावों की रुकर्ति होती है। 
इसलिए मद्गकबि कालिदास ले-- 

“परिचमाद्‌ यामिनीयामात्‌ प्रसादभिव चेतना ॥?* 

यह पद लिखा है। मद्ठाकवि माय ने मी शिखा है फि-- 

5" शध्नमप्स्णत्रषाप्तवुद्धि प्रसादा+ 
कवप इये सहीपाश्चिस्तयनूपर्थजातम्‌ ॥२०॥ 
इस प्रकार इस अध्याय के इन आरशिमक यीम युर्तो में काब्य के साधनों 


$ रघुवंश १७, ६१॥ 
* झाघ ११, ६। 


सूत्र २१-२३ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयोःष्ध्याय: [ ४५ 


एवं काव्याड्रान्युपदिश्य काव्यविशेषकथनाथेमाह-- 
काव्य गद्य पद्यज्च | १, ३, २१। 


गयस्य पूबनिर्देशों दुलेदयविरोपत्वेन दु्येन्धल्वातु | तथाहुए-- 
“गद्य॑ कवीनां निकर्ष बदन्तिः॥ २१॥ 


तच्च त्रिधा भिन्‍नमिति दर्शयितुमाह-- * 
गद्य वृत्तगन्धि चूर्णमुत्कंलिकाप्रायकच । १, ३, २२ । 
तल्लज्ञणान्याह-- 

पद्यभागवद्‌ वृत्तगन्धि | १, ३, २३ । 


पद्यस्य भागा: पद्यमागा: | तद्ददू बृत्तमन्धि । यथा-- 
प्पातालतालुवलचासिपु दानवेपु! इति । 





का निरुपण कर अब श्रगले १० सूत्रों में काव्य के भेदों का निरूपण प्रारम्भ , 
करते हैं। 

इस प्रफार काव्य के सांपनो का कथन करके काव्य के भेदों के मिरुपण 
के लिए कहते हे-- 

ब्य गद्य और पद्म [ रूप से दो प्रकार का ] होता हैँ । 

[ काव्य के इछ दोनों भेंदों में से ] गद्य का पहले निर्देश उसको विशे- 
थताझ्नों के दुर्नेप भर उसकी रचना के कठिन होने के कारण किया यया है । 
ज्ेत्ता कि [ लोकोकित में ] फहा है-- 

गद्य को कवियों को [ प्रतिभा को ] कसोटो कहते है ॥ २१ ॥ 

वह [ गद्य ] भी तीन प्रकार का होता हैँ यह दिखलाने के लिए 
कहते है-- 

शश (१) बुत्तगन्घि, (२) चूणं, और (३) उत्हलिकाप्राय [ तोद 
प्रकार का ] होता है ॥ २२ ॥ 

डन [ तोनों गद्यभेदों ] के लक्षण कहते हे-- 

[ जो गद्य पढ़ने सें ] पच्चभाष से युक्त [ था उसके समान प्रतोत ] हो 
[ उसमें दृत्त प्र्यात्‌ छन्द को धनन्‍्ध होने से ] उसको “वृत्तगर्धि! कहते है ॥ 

[ 'पच्चभागवर्त' का समास कहते है ] पद्य का भाग पच्चभाग [ यह घष्डो 
समास हूं ] उससे युवत [ या उसके समान गद्य ] 'वृत्तमन्धि! [ कहलाता ] हैं। 


जैसे-- 
पाताल के तालु के तले में रहने दाजे दानवों में ॥ 


भर] काव्यालडूारसूत्रवृत्तो [सूत्र २४ 


अन्न हि 'वसन्ततिलका? वृत्तस्य भाग: प्रत्यमिज्ञायते ॥ रे३े॥ 
अनाबिद्ध ललितपदं चूर्णम्‌ १, ३, २४। 
अनाविद्धान्यदीघसमासानि ललितान्यनुद्धतानि पदानि यरिमंस्त- 
दनाविद्धललितपद चूणैमिति | यथा-- * 
अभ्यासो हि कर्मणां कौशलमावह्दति | न द्वि सकुन्निपातमात्रेणो- 
दबिन्दुरपि प्रावणि निम्नतामादधाति ॥ २७ || 





इस [ उदाहरण ] में 'वसनन्ततिलका” छन्द का भाग [ एक चरण, पढ़ते 
हो ] पहिचान लिया जाता है । [ इसलिए इस गय्ांश में 'वसन्ततिलका' चूत्त को 
ग्रन्ध होने से यह साथ गद्य भाग शिसका यह एकदेश उदाहरणार्थ लिया गया है 
(बृत्तगन्धि! गद्य कहलाता है ]॥ 

“वसून्तुविलका? छुन्द का लक्षण दै 'उक्ता वसनन्‍्ततिल्का तमजा जगौ 
गः ।! यही पंक्ति उसका उदाइरण भी है । इसके श्रमुसार वसन्‍्ततिलका दुत्त में 
प्रत्येक चरण में १४ अक्षर होते है। उनका विन्यास तगण, भगण, जगण, 
जगण, गुरु, गुय इस पकार द्वोता है | ऊपर के उदाइरण “पातालतालुतलबातिपु 
दानवेपु” की रचना इसी क्रम से है । इसलिए यह पद्म के सम्तान प्रतीत होता * 
है । इसलिए ब६ जिस गद्ममाग का थ्ंश है यह सब “बृत्तगन्धिः गय 
कट्दलाता है ॥२३॥ 

दूसरे प्रकार की गद्यसवना को “चूर्ए? कहते हैँ। श्रगले यूज्न में अन्थकार 
उप्त 'चूण! ग॒कः लक्षण करते हैं । 

प्रसमस्‍्त [ भताविद्ध ] भ्रौर ललित पदों से युक्त [ गद्यभाग ] 'घूर्णो 
कहताता है। 

अनाधिद अर्थात्‌ दोप॑समसासरहित झोर सुन्दर कोमल पद जिस में हों 
बह गनाविद्ध ललितपद थाला यध “चूर्ण” कहलाता है ॥ अैसे-- 

..... #र्मों के भ्रभ्पास से हो कोशल ह्राप्त होता है । केवल एक घार पिरने 
से हो जल की व्‌ द भो परपर में गडटडा महीं डात्ती 0 २४ श 
गद्य का तीसरा भेद 'उल्तलिकाप्राय! कदलाता है। उसका खरुप चूर्णा- 
स्मक गयय से बिल्कुल विपरीत दोता ह। चूर्शात्मक यय दौ॑ममागरदित ओर 
कोमल पद युक्त होता दे, तो 'उकलिकाधाय! गद्य उसके विपरीत दोपममास' 
और रे पदों से मुछ होता हे | इसी ग्राशय से म्रन्घड्रार उसका लक्षण गे 
करते है । 


सूत्र २५-२६ ) प्रथमाधिकरणे तृतीयो:घ्याय: [१७ 


+« 
विपरीतमुत्कलिकाप्रायम्‌ । १, ३, २५ ॥४ 
विपरीतमाधिद्धोद्धतपदमुत्कक्षिकाप्रायम्‌ । यथा-- 
कुलिशशिखरखरनखरप्रचयप्रचण्ड चपेटापाटितमत्तमातत्वकुम्भ- 
स्पलगलन्मद्च्छटाच्छुरितचारुकेसरभारभासुरमुखे केसरिणि ॥ २५ ॥ 


पद्यमनेकभेंदम्‌ । १, ३, २६ । 
प्य॑ खल्वनेकेन समा्थेसमथिपमादिना भेदेन भिन्न भवति ॥ २६ ॥ 


[ चूर्णात्मक गद्य से ] विपरीत “उत्कलिकाप्राय' [ गद्य ] होता हैँ । 

[ चूर्णात्मक गद्य से ] विपरीत भ्रर्वात्‌ दीघंसमासयुक्‍त [ श्राविद्ध ] भौर 
उद्धत पदों से युक्त [ गद्य ] 'उत्कलिकाप्राय' [ गद्य नाम से कहा जाता ] है। 
ज्षेसे-- ह 

बच्चक्ोटि के समान तोक्ष्ण नखो के कारण भयद्भूर यप्पड़ से विदोर्ण 
मत्त हाथी के क्षुम्भस्थल से गिरती हुए मदधारा से भीगे हुए अपालो के समूह 
से देदीप्पमान मुख बाले सिंह के होने पर ॥ २५ ॥ 
गद्यकाब्य का निरूपण कर घुकने के बाद पद्म का निरूपण प्रारम्भ कत्ते हैं। 
बच प्रनेक प्रकार के होते हे ॥ 
सम, भ्र्धलम और विपम झादि भेदसे पद्य श्नेक प्रकार के होते हे॥२६॥ 
“काब्यालड्लाससुन्नबृरि! के टीकाकार श्री गोपेन्द्र त्रिपुरइरभूपाल? ने सम, 
अ्र्धंसम, श्रौर विपम बृत्तो के लक्षण 'भामह! के मतानुछार इस प्रकार द्भुउत 
किए ईं--- 


सममर्धसम बृत्तः विपमश्व त्रिघा मतम्‌। 

अप्रयो यसय चल्ारस्तुत्यलक्षणलक्षिता: | 

तच्छुन्दःशाध्तरतत्त्वजाः समबृत्त प्रचक्षते ॥१॥ 

पथमाध्रिप्तमो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत्‌ | 

द्वितीयस्‍्तुयंबद्‌ बृत्त तदघंसममुच्यते ॥२॥ 

यघ्य पादचतुप्केडपि लक्ष्म भिन्‍न परस्परम्‌ । 

तदाहुवियम चूत झुन्द-शफप्क्ीवशपएद- ॥२॥ 
ये श्लोक यद्यपि पमामह! के नाम से टीका में उद्घृत किए गए. हैं परस्तु 
“भामद? के 'काव्याल्नद्भाए में उसका वद्दी पता नदी चलता दै | इसी प्रकार ऊपर 
हैं; है; हर अं युत्न की इृत्ति में 'आधानोदरणें तावत्‌ यावद्दोलायते मनः? 


शच ु काव्यालड्भारसूतदत्तो [ सृत्र २६ 





इस्यादि दो श्लोक दिए हैं| उनको भी टीकाकार ने 'भामह का ही श्लोक कहा 
है। परन्तु वह भी 'भामह! के इस “काव्याल्लार में नहों पाए जाते हैं । इससे 
जान पक्ता है कि 'काव्यालड्वार! के अतिरिक्त छुन्दःशास्त्र विषयक 'मामह? का 
कोई ओर ग्रन्थ मी रहा होगा जो इस समय मिलता नहीं है। यद श्लोक उसी 
अन्य से उद्घृत किए गये होगे। 'भामद? के नाम से छुन्दःशास्त्र विषयक कतिपय 
उद्धरण भ्रन्य प्रन्थों में भी पाये जाते हैं । स्वय॑ 'इृत्तरत्नाकर' की थीका में निम्ना- 
'क्विंत श्लोक भामद् के नाम से उद्धृत किये गए हैं। 
तदुक्‍ते भामददन-- 
*अवर्णात्‌ सम्पत्तिमंबति गुदिवर्णारनशता-- 
स्युवर्णादजयातिः सरमसमृवर्णाद्धरहितात्‌ 
तयाहयोचः सौरूये ड-ज-ण रहश्तादत्षरगणात्‌ 
पदादी विन्यासात्‌. मसबहलझ्टाह्मविरद्दितःत्‌ ॥१॥ 
तदुकक्‍ते भामदेन-- 
*देवताबाचकाः शब्दा ये च भद्गरादिवाचका; ! 
से से नैब निन्‍्थाः स्युलिपितो गणतोडपि वा ॥२॥ 
कः खो गो घश्च लक्ष्मी वितरति वियशों डस्तथा च मु छः 
प्रीति जो मित्रलाभ सयमसणकरी भत्नी टठी खेदडुःखे ) 
डः शोभा दो विशोभा भ्रमणमथ च शस्तः मुख थर्च युद्ध 
दो घः सीख्य मु्दं न: सुखमयमरणलेशदुःखं पयर्मः ॥श। 
यो लक्ष्मी रश्च दाह ब्यसनमथ लवौ ॑ परच खेद 
सः सीख्य इस्च खेद विशयमपि च लः ज्ञः समृददि करोति | 
संपुक्त चेद न स्थात्‌ मुखभरण५टर॒बंर्खविन्य'सयोगः 
पद्मादी गश्चवक्त्रे वचसि च सकले प्राझतादी समोटपम ॥४॥ 
इसी प्रकार रापयमद्ट ने 'श्रभिशानशाकुन्तलम्‌ लाइक की टीका में 
“च्ेम सर्वगुरु्धते मगणों भूमिदेयतः, रति भामहोक्तेः * लिब्वफर 'मामह? के छम्दा- 
शास्पविपयक मत का उल्लेस किया है। यह सत्र वर्तमान काब्याद्धार में नहीं 
पाए जाते हैं। भ्रतएव यह प्रतोत होता है कि प्मामदर कृत छम्दस्यास्त्र विषयक 
पोई ओर प्रन्य अवश्य था जो श्रव मिल्ता नहीं दे | दृछ्ात्ताउर को टीका 








* धत्तरत्ताकर १० ६; 
६ शत्तरानाशर पु०७| 


3 'प्रभिशान दशुम्तसमृ' निर्धेश सागर संस्शरण पून ४ । 


सुत्र २७-२८ ) प्रथमाधिकरणे तृतीयोउध्यायः [ ४६ 


तदनिबद्धं निवद्धब्च | १, ३, २७। 
तदिद गद्यपद्मरूप कांव्यसनिवर्य निवद्धल्व । अनयोः असिद्धत्वा- 
लक्षण नोक्तम्‌ ॥ र७छ॥ 
ऋमसिद्धिस्तयो. ख्रगुत्तंसवत्‌ १, ३, र८ । 


'*  तयोरित्यमिबद्ध" निवद्धस्व पराम्श्येते। क्मेशसिद्धिः कमसिद्धिः। 
अनिषद्धसिद्धो निबद्धसिद्धिः | यथा ख्॒ज्ि मालायां पिद्धायां, उत्तसः 
शेखरः सिद्धुयतीचि ॥ २८ ॥ 





तथा 'काव्पालझ्लास्युइत्ति! की टीका के प्रइुत उद्धरण उसी से लिए गए जान 
पड़ते हैं,॥२६॥ 

गद्य श्रर पद्म दोनों प्रकार की रचनाएं पहिले श्रनिषद्ध श्र्थात्‌ परस्पर 

असम्बद्ध फुटकर 'मुक्तकः रूप में होती हैं | फिर जब्र कवि को रचना का अ्रभ्यास 
हो जाता है तब वह एक सुसम्बद्ध गद्य ग्रथवा पद्मात्मक प्रबन्ध! काव्य, नाटक, 
आख्यायिका श्रादि की रचना करता है। इसी बात को अन्यकार श्रगले प्रकरण 
में कहते हैं | 

बह [ गद्य गद्यात्मक काव्य प्रकारान्तर से ] अनिवद्ध [ फुटफर मुक्तक 
आदि रूप में ] और निबद्ध [ परस्पर सम्बद्ध खण्डकाध्य, महाकाब्य श्ादि रूप 
में ] दो प्रकार के होते हे । 

यह गद्य और पद्य रूप काव्य प्रतिबद्ध [ परस्पर अपस्ब७, फुटफर 
मुबतक झादि रूप ] भौर नियद्ध [ परस्पर सम्बद्ध प्रबन्धकावप का खण्डकाब्य, 
महाकाव्य भ्रादि रूप से ] दो भ्रकार का होता है । इन दोनों [ मुक्तक श्रनिवद्ध, 
पझोर निबद्ध प्रवस्थकास्यो ] के प्रस्तिद होने से [ यहा उनके ] लक्षण नहीं 
कड़े है ॥ २७॥ 

है माला भौर मौर [ शेणर ] के समान उन दोनों [ भ्रतिदद्ध और निबद्ध 
काध्यों ] को सिद्धि करन होतो है । 

'तथो:! पद से ग्रनियद्ध भोद मियद्ध का ग्रहण होता है । क्रम से सिद्धि 
चमसिद्धि [ यह तृतोषा तत्युदथ समास ] हूँ । प्निवड्ध [ सुश्तक ] को सिद्धि 
हो जाने पर नियद्ध, [ प्रमन्‍ध काव्प ] की स्िद्धि होतो हैं । साला झौर सौर के 
समात | फंसे छक्ू धर्षात्‌ माला के घन जाने पर [ उससे हो ] उत्तस प्र्षात्‌ 
भौर [ सुदद शेर ] बन जाता है ॥ रधया 


६०] 5 काव्यालद्भारसूधदृत्तो [ २६-३१ 


केचिदनिबद्धा एवं पर्येवसितांस्तद्‌दूपणार्थमाह-- 
नानिवद्धं चकास्त्येकतिज:परमाणुवत्‌ | १, ३, २६। 
न खल्वनिवर्ध काव्यं चकास्ति, दीप्यते | ययैकतेनपरमाणुरिति । 
अन्न कछ्ौकः-- धर 
असझूलितरूपाणां काव्यानां नास्ति चारुता । 
न॒ प्रत्येक प्रकाशन्ते तैजसाः परमाणवः ॥रध॥॥ 
सन्दर्भेपु दशरूपक श्रेयः । १, २, ३० । 
सन्दर्भेपु प्रबन्धेपु इशरूपर्क नाटकादि श्रेय: ॥ ३० | 
कस्मात्‌ तदाहू-- 
, पद्धि चित्र चित्रपटवद्‌ विशेपसाकल्यात्‌ । १, ३, ३१। 
तदु देशरूपक॑ द्वि यस्माचित्र॑ चित्रपटवत्तू । विशेषाणां साक- 
ल्यात्‌ ॥ ३१॥ 


हु 





कुछ [ काव्य ] मुक्‍तकों [ को रचना ] में हो समाप्त हो जाते है उनका 
दोष दखलाने के लिए कहते हैं-- 
[ प्रगति के भ्रकेले परसाणु के समान मुक्तक भ्रकेला शोभित नहों होता 
है। ] जैसे प्रस्ति का +एक परसाणु नहीं चमकता हूँ । इसी प्रकार प्रतिगठ 
[ मुक्तक ] कार्य प्रकाशित नहों होता है । इसी विधय में यह निम्त इलोरू है--- हि 
असद्भुलित [ रुकतक ] काब्यों में चाइता नहों श्राती ॥ जैसे अग्तिमेः 
अलग-प्रलग परमाणु नहीं चमकते हैँ [ मिल कर ही चमकते हे । इसी प्रकार 
प्रबन्ध-काव्य हो दशोभित होते हैँ । 'मुश्तक' उतने शोभित नहीं होते । ] ॥२६॥ “], 
प्रबन्ध काब्यों में दस प्रकार के रूपक उत्तम होते है । 
सन्दर्भ प्र्धात्‌ प्रवन्ध काप्पों में दशा रूपक साटकादि उत्तम होते हैं॥ ३० ॥। 
यह [ प्रयन्ध फाय्यों में दशहूपक कौ उत्तमता ] क्‍यों हैँ पह घतलाते है-- 
यह [ ददा प्रकार के डपक ] चित्रपद के समान समस्त बच्चपताधों से 
मुक्त होने के कारण थित्र रूप [ आइचरयंकारक तचा प्रातन्ददायक ] हैं! 
क्योंकि यह दद्मा प्रकार के रुपक् चित्रपट के सम्रान चित्रद॒प [ प्रभिनय 
के घिन्रहुप अयवा प्राइचपंकारक तथा भझानत्ददायक ] है समरस गुणों से पूर्ण होते 
से [ श्रौर चित्रपय होने से वह चित्रपट के समान झाकर्षक है । ] 
चित्रपथ का प्रयोग यद्या आ्राजउल के प्रचलित चिघत्रपट झ्र्थ में लेमा 


सूत्र ३२ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयोःध्यायः [६१ 


ततोज्न्यभेदक्लृप्ति: । १, ३, ३२ । 





अधिक उपयुक्त है : आधुनिक चित्रपट में आ्रास्थायिका, गति, बस्तुविन्यासादि 
सब कुछ द्वोता है । इसी प्रकार चित्रपट पर प्रदर्शित होने वाले प्राचीन अमि- 
,नयों में मी आखज्यायिका गीति आदि रहती थीं। इसी लिए अन्थकार कहते हैं 
कि काव्य के श्राल्यायिका, गीतिकाव्य, मद्गाकाव्य श्रादि अन्य भेदों की कल्पना 
चित्रपटमय दशरूपक से ही की गई है । 
साहित्य शास्त्र में ऐतिहासिक इृष्टि से काव्य और नाटक के पारस्परिक 
सम्बन्ध के विषय में तीन प्रकार के म्रत पाए जाते है | सबसे पहिले मत में 
कार्यों में नाटक का दी प्राधान्य माना जाता था । इसलिए भरत मुनि ने 
अपने साहित्य ग्रन्थ का निर्माण “नाट्य शास्त्र! के रूप में ही किया था। घामन 
भी इसी मत की श्रोर संकेत कर रहे हैं। उनके कथनातुसार प्रवन्ध कार्ब्यों में 
दश रूपक ही सर्वरेष्ठ हैं | उन्हीं से श्राउ्यायिका, महाकाव्य आदि की कल्पना 
की गई दै। दूसरे मत में नाअकादि से मित्र मह्ाकाव्य आदि का श्लग _ स्वतंत्र 
अस्तित्व माना जाता है। इसके विपरीत तीसरे गत गे मद्माकाब्यों में दी नाठकों का 
माना जाता है। उस मत के अनुसार काव्य का निरूपण करने याले ग्रन्थों में ' 
एक अंश विशेष के रूप में नाठकों का निरूपय किया,जाता है। जैसे साहित्य- 
सा, में दश परिच्छेदों में एक छठे परिच्छेद में नाटकों का निरूपण “किया 
गया दै | 
इन तीन मतों में से वामन प्रथम मत के समर्थक ई। श्रथौत्‌ प्रबन्ध 
कार्यों में दशरूपकों को उत्तम मानते हैं | मरत के “नाय्यशा सत्र! के ब्याउयाकार 
'श्रभिनवगुस' ने भी 'काव्यं तावन्मुख्यतो दशरूपात्मकमेब! लिख कर दशखरूपक 
की ही प्रधानता प्रतिपादित की है। परन्तु इसके विपरीत ऐसा भी एक पक्त साहित्य 
मैं पाया जाता है जो कि श्रभिनेय दशरूपकों की अ्रपेज्षा काव्य को और अमि- 
नेताओं की अपेक्षा कवि को अधिक मइत्व देता है। इस मत का प्रतिपादन 
करने वाले 'भोजराज? है। उन्होंने श्रपने प्रन्थ मैं लिखा है :-- 
“अतोडभमिनेतृभ्यः कवीनेव बहु मन्यामद्दे श्रभिनेयेम्यरच काव्यमिति! | 
परन्तु बामन 'सन्दर्भेपु दशरूपक भेयः” इसी पत्त के मानने वाले हैं। उनके मत 
मं काब्यादि अन्य भेट्ठों की कल्पना दशल्पक के आधार पर द्वी हुई है। इसी 
बात को वह श्रगले सूत्र में लिख रदे हं। 
उस [ बद्मरूपक ] से [ काध्य झात्यायिका झादि साहित्य के ] प्रम्य 
भेदों को कल्पना की जाती है ॥ 


दर] काब्यालड्धारसुश्रवृत्तो [प्रृत्र ३२ 


ततो दशहूपकाइन्येपां भेदानां क्लप्ति: कल्पनमिति। दशरूप- 
कस्यैय दीएई॑ सर्व विज्सितम्‌। यथ कथाखूयायिक॑ मह्दाकाव्यमिति | 
तल्लच्षुणुश्व नावीव हृद्यन्ञममित्युपेक्षितमस्माभि: । तदन्यतों 
आहाम्‌ ॥ ३२॥ 





उस दशहपक से [ काव्यादि ] भ्न्‍्य भेदों को वलृष्ति प्र्धात्‌ कल्पना 
होती हूँ । थहु सब जो कथा, भ्रद्यापिका झौर महाकावय प्रादि हैँ. दशरूपक 
का ही विस्तार सात्र है। उतरे तक्षण अधिक्ष सनोरण्जक नहीं हैं इसलिए 
हमने उनफी पहां उपेक्षा कर दी है । उनका ज्ञान प्रत्य प्रम्यों से प्राप्त कर 
लेना चाहिए ॥ ३२ ॥ 

... इसमें कथा श्रौर आछ्यायिका दो शर्ब्दी का प्रयोग अन्यकार ने किया 
है | यह दोनों पद सामान्यतः कथा के ही बोधक हैं परन्तु उन दोनों में 
पारिमापिक अन्तर यह है कि उच्छुबास श्यादि मार्गों में निवद्ध और वक्ता 
पतिवक्का आदि युक्त कथा “श्राल्याथिका?, श्रौर उनसे रक्षित कथा कमा! 
कहलाती है | १ध्वन्यालोककार ने परिकथा, सकलकथा और खण्डकथा नाम से 
कथाओं के तीन भेद श्रौर मी दिखाए हैं। उनमें से घमम, श्र्थ, काम या मोक्ष 
किसी एक पुरुपार्थ के सम्बन्ध में बहुत-सी कथाओं का सम्रह् 'परिकपा? कहलाता 
है । फलपर्गन्त सम्पूर्ण इतिहत्त को कदने वाली कथा सकलकथा”? और उसके 
किसी एक देश को कइने बाली कथा 'खण्डकथा” कहलाती है। 

“भामह के मतानुमार काब्य के भेद :--- 

भामह ने अपने काव्यालझ्लार में फाव्य के भेद इस अकार किए हैं ;+-- 
शब्दार्थी सही काव्य गये परयश्ध तद्‌ द्विधा | 
संस्कृत प्राकृतश्चान्यदपश्र श इति त्रिधा॥ १६॥ 
ढूस देवादिचस्तिशंधि चोल्ाद्रबस्त च। 
कलाशास्थ्राभ्रयज्चेति चतुर्धो मिद्रते पुनः ॥ १७ ॥ 
सर्गवम्धो इमिनेयाथ।. तथैवास्व्यायिकाकके । 
आलनिबदल काब्यादि ऋणुन पर्छोच्य्ते0 १८५ 

श्रथीत्‌ रचना शैली की दृष्टि से विमाग करने पर काब्य के, (१) गद्य 

आर (२) पद्म यह दो भेद द्वोते हैं| दूसरी प्रकार से भाषा के आधार पर काब्य के 





१ ध्वन्यालोकः पु० २४८ ॥ * भामह काव्यालड्भार प्रथम परि० १६-१८॥ 


सूत्र ३२ ] श्रथमाधिकरणे तृतीयो5घ्याथ: [६१ 





'(१) संस्कृत काव्य, (२) प्राकृत काव्य, श्रोर (३) श्रपश्रश काव्य यह तीन भेद 
किए जा सकते हैँ | विषय की दृष्टि से यदि काव्य का विभाग किया जाय तो 
(१) ऐतिद्वासिक चरित्र वाले काव्य, (२) कल्पित बरतु वाले काब्य, (३) कला- 
प्रधान काव्य ओर (४) “भद्टिकाव्य' सदश शास्त्रप्रधान काव्य यह चार भेद किए 
जा सकते ईँ | शैंली की दृष्टि से दी श्रन्य प्रकार से (१) सर्गबन्ध अ्रर्थात्‌ मद्दा- 
काव्य, (२) अमिनेयार्थ श्र्थात्‌ नाटक, (३) झाख्यायिका तथा, (४) कथा 
यह चार प्रकार के प्रबन्ध काव्य और (५) पाचवा अनिवद्ध श्र्थात्‌ मुक्तक 
काव्य यद पान प्रकार के काव्य के भेद किए जा सकते हैं| इन भेदों का निरूपण 
करते हुए 'भामह! ने सर्गवस्ध अर्थात्‌ सद्दाकाव्प का सर्णन इस प्रकार किया है-- 
"सर्गबन्धो महाकाव्यं मइताश्थ॒ मद यत्‌ । 
अप्राम्यशब्दमर्थ्यश्य सालझ्ार सदाश्रयम्‌॥ १६ ॥ 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाभ्पुद्येश्च सत्‌ । 
फश्भिः सन्धिभियु कत नाठिव्याख्येममृद्धिमत्‌ ॥ २० ॥| 
चतुर्वर्गाभिधानेडपि भूयसाथथोपदेश हुत्‌। 
युक्त लोकस्वमावेन रसेश्व सकलें: प्रथक्‌ ॥ २१॥ 
नायक प्रागुप्यस्य बंशवीर्यश्र॒तादिभि: | 
न तस्थेव ब्ध द्यादन्योत्कर्पामिधित्सया || २२ ॥ 
यदि फाड्यशरीरस्य न स ब्यापितयेष्यते । 
न चाम्युदयभाक्‌ तध्य मुघादी ग्रदरणस्तवी ॥ २३ ॥ 
सर्गब्रन्ध मद्दाकाब्य कदलाता है। उसवो मद्दाकाब्य कदने के दो कारण हैँ 
एक तो यद क्रि उम्रमें मद्ापुरषों के चरित्र का बर्णन होता है और दूसरा यह कि 
यह स्त्र्य भी मद्दत द्वोता दे । 'मदताश महस होने से दी उसको भद्दाकाब्य 
कहते हैं। उसमे प्राम्य शब्दों का प्रयोग नही हीना चाहिए] उत्कृष्ट श्र्थ से 
युक्त श्रलद्भारों से श्रलंइत और उत्तम गुर्यो का आशय दोना चादिए। (१) मन्त्र 
सन्षि अर्थात्‌ विजपादि विषपक्र विचार, (२) दूतसन्धि अर्थात्‌ दूतप्रेपणादि, 
(३) प्रषाण सम्धि अर्थात बिजययात्रा, (४) युद्ध सम्धि अर्थात युद्ध का धर्यन और 
(५४) नायकम्युदय सर्धि श्र्थात्‌ नायक की विजय प्रात्ति रूप पांच सन्धियों से युन्त, 
झअत्यन्त लम्पे श्रौर कठिन व्याल््या योग्य अ्सभ्नों से रहित और गुण श्रलद्वारादि 
से समृद्ध मद्दा़ाब्य द्ोता दे । उसमें चत्॒वर्ग का वर्णन दोने पर भी अ्रधिकतर 


> भामह काध्यालद्धार प्र परि० २६-२३३ 


बड़ ] काव्यालडूरसूत्रवृत्तो [ चुत्च ३१ 
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“श्रर्थ! अर्पात्‌ लीकिक श्रम्युदय का उपदेश प्राघान्येत होना चाहिए | लोकघ्वभाव 
से युक्त और अपने-अपने स्थान पर समुचित रोति से श्ल्लग-अलग वर्णित 
समस्त रा से युक्त होमा चाहिए । वंश, पशक्रम श्रथवा शान झादि कार्यो से 
जिसे पदिले नायक रूप में महाकाव्य में चिश्वित किया जाय बाद में किसी श्रत्य 
प्रतिनायक आदि का उत्कर्प दिखलाने के लिए उसका बच चर्णन नहीं करना 
चाहिए । यदि उस नायक को सारे कथा रूप शरीर में ज्यापक रखना अभी 
नहीं है तो आ्रादि में उतका नायक रूप से अद्दण करना और उपकी स्घुति आदि 
करना व्यर्थ है। अर्थात्‌ जिसको एक बार मह्याकाव्य का नामक मान लिया है 
उसका बंध श्रादि दिखा कर उसको बीज में नहीं छोड़ देना चादिए | 

यह साधारणतः महाकाब्य के विपय में 'भाम६? का निरूपण है। श्रागे 
'अभिनेयार्थ! नाटक थ्रादि का निरूपण “भामहः ने इस प्रकार किया है-- 

$ नाटक दिपदोशम्यारासकस्कन्फ्करादि यत्‌। 
उक्त सदमिमेयायंमुक्तो-न्यैस्तस्प विस्तरः ॥| २४॥ 

श्र्थात्‌ नाटक, द्िपदी, शम्पा, रासक ओर स्कन्धादि जो पांच प्रकार के 
काब्य हूँ वह 'अ्रभिनेयार्थ! काव्य कहलाते हैं। मस्त नास्यशास्त्र श्रादि मैं सनका 
विस्तार पूर्वक विबेचन किया गया हैँ । इसलिए हम यहा उनका निरूपण 


न करेंगे | हा 
काब्य के तीसरे भेद “आख्यायिका? का लक्षण “भामह! ने इस प्रकार 


किया है-- ट 
३ प्राकृतानाकुलभव्पशब्दाथपदइतिना | 


"गद्येन मुक्ोदाचार्या सोच्छवासाछयामिका मता ॥| २४ | 
दृत्तमाज्यायते तस्थां नायकेन स्ववेश्तिम्‌। 
यकत्रे च परवकक्‍त्रं च काले भाव्यार्थशंसि च॥ २६ ॥ 
अथीौत्‌ गद्य रूप में उच्छू वासो मे विमक करके लिखी गई, विषय के 
अनुकूल, उपयुक्त, मुनने में अच्छे लगने वाले शब्द, श्र्थ और समास थ्रादि 
से घुक्त उत्तम वस्य वस्तु वाली रचना “आ्ारूयायिक्रा? कहलाती है | उसमें वक्ता 
प्रतिवक्ता के बातोलाप आदि के रूप में नायक अपने पूर्यानुठ्रित और समय पर 
होने वाली समृद्धि की सूचना से यु वृसान्त का वर्णन करता है । 
काव्य के चौथे भेद “कथा? का लक्षण करते हुए “मामह! ने लिखा है-- 
> कवेरमिपरायइ्तते: कथाने: कैश्चिदक्किना] गे 








१", 3, १, भामह काव्यालडूरार पध्रयम परि० रड-२६ ॥ 


सुत्र ३२ प्रथमाधिकरण तृतीयोध्ष्यायः [.६५ 





कन्याहरशसंग्राम -*विप्रलम्मोदयान्विता || २७॥ 
ने वक्‍्त्रापखवक्त्राम्यां युक्ता नोच्छ वासवत्यपि | 
संस्कृत संस्क्रता चेश कथापश्र शमाक्कथा ॥ २८ ॥। 
अन्य: स्वचरित तस्या नायक्रेन तु नोच्यते ] 
स्वगुणाविष्कृतिं कुर्शादमिजातः कर्थ जनः ) २६ || 
अर्थात्‌ बक्ता, प्रतिवकका तथा उच्छ चास आदि विभार्गों से रद्दित कन्या 
के दृस्ण, उसके कारण सम्राम, उसके विप्रलग्भ, पुनः श्राशि रूप उदय श्रादि के 
घर्णन से युक्त, कबि के स्व्कल्पित कथानक के झाधार पर संस्कृत, प्राझत अ्रथवा 
अपश्र श भाषा में लिखी गई कथा कथा” गाम से कही जाती है | उसमें अ्रन्य 
लोग श्रपने तथा नायक के चरितादि का वर्णन करते हैं ) नायक अपने चरित्र 
का वर्णुन नही करता हं। क्योंकि कोई अमिजात कुलीन व्यक्ति श्रपने गुणों गो 
स्वयं अपने मुख से वर्णुन करे यह उचित प्रतीत नहीं होता है | 
इक के श्ागे 'मुक़क! काव्य का वर्णन करते हुए 'भामह” ने लिखा है-- 
डश्रनिवद्ध पुमर्गायाश्लोकमात्रादि तत्‌ पुनाः। 
युक्त वन्‍स्वभावोकत्या. स्वमेद्रेतदिष्यते ॥ ३०।॥ «४ 
अधात्‌ वक्रोक्ति अथवा स्वमावोकित युत्रत गाया या श्लोकमात्र श्रादि 
रूप में लिखे गए काव्य को श्रनिषद्ध ब्र्धात्‌ 'मुक्तक! काव्य कहते हैं । 
इस प्रकार “भामह! ने 'वामन? की अपेत्ञा कुछ श्रधिक विस्तार से काव्य 
के भेदों का निर्पण किया है । ह 
ध्यम्यालोक के श्रनुसार काव्य के भेद--- 
ध्यन्यालोककार आ्ानम्दवर्भनानाय ने प्रमज्ञतः काव्य के भेदों का 
निरूपण करते हुए लिखा ऐ-- 
अ्यूतः काब्यस्य प्रमेदा मुक्तक॑संत्कृतप्राृतापश्र शनियद॑, सन्‍्दानितक- 
विशेषऊ-कलापक-कुलकानि, पर्यायबन्‍्धः, परिकधा, खण्डकथ्रा-सकलकथे, सर्ग- 
बन्चो2मिनेयाएँ श्रास्यायिका-कये, इत्येवमादय: | 
अर्थात्‌ काव्य ससइृत, प्राकृत या अ्रपश्रश में लिखे गए “मुक्तक! 
[ जैसे गाषासप्तशती, श्रार्यासप्तशती और अमरूदकशतक श्रादि ] सन्दानितक 
[ दो श्लोकों में श्रन्वय होने वाले युग्म श्लोक ], विशेषक [ तीन रलीकों में 





$ भामह का० झम० १, २७-२६ ॥ * भामह का० ध्० ३, ३०३१ 
> ध्वन्यालोक पृ० २५० | 


६६ | काय्यालड्टाससूत्रवृत्तो [ घृत्र ३२ 


इति पणिड्तवर्वामनविरचितकाब्यालह्वरसूप्रववत्तौ 
“शरीर! प्रथमाधिकरणे तृदोयोष्प्यायः । 
काम्याद्रानि काब्यविशेषाश्व । 
समाष्तच्चेद 'शारीरं' प्रथभमधिकरण म्‌॥ 





एक साथ अन्वय होने बाले श्लोक ], कलापक [ चार श्लोकों में एक साथ 
अ्रभ्वय द्वोने वाले श्लोक ), कुलक [ पांच या अधिक रलोकों का एक साथ 
श्रस्वय होने वाले श्लोक |, यद्द सब 'मुक्तकः काव्य के भेद हैं। मुक्तक आदि 
का बर्गुन झग्नि पुराण में इस प्रकार किया गाया है-- 
मुक्तक श्लोक एवैकश्यमत्कारतुमः सताम्‌। 
द्वाम्पास्तु सुम्मक जेय जिभिः रलोकैर्विशेषकम्‌ । 
चतुर्मिस्तु कलाप॑ स्यात्‌ पहुचमिः कुलऊं मतम्‌ ॥ 
लोचनकार ने प्रबन्ध-काब्यों के अन्तर्गत भी 'मुक्तकों! की सत्ता 
स्वीकार करते हुए मेघदूत के 'त्वामालिख्य प्रण्यकुपितां घातुरागैः शिलायाम' 
इत्यादि ४२वें रलोक को “मुक्तक? माना है। 
चसस्त-वर्णनादि रूप किसी एक उद्देश्य से प्रवृत्त काध्य को “पर्यायवस्थ! 
कट्ठा जाता है। लोचनकार ने लिखा है--'बसन्तवर्॑नादिरेकवर्णनोददेशेग 
प्रवृत्त: पर्यायबरन्ध:? | इसी प्रकार “एक घर्मादिपुरुपा्थ॑मुद्दिस्य प्रकारवैचित्येणा- 
नम्तकत्तान्तवर्णनप्रकारा परिकथा ।? श्र्थात्‌ घम, अर्थ श्रादि में से किसी एक 
पुरषार्थ के उद्देश्य से नाना प्रकार से भ्रनन्‍्त बृत्तान्तों का वर्णन करने वाली कथा 
+परिकथा? कद्दी जाती ऐ। सकल-कथा तथा खणइ-कथाएं केबल प्राकृत साधा 
में प्रतिद्ध हैं | उनमें कुलकादि का बहुत प्रयोग होता है | आखर्यायिका और 
कथा का मामहकृत भेद ही प्रावः सर्वत्र सान्‍्य हुश्रा है। 
ओऔ परिडितवस्वामनकिरचितकाव्पालज्लासखजदशृत्ति में 
प्रथम 'शारीर अधिकरण!? में तृतीय श्रष्याय समाप्त हुआ 
काब्य के अद्भ और काव्य के मेद समाप्त हुए | 
और यद 'शारीर? प्रथम अ्धिकरण समाप्त हुग्या | 


हि 

श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरो मणिविरचिताया 
'काब्यालड्रारदीपिकायां? हिन्दीब्याज्याया 

प्रथम शारीराधिकरणें तुतीयोष्ध्यायः समाप्त: । 
समाम्ज्चेद॑ 'शारीरं? प्रथममधिकरणम्‌ । 


दोपदर्शन' नाम द्वितीयमधिकरणम्‌ 
प्रथमो5्ध्यायः 
[ पद-पदार्य-दोप-विभागः ] 





“दोषदर्शन! नामक द्वितोप झ्धिकरण सें प्रथम भध्याय 
( पद तथा पदार्थ के दोषों का विभाग ] 


इस मन्थ के प्रथम श्रधिकरण का नाम “शारीरः अधिकरण था | उसमें 
काव्य के शरीर फा निरूपण किया गया था । शरीर-सौन्दर्य के लिए उत्का 
सेल्कार श्रपे्षित है श्रौर वह संस्कार मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक 'दोपाप- 
नयन! रूप संस्कार श्रीर दूसरा 'गुणाघान! रूप संस्कार। साधारणतः श्रपने 
भौतिक शरीर के संस्कार में प्रवृत्त पुरुष पहले हाथ, पैर, मुख श्रादि घोने श्रौर 
स्नान श्रादि से शरीर की शुद्धि ग्रथता 'दोपापनयन! रूप स॑ कार करता है | 
उसके बाद सुगन्धित तेल श्रादि लगा कर “गुणाघधान” रूप संस्कार करता 
है | इसी क्रम से प्रन्यकार काव्यशरीर के संस्कार के लिए प्रशृत्त होडर 
पदिले 'दोपापनयन! के लिए दोपों का निरूपण प्रारम्म करते हैं | इस ठितीय 
श्रधिकरण का माम उन्होंने 'दोपदर्शनाधिकरण? रखा है । दोषा दृश्यम्ते श्रशिमन्‌ 
इति 'दोपदर्शनम्‌! | इस प्रकार अधिकरणार्थ में ह्युयू प्रयय मान कर यह शब्द 
छिद्ध किया है। और इसी झ्धिकरणार्थ में प्रत्यय करके इस श्रधिकरण का गाम 
(दोषदर्शन? झ्रधिकरण रखा है। 
शब्द और श्रर्थ दोनों मिल कर काम्प के शरीर हैं । इसलिए काब्य शरीर 
के संस्कार के लिए दोर्नों का दी संस्कृत होना श्रावश्यक दे | अर्थात्‌ शब्द और 
अर्थ दोनों में 'दोपापनयन! झौर 'गुणाधान! रूप दोनों प्करार के संस्कार दोने 
चादिएं । इसलिए शन्द भर अर्थ दोनों के “दोष! और शब्द और अर्थ दोनों 
के गुणों? का परिशान भझ्रावश्यक है। शरलिए प्रन्थकार ने इस आधिकरण के 
दो भाग या अ्रष्याय बनाए हैं। प्रधम अष्याय में “शब्द दोपों' का और दूसरे 
अध्याय में श्रर्थ दोपों! का मिरूपय किया दै | इसी आरपार पर उन्होंने 'शब्द 
गुण' और “अर्थ गुणों! का विभाग भी किया है | इस रूप में गुर्णों का ट्विपिप 
विमाय करने का भेय केवल यामन वो ही ग्रास दै। यहा प्रपम आयाय में शब्द 
दोपौ! का निरूपण करना है। उस शब्द के भी दो भेद हैं एक “पद” रूप शब्द 


रा] लि > हि 
ईद | छाव्यास्धास्सृत्रवृत्त हे [ सूत्र १ 
काव्यशरीरे स्थापिते काव्यसौन्दर्याक्षेपहेतवस्त्यागाय दोपा विज्ञान 
तब्या इति 'दोपदशेन! नामाधिकरणमारमभ्यते । दोपस्व॒रूप कथनाथ्थ माहँ-- 
- गुणुविपर्ययात्मानों दोपाः | १, १, १। 
गुणानां चद्यमाशानां ये विपययास्तदात्मानों दोपाः॥ १ ॥ 





और दूसरा प्वाक्य! रूप शब्द। इसलिए इस प्रथमाष्याय में पद दोष तथा 
याक्य दोर्णों का मिरूपए किया गया है | उन दोपों के विवेचन के भी पूर्व दोप॑ 
का सामान्य लक्षण द्ोना आवश्यक ऐ इसलिए अन्पकार सबसे प्रथम पूर्व अधि- 
करण के साथ इस ग्धिकरण दी सन्ञति दिखाते हुए दोप का सामान्य लक्षण 
“करके इसे श्रध्याय में पद श्रोर वास्यगत दो प्रकार के शब्द दोप के भिरुमण 
करेंगे । कै 0. (| 
[ प्रभम शारोर भ्रधिकरण में ] काव्य के दरोर को स्थापना हो जाने 
"पुर काव्य को सौरदर्य के विधातक दोषों को परित्याग के लिए [ उन ] बोंचों. का 
ज्ञात श्रावश्यक है। इसलिए 'दोपदर्शन'! नामक [ द्वितीय ] प्रधिवौरण को 
झ्ारस्म फरते हे । [ उससमें भी सबसे पहले ] दोष के [ सामास्य ] स्वरूप का 
कथन करते फे लिए कहतें है-- 
गुणों के बिपरोत स्वरूप वाले दोष होते हैं सर 
जो, भागे कहे जाने बाले गुणों के [ विपरोयन्ते इतिि विपर्दया विपरीता:, 
कंमर्थिश्च्‌ प्रत्पप/*] विपरीत स्वरुप से युक्त हैं, वह दोष [ कहलाते ] है। 
इसका ओअभिप्राय यह है कि गुणों के विपेय का अर्थ गुणों का श्रभाव 
भी दो सकता है। उस दशा मे गुणामाव का नाम दोप होने से दोप अ्रभावरुप 
होगे । परन्तु अन्थकार दोर्षो को श्रभाव रूप नहीं अपितु गुणविरोधी भावभत 
मानते हैं। इसीलिए उन्होंने आत्म शब्द का भी प्रशेग किया है | उसी के साथ 
- सच्नति लगाने के लिए विपयेय शब्द का च्रथे ग्रमाव न करके 'चिपरीयम्ते विद 
गच्छन्ति इति विप्यथाः? यह करना उचित है | अ्र्थीत्‌ उत्त विप्रय के साथ 
जुड़ा हुोप्रा थ्रात्म शब्द दोषों वी भावरूपता-को और भी भ्रपिक (रपट करता है | 
अर्थात्‌ गुर्णों के विपरीत विशड यामी स्वरूपवाले दोष होते हैं ।' यह दोष का 
सामान्य लक्षण हुआ  (॥ ५ 
यहा प्रश्न यह उपस्थित होदो दै कि यदि दोप गुणों के विरझगामी ही 
हैं तो गुणों के ज्ञान से ही उसको जोगे-हो सकता है | उनके लक्ुण आदि करने 


पृत्र २-३३ 0 * ह्वितौयाधिकरणे पथमोष्ष्यायः [ हु 
| अ्रथेतस्तदवगमः । २, १, २। ८“, 5 
»“ गुणस्वरूपनिरूपणात्‌ तेपा दोपाणां' अयर्दिवंगमोंठ्थ- 
सिद्धि ॥ २॥ है 
क्रिमथन्ते प्रेथक्‌ प्रपञ्च्यन्त इत्याह-- 
सौकर्याय प्रपञ्चः । ,१, १, ३।॥ 

'* सौकर्यार्थ श्रपश्लो बिम्वरों दोपाणाम । छद्दिप्टा लक्षिता हिं दोपाः 
सुज्नाना भवन्ति ॥ ३॥ 


४-१८ "मं ३ रत ्‌ 





की श्रावश्यकता नहीं हे | फिर दोप मिरूपण के लिए इस 'दोपदर्शन? अधिकरण 
की रचना आपने क्यो की है ? ग्न्थकार इस प्रश्न का उत्तर यहदेते हैं कि यह 
डक है कि गुणों के परिज्ञान से मी उनके विगेधी दोर्पों का ज्ञान,हो राकता है।र 
परन्तु यदि उनका साज्षात्‌ लक्षण कर दिया जाय तो पाठक नो झधिक सरलता 
दोगी इसलिए पाठकों के सौकर्य के लिए यहा दोषों का प्रपश्च अथया निंरूपरएु« 
किया है । इसी पूर्वपद्ध तथा उत्तर पत्ष को अगले दो सूत्रों में दिखलाते हैं |, « 
/ [ प्रइम ] प्र्यापत्ति से उन [ गुणविरोधो दोधों ] का ज्ञान हो सकता है। 
गुणों के स्वरूप के मिरूपण से उन दोपों का क्षर्यापत्ति से ज्ञान या शर्त: 
सिद्धि हो सकती है॥ २ ॥ ग 
[ फिर ] उनका पृथक्‌ निरूपण किस लिए कर रहे हूं, यह कहंते हे-- 
[उत्तर--पाठफों फी] सरलता के लिए [ दोषों का ) प्रपय [ बिस्तार] 
क्षिया है । 
सुगमता फे लिए प्रपञ्च श्रर्यात्‌ दोषों का विस्तृत विवेचन [ किया | 
है। [ दोधों के ] नाम गिना देने [ उद्देंश | श्रोर लक्षण कर देने से दोष सरलता 
से समभ में पझाते हैं । 
यह इृत्िअस्थ में 'द्देश! तथा 'लक्षणः शब्दों का प्रयोग किया: गया. 
है। उद्देश” का अर्थ “नाममात्र का कथन करना अ्र॑र्थात्‌ श्रभिमत पदार्थों का 
केवल नाम गिना देना दै। 'नाममात्रेण वस्तुसड्रीतंनमुद्देशः। और 'लक्षणन्त 
असाधारणघर्मवचनम! । श्रताधारण .धर्म का कथन करना लक्षण कहलाता दै। 
जैसे पान्धवती प्रथिवी? श्रथत्रा 'सास्नादिमच्च गोत्वर! यह ६थिवी तथा गौ के लक्षण 
हैं। श्रमिमत पदार्थों के नाम गिनाकर उनके अ्रसाधारण घम्मों वो बता देमे 
अथात्‌ लक्षण कर देने से पदार्थ भल्ती प्रकार समझ मैं ञ्रा जाते हैँ । इसीलिए 


७० ] | कांब्यालडंरसूअदूत्तो..* [ मूत्र ४ 


पददोषान्‌ दर्शयितुमाइ-- 
दुष्ट पदमसाधु कप्टं ग्राम्यमप्रतीतमनर्थकज्च । २, १, ४ । 





उद्देश तथा लक्षण करने की पद्धति सर्वत्र पाई जाती है । न्याय शास्त्र में भिविष 
शास्त्र प्रदृत्ति का वर्णन श्राया है। अ्रथौत्‌ उसमें 'उद्देश” और 'लक्षण” इन दो 
के साथ “परीक्षा? को और बढ़ा दिया गया है | इन तीनों रूपों मैं न्यायशात्तर की 
प्रशत्ति होती है। परन्तु बेशेपिक श्रादि दर्शनों में “परीक्षा” को छोड़ कर “उद्देश” 
तथा लक्षण” रूप द्विविध शास्त्र प्रशृत्ति का ही वर्णंत किया गया है | यहां 
वामन ने भी 'उद्देश” तथा लक्षण” दो का ही कथन किया है। 
इस अधिकरण में स्थूल रूप से ही श्रतीत होने वाले काव्य के झसाधुत्वा- 
पादक स्थूल दोपों का ही निरूपण किया यया है | श्रागे ग्रल्थकार लिखेंगे कि 
पे त्वन्ये शब्दार्थदोपा: सूद्मास्ते गुणविवेचने वद्यन्ते! | इस पक्ति से यह 
अमभिप्राय निकलता है कि यहां निरूपण किए जाने वाले दोष, स्थूल दोप ही हैं, 
सुह्रम दोष नदीं | गुण विपयेय स्वरूप सद्म दोपों का निरूपण गुणनिरूपण के 
प्रयज्ञ में किया जायगा ॥३॥ ; 
इस प्रकार दोष का सामान्य लक्षण और उसके निरूपण की उपयोगिता 
का प्रतिपादन करके अव दोपों का निरूपण प्रारम्भ करते हैं । 
पद दोषों को दिखलाने के लिए कहते ह-- 
१ झसाघुपद, २ कष्टपव, हे ग्राम्यपद, ४ ध्रप्रतीतपद, ओर ५ झनर्थक 
पद [ यह पांच प्रकार के पददोष झयदा ] दुष्ट बद होते है ॥रा 
शब्द श्रीर अर्थ काब्य के शरीर हैं। उनमें से शब्द, पद और वाक्य 
रूप, तथा श्रर्थ, पदार्थ, यास्पार्थ रूप से दो-दो प्रकार के हैं। पद ओर पदार्थ की 
प्रतीति द्वो जाने के बाद द्वी वाक्य श्रर वाक्‍्याये की प्रतीति हो सकती है | इसलिए 
वाक्य या वावयाथे के दोषों के निरूपण के पूर्व पद श्र पदार्थ के दोषों का 
निरूपण किया है| उनमें भी पद से दी पदार्थ की प्रतीति हो सकती दे, इसलिए 
पदार्थ दोपों की श्रपेक्षा पद-दोषों का निरूपण पदिले किया दै। 
यह सूत्र पद दोषों का “उद्देश” सूत्र है | इसमें पद दोपों के नामों का 
सट्ढडीतन मात्र किया थया है| उनके लक्षण आदि आगे किए जायेंगे | सूत्र में 
आया (पर्द” शब्द अछाधु, कष्ट, आम्य, अप्रतीत और श्रनर्यक इन पांचों दे धाथ 
जोड़ कर श्रसाधुपद, कष्पपद, ग्राम्यपद, अप्रतीतपद, और अ्नर्थकपद यह पाच 
घकार के पददोप समभने चाहिएं | यहा सून्रकार मे केबल पाच प्रकार के ही 


मूत्र ४] £ * द्वित्तौयापिकरणे प्रधमोः्ष्यावः [०१ 


क्रमेए व्याख्यातुमाइ-- हे 
कप शब्दस्मृतिविरुद्धमसाधु । २, १, ५। <; 
शब्दस्मृत्या व्याकरणेन विरुद्ध पदमसाधु | यथा “अन्यकारक- 
वेयथ्येम! इति। अन्न हि, | 
*“अपष्थ्यकद्ृतीयास्थस्याउन्यस्य दुक आशीराशास्थास्थिवोत्सुकीति- 
कारकरागच्छेपुः इति ठुका मवितव्यप्र्‌ इति॥ ४ ॥ 





पददोर्णों का निरूपण किया है परन्तु वामन के बाद दोपों की सख्या में वृद्धि 
दोकर श्रन्त में साहित्यदर्पण के युग में पहुच कर पाच की जगह १८ प्रकार के पद 
दोष हो गए हैं । साहित्यद्पंणकार मे उनको इस प्रकार गिनाया है-- 
इदुःअवविविधाश्लीलानुचितार्थापयुक्ता । ६ 
| आम्यांप्रतीतिसन्दिस्थनेयार्थनिहितार्थता ॥. ४ 
अवाचकत्य क्लिएश्वं विरुद्वमतिकारिता । रे 
अविमृष्टविययाशभावर्च पदवाक्ययो: ॥ 4५ 
दोधाः केचिद्‌ भवम्त्येपु पदाशेडपि पदे परे। .. - 
निरषेकासमयत्वे अ्युतसंस्काता तथा॥ _३३ 
१ 


है 


[ उद्देश के ] क्रम से व्याख्या करने के लिए कहते है-- 

व्याकरणशास्त्र के विपरीत [ छाबद का अश्रधोय ] “प्रसाधु ” [ पद ] 
कहलाता हूँ । 

इाब्दस्मृति प्र्यात्‌ व्याकरणशास्त्र से विदद्ध पद “प्रसाधु' [ पद ] कहलाता 
है । जैसे, भन्‍्पफारक ब्यप है । यहां [ इस प्रमोग में ] भ्रषष्दूयतृतोयास्पस्यान्थस्म 
दुझू प्राशी-झाशा-प्ास्या-त्वित-उत्सुक-ऊति-कारफ-राग-च्छेपु इस सूत्र से [ प्रन्य 
शब्द के स्‍्रत्त्य श्च्‌ से परे ] दुक्‌ [ का स्‍श्ागस हीकर “पक्‍्तत्यत्कारकर्वेयब्यंस्‌' ऐसा 
प्रयोग ] होना चाहिए । 

यहां दुक्‌ का श्रागम न करके “अ्रन्यकारक? पद का प्रयोग किया गया 
है। उक्त पाणिनि यूत्र का आशय यह है कि आशी श्रादि पर्दा के परे रहते 
अन्य शब्द को हुक का श्रागम हो | इस प्रकार छुगागम होकर अन्यदाशी, 
अम्यदाशा, अन्यदाध्या, श्रन्यदास्थितम, अन्यदुत्युक;, श्रन्यदृतिस, श्रन्यद्राग:, 
और छू प्रत्यय का अन्यदीयः श्रादि प्रयोग बनते हैं | 'अपष्ठी” आदि देने से पष्ठी 





$ झ्रष्टाध्यायों ६, ३, €६॥  * साहित्यदर्षण ७. २४॥ 


दर 
७२] - काव्यालडूरसूत्रवृत्ती | पृत ६ 
श्रुतिविरस कप्टमू । २५ १, ६ । है 
श्रुतिविरस श्रृतिकडु पद कष्टम्‌ । तद्धि रचनागुम्फितमप्युद्देजयति। 
यथा-- 
अचूचुरूवचग्डि - कपोलयोस्ते पृ 
कान्तिद्रवं द्रागू विशदः शशाझ्ः ॥6॥ 





तथा छुतीया मैं अ्रन्यस्य श्रन्येन वाशी: अन्याशी: प्रयोग दी होगा । यह वहां 
जा सकता है कि यहा 'अ्रन्यकारक! पद का प्रयोग करमे बाले ने भी “श्रस्थेपां 
कारकाण वेयर्ये अन्यकारक वैयय्येम? इस प्रकार का पष्ठी तत्पुदप समाप्त श्रीर 
पष्ठी विभक्ति मास कर दी यहां अन्यकास्कपैयर्थ्यम? इस प्रकार का प्रयोग किया 
है । उसमें असाधुत्व का श्रवकाश कहां है ! इसका उत्तर यह है कि किर भी 
उनका यह प्रयोग ठीक नदी है | क्योकि इस पाणिनीय सूत्र के मद्दाभाध्य में 
भाष्यकार ने सूत्र को थो भागों में विमक्त करके इस प्रकार उसका न्यास किया 
है। ६. अन्यध्य दुछ छुकासकगो:, २. श्रपप्थ्यतृतीयास्थस्याशीराशास्थास्थितो: 
स्मुफ्ेतिरागेपु | भाष्यझार के इस प्रकार के न्‍्यारा करने का आशय यद ईआ कि 
'छु! प्रत्मयय श्रीर (कारक! के परे रहते “श्रन्य' शब्द को सभ विभक्तियों में नित्ष हुकू 
का ध्रागम हो श्रीर श्राशी, श्राशा आदि शब्दों के परे रइते पष्ठी तथा ठतीया 
से मिसन विभक्तियों के 'श्रन्य! शब्द फो दी दुकू का ग्ागम हो । श्रर्थात्‌ श्राणी, 
आशा क्रादि शब्दों के परे रदते पष्टी श्रोर तृतीया के अन्य शब्द को हुकू का 
आगम न होकर ग्रन्वाशी, श्रस्पाशा श्रादि प्रयोग बन जावेंगे। परम्त 'छु! प्रतय 
तथा कार! शब्द के परे रहते दुकू का श्रागम अवश्य हे गा इसलिए बहा श्रन्य- 
कारक! प्रयोग न द्ोकर “श्रन्पस्कारक! दी बनेगा । “श्रन्पयकारफ? पद का प्रग्नोग 
असाथु दै। नवीग श्राचार्या ने इस दोप को ब्युतसंस्कार नाम से कहा है ॥४॥ 
सुनने में विरस भर्थात्‌ कर्णकटु पद 'कध्टपद' [ दोष ] कहलाता हैं। 
कानों को ग्ररचिकर कर्णकदु पद “कष्टडपद! हैँ ॥ [ नयीन ध्ायापों ने इसे दुःधव 
भाम से 'म्पवहुत' किया हूँ । ] बह तो रचना में [ लेख रूप में ] नियद होशर 
भौ अष्चिकर होता हूँ | जेगे--- 
हे चब्डि [ पोषनशोले तुम्हारे नाराज़ होने पर ] जान पड़ता हैँ कि 
शुप्हारे गालों के सोन्दर्य रस को एक दप घमकने वाले घस्टमा ने घुरा। लिया 
हूँ [ दस्सोलिए यह तुरन्त घमकने सगा हूँ ) ॥ 
[ पहां द्राए यह पद कष्ट शुतिकरटु या दुःषव हैं ] ॥क। प्‌ 


सूँच ७-८ | हितोपाधिकरणे प्रयमौदष्याय: (७३ 


लोकप्रयुक्तमान्नं ग्राम्यम्‌ । २, १, ७।॥ 
लोक एव यत्य्रयुक्त पद न शास्त्रे तदू ग्राम्यम्‌ | यथा-- 
कप्ट॑ कथ॑ं रोदिति फृल्कुतेयम । 
अन्यद॒पि तल्लगल्लांदिक  द्रष्टव्यम ॥७॥ « 
शास्त्रमात्रप्रयुकतमप्रतीतम्‌ । २, १, ८। , 
शास्त्र एवं प्रयुक्त यगन लोके तद्प्रतीतमू | यथा-- 
पक्के भापितेन बहुना रूपरकन्धस्य सन्ति मे न गुणाः । 
गुणनान्तरीयकख्च प्रेमेति न तेडरत्युपालम्भः? ॥ 
अन्न रूपस्कन्धनान्तरीयरुपदे न लोके इत्यप्रतीतमू. ॥ ८ ॥ 


जो केवल लोक में हो प्रयृत हो [ ज्ञास्त्र में नहों ] बह प्राम्य पद 
कहलाता है । 

जो पद फेवल लोक में ही प्रयृकत हो दार्त्र में नहीं बहू भ्राम्प [ पद ] 
कहलाता है । जैसे-- + 

४ हाय यह [ चूत्हा ग्रादि ] फूकने बालो [ घुए प्रादि के कारण ] 

कंसे रो रही है ।[ यहाँ फूत्कता क्षब्द प्राम्प है । उत्तका कास्यों में सत्कवियों 
द्वारा प्रयोग नहों किया जाता है )। 

इसी प्रकार सल्‍ल ग्ल्ल प्रावि झब्द भो [ प्राम्य पद ] समभने घाहिएं 
[ जैसे--ताम्यूलभूतगल्‍्लो5पं तल्‍ले जल्पति मानयः ॥ पान से भरे हुए गालों 
चाला पह प्रादमी प्रच्छी वकुवाद कर रहा है। इस उदाहरण में प्रयुवत 'गल्‍्ला 
झौर 'तह्स' शब्द भी ग्राम्यपद हो समभने चाहिएं ] ॥७॥ 





केवल द्ास्थर में प्रशुकत होने वाला [ लोक में प्रयुक्त न होने बाला ] 
पद 'प्रप्नतीत पद! [ दोषप्ररत ] क्टुलाता है ॥ 

जो फेयन्न शास्त्र में ही प्रयृक्त होता हैँ लोक में महों यह [पद 
'भ्रप्रतीत पढ' होता है ॥ जैसे-- 

बहुत कहने से क्या साभ, सोधो बात यह है कि मेरे भीतर दारीर 
[ दृपतकत्प ] के [ पोस्दयय प्रादि 3 गुण नहों हे झौर प्रेम [ उन द्यारीरिक 
सौम्दर्य प्लादि ] गुर्णों का [ नास्तरोयक्त ] प्रधिनाभायों हैं इसलिए [ तुम मुझे 
प्रेम क्यों नहों करते यह ] तुम्हे उलाहना [ हो ] दिया हो नहीं जा साध्ता है। 

महा 'टपस्वस्ध! [ पद सृटय रुप से बोद दर्शन सें रुप, बेदना, विज्ञान, 


७४] कांव्यालड्भारए॑मबूत्तो [ पूत्र ६ 


पूरणार्थभनर्थेकम्‌ | २, १, ६ । 
पूरणमात्रप्रयोजनगव्ययपद्मनर्थकम्‌ । दुश्डापुपन्‍्यायेत्त पद्सल्य- 
दुष्प्रलर्थकमेज । 33% - 
संज्ञा और संस्कार इन 'पञच स्क्धो' में से प्रयम 'स्कन्ध' के लिए प्रयुक्त होता है 
श्रोर उससे विषय तथा इग्द्रिय का ग्रहण होता है ] भोर नान्तरोयक [ पद सूर्य 
रुप से न्यायादि दक्षंत में म्विनाभाव था “व्यात्ति! के झर्थ में प्रदृकत्त होता है ] 
यह दोनों पद लोक में प्रयुवत महों होते इसलिए '्रप्रतोत पद! [ दोष ] कहलाते 
है । [ सवीन झआाचायों ने भी इस बोष फो 'प्रश्नतोतत्थ/ नाम से पद दोष 
फहा है ] ॥प॥ , हु 
[ केयल पाद की ] प्रूति के लिए प्रमुकत पद झमर्पक होते है । 
[ इलोक में ] केवल [ पाद ] पूति सात्र के लिए प्रयुक्त होते थाले 
[च आ्रादि ] प्रध्यप पद अ्रनधेक [ पद फहलाते ) है ॥ 'दण्डाूरिपिका-न्मा्यां से 
अन्य पढ भी प्नर्यक होत्ते हे 
श्लोक रचना कस्ते समय कभी-कभी चरो की गणना में एक दो श्रक्षरो 
की कमी पड़ती है श्रौर उतके लिए कोई श्रधिक उपयुक्त शब्द फवि को नह्दी 
मिलता है उठ समय कवि च, ठ, दि, खल॒, वे, आदि अव्ययों का प्रयोग करके 
उसकी पूर्ति कर देता दै | उनसे छन्द के पाद की पूर्ति तो हो जाती है, पस्च 
उस का वा कोई श्र्थे नहों होता दै। इसलिए इस प्रकार के पर्दों का प्रयोग 
“अनर्थकर पद! कइलाता है | जप्र इन अब्धप पदों को भी अ्रतर्थक, या दोपबुक्त 
पद कट्दा जा सकता है तब अन्य पद यदि कहीं निष्प्रयोजन प्रयुक्त किए जाये तो 
“दण्डापूपिका? न्‍्याय से बह श्रन्य पद भी ध्यनर्थक ही दंगे | 
“दण्डापूपिका न्याय! का श्रभिप्राय यह है कि जैसे किसी ने श्रपृष श्र्थात्‌ 
पुश्रा या गुलगुला कपड़े में रख कर अपने दे में बाघ कर रख दिए ये | उसके 
किसी दूसरे साथी ने उतको रलते देख लिया | जय बह कहीं बाइर गया तो उस 
दूसरे खाभी ने पुए तो लेकर स्वयं सदा लिए शरीर डंडा उठाकर कहाँ इचर-उघर 
फेंक दिया | जब पदढिला पुरुष लौट कर आया तो उसने अपना डंढा जहां रखा 
था यद्दा न देख फर अपने साथी से पृद्धा कि डंडा कट्टा गया ! तो उतने उत्तर 
दिया #ि मालूम नही, जान पड़ता है चूहे ड्डा उठा ले गए | पहिले ग्रादमी 
फो भूख लग रही थी | उसे उस समय डंडे की इतनी श्रावश्यकता सम थी 
जितनी पुश्रों की । इसलिए, उसने, श्रच्छर पिर पुए कद्ा रण ह इस प्रकार का 





सूत्र & ] द्वितौयाधिकरणे प्रथमोःष्याय: [७५ 


बया-- 
दितस्तु हास्तिकविनीलमयं, ६ 
तिमिर निपीय किरणेः सविता ॥ 
अन्न तु! शब्दस्य पादपूरणाथेमेव प्रयोग : ? न वाक्यालक्षाराथम्‌ 
वाक्यालझारभपयोजन तु नानथेकम्‌ । अपवादार्थेमिद्म्‌ । यथां-- 
न खल्विद्द गतागता नंयनगोचरं मे गता ॥६॥| 





दूधरा प्रश्न किया | परन्तु उसके साथी मे इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया 
कि भव डंडा ही चूहे ले गए तो क्‍या धुए उन्होंने छोड़ दिए होंगे | पुए भी चूदे 
ही ले गए यह तो स्वय ही तिद्ध हो जाता है, कहने को आ्रावश्यकता नहीं शेती | 
इस प्रकार जहा एक बात के कहने से दूसरा परिणाम तो स्वयं दी निकल श्राता 
है उसको 'दणडायृपिका-स्याय” कहा जाता है | दाशंनिक क्षेत्र में इसी वो अ्र्थापत्ति 
प्रमाण भी कहा जाता है | इसका नाम है “दण्डापृप-न्याय! ) प्रकृत में, (वा 
आ्रादि निपात, जो किसी श्र्थ के वाचक नहीं होते केवल योतक होते हैं, वह दो 
केबल पादपूर्ति के लिए प्रयुक्त दोने पर जब श्रनर्थक कदलाने लगते एूँ तब बाचक 
पद यदि निष्थ्रयोजन कीं प्रयुक हो जायें तो ये भी श्रनर्थक कइलाने लगेंगे 
यह तो “दगढ्ापूरिका-न्याय? से स्वतःसिद्ध है ही। इसी बात को अन्थकार ने 
“दग्ढापृपन्यायेन पदमन्यदपि अनर्थकमेव ।' लिख कर प्रकट किया है। श्रागे 
अनभंक पद का उदाहरण देते हैं। 
जंसे-.. 
हाथियों फरे समूह फो नोलिमा से निवित [ जैसे ) प्रत्पधकार को 
[ प्रपनी ] किरणों द्वारा पान [ नाश ] करके सुयंदेव उदय हुए । 
यहा [ मूल इलोक में ] “तु! दाब्द का प्रयोग पादपुरणार्य हो किया गया 
है। पोक्पालडुरर के लिए नहों । [ इसलिए बह अतर्यक है )। वाक्यालजूपएर के 
लिए किया भया [ तु आदि का प्रयोग ] तो झनर्थंक नहीं होता | 
अर्थात्‌ 67, 'खलु' झ्रादि का प्रयोग वह्दीं केवल पादपर्ति मात्र के लिए 
किया जाता दै श्रोर कही वाक्यालझ्लार के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता 
है। इनमें से जद्टा केवल पादपूर्ति के लिए तु? झ्रादि का प्रयोग किया जाता है 
वहा 'अ्रनर्थक्पद' दोप होता है। और जहा वाक्यालझ्वार में उनका प्रयोग 
द्वोता है वह्या दोष नहीं होता है। यद्द अन्यकार का श्रमिप्राय दै। 
यह [ पूर्वोक्त नियम के ] झ्रपयाद के लिए कहा हें ॥ जैसे-- 
[ वह ] यहां प्राती जातो मुझे दिखाई नहीं दी। 


७६] काव्यालडूपरसूत्रवृत्तो पे [ सूत्र १० 


इति। तथा, दि 'सलु' ह॒न्तेति 
सम्प्रति पदार्थदोप्रानाइ-- १: 
अन्यार्थनेयगूढार्थाइलीलक्लिप्ठानि च । २, १, १० । 
दुप्ट पद्सित्यलुवतेते, अर्थश्च, बचनविपरिणामः । अन्याथदीनि 
पदानि दुष्टानीति सूत्राथे: ॥१०॥ 
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यह [ यहा खलु पद वाक्यालद्धार के लिए प्रयुक्त हुझ्ला है पादपूर्ति के 
लिए नहों। इस लिए यह्‌ प्रनर्यक पद नहों हैँ ॥] इसो प्रकार, हि, खलु,! 
हस्त इत्यादि [ पद बावयालद्धार फे लिए प्रयुक्त होने पर श्रनर्थक 'नहीं होते ] 
॥ ६॥ 5 24 
इस प्रकार यामन से यद्ष पाच प्रकार के पद-दोर्पा का निरूपश किया है 
पएवु साहित्यदर्पण में. १८ प्रकार फे पद दोए माने हें ! उनमें 'श्ररलील दोष 
का उल्लेश वामन ने पददोपा में न वरके केवल पदार्थ दोपी'मैं किया दे परन्तु 
नवीन श्राचार्यों ने पद दोष वथा अर्थ दोप दोनों में उसकी गणना की है |' 
पदार्थ दोपों वा निरूपणु-- 
इसी प्रकार बामन ने अन्यार्थ, नेयाय, गूढार्य, अश्लील और झिए्त्व 
रूप पाच् प्रकार के पदार्थ दोप माने €। परन्तु सादित्यदर्पण के समय तक प्र्य- 
दोपों दी सख्या बदकर पाच के स्थास पर २३ तक पहुंच गई दे ] साहित्य 
दर्षणुकार ने तैईस प्रकार व श्रथंदोप इस प्रकार गिनाए हैं-- 
*श्रपुपर-दुप्त म आम्य-ध्याइवा-5₹लील-क्ष्टता । 
श्रनवीद्वत-निर्देतु-प्रवाशितविरुद्धता ॥ 
सन्दिग्य-पुनमक्स्वे झयाति-विद्या-प्रिश्शते। 
साकाक्षता-सदचरभिन्नता-:स्थानयुक्तता | 
अविशेषे विशेषश्चा-४नियमे नियमस्तथा | 
तयोदिपर्ययी विध्यनुवादासुक्ते तथा॥। 
मिमुतपुनदक्तलमर्थदोपा:.. प्रशार्तितान ॥ 


#- || ग् आआ] 


[ प्रन्यक्ञार बासन ] भव पदार्थ दोयों को कहते हे-- 

३, धम्याएें, रे. नेयाये, ३ एुढ़ार्य, ४. झ्इसोस, झोर ४. विउष्ट [ यह 
वाद प्रकार के परार्थ दोष है ६) 

दुष्ट पद इस [ झब्द श्थवा दुष्ट पर्द द्ाब्दों के झर्च] बी 


बज 
५ सूत्र १९] द्वितीयाधिकरणे प्रथमोप््यायः भूछ७ + 


एपां क्रमेण लक्षणान्याह-- 
5 हढ़िच्युतमन्यार्थम (5२, १, ११ 


-“. » रूद्िच्युतं रूढिमिनपेच्षय यौगिकार्थमात्रोपादानात | अन्याय पद: 
स्थृलत्थात्‌ सामान्येन घटराब्दः - पटशब्दार्थ इत्यादिकमन्यार्थ नोक्तम्‌। 
यथा-- ४ हि 

ते दुःखमुच्चाबचमावद्दन्ति, 

ये प्रम्मरन्ति प्रियसड्डमानाम। 
१३. (सत्र आवद्दति? करोत्यर्था धारणार्थे प्रयुक्तः । प्रस्मरतिविस्मर- 
शणार्थः प्रक्रृशस्मरण इति॥११॥ 


ह 


रा 





की श्रव॒वृत्ति [ पुर्देसृत्नों से ] श्रातो है । श्रौर प्र्य [इस शब्द की ] 
भी [ प्रन॒वृत्ति श्राती है। श्रौर दुष्ट प्ं में जो एक बचन है उसका ] बचन-, - 
विपरिणाम [ परिवर्तत करके बरहुवचत कर लेना चाहिए। तब इस सुश्र का 
भर इस प्रकार ] होगा। प्रन्य भ्र्यादि [ के बोधक ] पद दुष्ट होते है। यह 
मूत्र का धर्य हुआ।॥ १०॥ 

[इस प्रकार इस सूत्र में पदार्थ दोषों फा “उद्देश' भर्यात्‌ ताममान्न से 
कथन फरके झागे ] क्रम से इनके लक्षण कहते है - 

[ योगरूढ़ भ्रथवा रूढ़ शब्द जब ] रूढ़ि से च्युत [ प्र्यात्‌ रूढ़ भर्थ से 
भिम्न प्रर्थ में प्रयुवत होत। है तो बहु ] भ्रन्यायं होता है ॥ 

झूढ़ि से च्यूत भ्र्यात्‌ रढि को पर्वाह झिए बिना घोगिकार्थ भात्र का 
उपादान करने से [ रुढ़ भ्र्थ से भिन्न भ्र्थ में प्रयुक्त हुमा पद ] भन्‍्यार्थ पद 
कहलाता हैँ । साधारणत: धट दब्द पट दाद के श्र में प्रयुवत होने पर प्रन्यार्थ 
पव होता है [ यह भग्यार्थ का लक्षण कहा जा सकता है । परन्तु ] णह मोटी 
[ स्पूलबुद्धि पाह्म ] बात होने से नहों कहा। [ प्रवितु “हद्विच्युतमन्यार्थम इस 
ब्रकार ग्मग्पार्थ का तनिक सूक्ष्म लक्षण क्या हूँ। आगे उसझा उदाहरण देते 
हू ] जैसे-- मई 

जो प्रियजतों के राज््रों को विशेष रुप से स्मरण करते हैँ यह नाता 
$कार के दुःऐो को उठाते है । 

यहां करने [ इज घातु ] के धर्थ में प्रपृक्त होने याला धाद-पूर्वकू वह 
घातु का [ ध्रापहति ] प्रयोग पारण के प्र्थ में किया गया हैं ॥ भोर 


छ्प ] काब्यालडूयरसूत्रवृत्तो [सृत्र १३९ 


कल्पितार्थ नेयार्थम्‌ । २, ,१, १२। 
अश्रुतस्थाप्युन्नेयस्य पदार्थस्यं कल्पनात्‌ कल्पितार्थ नेयाथेमर्‌ 
यया+- 
सपदि पंक्तिविहज्ञमनामशुत-तनयसंवलितं बलशालिना ! 
विपुलपर्यतवर्पि शितैः शर, प्लबगसैन्यमुलूकजिता जितम्‌ ॥ 





विस्मरणार्थक प्र पूर्वक स्मृ घातु का [ प्रस्मरस्ति ] प्रयोग प्रकुष्ट स्मरण के प्र्थ 
में किया गया हैं । * 
आएइ_ पूवंक यह घातु 'करोतिः के श्र्थ मै रूद है। उस रूद अर्थ की उपेला 
करके यहा उसका पयोग “घारण? श्र्थ में किया गया है। इसी प्रकार प्र पूर्वक 
#स्मः धातु विस्मस्ण के अर्थ में रूढ है । नैपध थ्रादि मद्दाकाब्यों में विष्मए्ण 
श्रय॑ में 'प्रस्मृतः? पद का प्रयोग पाया जाता है। जैसे-- 
*नाचसणि पठता क्रिप्रपाठि। 
प्रस्यृत: क्रिमथवा पढितोडपि ॥ 
इत्यादि में विस्‍्मरण मैं, प्रस्मृतः पद का प्रयोग हुआ है । यहां पूर्व 
उदाहरण में रूढि की उपेक्षा करके “प्रश्मशन्त! पद का प्रयोग 'प्रदृष्ठ स्मस्ण? रूप 
थीगिक अर्थ में किया गया है इसलिए यह भ्रन्याय का उदाहरण हुआ्रा  ११॥ 
कह्िपित [ धर्भात्‌ बाकय में स्पष्ट रूप से घुनाई न देने वाले ] प्र्थ का 
भोषक [ पद ] नेयार्थ [ फहत्ताता ] हैं । 
[ बाद में ] झभ्त होने पर भी [ झतुमान प्रादि से ] कल्पनोप पदार्थ 
की कल्पना करने से कर्पितार्थ सेयाय [ कहलाता ] है । जैसे-- 
दशरथ फे पुत्रों फे सहित, बड़े-बड़े प्॑ंतों को बरतागे वाली बानरों की 
सेमा को महावली मेघनाद ने तौदषण बाणों से जीत लिया ॥ 
पक्ति प्र्थात्‌ दश । विदद्ध मनास अर्थात्‌ चकबाक पत्ती के नाम का 
अंश भृत णो चक्र उतको धारण करने वाला, चक्रपुक्त, रथ | बर्थात्‌ पक्ति- 
विदद्वमगामझत्‌ का श्र्थ हुआ 'दशरथ'। उनके पुत्री श्रयोत्‌ राम लक्ष्मण से 
युक्त प्लयग सैन्य थर्यांत्‌ बानर सेना को यलवान 'उलूकः श्रर्षात्‌ कौशिक इन्द्र 
की जीतने बाल, मेपनाद ने जीत लिया | “कदीशिक' पद के दो धर्थ चोद [4 
एक उलूक शोर दूसरा इन्द्र | इस प्रकार 'उल्लूकजिता? का झ्रभ हुशा 
“इन्द्रजिता? श्र्थात्‌ इन्द्र को जीतगे याले मेघनाद मे बढ़ेबढ़े पर्वत डी पर्षो 


* नेषय 


सूत्र १२] द्वितोपाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः (०६ 


अन्न विदृद्धामश्चक्रवाकोडमिप्रेतः | तन्नामानि चक्राणि | तानि 
विश्रतीति विदृद्यमनामभतो रथाः । पंक्तिरेति दश संख्या लक्त॒यते । 
पंक्तिदेश विद्वमनामभ॒तो रथाः यस्य स पंक्तिविहन्नमनामभ्रद्‌ दशरथ: 
तत्तनयाम्यां रामलद्मणाभ्यां संबलितं प्तवगसेन्यं जितम्‌ । उलुक॒जिता 
इन्द्रजिता । कौशिकशब्देनेन्द्रोलूकयोरभिधानमिति कोशिकशब्दवाच्य- 
च्वनेन्द्र उलक उक्तः 

नमु चैथं रथाज्ननामादीनामपि प्रयोगोउनुपपन्नः । भ । तेपां 
निरूदुलक्षण॒त्यात्‌ ॥१%॥ 





करने वाली 'प्लवगरसेन्य! श्रर्थात्‌ वानर सेना को अ्रपने 'शितिः शरैः” तीदण 
बाणों से जीत लिया । 

यहां विहड्भम [ शब्द से सहस्रों पक्षियों में से फेवल ] चक्रवाक [ रूप 
पक्षों विशेष ] प्रभिप्रेत हैं) उसके नाम वाले, चक्र [ रथ के पहिए ] हुए । 
उनको घारण फरने वाले रथ, “विहड्धमनामभृत्‌' हुए । पंकित शब्द से दश 
संब्या लक्षित होती हैं । पक्षित भ्रर्यात्‌ दश 'विहद्धमनामभूत्‌” शर्थात्‌ रथ जिसके 
है बह 'पंक्तिविहद्भमनामभृत्‌” 'दशरथ' हुआ्ला । उसके रामलक्ष्मण दो प्रुत्रों से 
परियृहीत वानर सेना को जीत लिया। “उलूकजिता! भ्र्यात्‌ इख्दजित्‌ मेधनाद 
ने । कौशिक धाबद से इसे तथा उलूक दोनों का कथत किया जाता हैं । इसलिए 
कौशिक दाब्द वाच्य होने से इन्द्र को उलूक कहा हूँ । 

इस प्रकार यहा सारे श्रर्थ की खीचवाग कर कल्पना करनी पड़ती है 
इसलिए यहा कल्वितार्थ होने से 'नेया५? दोप हुआ । 

[ श्रइन ) यदि एंसा [ नेयार्थ दोष ] मानेंगे तो “रथाज़ुवासा आदि 
[ सहाए्वियों हररए( भ्रयुदत ] पदों का अयोग भी अनुचित हो जायगा। 

[ उत्तर ] नहीं [ “रथाजूनामा! श्रादि पदों का प्रयोग ] उनको उस 
[ चत्रवाक पक्षी रूप ] प्र्थ में रढ़ लक्षणा होने से [ दूषित नहों होता है । ] 

निरूद लक्षणा वाले प्रयोग याचक शब्द के समान द्वी हो जाते हैं । 


जैसा कि कहां भी है-- 
निरूढा लक्षेणाः काश्चित्‌ सामथ्यौद्भिधानवत्‌ है 


क्रियन्ते साम्म्त काश्चित्‌ काश्चन्नेब त्वशक्तितः ॥ 
रूदि ग्थवा प्रयोजनवती लक्षणया से किया हुआ प्रयोग दूषित नहीं होता 
है। उन दोनों के अभाव में ही नेया्थंता दोप होता है । इसीलिए साह्ित्यदर्पणकार 
ने रूढ़िप्रयोजनामावादशक्तिकृत लक्ष्यार्प्रकाशन नेयार्थत्वम! ऐसा नेयार्थ 
का लक्षण किया दै॥ १२७ 


स ] काव्यालड्ारसूअंदुत्तो [ १३-१४ 


अप्रसिद्धारथप्रयुक्तं गढाथम्‌ । २, १, १३ । 
यस्‍्य पदस्य लोके35र्थ: प्रसिद्धआश्रनसिद्धश्न॒ तदपरसिद्धेईर्य प्रयुक्त 
गृढ़ाथैम्‌ । यथा-- 
सदस्रगोरियानीक दुस्सह भवतः परे: । 
इति | सहस््र' गावो5क्षीरिए यस्य स सहस्नगुरिन्द्रः । तस्येबेति, 
गोशब्दस्याक्षिवाचित्व॑ कविष्वप्रसिद्धमिति ॥ १३ || 
« असेभ्यार्थान्‍तरमसभ्यस्मृतिहेतुइबाइली लमू ! १, १, १४ | 


"परप्नसिद्ध प्र्ष में प्रयुतत पद “गूढ़ार्थ' [ दोष से युपत ] होता है । 
जिसे [ झनेकार्यक ] पद छा [ एक ] श्र लोक में प्रसिद्ध और [ दूसरा 
श्रये लोफ में ] प्रप्रस्िद्ध होता हैँ उसका प्रप्रसिद्ध अप में प्रयोग [ होने पर वह्‌ 
घद ] गूढ़ाये होता है । जैसे-- 
सहल्ल नेत्र वाले इस्द्र फे समाग भ्रापको सेना शजुप्रों के लिए अ्रसहा है।' 
यह । [ इसमें गो दब्द का इन्द्रिय भ्र्य मान कर ] सहस्न गोएं भर्मात्‌ चक्षु रूप 
* इच्धियाँ जिधके है वह 'सह्नगु' इन्द्र हुआ | उप्तके समान [ भाप ] यह [कवि 
का विवक्षित भ्र्य है ] गो घब्द रा नेश्रवाचकत्व कवियों में प्रग्रसिद्ध है ) 
गोर्नाके छृषमे चन्दरे वाग-भू-दिग-घेनुपु स्त्रियाम्‌। 
दयोस्तु * रश्मि-टग बाशस्वर्ग बच्रा-5स्बुलोमसु ॥ 
इस कोश के अज़ुसार “गो! शब्द का नेत्र श्र्थ भी हो सकता है परन्‍्ठ 
गो शब्द को सुकविगण प्रायः नेश्र श्र्य में प्रयुक्त नहीं करते ६ं। इसलिए 
प्रकृत उदाइएण में प्रयोग “गृढ़।र्थ' दोष कहलाता है। इसी प्रकार-- * 
तीर्थान्तरेपु सस्‍्नानेन समुपरार्जितललथः । 
सुरलोतस्विनीमेष इन्ति सम्प्रति सादर्म !] 
इत्यादि स्थलों में 'इन्तिः पद का गमनार्भ में प्रयोग भी “गूढार्थ! दोप 
का उदादरण ऐ। इन हिंसागलो/ इस धातु पाठ के अनुसार “न! धाठ के 
हिंसा और गति दोनों श्रर्थे हैं। परन्तु कविगण “इन! का गमनार्थ में प्रभोग नहीं 
करते देँ। इतलिए 'मुरसोतरिवनीमेप दृण्ति? य्मा गमनार्थ में 'दन्ति! का प्रयोग 
धगूढ़ार्थ! दोष कह्दा जाता है | नवीन थ्ाचार्य इसी “यूदार्थ! दोप को 'अप्रयुवतत्व! 
दोष कद्दते है॥ १३॥॥ 
[ भागे अश्लोलार्य रूप पदार्य दोष का निरूपण करते है )-- 
जिततका दूसरा भर्य प्रसम्प [असमभ्यता सूचक] हो पौर जिससे झसम्पार्थ 
को स्मृति होती हो उसको “मइलोल' कहते हे । 





सूत्र १३-१६] द्वितोषाधिकरणे प्रयमोष््यायः [ ८१ 


यरय पदस्यानेकाथस्थेकरोई्थोडसम्यः स्थात्‌ तदसम्यार्थान्तस्म्‌ । 
यथा बचेः इति पद तेजसि विष्ठायाब्व । यत्त पर्द सम्यार्थथाचक्रमपि 
देशद्वारेणासम्यार्थ स्मार्यति तद॒सभ्यस्मृतिहेतु: यथा “कृकाटिका 
इति॥ श्ष्ट ॥ ४ 
न गुप्तलक्षितसंवृतानि । २, १, १५॥ 
अपवादार्थ गिदम । गुप्त लक्षितं संबृत्तत्व नाश्लोलम्‌ ॥ १४ ॥ 
एपां लक्षणान्याह-- 
अप्रसिद्धासभ्यं गुप्तेमू । २, १, १६। 





जिस प्रनेकार्यक पद का एक शर्य भ्रसभ्प हो, वह [ इस सूत्र में ) 
अ्रसभ्यार्यान्‍्तर [पद से कहा गया] है । जंसे “वर्ंस्‌! पद तेज तथा विध्ठा [दोनों] 
अर्थों में [ प्रपुतत होता हैँ इनमें से बिष्ठा रूप दूसरा ्मर्थ छुपुप्ता ब्य&्जक 
अइलोल हुँ ॥ इसलिए यह पद “प्रसभ्याय्थन्तिर! पद होने से भ्रश्लील है ] । भरौर 
जो यद [ केवल ] सम्यार्य का बाघकू होने पर भी एकदेश से असभ्यार्थ का 
स्मरण कराने वाला हो, वह [ भी ] भ्सम्य भ्रर्य को स्मृति का हेतु होने से 
प्रइलोल है । जंसे 'कृकाटिका' पद ॥ [ 'कृकाटिका” पद कर्ण के नीचे के भाग 
कनपटी का वाचक है । कर्णापरभागवांचकसपि कृकाटिका पद ) परन्तु उसके 
एफदेंश 'काटि' से सुर्दे को लेजाने वालो 'काठी' का स्मरण हो झाता हूँ इसलिए 
यह 'प्रमज्भल व्यडजक भप्रइलोलता का उदाहरण हे । “प्रेतयथान खटि: काटो' इस * 
देजयन्ती कोश के भ्रनुसार “काटी” द्वाब्द 'प्रेठयान/ शर्यात्‌ सुर्या ले जानें वालो 
“काठी' का बोधक हैं । एक्देश से उसका स्मारक होने से “कृक्ाटिका' पद भी 
“धमडूल ब्यज्ञक भ्रश्लोल' कहलाता हैँ ॥ |॥९ ०] 

[णदि भ्रसम्यार्य ] गुप्त [घ्मसिद्ध | श्रयवा लक्षित [सक्षणावोध्य] प्रयवा 
ल्पिक््य्यवहार से) बव गया [सबृत हो गया) हो तो बढ़ भ्रडलोत नहीं होता ॥ 

यह [ सूत्र ] श्रपवाद के लिए हैं ॥ गुप्त [ श्रप्नसिद्ध ], लक्षित [ लक्षणा- 
गष्य ] प्रयवा | लोकव्यवहार से ] संवृत [ दव जाये वाले असम्पार्थ का बोधक 
पढ़ ) अइलोल नहों हैं ॥ १४ ॥ 

इन [ गुप्त, लक्षित तथा संवृत] के लक्षण कहते हे-- 

[ जिम्का ] असम्य प्रर्व श्रप्नसिद्ध हो वह गुप्त [ असभ्यार्थ ] होता हैँ 


पर] हु काव्यालडूुगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १७-१८ 
अ्रैसिद्धा सभ्यार्थन्तरं पदमप्रसिद्धासभ्यं तद्‌ गुप्तम्‌ । यथा 
'सम्बाधः? इति पद्म्‌। तद्धि सझुदार्थ प्रसिद्ध', न गुद्याथेमिति ॥ १६॥ 
* लाक्षणिकासभ्यं लक्षितम्‌ | २, १, १७ । 
तदेवासम्याथोन्तर लाक्षणिकेनासम्येनार्थेनान्थितं पद लक्षितम्‌ 
यथा 'उन्मभूमि? इति। तद्धि लक्षणया सुद्दार्थ न स्वशक्त्येति ॥ १७॥ 
लोकसंवीत सवृतम्‌ । २, १, १८। 
लोक्ेन संबीत ज्ञोकसंबीतम्‌ | यत्‌ तत्‌ संबृतम्‌ । यथा “घुभगाः, 
'मगिनी”, उपम्थानम्‌!, “अमिप्रेतम?, 'कुमारी', दोहदस! इति। अत्र 
हि श्लोक +-- 


[ जिसका ] दूसरा [ झशर्थात्‌ ] श्रसभ्य प्र्ष [ हो पर ] प्रसिड न हो 
चह झप्रतिद्धासभ्य पद “गुप्त! [ कहलाता ] हैं । जँसे 'सम्पाघ/ यह पद | 
[ 'बेशे४पि मन्धः सम्बाधो युह्यसद्धूटयोट्रयो:” इस कोश के प्रनुस्तार “सम्बाध 
पद गुहोन्दिय उपस्य तथा सद्भूट दोनों का बाचक हूं । परन्तु इनमें से ] बह 
[ सम्बाध पद ] सद्धूट श्रर्य में प्रसिद्ध है गृह [ उपस्भेन्द्रिय ] प्र्थ में [ प्रसिद्ध] 
नहों ॥ [ इसलिए भ्रप्लोल श्र्थ फे गुप्त अर्यात्‌ अप्रसिद्ध होने से इस पद का 
प्रयोग प्शलीलतायुक्त नहीं हैं ॥ ] ॥ १६ ॥ न्‍ 

[ प्रसभ्य श्रर्यास्तर बाला पद ] प्रसभ्य झर्य के लाक्षणिफ [ सक्षणागम्य ] 
होने पर लक्षित [असभ्य भ्र्य ] होता हैँ [ झौर यह अश्लील महीं 
कहलाता है ]॥ 5 ञ 

यही धसभ्पार्थान्तर बाला पद, यदि लाक्षाणिह श्रसभ्यार्थ से युक्त हो तो 
सक्षित [ सक्षितासभ्यार्थ ] कहलाता है [ भर वह अइलोल नहीं होता है ]। जैसे 
“जन्मभूसि.” यह [ पद ]। बह सक्षणा से गुह्य [ स्त्री की योनि या उपस्य ] का 
बोपक हूं प्रपती [ प्रश्मिधा ] शवित से नहों। [ इसलिए वह झदलोल नहीं 
है ]0 १७७ 

लोक [ स्पथहार ] से [ प्रसमभ्याये ] दवा हृप्ा [ होने पर ] सांबत 
[ प्रमभ्याय॑ कहलाता ] हूँ [ भोर बहू भी प्रइतोल नहीं होता हैं ] 

लोफ [ घ्यवहार -] से [ संयोत ] दबा हुआ 'लोक संबोत” जो पद होता 

है बह संधृत [ पद ] हैं [ बह भरइलोसता बोच युक्त नहीं होता ]। जैसे 'सुभगा', 
“भगिनों', [ दन दोनो पर्दा में “भा इाद स्त्री के गुद्याद्ध ्यति घोति का 





सूत्र १६ ] डितीयाधिकरणे प्रथमो5ष्याय [ 5३ 
संबीतस्य हि लोजेन न दोपान्वेपण क्षमम्‌। 
शिवलिड्नस्य संस्थाने कस्यासम्यत्यभावना ॥ १८॥ 
तत्नैविध्य ब्रीडाजुगुप्साध्मद्जलातडूूदायिभेदात्‌ । २,१,१६॥ 
तस्याश्लीलस्य त्रैपिध्य भयति, त्रोटाजुगुप्साउमडलातझदायि- 
मेदात्‌ | फिचिद्‌ प्रीडादायि यथा 'वाक्काटवम), 'द्विर्यरेता! इति। 
किख्िज्जुगुप्सादायि यथा 'कपरेक. इति | किव््चिदमड्नलातझदायि यथा 
'सस्थित/ इति ॥ १६ || 





चाचऊ है ], 'उपस्थान [ समोपस्थ होना या स्तुति करना ॥ इसमें 'उपस्थ' ग्रश 

* से पुरुष के गुह्याज्ञ प्र्यात्‌ उपस्थन्द्रिय का बोध होता है ), “प्रभिप्रेतम्‌! [ का 
भर्य प्रभिप्राप होता हैँ परन्तु उसके “प्रेत! ब्श से सुर्दा फा, योध होता है. ] 
"कुमारी, दोहद' [ दोहद पद इच्छा का बोषफ हूँ परन्तु उससे “हद पुरोपोत्सगे” 
'धातु की स्मृति होती है जो जुपृप्सा व्यक्जक देँ । परन्तु इत सब स्यलों में यह 
भ्रइलोलता व्यक्जक पर्य लोक व्यवहार से दब गए है | भगिनी भ्रादि ह्लग्दों का 
बहिन प्रादि सुन्दर श्रर्यों में भ्रत्यधिक प्रयोग होता है। जिसके कारण प्रन्य 
असभ्य श्र्थ सामने नहीं श्राते है । उन दाब्दों के प्रयोग में झइलोलता नहीं हैँ ] 
इस विषय में [ किसी प्राचीन झ्राचाय का ] इलोक [ भी ] हैं-- 

[ प्रसभ्याथे के ] लोक व्ययहार से दब हुए [ प्रसभ्यायय वाले भगिनों 
आदि पदो ] के दोष का भनुसन्धाय उचित नहों हैँ। [ साक्षात्‌ ] शिवलिद्धा 
की स्थापना में [ भी ] भ्रसभ्याय की भावमा डिस को होती हूं [ छिसो को 
नहीं । क्योकि लोक व्यवहार में शिवलिड्ल सार्वजनिक पूजा! का पात्र यन गया 
+॥]॥ श्दू ॥ मा 

उस [ प्रइलील प्रथ ] के ब्रोडा [ लज्जा ], जुगुप्सा [ घृणा | श्रौर 
[ श्रतिष्ट सप फो देने वाला ] श्रमद्धलातडूदायी भेद से तीन प्रकार होते है 

उस श्रइलील के तीन भेद होते (॥ ब्रोडादायी [ लज्जाजनक ह], 
जुगुप्सादायी [ घृणाकारक ] शोर श्रमद्भलातडूदायी [ श्रनयभय के देने 
वाला ] भेद होने से । कोई [ पद ] लज्ज्ञाजनक होता है, जेसे 'वाक्काटबम्‌' श्रोर 
'हरण्परेता" यह । [ 'वावक्ताटबर्म्‌' का ब्रय होता है बचन की तोकवधता । परन्तु 
इसका “काटव' यह एक देद लिड्भ की प्रतीति कराने वाला होने से द्वीडादायी, 
लज्जाजनक, होने से श्रइलोल हूं । इसो प्रकार 'हिर्यरेता ! में रेतस्‌ भ्रश वीर्य 
का बोधक होने से ध्रोडादापी अदलोल है। ] कोई [ पद ] जुग॒प्सादायी [ घृषा- 


! 


सब] काब्यालडूरसुत्रवत्ती...५ [ सूत्र २० 


व्यवहितार्थप्रत्ययं॑ क्लिप्टमू | २, १, २० । 
अर्थस्य प्रतीतिस्थप्रत्ययः। स व्यवहिंतों यस्माद भवति तद्‌ 
व्यवहिताथंप्रत्ययं क्ल्िप्टमू्‌। यथा-- 
दक्षात्मजादयिववल्‍्लभवेद्किनां 
ब्योत्स्नाजुषां जललवास्तरल॑ पतन्ति । 
दत्तात्मजास्ताराः । तासां दयितो दतक्षास्मजाइबितश्चनद्रः। 
तस्य वल्लमाश्चन्द्रकान्ता:। तद्रेदिकानामिति अत्र दि व्यवधानेनार्थ- 
प्रस्यय, ॥ २० ॥ 





जनक होने से श्रए्लील होता हूं ] जैछ्ते 'कपर्दक! यह [ कौड़ो बाचक होने पर भी 
'पई” शब्द 'पर्द कृत्सिते शब्दे” इस घातु पाठ के श्रनुसार श्ौर “पर्वस्तु गदर शब्दे' 
इस कोष के अनुसार भ्रपान वायु क्वा बोधक होने से जुपुष्साव्यजजक धगलील है ] 
कोई [ पद | भमद्भलातड्भूदायी [ ग्रनिष्ट झ्नर्थ का भय विख्वाने वाला होने से 
भमझुल व्यज्मक श्रइ्लीस ] होता है । जंते “सल्यित: यह पद ॥ [ भली प्रकार से 
हिथत, इस श्रयं में प्रयुक्त होता है । परन्तु उत्तका दूसरा अर्थ 'मुतः भी होता 
है, इसलिए यह ग्मद्भलातडूदायी श्रश्लील हैँ । ]॥ १६ ॥ 

जिस पद के श्रर्थ की प्रतोति व्यवधान से हो उसको 'ब्लष्ट' कहते है । 

भ्र्थ की प्रतोति को अर्थ प्रत्पय कहते है । वह [ ध्र्थ प्रत्यय ] जिस 
[एद ] से व्यवहित [ व्यवधान से ] होतो है [ साक्षात्‌ नहों ] वह व्यवहित 
अर्थ प्रतीति बाला [ पद ] विश्वष्ट कहलाता है | जैसे-- 

[ दक्षात्मजा ] दक्ष को पुत्रो [ तारा ] के [ दयित _] प्रिय | चन्द्रमा ] 
को घल्लभाप्रों [ चन्ंकान्त मणियों ] की वेदिकादों के चांदनी के साथ संयोग से 
चडचल जल कण गिर रहे है । है 

[ इस इ्लोक में ] दक्षात्मजा [ काश्र्थ] तारा हैँ। उनका दबित 
[ अर्थात्‌ प्रिय हुआ ] दक्षास्मजादयित प्र्यात्‌ चच्डमा । उसकी बल्लभा चस्दकास्त 
[ मणि हुई | उस [ चन्धकान्त सबि ] को [ बनो हुई ] वेदिकाशों के | यहां 
[ दक्षात्मजादवितबल्‍्लभ पद से चन्द्रकान्त मणि रूप ] श्र्य को प्रतीति व्यवधात 
से होतो है भूं इसलिए इसे क्लिष्टत्व दोष का उदाहरण समभना चाहिए ]। 

यद्द विलष्टत्य दोष का उदाहरण दिया है| इसके पूर्व प्लेयार्थ' का जो 
उदादस्ण अन्यकार ने दिया था बह भी कुछ इसी प्रकार का उदाइरण था | इसलिए 
“जेयार्थव्श' और “किलछत्व” का भेद दिखलाने की श्रावश्यकता दै। वामन ने 


सूत्र २१-२२ ] द्वितोषाधिकरणे प्रथमोषध्यायः [पर 


अरूढार्थत्वात्‌ 4 २, १, २१। 
अहढार्थस्वे5पि यतोडथश्रत्ययो मटिति, न तत्‌ क्लिप्टमू। यथा-- 
काम्ीगुणरथानमनिन्दिताया: | 
इति ॥ २१॥ 
अन्त्याभ्यां वाक्य व्याख्यातम्‌ । २, १, २२ । 
अश्लील क्लिष्टब्न्वेत्यन्त्ये पदें । ताभ्यां वाक्य व्याख्यातम्‌। 
तदप्यश्लीलं क्लिप्टड् भवति | अश्लील यथा-- 





जिसकी 'कल्पितायथ नेयार्थम! कट्दा है उमी को नवीन श्राचायों ने “रूद्प्रियोजना- 
भावादशक्तिक्तलच्यार्थ प्रकाशन नेयार्थम? वहा है। अर्थात्‌ जद्ां रूढि श्रथवा 
प्रयोजन रूप लद्धणा के प्रयोजक द्ेदुओ्ं के श्रमाव में लक्ष्यार्थ का पर्शशन हो 
उसे 'नेयार्थ! कहते €ं । और ब्यवहिता य॑ प्रतीति को 'क्लिष्टत्व! कहते हैं। श्र्थात्‌ 
'क्लिप्टत्व! में लक्षणा की श्रावश्यक्ता नहीं होती है केवल श्रर्थ की प्रतीति में 
विलम्ब होता है। जेसे 'दक्षात्मजादयित! का थ्रर्थ तारापति चन्द्र, अथवा 'दक्ता- 
त्मजादयितबहलमा? का चन्द्रकास्ता श्र्थ लक्षणा से नही, श्रमिघा से ही हो सकता 
है। उसकी प्रदीति भटिति नहीं तनिक विलम्ब से द्वोती है । इसलिए यहां 
“क्लिप्टल्वः दोप माना है । परन्‍्ठ 'विहज्ञमनामभत्‌? का रथ! यह श्र्थ श्रभिधा 
से नहीं हो सकता है। इसी प्रकार 'डलूकडिता? में भी मेब्नाद श्रर्थ श्रभिधा से 
सम्भव न द्ोने से लक्षणा का ही ग्याश्रय लेना होगा। इसलिए उसे "मेयार्थ! 
का उदाहरण क्ट्ादे। 

[ ब्िलिष्ट दोष के स्थल में व्यवहित प्रर्य की प्रतोति ] प्ररुढ़ भ्र्थ होने 
से[ विलम्ब से होतो है )। 

+ [ प्रदद श्र्थात्‌ प्रश्नसिद्ध श्र्थ होने के कारण जहां श्र को प्रतोति 
में बिलम्ब होता है वहाँ क्लिध्टत्व दोष होता है । परन्तु | प्रढढ़ [ भप्रमिद्ध ] 
अर्थ होने पर भो जिस [ दाब्द ] से भ्रयं की प्रतीति भट से हो जातो हैँ वह 
'विलध्टस्व' महीं कहलाता हैं । जैसे-- 

सुख्दरो के करधनी पहिनने का स्थान [ अर्था _ कमर ] यह | [ यहाँ 
“काऊुचीगुणस्थान' पद कटि देश के ग्र्थ में रूढ महीं है, परन्तु उससे झर्थ को 
प्रत्तीतति तुरन्त बिना विलम्व के हो जाती हूँ इस लिए यहाँ क्लिष्टत्व दोच, नहीं 
माना जाता है 3] पर श व 

आस्तिम दोर्नो [ श्र्यात्‌ श्रगलोलत्थ तथा क्लिप्टरव रूप पद-दोदों ] से 


८६ ] ! काथ्यालड्भारसूत्रबुत्तो [ घृत्र २२ 


न सा घनोज्नतियां स्यात्‌ कलत्ररतिदायिनी । 
परार्थवद्धकक्ष्याणां य॒त्॒ सत्यं पेलब्रं धनम,॥ १॥ 
सोपानपथसुल्छब्य चायुवेग:ः समुदातः 
महापथेन गतबान्‌ कीत्येमानगुणों जनेः )। 





वावय [ वाक्यगत अंइलोलत्व तया क्लिप्टत्व ] की व्याख्या हो गई । [ अर्थात्‌ 
इस भ्रध्याय में यद्यपि वादय-दोषों का निरूपण नहीं किया गया हैं परम्तु 
हिलच्टस्व झौर झइसीलत्व यह दोनों दोष पदायेदोष के भतिरिकत वाक्यदोध भी 
होते है । उनके घाष्यगत उदाहरण श्राये वृत्ति ग्रन्‍्य में देते हे । ] 
अश्लील श्रौर विलष्दत्व यह भ्रन्तिम दो पद हैँ । उसके द्वारा 
बाकस [ पर्थात्‌ वाइयगत झश्लोलत्व तया क्लिप्टत्व ] की व्यास्या हुई [ समझता 
चाहिए । ] वह [ बावय ] भी प्रइल्लील तया किलष्दत्व हो सकता है । 
|| चाष्यगत ] अश्लील [ का उदाहरण ] जैसे-- 
उस को घन को उप्नति नहीं कहते है जो [ किसी दूसरे के या परोपकार 
के काम में न झावे | केदल प्रपनो सुत्री [ क्रपने थोवी-बच्चों ] के हो सुख के 
लिए हो । दूसरों के [उपकार] के लिए कमर कसे हुए लोगों का घन हो वस्तृतः 
सुन्दर [झोर ययाय] धन है । 
यह इस श्लोक का अ्रमिग्रेत अर्थ है) परन्तु उससे दूमरा औीडादापि 
अ्रश्लैल श्र्थ मी निकलता है। 'साधन' का अर्थ लिछ्न होता है। क्लब श्र्यात्‌ 
स्त्री की रतिदायिनी, साधन श्र्थात्‌ लिक्न की उन्नति, जो केबल अपनी स्थत्री के 
लिए झानन्ददायक लिज्ञ की उन्नति है वह वास्तविक 'सापगोननतिः नहीं दे श्रवित्व 
परार्थ के लिए कमर कसे हुए श्र्याव्‌ अन्य स्त्रियों के साथ मी सम्भोग के लिए 
समर्थ पुरुपों की 'साधनोश्रति! ही ययार्य॑ 'साधनोन्नति' दै। यह श्र्थ प्रीडादायि 
अश्लील द्वोता है। श्रोर बद एक पद मे नहीं परन्तु समश्त वाक्य से निकलता 
है । झ्रतः चाक्यगत दोप दे । 
लिएुष्सा व्यय्जक याकपयणत अब्लोलता का दूसरा उदाहरण दैते है ।] लोगों 
के द्वारा जिशके देण भयद्धू रता आदि ] गुणों का कौ्तत किया जा रहा हूँ ऐसा 
खायु का प्रच॒प्ड सेण [ झ्रंपी ) सोदियों के [ सद्धोण ] मार्ग को छोड़फर महापएथ 
[ भर्वान्‌ राजमार्य ] से निकल गया ३ [ इसमें यह तोख, याघु का बेग प्रधानवास 
के मा को छोड़ कर महापय अर्थात्‌ मुखमा्ग मरे बड़ो जोर से डकार रुप 
से मिक्स भपा ऐसा दूसरा प्र्य मो शतोत होता है । अतः यह बावयगत जगुप्सा 


सूत्र २२ ] डितोयाधिकरणे प्रथमोः्य्याय: ४ [द७ 


क्लिषप्टं यथा-- 
धम्मिलस्य न कस्य प्रेदय निकार्म कुरप्नशावाद्याः । 
रज्यत्यपूवेबन्धव्युत्पत्तेमॉनर्स.. शोभाम्‌ ॥ २२॥ 
एतान पदपदार्थदोपान्‌ ज्ञात्या कविस्त्यजेदिति वात्पर्यार्थः ॥२शा। 
इति भी परण्डितवरवामनविरचितकाय्यालक्लारतत्रइत्ती 
दोषदर्शने! द्विदीयेडघिकरखे प्रथमोडष्यायः | 
पदपदार्थदोपविभागः । 





ब्यञ्जक प्रश्लीलता का उदाहरण होता है ]॥ 
इसी दूधरे उदाइरण में 'भद्ापयेन गतवान्‌? का दूसरा अर्थ 'परलोक- 
मार्गेण गतबान्‌ अ्रर्थात्‌ मर गया, यद भी हो सकता है । उस दशा में यह 
वाक्यगत अ्रमजलातड्दायी श्रश्लीलता का उदाहरण द्वो जायगा | 
इस प्रकार इन दोनों श्लोक्कों में श्रश्लीलता दोप के श्रीडादायी, जुगुप्सा- 
दायी शरीर भ्रम जइलातड़दायी तीनों ग्रकार के भेदों के वाक्यगत उदाहरण दिऊा 
दिए हैं । अब आगे एक श्लोक माक्यगत 'क्ि्लणत्व” दोष का दिखलाते हैं। 
विलप्टत्व [ का उदाहरण ] जँसे-- 
मुग दावक के सेत्रों के समान नेत्र वालों [उस सुल्दरी] के केशपाश 
[घम्मिल जूडा, केशपाश] के बाघने को श्रपूर्व चतुरता की शोभा फो देशकुर 
किस का मन पह्त्यन्त प्रसन्न नहों होता । 
इस श्लोक का अर्थ दूरान्वय के कारण समकना कठिन हो जाता है। 
'कुरक्ञशावाक्ष्या, धम्मिलस्य श्रपुवृनम्धब्युसत्ते: शोभा निरीक्य कस्य मानस 
निदाम न रूयति! इस प्रकार इसका अन्‍्वय होता है। परन्तु इन सब पदों के 
अत्यन्त व्यवदि होने से वाक्य के अर्थ की प्रतीति बड़ी कठिनता से होती है । 
श्री पश्डितवसर्वामनविरचित “काव्यालड्डाससूजबृत्ति! में 
द्वितीय 'दोपदशशन! अधिकरण में प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 
पद और पदार्थ के दोपों का विभाय समास हुआा। 
><नना०- 
इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिगेमण्विरचिताया 
काव्यालक्लारद पिकराया इ्ििन्दीव्याख्याया 
द्वितोये 'दोधद्शनाधिकरणे! प्रथमोउ्ष्यायः समाप्तः | 


जनसनन> 


टु 


दोषदर्शननाम्नि द्वितीयाधिकरणोे 
द्वितीयो5्ध्याय: 
[ बाक्य-बाक्यार्थ-दोप-विभागः ] 
पदपदार्थदोपान्‌ प्रतिपाद्य दाक्यदोपान्‌ दर्शवितुमाह-- 
भिन्नवृत्तयतिश्प्टविसन्धी नि वाक्यानि । २, २, १। 
दुष्टानीत्यभिसम्बन्धः ॥ १॥ 
क्मेण व्याचप्टे-- 
स्वलक्षणच्युत॒वृत्तं भिन्नवृत्तम्‌ | २, २, २, । 
स्व॒स्माल्लक्षणान्च्युत॑ वृत्त यस्मिस्तत्‌ स्वलक्षणच्युतं वृत्त बाक्य 
भिन्‍नबृत्तम्‌ | यथा-- . 
अयि पश्यस सौधमाश्रिता-- 
सविरलसुमनोमालभारिणीम्‌ 





“दोवदर्शन! मामक ठितीय भ्रधिकरण का द्वितीय भ्रध्याय 
[ वाक्य तथा चाक्‍्यार्थ दोपों फा विभाग ] 


[ द्वितोष भ्रषिकरण के पिछले प्रयम श्रध्याय में ] प्रद-दोधों तथा पदार्य- 
दोषों का प्रतिपादन करके [ श्रव इस ट्वितोय प्रध्याय में ] वाक्‍्य-दो्षों को 
दिखाने के लिए कहते हे-- 

भिश्षदृत्त, यत्िक्रप्ट श्रोर विसन्धि [ तौन प्रकार के ] बाष्य [ दोष ) 
है। [ पिछले भ्रप्याय के चतुर्थ सूत्र से (दुप्ट! पद के एक घचन का “दुष्टानि 
ब्रहुचचन सें बचन-विपरिणाम करके भिध्चवृत्त, यतिश्रष्ट भौर विसन्धि 
सोम प्रकार के बाक्य ] दुष्ट होते है पह सम्यन्ध [ विछले प्रकरण से _] 
है ॥ १ ॥ 

[इन तीनों प्रकार के वाइय-दोयो को _ क्रम से व्यास्या करते है । 

भपने लक्षण से, होन वृत्त [ छन्द ] को भिन्नवृत्त [ दोष ग्रस्त ] रहते 
है । शिस [ इलोक बाह्य ै में वृत्त [ छन्द ] अपने लक्षण से च्युत हो वह 
स्वलक्षणच्युत यृत्त घाला [ इलोक ] वाक्य भिन्नवृत्त होता है । जैंसे-- 

परे [ लित्र ] सघन [ भ्रविरल ] पुष्पों को माला के भार को धारण 


सूत्र ३-४ ] 'द्वितोयाधिकरणे ट्वितीयोःष्यायः [ ८६ 
चैतालीययुम्मपादे लष्बक्तराणां पण्णां मैरन्तय निषिद्धमू, दब 
कृतमिति मिन्नवृत्तम ॥ २॥ 
विरसविरामं यतिकश्रप्टम्‌ू | २, २, ३ । 
विरसः श्रुतिकड॒विरामो यर्मिंस्तद्‌ विरसविरामं यतिश्रष्टम्‌ ॥ ३॥ 
तद्घातुनामभागभेदे स्वरसन्ध्यक्ृते प्रायेण । २, २, ४ । 
तदू यतिश्नप्ट घातुभागभेदे नामभागभेदें चर सति भवति। 
स्व॒रसन्धिना5कृते प्रायेण । 





करने घालो, भहल [ सोध-प्रासाद ] के ऊपर खड़ी हुई [ नाथिका ] को देख 
रहेहो। , 

यह श्लोक 'बैतालीय! बृत्त में लिग्वा गया है | “'बैतालीय! बृत का लक्षण 
“बृतरत्नाकर' ग्रन्थ में इस प्रकार किया गया है-- 

पडविप्रमेट्टी समे कलाम्ताश्च समे स्थुनों निरन्‍्तराः। « 
न समात्र पराश्रिता: कला वैतालीये-म्ते रली गुर: ॥ 

बेतालोय [ वुत्त ] के सम[ प्रर्यात्‌ द्वितीय तया घतुर्य ] चरणों में मिरन्‍्तर 
छः लघु झक्षरों [ एकसी छ. मात्राओं ]का निषेध किया हप्ना है । [ परन्तु उक्त 
उदाहरण में 'प्रविरलसुम' यह छहों लघु माआरएं निरन्तर प्रयुकत करके, जो निधिद्ध 
है ]वहुही किया गया हैँ इसलिए [ यहां “वैतालीय' यृत्त अपने लक्षण से च्यूत्र हो 
जाने से ] “भिस्तबुत्त! [ बोष से युक्‍त ] है। [ भ्रतएव इस को भिन्‍नवृत्त के 
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है ]॥ २॥ 

(मिक्नवृत्त! के बाद “यतिश्रष्ट' नामक दूसरे थाक्यदोप का निरू५ण० करते हैं- 

विरस [ भ्रदचिकर स्थल में] विराभ बाला [ इलोक वाक्य ] 
पतिभ्रष्ट [ कहलाता ] है । 

विरस प्रर्यात्‌ श्रुतिकदू [ सुनने में बुरा लगने बाला ] विराम जिस 
[ इलोक वाक्य ] में हो बह दिरस विराम [ यह बहुव्ीहि समास हैं ] वाला 
[ इलोक वाक्य ] यतिश्रष्ट [ दोष से धुक्‍त फहलाता ] हैं ॥ ३ ॥ 

चह [ यतिश्रष्ट दोष ] प्रायः स्वरसम्धि के [ नियम के ] बिना [ स्वर 
सन्धि के नियम के विपरोत ] किए हुए धातु श्रयवा [ नाम ] प्रातिपादिक भाग 
में टुकड़े कर देने पर होता है| 

चह यतिश्रष्ट [ दोष ) प्रायः स्वरसन्धि के बिना, [ स्वर सम्धि के 


६०] काब्यालडूगरसूत्रवत्ती [ सूत्र ४ 
धातुभागमेदे सन्दाक्रान्तायां यथा-- रे 
एवासां राजति सुमनसां, दाम कण्ठावलम्बि। 
नामभागमेदे शिखरिए्याम यथा-- 
कुरन्नाज्ञीणां गण्डतलफलके स्पेद्विसरः । 





लिपम के बिना | धातु-भाग झचवा प्रातिपदिक-भाग [ नाम ] का भेद [ दुकड़े ॥ 
कर देने पर होता है। 
चातु-भाग के यिभाग कर देने पर [ मति भ्रष्द का उदाहुरण ] भग्दा- 
भान्‍्ता [ छन्द ] में जैसे-- * 
इनके गले में पश्े हुई फूलों को मात्रा झोभित होतो है । 
यह मूल श्लोक 'मन्दात्रान्ता' छुम्द में लिखा गया है। मन्दानास्ता छन्द 
का लक्षण इस प्रकार दै-- 
मन्दाकान्ता, जलघिपइगै, म्मी नतौ ताद गुरू चेत्‌ | 
श्रथात्‌ मन्दाकान्ता छुन्द में प्रत्येक पाद १७ अज्ञर का होता है। यह 
१७ अक्षर भगण, मगण, नगण, तगण-तगण और दो शुरु इस प्रकार पूरे होते 
हैं। इनमें चार, छः श्रौर सात अक्षरों के बाद 'यति' होनी चाहिए। श्र्थाव 
पहली यति चौथे अच्तर के बाद, उसके छः श्रक्तर्ों के बाद श्रर्थात्‌ दसवें अक्षर 
के अन्त में दूसरी झोर उसके सात अक्षर बाद अर्थात्‌ सब्रदवें अक्तुर के वाद 
अन्तिम 'यति? दोनी चाहिए । इस लक्षण के झनुसार पहिली 'यति! चार अछर के 
बाद श्रर्थात्‌ एतासा रा, यद्मा पर होनी चाद्िए,। यह “रा! “राजति? पद के मूलभूत 
“राज! धातु का एक अश है। इसके बाद “यति' कर देने से राज घाठु के ढुकडे 
हो जाते हैं। इसलिए घात॒भाग के भेद होने से यहा “यतिश्रष्ट! दोप माना 
गया दे। 
[ नाम ] प्रातिपदिक भाग के सेद [ भद्भ ] होने पर झिखरिणी [ छरद | 
में [ थतिभ्रष्ट का उदाहरण ] जैसे-- 
मृगनपनियों के [ कपोजफलक ] गाल के ऊपर पसोना यह रहा है । 
यह शिखरिणी छुन्द वा एक पाद है |'शिखरिणी' छुन्द का लक्तख इत 
अकार है-- 
रसे; रुद्रेश्चछज्ा, यमनसमला गः शिखण्णी | फ 
अर्थात्‌ बगण, मगण, नगण, सगण, मगण, लघु तथा गुरू इत अकार 


सूत्र ४ ] + 'दितीयाधिकरण द्वितीयो5ष्पायः [६१ 


मन्दाक्रान्तायों यधा-- 
दुर्देश र्चक्रशिखिकपिश,, शाजह्विशो बाहुद्एढ: । 
धातु-नाम-मागपद्मदणात्‌ तद्भागातिरिक्तभेदे न भवति यति- 
अप्टत्वम्‌ 
यथा मन्दाक्ान्तायामू-- 
शोमां पुप्यत्ययममिनवः, सुन्दरीणां प्रवोधः । 





से १७ अक्षरों क॑ पाद वाला छुन्द 'शिखरिरी' होता है। इसमें रस श्र्थात्‌ छः 
और रद्र ग्यारह श्रद्धरों के बाद “यति' होती है| पहली “यति! छुठें वर्ण के बाद और 
, दूसरी 'यति? १७ वर्ण के बाद श्रर्यात्‌ पादान्त में होती है।इस लक्षण के अनुसार 
कुरद्वाज्णोणा ग!, यद्ा पर छुः अक्षर के बाद पहिली “यति? पड़ती है । परन्तु यह 
८ग! गणद अथवा “गएडतलफलके' इस समस्त ध्रातिउदिक का एक देश हें । 
इसके बाद 'यतति! करने से प्रातिपादिक दो इुकड़ों में बट जाता है। श्रतएव नाम- 
भागमेद के कारण यद्दा यतिश्रशत्व दोप आता है । 
'मन्दाफ्रान्ता/ [ छन्द ] में [ नामभागभेद से यतिश्रप्ट का उदाहरण ] 
जैसे--- 
चक्र [ सुदशनचक्र ] की भ्रग्ति से [ ध्रथवा के सप्तान ] दीप्यमान [ झ्यवा 
पोताम्बर परिवेध्टित झतएवं पोत ] विष्णु का भुजदण्ड है ॥ 
मन्दाक्रान्ता के.पूर्वोक्त लक्षण के श्रतुतार प्रथम चार अच्चरो के बाद 
श्र्थात्‌ 'दुर्द्शश्च', यद्वा पर यति होनी चाहिए | परन्तु यद्ट च! “चक्र! पद का 
* एक देश है। उसके बाद यति कर देने से “चक्र! इस प्रातिपदिक अ्यवा नाम- 
भाग में भेद दो जाता है । इसलिए यह 'यतिश्रष्ट' दोप ग्रस्त है। 
सूत्र में घातु [ भाग ] शोर नाप्र भाग पदों का ग्रहण करने से 
[ यह श्र्थ निकलता हैँ कि ] उन भागो से भिन्न प्रकृति प्रत्यय श्रादि] में 
भेद [ या खण्ड | हो जाने पर “यतिश्रप्टत्व' दोष नहीं होता है ॥ 
जंसे 'मन्दाकान्ता' में [ प्रंकृति-प्रत्यय के ढौच में यति होने पर भी 
'यतिश्रष्टत्व' दोष के न होने का निम्न उदाहरण ]-- 
यह [ रतिश्रमालस ] सुन्दरियों का नवीन [ प्रात.कालीन ] जागरण 
[ उनको ] शोभा को बढ़ा रहा है । 
+ इस मूल मन्दाकान्ता के चरण में चत॒र्थाक्षर “शोभा पुष्य” के बाद यति 
पड़ती है। यह पुष्य” का श्रम्तिम अक्षर “पुष्यति! इस पद का अंश है। परन्तु 


घ्२्] काब्यालड्धा रसुत्रवृत्तो दि [ मृत्र ४ 


शिखरिण्यां यथा-- 
बिनिद्रः श्यामान्तेप्यधरपुटसीत्कारविरुतेः 
स्वरसन्ब्यक्ृत इति बचनात्‌ स्वरसन्धिकृत्ते भेदे न दोपः । यथा-- 
किख्विद्धावालसमसरलं ग्रेज्षित मुन्दरोणाम्‌ ॥ ४॥ 





इस यति से धातु भाग के खणड नही द्वोते हैं अपिद प्रकृति और तिपू प्रत्यय के 
बीच में यति पढ़दी है इसलिए वह दोपाघायक नहीं है। 

[ इसी प्रकार प्रातिपदिक और प्रत्यय के बीच हुई यति का ] शिक्षरिणो 
[ वृत्त ] में [ निम्न उदाहरण है ] जैपे-- 

रात्रि [ दयामा राधि ] के घन्त में [ प्रातःकात्त ] प्रधरपुट के सीत्कार 
के शब्द से जगा हुआ | 

'शिखरिणी' छुन्द के इस चरण में, छुठे अक्षर के बाद 'विनिद्रः 
श्यामान्ते' यद्दा पर 'यति? पड़ती है। परन्तु 'श्यामान्ते? यहा पद पूर्ण नहीं होता है । 
"ुयामास्तैपु? यद्दा पर पद पूर्ण द्वोता है! इसलिए यह “यति? पद के ब्रीच में पढ़ती 
है परन्तु उससे ध्रातिपदिक के खबड नहीं होते अपितु प्रातिपदिक और मुप्‌ प्रत्यय 
के बीच में “यतिः पड़ती है। इस प्रकार की “यति' चैरस्पतापादक नहीं होती है। 
इसलिए यहा “बतिश्रश्त्वः दोष नहीं होता है 

[ सूत्र में ] 'स्वरसन्ध्यकृते” स्वर-सम्धि के दिता [ मूल रूप से ] किये हुए 
कहने से स्वर-सन्धि से किए हुए [ झर्वात्‌ स्वर-सबम्धि से बनें हुए घातुभाग- 
प्रातिपदिक झथवा नासभाग के ] भंद होगे पर दोष नहों होता है [ यह भ्रभिप्राय 
मिकलता है । इस प्रकार का उदाहरण देते हैँ ] मैते-- 

कुछ भाष भरो [ भ्रतः ] भलसाई सी सुन्दरियों को तिरछो चिंतवत | 

यह मी “मन्दाक्रास्ता! छुल्द का एक चरण है | नियमानुसार इसमें 
चत॒र्थ श्रक्षर के बाद अर्थात्‌ 'किज्लि्धावा? के बाद 'यतिः प्रड़ती है। किन्तु यहां 
पूरा पद 'किलिद्धाबालस? है | उसके बीच यें 'यति! पढ़ रही है। परन्त बहा भाव 
ओर अलस दो पर्दों के बीच “झकः सबरे दीत:? इस सूत्र से दी होकर 
(केश्चिक्रावालम! यनता है।इस सम्धिकृत पद में से 'यति' के श्यसर पर 'किखिदू- 
भाषा! श्रैश एक और, श्रोर 'लस? दूसरे ओर निकल जाता है | पत्छु किर भी 7 
इस अकार की यति वेरस्थाघायक नहीं होती है । इसलिए स्वससन्धिउुत अ्र्थाव्‌ स्वर 
सन्पि से बने हुए नाम अ्रयोत्‌ भ्रातिगदिक अथवा घातु के खणदइ दोनेंपर 
भी ऐसे स्पर्णा में यविश्रश्ता दोप नहीं होता है | यटद सूत्रकार का 
अभिप्राय है ॥ ४ ॥ 


सूच ५-६ ] ह्ितीवाधिकरणपे ड्ितीयोट्ष्याथ: (६१ 


न वृत्तदोषातू पृथग्यतिदोषो वृत्तस्य यत्यात्मकत्वात्‌ ।२,२,५॥ 

बुत्तदोपाव्‌ एथग्‌ यतिदरोपो न वक्तव्यः । चृत्तरय यत्यात्मक- 
त्वान्‌ू ॥ ४ ॥ 

यत्यात्मक॑ हि बृत्तमिति मिन्नवृत्त एवं यतिश्रष्टस्थान्तमांवान्न प्रथंग्‌ 

रण कार्यम्‌ । अत आह-- 
न, लक्ष्मण. पृथक्त्वात्‌ । २, २, ६ । 

नाय॑ दोपः, लक्ष्मणो लक्षणस्य प्रथक्त्वात्‌ । अन्यद्धि लक्षण 
वृत्तस्यान्यदू यतेः । गुरुलघुनियमात्मक बृत्तं, बिरामात्मिका च॑ 
यतिरिति ॥ ६॥ 





यहा तक वाक्यदोर्षों में 'मिन्नइच” और “यतिश्रष्ट! दो दोप दिखाए, हैं। 
यहा यद शड्जा उपस्थित होती है कि यह दोनों प्रकार के दोप बृरत् श्र्थात्‌ छन्द 
में द्वी पाए जाने वाले दोप दैं । दोनों द्वी बच अर्थात्‌ छन्द के वैरस्थापादक 
होते हैं। इसलिए “मिन्नत्रत्त! से यतिश्रष्ट! दोप को प्रथक्‌ मानने की क्‍या 
आवश्यकता है। इस प्रश्न को उठाकर उसका समाधान करमे के लिए ग्रन्थकार 
अगले प्रकश्ण का प्रास्म्म करते हैं । 

वृत्त के [ भी ] यतिविशिष्ट [ यत्पात्मक ] होने से धृत्तदोप से पृथग्‌ 
यतिदोष [ “पतिध्रष्ट' दोष का मानता उचित ] नहीं है । 

वृत्त दोष से पृथक्‌ यति दोष कहना उचित नहीं है। वृत्त के याँति- 
विश्विष्द [ पा यति स्वरूप | होने से ॥ ५ 0 

बृत्त यत्यात्मक [ यतिविश्विप्ट हो ] होता है इसलिए भिन्‍न वृत्त में हो 
यतिश्रष्ट [ दोष ] का [ भी] पब्रन्तर्भाव हो जाने से [ यतिश्रप्ट दोष का ] 
पृयग्‌ प्रहण नहीं करना चाहिए। [ यह शड्भा हो सकती है ] इसलिए [ उसके 
समाधानार्थ ] कहते हे--- 

[ 'मिम्मवृत्त' श्रौर 'यतिश्रष्ट' दोनों के ] लक्षणों के भिन्न होने से यह 
[ दोनों दोषों को श्रभिस्त कहना ] ठीक नहीं है । 

यह [आपका दिखाया हुम्ना ] दोष [ठोक ] नहीं है । [ भिन्‍नवृत्तत्व तया 
गतिश्रष्टत्व दोनों के ] लक्ष्म श्रर्याद्‌ लक्षण के पृथक होने से | घृत्त का सक्षण 
और है भौर यति का सक्षण प्न्य हैं । [ वाक्य में | गुरु लघु [ रूप से वर्ण 
विन्यास ] का मियामक दृत्त होता है झोौर विराम रूप [ विराम को 
हियामिका ] यति होती है । 


६४] काव्यालडूस्सूत्रदत्त * लृच्त्र एन्‍्८ 


विरूपपदसन्धिविसन्धि: । २, २, ७ । 
पदारनां सन्धिः पद्सन्धि: स च स्वस्समवायरूप: प्रत्यासत्तिमात्र- 
रुपो था | स विरूपो यरिसन्निति विम्रदः ॥| ७ ॥ 
पदसन्धिवैरूप्य विइलेपो5इलीलत्वं कप्टत्वदड्त्च । २, २, ८ । 
विश्लेपो विभागेन पदाना संस्थितिरिति । अग्छ्वीलस्वमसम्यस्मृति- 
हेतुत्वम्‌ । कष्टत्व॑ं पारुष्यंमिति । विश्लेपो यथा-- 





इस प्रकार दोनों के लरण भिन्‍न द्वोने से दोनों को अमिन्‍न मानना 
उचित नही है। इसी कारण श्रस्थान में विराम रूप यतिमश्रश्त्व रहने पर भी 
गुरु-लघु नियम के यथावत्‌ विद्यमान रइने पर भिन्‍्नइत्तत्व दोष नहीं दोता। 
इसी प्रकार गुर-लघु नियम का भज्ञ दो जाने से भिन्‍नजृत्तत्व दोप के होने एर 
मी विराम में वेरस्य न होने से यतिअ्रष्तत्व दोप नही होता | श्रतः अ्न्वय-ब्यतिरेक 
के भेद से भी भिन्‍नइत्तत्व ओर यतिभ्रधत्व दोप एक नहीं हो सकते हैं । उनको 
अलग-श्रलग मानना दी डांचत है ॥ ६ ॥ 

जहा पदों को विरूप [ प्रनुचित ] सन्धि हो उसको 'विसन्धि! दोध 
फहते है ॥ 

पदो फो सन्धि [ यह ] पदर्सान्पि [ समास का विप्रह ] हैं । घोर वह 
[ त्तिधि ] सपरों का सिश्रण [ समवाय ] रुप झयवा [ स्वरों को ] भत्यात्तत्ति 
[ समीवस्थिति भात्र दो प्रकार का ] होता हूँ । यह [ स्वरसमवाय रूप पझ्यवा 
रबर प्रत्याससि हप साम्धि ] जहां [ जिरा शब्द या वावय सें ) बिरूप [ पनुू 
चित, वेरस्थापर्क |] हो [ चह चिश्तग्धि कहलाता है ] यह घिग्रह हुप्ा॥ ७॥॥ 

[ पूर्त सूत्र में कहा हुपा ) पद-सन्धि का वंरुष्प १. विश्लेंप रुप, 
ईं, भ्रइलौलत्व रूप, और ३. कप्टत्व रुप [ तौन प्रकार का ) होता है । 

[ सब्धि होदे योग्प स्थलों पर सम्धि न करके ] प्रलग-प्लग [ विमान 
गेन ] पर्दो की स्थिति [ रखना ] विदलेध [ या सान्यि विउलेप दोध कहलाता ] 
है । [ एवों को सन्पि कर देने से जहां ] भ्रसभ्यायें की स्मृति का हेदुस्‍्व [ उ्च 
सब्पि में हो जाय महा सन्धि का ] भ्रब्सोौसत्व [ बोष होता ] हैं । शोर कष्टरव 
[छा शभर्प सस्धि से उत्पन्न पादष्य ] कठोरता हूँ। [ उनमें से ] विदलेए [ का 
उदाहरण ] जमे-- ३५ 


सूत्र८] ८ द्वितीयाधिकरणे द्ितीयोः््यायः [ ६२ 


१-मेघाइनिलेन. अमुना. एतस्मिन्नद्विकानने । 
«-ऊमले इब लोचने इमे अनुबध्नाति विलासपद्धति: । 
३-जोलालकानुविद्धानि आनतानि चकासति। 





इस पहाड़ी बन [ प्रान्त ] में इस मेघ को [ बृष्टि सहित तोब् ] वायु ने । 
इस उदाइरण मे अनिलेन+ श्रगुना में दीर्थ तथा श्रमुना+ एतसिएन्‌ मैं 
बृद्धि नहीं की गई है इसलिए सन्धि विश्लैप रूप 'विसन्धि! दोप है | 


कमलो के समान सौर्दर्य इन नेत्नो को सुशोमित करता है । 


बूसरे उदादरण में १. कमले इब, २. लोचने इमे, ३. इमे श्रतुबध्नाति 
इम तीनों स्थानों पर प्राप्त होने याली सन्धि *“ईदूदेव्‌ छ्विवचन प्रण्मम! 
इस पाणिनि सूत्र से प्रर्म सशा दो जाने से और *“व्युप्तप्रयक्या थ्रचि 
नित्यम्‌ ।! इस सूत्र से प्रकृतिवद्धाव दो जाने से नहीं हो पाती है | इस 
प्रकार यह सन्धिविश्लेष शासनादेश के अनुमार किया गया है | फिर भी अनेक 
बार इकट्ठा द्वी इस प्रकार का विश्लैप पाया जाता है | इसलिए वह श्रोता को 
बैरस्थापादक प्रतीत होता है। और कबि की अ्क्तमता का सूचक होने से दोप ही 
होता है | यह सन्धि विश्लेप का 'प्रणह्म सजा? निमित्तक एक प्रकार का भेद है। 
इस सम्पितिश्लेष का दूसरा भेद “सन्ध्यविवक्षा' निबन्धन होता है श्र्थात्‌ जहा कवि, 
सन्धि की विवत्ञा नहीं है ऐता मान कर सम्धि नहीं करता है। इस प्रकार का 
दूध्वरा उदाहरण देते ईं--- 
चडचल केगपाश से घिरे हुए मुख शोभायमान हो रहे है ॥ 
यहां 'लोलालकानुविद्धानि? के बाद “श्रानयानि” पददोने के कारण 
3'इको यणचि! सूत्र से यणादेश प्राप्त है । उसके श्रशुसार “ग्रनुविद्धान्याननानि? | 
ऐसा प्रयोग ह्वोना चाहिए | परनन्‍्छु यदि ऐसा अयोग ऊक्रिया जाता दै सो यह 
छुन्द ठोक नही बनता है | इसलिए कबि ने यहा जान-बूक कर सर्धि 
नहीं की है। यद्यत्रि सर्वत्र सन्धि करना नितान्‍्त आवश्यक नहीं है अपित 
* सन्धि के विवद्धा के ग्ाघीन द्वोने से, कवि, थिवक्तित न होने पर सन्धि न करने 
के लिए स्वतत्र है। परन्तु ऐसे पदों का प्रयोग कवि की अशक्ति का खूचक अवश्य 
होता है | जद्दाँ सन्धि द्वोनी चाहिए वहा सन्धि न करने के लिए बाधित द्वोकर 











$ श्रेष्दाप्पायी ९, ३७ ११४... ब्रष्दाध्यायों ६, १, १२५४ 
3 अ्रष्टाष्यायो ६, १, ७७ 
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६६ ] काव्यालडूप्स्मूचवृत्तो [सृत्र ८ 


अश्लीक्षस्व॑ यथा -- 
१. विरेचकमिदं नृत्तमाचायभासयोजितम । 





सग्धिविश्लैप का आश्रय लेना एक प्रकार का आपद्ध्म ही हो सकता है। उसका 
अयलम्बन तभी करना उनित हैं जब कोई अन्य मार्ग न हो | इसलिए जब कवि 
इस प्रकार का प्रयोग करता है तो यह गिश्चित है कि उसके पास दूसरा भर 
कोई मार्ग नहीं रह गया है | यही उसकी श्रशक्ति का परिचायक है। इसलिए 
विवज्ञाघीन सम्धिविश्लेप यदि एक भी बार प्रयोग किया जाय तो भी बह 
दोपाघायक होता है। और प्रग॒ह्मसंज्ञा-निमित्तक सन्धि विश्लेष एक चार करने से 
दोप नहीं होता परन्तु इकट्ठा श्रमेक वार करने पर वह भी दोष दो जाता है। 
इसी लिए आगे इसी ग्रन्थ के “काव्यसमयाध्याय! में १५निर” संहितिकपदवत्‌ 
पदेष्वर्धाग्तर्वजम? यह्द सत्र कहैँगे | इसके अनुसार काव्य में एक चरण के 
अन्‍्तगंत पदों मे सन्धि नित्य करना चाहिए। व्याकरण के अलुसार सस्धि को 
विबज्ञाधीन भले दी माना जाय परन्तु कबियों की परम्थरा या “समय? यह ही डे 
कि जैसे एक पद के श्रन्तर्गत सन्धि अनिवार्य हैं इसी प्रकार श्लोक के एक चरण 
के अन्तर्गत मी नित्य सम्धि होतीं है इसलिए यदि विवत्ताघीन मानकर एक बार 
भी सन्धिविश्लैप द्वोठा है तो वह काव्य दोष ही माना जायगा! 
सम्धिविश्लेप्‌ दोप का निरूपण करने के बाद सन्धि अश्लीलता दोप का 
'निरूपण करते हैं | जेसाकि पद्ििले कहा जा चुका है १. जुगुप्सा व्यज्ञक, २०मीड़ा 
अप्रश्षक श्रौर ३. अमज्ञलातझुदांये तीन प्रकार वी अश्लीलता द्ोती द। उन 
सीनों को दिखाने के लिए तीन उदाइरण देते हू । 
१ [ सन्धिविइलेप में जुगुप्सादायि ] अइलीलत्व [का उदाहरण] जँते-- 
भ्रयोग्य झाचार्य [ भाचार्याभास ] द्वारा योजित [ होने पे ] यह 'नृत्ता 
रेचक [ मामक्ष “नुत्त' के भेद ] से रहित [ ध्तः विरेचक ] हूं ॥ 
इस उदाहस्ण में 'विरेसक? पद का प्रयोग किया गया है) जिसका श्र/ 
सेवक! रहित होता है। “'रेचक! शब्द नास्यशास्त्र का पराप्मिपिक शब्द ई। 
जस्पड्राल में द्वाथ, पेर, कमर, गर्देन, झादि वी विशेष प्रकार की जो चेशएं होती 
हैं उनको 'रेचक! कहते हैं। सन्नेतसनाकर से कहा दै-- 
+रेचकानय बद्यामश्नठुरों. भस्तोदितान । 
पदयो: करयो: कंटया ग्रीजावाश्च मवन्ति ते ॥ 


* काव्यात्द्धार सूत्रवत्तिः ४, १, २॥ न 


सूत्र ८ ) द्वितीयाधिकरणे द्वितोयो5घ्याय: [६७ - 


२. चकासे पनसप्रायेः पुरी पण्डमद्दाद्र,मैः छ 
३. विना शपथदानाम्यां पदवादसमुत्सुकम्‌ । .' 





नास्यशास्त्र के नियमों के अनुभार इत्तं ताललयाश्रयम! प्रध्येक सुन्दर 
“जत्त! में इन 'रेचकों? का होना आवश्यक है । नास्यशास्त्र का जानने वाला 
कोई आचार्य 'रेचकों” से द्वीन 'विरेचक! “दत्त नहीं करवा सकता दे। किन्तु यह 
'तृत्तः (व्रिचक' अर्थात्‌ उक्त 'रेचको? से हीन हे इसलिए जान पड़ता ६ कि किसी 
'आचार्याभास! अधांत्‌ अ्रयोग्व किस्तु आवार्यम्मन्य व्यक्ति ने इसकी योजना की 
है। 'विरेवकर्मिद तत्तमाचार्यो मासयोजितम! इस पद का यही अ्रमिप्राय है। परन्तु 
इसमें (विरेचक' पद दस्तावर का और “याम! पद मैथुन का स्मासक भी है, 
इसलिए यह दोनों क्रमशः “जुगुप्सादायी' तथा श्रडादायी? श्रश्लीलता के 
उदाइरण हो जाते हैं। “विरेचक” पद में अश्लोलता की स्थिति सन्धिदोप के 
कारण नहीं है। “आरचार्यामास? में प्याभ' अंश जो मैथुन का स्मारक होने से 
ज्रोडादायी' द्वोता है उतमें श्रश्लीक्षता का प्रयोजक सन्धि ही है | इस लिए यद्द 
'बोडादायीः अश्लीलता रूप सन्धि-दोष का उदाहरण दै । '“जुगुप्सादायी! 
सन्धिदोष का उदाइरण दूसरा देते दं-- 

जिनमें कटहल यहुतायत से है ऐसे बड़े-बड़े वृक्षों के भुण्डों से [ घिरी 
हुई यह ] नगरी शोमित हो रहो थी । 

इस उदाहरण में पुरी पय्ठमह्माद्ध मै यह अंश 'जुगुप्सा! व्यब्जक 
अश्लीलता दोप से युक्त है । यद्दा यद्यपि स्वस्समुदाय रूप कोई सन्धि नहीं हुई 
है। परन्तु पुरी +पण्ड के समीपस्थ होने से “प्रत्यासत्ति! रूप सन्धि मात्र से 
धयुरीप' शब्द बन गया है जो “विष्ठा? का स्मारक होने से यह “जुगुप्सा-व्यज्ञक! 
अश्लीलता का उदाहरण है। तीसग निम्न उदाइरण अश्लीलता के तीसरे भेद 
पअमन्नलातड्दायी! अश्लील का दिया गया है-- 

बिना किसी [ लोकोपकार श्रादि कार्य के ] प्रतिज्ञा [ दापथ ] था 
[ छिसो प्रकार के ] दान [ भ्रादि कार्य ] के [ किए हुए भी ] पदवाद [पद प्राप्ति 
की योग्यता सूचन ] के लिए उत्सुक को ॥ 

इसमें 'बिना' और “शपशथ्र! शब्दों की प्रत्यासत्ति रूप सन्धि से “बिना- 
शपथ' शब्द बस गपा है और उससे 'विनाशपथ! अर्थात्‌ सृत्यु मार्ग की रसृति 
होती है, अतः बढ “अगन्नलातडंदापी! अश्लीलता का उदादरण दे और उसका 
कारण विगा + शपथ शर्ब्दों की प्रश्यासत्ति रूप सन्धि है। यहा गुरूयतः सन्धिदोप 


ध्ष्य्] काव्यालडुरसुत्रवृत्तो [स्रृत्र ६-१० 


कष्टस्व॑ यथा-- 

! गश्चयु दुगमगर्मास्ते गुर्वाभोगा द्रु मा वभुः॥ ८ ॥ 

एवं वाक्यदोपानमिधाय वाक्यार्थदोपान्‌ प्रतिपादयितु॒माइ-- 
व्यर्थेकार्थसन्दिग्वाप्रयुक्तापक्रमलोकविद्या- 

विरुद्धानिच २, २, ६ । 

वाक्यानि दुष्टानीति सम्बन्धः ॥ ६ ॥ 

क्रमेंण व्याख्यातुमाद-- 
व्याहतयूर्वित्तिरार्थ व्यर्थम्‌ । २, २, १० । 





के प्रसज्ञ में श्ररलीलता फा निरूपण हुश्रा है इसलिए ऐसे उदाहरण श्रधिक 
उपयुक्त रहते जिनमें वाघ्तव में सन्धि होने पर अश्लीलता थाई होती | यद्द जो 
उदाइरण दिए गए, ईं उनमें प्रत्यासत्ति मात्र के कारण अश्लीलता है। इसलिए 
बह उतने उपयुक्त नहीं बने हैं। 

[ सन्धि होने पर ] कप्टत्व [ डुःअवत्द का उदाहरण ] जैसे-- 

सज्जरी के उद्गम से युक्त वे बड़े-बड़े वृक्ष ओभित हुए । हे 

इस उदाहरण में मज़री + उद्यम तथा गुर+ आभोग पर्दो में यणादेश 
हो फर बने हुए. 'मज्नयुद्गम! और गुर्वामोग? पर्दो मैं सन्धि के कारण ऊपर 
चढ़े हुए रेफ के संयोग से 'कष्टता' या “दुःअवता? झा गई है। झ्रतएवं यद 
'सन्धिकष्ट ता! के उदाहरण हैं ॥| ८॥ 

इस प्रकार यापयदोपों का फथन करके शव वाक्याय दोषों का प्रति- 
पादन करने के लिए कहते हैं-- 

६ स्मर्थ, २ एकार्य, ३ सन्दिग्प, ४ भ्रप्रयुकत, 3 प्पक्रम, ६ लोकविद्ध 
ओर ७ विधाविदद्ध [ सात प्रकार के ] वाकवार्य दोध है। 

_[ पूर्दक्त सात प्रकार के ] बाय दुष्ट [ भ्र्य याले ] है यह [ पिछले 
सूत्र के साथ ] राम्यन्ध हैं। [ इस प्रकार इस सूत्र में खात प्रकार के याहयार्थ 
दोषों का *उद्देश्! ब्र्यात्‌ 'नामसाप्रेण कपत' किया गया है ॥ प्रागे उनके सक्षण 
करेंगे ]॥ ६ ॥ 

ऋम से [ उन यावक्‍याय दोषों को ] व्याध्या करने के सिए कहते है-< 

भागे पीछे के [ धुर्वे प्रोर उत्तर ] झर्च का जिसमें [ विरोध, ध्याघात ] 
हो वह 'दयर्य' [ दोष ] रुह्लाता हू 


सूत्र ११] द्वितोपाधिकरणे द्वितोयोः्प्यायः [ ६६ 


व्याइती पूर्वोत्तरावर्थो यर्मिस्तद्‌ व्याहतपूर्थोत्तरा्थ वाक्य 
व्यथैम्‌ । यथा-- 
अद्यापि स्मरति रमालस॑ मनो में 
मुग्धायाः स्मरचतुराशि चेट्टितानि॥ 
मुख्याया: कथ॑ स्मरचतुराणि चेष्टितानि। तानि चेत्‌ कथ॑ मुग्धा। 
अन्न पूर्वोत्तरयोरथैयोर्विरोधादू व्यथमिति ॥ १० ॥ 
उक्तार्थपदमेकार्थम्‌ ) २, २, ११ । 
उक्तार्थामि पदानि यरिस्तदुक्ताथपमेकार्थम्‌ । यथा-- , 
सिन्तामोदमनड्मज्नः तमुते. बिप्रेज्षितं सुश्रु घः । 
अनहृ: शज्वारः। तस्य चिन्तामोद्वात्मकत्वाबिन्तामो ह॒शब्दौ प्रयुक्ता- 
चुक्ता्ों भबतः । एकार्थेपदस्वाद्‌ वाक्यमेका्थेमित्युक्तम्‌ ॥ ११॥ 





जिस [ वाक्य ] में [ पूर्व भोर उत्तर | आगे-पोछे के अर्थ परस्पर 
विरुद्ध [ ब्याहृत ] हों. वह परस्पर विरुद्वार्थ वाला वाक्य “व्यर्थ! [ कहलाता ] 
है । जैसे-- 

[ सम्भोगकालीन ] प्रानर्द से परिपृर्ण मेरा मन भ्रव भी 'मुग्धा' पत्नी 
की रति-प्रीड़ा फी चतुरतापूर्ण चेष्डाप्रों को याद कर रहा है 

[इसम बधू को “मुग्धा' श्रोर उसको चेष्टाप्रों को 'स्मरचतुराणि चेध्टि- 
तानि' कहा है ॥ यह दोनों बातें परस्पर विश्ड्ध हे ३ क्योंकि थदि यह 'मुग्धा' हे 
तो [ सुप्षा तु 'रतो बामा ] “मुग्धा/ फो चेष्टाएं 'रतिचतुर' वंसे [ हो सकतो हे ] 
और यदि [ उप्तकी चेथ्टएं ] उस प्रकार की [ रति चतुर ] हे तो वह 'मुग्घा 
कंसे [ हो सकती है इरा भ्रकार ] यहां भ्रशगे-पोछे को बातों [ पूर्व झौर उत्तर 
भ्र्यों ] में विरोध होने से “ब्यर्थत्व! दोष हैं ॥ १० ॥ 

पुनरुक्‍त [ उक्त भ्रर्थ बाला ] पद “एकार्थ' [ दोष कहलांता ] है। 


जिस [ वाक्य ] में [ उक्तार्थ ] पुनरकत पद हों वह उकक्‍तार्थ [ पुनरुक्त ] 
पद बाला [ वावय ] 'एकार्य' [ वावयदोष कहलाता ] है । जैसे-- 
छस सुख्वरी का कटाक्ष चिन्ता, मोह शोर कास को उत्पन्न करता हूँ ६ 
( यहां ] प्रनद्भ [ का भर ] श्रृज्ञार हैं। उसके [ स्वयं हो ) चिन्ता 
और सोहात्मक्त होने से [ अर्थात्‌ चिन्ता तथा मोह के उसो फाम के भ्रन्तर्गंत हो 


काव्यालड्डारसूचबृत्तो [ सृत्र १२-१३ 


न विशेपद्चेत्‌ । २, २, १२। 
न गतार्थ दुष्ट, विशेषश्चेत्‌ प्रतिपराद्यः स्थात ॥ १२॥ 
ते विशेष॑ भ्तिपादयितुमाह-- पु 
धनुर्ज्याध्वनी धनुःश्चुतिराझूढ़े: प्रतिपत्त्य | १३ ॥ 
धनुर्ज्याध्यनावित्यत्र ज्याशब्देनोक्ता्थत्वेषपि घनुःश्रुतिः प्युज्यते। 


१०० ] 





जाने से ] चिन्ता भोर मोह शब्द का [ पृथक्‌ ] श्रपोग [ उक्ताये ] पुनदकत हो 
जाता हैं। [ वाक्य के ] पुनरक्त पद वाला होने मे [ छत्रि-न्याय से समस्त ] 
याकय फो प्रुदरुक्‍त [ उक्तार्थ ] कहा है । 

[ इसका श्रमिप्राय यह हूँ*कि उकतार्थता था पुनसकित तो पदों की होती 
है इसको बश्यायें दोष कंसे कहा है। यह प्रदव है। इसका समाधान प्रन्यकार 
ने इस प्रकार किया हूँ कि पुनरकित का सम्बन्ध दो या भरवेक पदों से होता है 
प्रतः उत्तफो बारप दोष ही समकूता चाहिए। अ्रथवा इस समाघान का दूसरा 
भ्रभिप्राय यह भो हो सकता है कि जैसे बहुत से व्यक्ति एक साथ जा रहे हों 
उनमें एक छत्तरी लगाए हो और प्रन्थ विना छतरो के हों'तो कभी-कभी उन 
सबके लिए जरा उन छतरी वालों को बुला सेना इस प्रकार का प्रयोग होता 
हूँ । इस को 'छथ्रिन्याप' कहते हे । इस 'छम्रिन्याय! से वादपास्त्गेत एक पद की 
पुनशकतता से वाषय की पुनरक्ित मान कर इस उकतार्थता को वाकयदोष कहा जा 
सकता हैं ]॥ ११॥॥ 

« यदि [ इस उस्तायेता में कोई ] विशेष [ अ्रयोजन ] हो तो [गह 
“डाताये! या 'एकार्य! ] दोष नहों होता है । 

४. यदि कोई विद्येष [ यात पुनणक्षित हे ] प्रतिषाध हो तो गतार्यता 
[ उष्तायंता या धुनदक्ति ] दोष महों होती है ॥ १२ ॥ 

[ छिस विश्ञेपता के प्रदर्शन के लिए पुमदक्षित होने पर भो उफ़को शेव 
नहीं माना जाता है ] उस विश्वेष क६ प्रतिपादन करने के लिए [ प्रगले सूत्रों 
में कुछ उदाहरण ] कहते है 

“धनुज्यघ्विनो' धनुध के लाए को टडयूर [ इस अयोग ] सें 'ज्या झम्द 
[ प्र्पज्चा के ] चढ़ाव को प्रतोति के लिए है ३ २ 

“धनुर्ज्पाप्वनो' इस [ प्रयोग ] में [ ज्या धर्यात्‌ प्रत्यक्या घनुषके 
छिषाय झोौर हिसी की होतो हो महीं इसलिए जया पढ से हो घनुःपढ के खतापें 


सत्र १४ | द्वितोयाधिकरण ह्वितोयोउष्यायः [ रबर 


आहडढे; प्रतिपत्त्य । आरोदणस्य प्रतिषत्त्ययम्‌ | न दि घसुस्श्रुतिमन्तरेण 
धनुप्यारूढा ज्या धनुर्ज्यति शक्य॑ प्रतिपत्तुम । यथा-- हि 
धनुर्ज्याकिणचिन्द्रेंन दोष्णा विस्कुरितं तब | इति ॥ १३॥ 
कर्णावतसभ्रवणकुण्डलशिर.शेख रेपु कर्णा दिनिर्देश: 
सन्निधे: । २, २, १४! १; ० 
फर्णावतंसादिशब्देप_ कर्णादीमामवर्तसादिपदेरक्तार्थानामपि 
निर्देश: सन्निधे' प्रतिपत्त्यथमिति सम्बन्ध: | न दि कर्णादिशब्दर्निदेश- 
न्तरेश क्यो दिसन्निद्वितानामधरतंसादीनां शक्या प्रतिपत्ति: कतु मिति । 


यथा-- 
१. दोलाबिलासेपु विलासिनीर्ना 
फर्णाबतंसा. कलयन्ति कम्पम्‌ ॥ 





हो जाने पर भो] धनु: धाब्द [का प्रयोग (या गया है । ] भ्राख्दृता के बोष के 
लिए [ प्रयुक्त किया गया] है ॥ 'प्राडठे: प्रतिपत्ये/ का भर्थ प्राखदता के बोध के 
लिए है। पनुःपद के विना, धनुष पर चढ़ो हुई प्रत्यअवा घनुष को प्रत्यज्चा हे 
[ प्रषवा उतरी हुई ] यह नहीं समभा जा राकता हैँ ॥ [ धनुर्ज्या शब्द के प्रयोग 
का उदाहरण | जंसे-- 
घनुथ क्षी प्रत्यकऊ्चां को चोट से चिन्हित तुम्हारा बाहु फड़क रहा है । 
[ बहां धनुर्ज्पा पद के प्रयोग से.चढ़ी हुई प्रत्यश्चा का हो प्रहण होता 
हूँ भ्रग्णया प्रत्यक्चा के बन्घन पझादि से भी चिन्ह हो सकता है ]॥ १३॥ डे 
[ इसो प्रकार ] फर्णावतंस, भ्वणकुष्डल, शिर शेखर झादि [ प्रयोगों ] 
सें कण [ श्रवण, शिर ] प्रादि [ पर्दों ] का निर्देश सामोष्य [ छोपन के करण ] 
से हुं ॥ ५४५. 
कर्णावतंस झावि दाम्दो में कर्णादि के भ्वतस, प्रादि पदों से गतार्थ हो 
जाने पर भी [ धलग ] निर्देश सब्निधि [ शामीष्य ] के दोध के लिए [ क्रिया 
ज्ञाता ] हूँ, यह [ सृत्र के पदों का _ सम्बन्ध हुप्ला । कर्णादि पदो के प्रयोग के 
दिना कर्ण ध्रादि में सम्निहित [ पहिले हुए ] प्रवंस झादि का ज्ञान महों किया 
ज्ञा राप्ता है। [ बर्षोकि कान के भाभूषण कर्णफूल पझसग भी रघे हुए हो 
सशते है । रुथवितस पद के भ्रधोग छे कानों से पहिने हुए रुप से हो. उतरा 
शोष होता है, प्रलप रहो दुधों का नहीं ] जसे-- 


१०२] .काध्यालड्ारसूसबत्तो [ मृत्र १५ 


२. लीलाचलच्छुवणकुण्डलमापतन्ति । 
३. आययुभ ज्ञमुखराः शिरःशेखरशालिनः ।। १४॥ 
मुक्ताहारशब्दे मकताशब्दः शुद्ध: । २, २, १५॥ 
मुक्ताह्ारशब्दे मुक्ताशब्दी हारशब्देनेच गताथेः प्रयुज्यते, शुद्ध: 
प्रतिपस्यभैमिति सम्बन्धः। शुद्धानामन्यरस्नेरमिशितानां हारो मुक्ताह्रः 
यथा-- 





ऋूला भूलने के समय सुस्वरियों के फानों के श्राभूषण हिल रहे है । 

[ इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देते हैँ ] लोला से हिलते हुए 
अ्रवशफुण्डल पर [ भ्रमर भादि ] गिरते हे । [ श्रभवा लोला से हिलते फुण्डलों 
घाले या बाली होकर पिरते हे था धिरतो हे ]॥ 

यह उदाइरण अवणकुणडल पद में कुणडल की भ्रवशु-सल्निधि कान में 
पहने ह्ोमे की सूचना के लिए प्रयुक्त अवण पद के प्रयोग रामर्थन के लिए दिया 
है । परन्‍्त यहां 'लीला-चलत्‌? पद से ही उनका कान में पह्विना होना प्रतीत हो 
सकता है | इसलिए यह उदादरण श्रधिक सुन्दर नहीं रद्दा उसकी श्रपेज्ञा निम्न 
छदाहरण श्रच्छा रहेगा--- 

अध्याः कर्णा वतततैन जित॑ सर्य विभूषणम्‌। 
तथ्रैव शोभतै:स्पन्तमस्थाः अवणकुण्डलम्‌ ॥ 
इसके पूर्व घनुरज्या थ्रादि सूत्र में ही कर्णावतसादि पदों का भी एकत्र ही 
निर्देश किया जा सकता था उस दशा मैं श्वलग सूत्र बनाने की ग्रावश्यकता न 
होती | परन्तु प्रयोजन के भेद को दिखाने के लिए इस यूघ श्रीर इसके श्रगते 
चार यूज्नों की रचना श्रलग की गई है ) तीसरा उदाहरण देते हैं-- 

भूद्धो के गुज्जन से गुकत [ सूखरित ] शिर-मोर [डोखर ] वाले 
[ लोग ] चाए। 

[ गहां शेखर के साथ शिरः पद का प्रयोग सौर [ शेखर ] की शिर पर 
स्थिति के बोषन के लिए हू ]॥ १४॥॥ 

भुक्ताहरए [ इस अ्मोग ] में मुक्ता पद [ का प्रयोग ] शुद्धि [ के घोषन 
के प्रयोजन ] से हुप्ना है । 

'मुक्ताहार! इस डाब्द में सुक्ता दाम्द हार शब्द रो हो गता्य होकर 
[ भो पलग ] भयुक्त होता है / [ रपोंकि म॒त्तता के बने हुए हार को हो हार 


सूत्र १६] ४... ट्वितीयाधिकरणे द्वितीयोड्य्पापः . - [ १०३ ' 


प्राणेश्वस्परिष्वद्भविभ्रमप्रतिपक्तिसिः । 
मुक्तादारेण लसता इसतीव स्तनहयम्‌॥ १५॥ 
पुप्पमालाशब्दे पुप्पपदसुत्कर्पस्थ | २, २, १६ । 
पुष्पमालाशब्दे मालाशब्देनैव गतार्थ पुष्प प्रयुज्यते, उत्कर्पस्य 
प्रतिपत्त्यर्थमिति । उत्कृष्टानां पुष्पाणां माला पुष्पमालेति | यथा-- 
प्रायशः पुष्पमालेव कन्या सा क॑ न लोभयेत्‌। 
नतु मालाशब्दो न्यत्रापि दृश्यते यथा रत्नमाला, शब्दमालेति 
सत्यम्‌ू। स तायदुपचरितस्थ ग्रयोगः | निरुपपदो हि. मालाशब्दः 
पुष्परचनाविशेषमेबामिधत्त इति ॥ १६॥ 





कहूए जाता है । मुबताधों की ] शुद्धि [ के सुचन ] के प्रयोजन से, यह [ सूत्र के 
पदों का ] सम्बन्ध है । शुद्ध शर्यात्‌ प्रन्य रत्नों से अ्रमिश्चित [ केवल मुक्ताप्रों 
का हार सुश्ताहार होता है। जैसे -- 

प्राणेशवर के झ्लालिज्भान से विलास के गौरप को प्राप्त फरके 
शोभाममान सुक्‍्ताहार [ के सम्पर्क ] से [ नायिका के ] दोनों स्तन हँस से 
रहे है। 

चैसे तो 'हारों मुक्तावली? इस कोश के अनुसार शुद्ध मुक्ताश्रों से बने 

हुए द्वार के लिए ही हार शब्द का प्रयोग होता है। इस रूप में शुद्धता की 
प्रतीति मी केवल द्वार शब्द के प्रयोग से ही मानी जा सकती है| उस दशा में 
म॒ुक्ता पद का प्रयोग मुक्ताओं के उत्कर्प यूचन के लिए द्वोता/ दै यह मानना 
चाहिए | जैसे पुष्पमाला शब्द में पुष्प पद का प्रयोग पु्षों के उत्तपं यूचन के 
लिए होता है॥ १५ ॥ 

वुष्प-पाला' शब्द में पुष्प पद [ का प्रयोग ]उत्कर्ष का सूचक है ॥ 

शुष्पमाला' शब्द में साला पद से हो गशतार्थ हुप्ना पुष्ष पद [ उकताये ] 
प्रयुवत होता है ॥ [ बह प्रयोग पुष्पों के ] उत्कर्ष के बोधन के लिए [ होता है ] 
उत्कृष्ट पुष्पों की साला पुष्पमताला कहलाती हूँ । जेते-- 

पुष्पमाला के समान [ सुन्दर ] बह कम्या प्रायः किसको नहीं 
जुमातो है । 

[ प्रश्न ] माला दाब्द [ पुच्पमाला में हो रुढ़ नहों है बल्कि ] भ्न्यत्र 
भो [ अपुक्त होता हुमा ] देखा जाता है । जैसे--रत्नमाला, धब्दमाता इत्यादि 
[ तब केवल साला झब्द से पुष्प शब्द गतार्थ कंछे हो सकता हैं ]॥ 


ध्ग्ड ] कोौव्यालड्रांरसृत्रवत्तो * [ मृत्र १०-ई८ 


करिकलभशब्दे करिश्वव्दस्तादूप्यस्थ | २, २, १७ । 
करिकलभशब्दे करिशव्दः कलमेनैय गताेः प्रयुच्यते, ताद्प्यस्य 
प्रतिपत्त्यथमिति । करी श्रौदकुखरः, तद्र पकलभः करिकलम इति । यया- 
त्यज् करिकलम त्वें ओतिवन्ध करिण्या: ॥ १७॥ 

विशेपणस्य च । २, २, १८ । 
विशेषण्स्य विशेषप्रतिपस्यथ्थ मुक्तार्थस्य पद्स्य अ्रयोगः। यथा-- 

जगाद मधुरां वां विशदाक्षरशालिनीम्‌॥ १८॥ 





[ उत्तर ] ठीक है [ माला दाब्द श्रन्यत्र भो प्रयुकत होता है परन्तु यहां ] 
बह भयोग झोपचारिक [ लक्षणा से किया हुआ ] है। [ रत्न, शब्द झ्ादि ] 
विश्येषणों से रहित फेवल माला दाब्द पुष्षों को रचताविशेष फो ही बोधित 
फरता हूँ ॥ १६ ॥ 

करिकलभ दाब्द में [ हाथी के बच्चे फो ही कलभ कहते है। 'कलभो 
फरिशाबकः यह फोश इसी बात का सूचक है। इसलिए कलभ से हो करो 
शब्द उपतार्य हो जाता है। पुनः ] करी शब्द [ का प्रयोग ] तादूष्य [ करो- 
झावक को प्रोढ़त्ता रूप करिरूपता ] का बोधक होता है । 

“करिकल्भ' शब्द में फरी शब्द कलम [ शब्द ] पे ही गताये. [हो 
जाता है पुनः ] तादप्य की प्रतीति के लिए भ्रयुकत होता हैँ । करो [ का प्र्थ ] 
श्रौढ़ हाथो है ।झसके समान [ बलिए्ठ ] कलम [ हापी का बच्चा हूँ यह 
बात ] 'करिंकलम' [ दाब्द से सूचित होती ] है । जैस्षे-- 

हे फरिकलभ तू हथिनो के प्रेस बन्धत को फोड़ दे । 

[ यहाँ करिकलम पद का प्रयोग तरुए हायो की समानता को बोपन 
करने के लिए हो हुआ है । क्योंकि करिणो का प्रीति-बन्धन तरुण करो को ही 
हो सकता ६ यच्छे को नहीं । ] ॥:जा | 

प्रौर विज्ेषण का प्रयोग भी [ उदताये होने पर विज्वेंय प्रतिषत्ति के 
लिए हो होता है ]॥ 

विशेषण को विश्येपता का बोधन करने के लिए हो उद्तताय पद का 
प्रयोग होता हैं । जैसे--.. 


विश्विष्ट भ्क्षरों से युवतत मघुर बाष्रो को योलः । 


सूत्र १६ | द्वितोयापिकरणे दितौयौषष्यायं+.....*[ १०५ 


तदिदं प्रयुक्तेपु । २, २, १६। 
तद्दिमुक्त प्रयुक्तेपु नाश्रयुक्तेपु। नद्वि मबति तथा भ्रवण- 
कुएडलमिति तथा नितस्बकाग्वीत्यपि॥ यथा या फकरिकलभ इति तथा 
उष्टूकलभ इत्यपि । अत्र श्लोकः-- 
कर्णावतंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिर्मितिः । 
सन्निधानादियोधार स्थितेप्वेतत्त्‌ सम्येनम्‌ ॥ १६ ॥ 





दाद व्यक्ताया वाचि! घात होने से 'जगाद? के साथ “वाच? का प्रयोग उक्तार्थ 
हो जाता दै । बह विशेषणमभूत “मधुर! के उल्कप॑ के सूचनार्थ किया जाता है। 
उसके प्रयुक्त किए बिना विशेषणों का ठीक प्रयोग नहीं हो सकता है । इसलिए 
बिशेषणों की प्रतीति के लिए. उततार्थ 'वाच? आदि का प्रयोग द्वोता है ॥ १८)॥ 


यह [ उद्तार्य पदों का प्रयोग का समर्थन फेवल सहाकदियों द्वारा ] 
प्रयुततों में [ हो समझता चाहिए । उस प्रकार के नवीन प्रयोग नहीं फरने 
ाहिएं |। 

यह [ समाधान महाकवियों द्वारा ] प्रयुवत [ पदों ] में हो [ समझना 
चाहिए। ] भप्रयुक्त [ नवीन प्रयोगों ] में नहों । जंसे [ प्रादीन सहाक्ियों के 
काब्यों में ] 'श्रवणकुण्डल' [ पद का प्रयोग] होता है इसो प्रकार 'तितम्बकाज्चो' « 
यह भी [ प्रयोग ] नहीं [ फरना चाहिए ]। प्रथवा 'करिकलभ' के समान 'उप्दून / 
कलभ' यह [ भ्रयोग ] भी नहीं होना चाहिए। [*भवणकुण्डल' झौर 'करिकतम! 
शब्द प्राचोन महारास्यों में प्रयुक्त हे इस लिए उनके प्रयोग फा समर्थन किया 
जा सकता है। परन्तु उसी झ़ाधार पर “नितस्वकाड्थी' झौर “उष्टूकलभ' शभ्रादि 
नवीन प्रयोग करना उचित नहीं हैं ]॥ 

इस विषय में [ संग्रह ] इलोक भी है-- 

कर्णावतसादि पदों में [ उक्ताय॑ होने पर भी ] कर्णादि शब्दों का 
प्रयोग [ ध्यतिनिर्सिति. ] सस्निधान ग्रादि के बोघन के लिए [ होता ] है । यह 
समर्थन [ केबल प्राचीन का्व्यों में ] विद्यमान [ प्रयोगों ] में समझना चाहिए । 
[ नवीन धूयोग नहीं करने चाहिएं ] ॥ १६ ॥॥ 

व्यर्थ! और 'उक्तार्थ! नामक दो प्रकार के वाक्‍्वार्य दोपों के निरूपण के 
बाद श्रत्र 'सन्दिग्ध! नामक तीसरे वाक्यार्थ दोष का निरूपण करते हैं-- 


१०६ ]; , कांब्यालड्ारसूचबृत्तो [ मृत्च २०-१६ 
संशयकृत्‌ सन्दिग्धम्‌ । २, २, २० । 
यहाक्य साधार्णानां धर्माणां थुवेर्विशिशनां वा श्रुतेः संशय 
करोति वश संशयकृत सन्दिग्धमिति | यधा-- 
स महात्मा भाग्यवशान्महापदमुपागतः । 
कि भाग्यवशान्मदापदमुपागठः, आदोस्विद्भाग्यवशान्मदती: 
मापद्मिति संशयकूद्‌ वाकयं, प्रकरणाद्रमावे सतीति ॥ २० | 
मायादिकल्पितार्थमप्रयुकतम्‌ ।३, २, २१ ! 





संशय कराने घाला [ यावय _ 'सन्दिग्ध' [ सन्दिग्ध|बाक्‍यार्थ बोष | है । 
जो धाक्य साधारए घर्मों के श्रवण से भषवा विशेष धर्मों के अवण से 
[स्रषया भ्रधुतेः विशेष धर्म के भ्रधवण से] संद्रप को [ उत्पत्त |] करता ६ वह 
संशप-जवक होने से सम्दिग्ध/ फहलाता हे। जंसे-- 

चह महात्मा भाग्यवञ् से महत्‌ पद को प्राप्त हुप्ा । 

अपवा-- 

चह महात्मा अ्रभाग्यवज्ञ महतो झापत्ति को प्राप्त हुभा। 

[ महाँ एक ही मूल वाक्य सम्पिविच्छेद के भेद से] प्रकरणादि के प्रभाव 
में, बया भाग्यवश महान्‌ पद को भ्राप्त हुआ झयबा झभाग्यवश सहती आपत्ति 
को प्राप्त हुधमा इस प्रकार का संशय जनक वाक्य है ॥ 

प्रकरणादि के अ्रपग्शिन काल में यद वाबय संशयूजनक है । परन्तु यदि 
इसका अकरण श्रादि शात दो तो सशव का जनक न होकर श्र्थ का निर्णय भी 
उससे हो सकता है। भत्‌ दरि मे अपने बाक्पपदोय में प्रकप्णादि के परिशान 
को सन्दिग्ध स्थलों में श्र्थ का निर्णायक प्रतिपादन करते हुए लिखा है-- 

संयोगो विप्रयोगश्च साइचये विरोधिता। 
श्र्थ: प्रफरण लिट्ट शब्दस्यान्यस्थ सल्निधि: ॥| 
सामथ्यमीचिती देश: काखो व्यक्ति: ध्वरादयः | 
शब्दार्थस्पानवच्छेदे.. विशेषस्मृतिदेतवः ॥२०॥ 
अप्रयुवतत्व रूप चतुर्य वारयायं दोष का निशपण करते हेँ--- 
माया [ छस्त ] प्रादि से कल्पित झर्थ [ जिस वादय का हो उत्त ] को 
“प्रश्मपुप्त' कहते है 
मादा प्रादि के द्वारा मिराका प्र्य कल्पित हो वह 'मायादि झत्पिताये 








सुथ् ३२] द्वितोयाप्रिकरणे ह्वितीयौषष्यायः [१०७ 


मायादिना कल्पितोडर्थों यरिमंस्तन्मायादिकल्पिताथमप्रयुक्तम | 
अन्न स्तोकमुदाहरणम्‌ ॥ २९१ ॥ 
कऋमहीनार्थमपक्रमम्‌ | २, २, २२। . * 
जदेशितानामजुद्दे शितानाश्व क्रमः सम्बन्धः । सेन विदीमोईर्थों 
यरिमिश्तत्‌ क्रमद्दीनाथेमपकूमम्‌ | यथा-- 
..कीतिंग्रतांपी भवतः सूर्याचन्द्रमसोः समी । 
अन्न कीर्तिश्चन्द्रससस्तुल्या । श्रताप; सूयेर्य तुल्य:। सूर्यस्य 


पूर्वनिपातादपक्रमः 
अथवा प्रधान्तस्याथ स्य निर्देशः क्रमः । तेन विद्वीनोज्थों यम्मि- - 


स्तद्पक्रमम। यथा -- 





[ पाषप ] 'भभयुक्तत/ होता हूँ | इसके उदाहरण कप्त सिलते है । [ 'विदग्धमूल- 
मण्डन' झावि ग्रस्थों सें इस प्रकार के कुछ उदाहरण पाए जाते हे । परन्तु श्रधिक 
कठिन होने के कारण ग्रन्यकार मे उनको यहां नहीं दिया है ] ॥२१॥ 

क्रम से विहोन भ्र्य वाला | यावय ] “प्रपत्नम' कहुल।ता हे । 

आगेषीछे कहे हुप्नों [ उद्दिष्ट भौर प्रनुद्दिष्टों ] का सम्बन्ध क्रम 
कहलाता है । उस्तसे विहीन श्र॒र्य जिस [ यांक्य ] में हो वह क्रमहीनाय 'प्रपकमा 
| वाक्य ] है । जंसे-- 

आपके कोति भौर प्रताप सुरये तथा चद्धमा के समान हैं 

यू कोति चस्ठमा के समान झोर प्रताप सूर्य के समात है [ यह 
कवि का प्रभिश्राय हैं । इसके बोधत के लिए यदि प्रताप को पहले प्रोर करोति 
को बाद में रखा जाता तब तो सूर्य का पूर्व भोर चस्द्र को पोछे रखना बन 
सकता है । परन्तु यहा 'सूयचिद्धससो:' में सूर्य का पूर्व निषात क्रिया गया हैं 
और उधर सूर्य के साथ पहले स्थान पर कोति शोर घम्द्रसा के साथ्‌ दूधतरे स्थान 
पर प्रताप को रखा हैं। इससे कीति सूर्य के समान और प्रताप चन्द्रमा के समान 
है, यह भ्र्थ बोधित होता है, जो कि 'कवि-समर्या के विपरीत होने से श्रसज्भत 
हैं। इसलिए उद्दिष्ट, श्र्यात्‌ पूर्वकथित कोति तथा प्रताप, शोर शनुद्धिष्ठ, प्रयत्‌ 
बाद में कहे हए सूर्य तथा चन्द्र, [ में ठोक सम्बन्ध नहीं बनता है ॥ अतः ] सूर्य 
का पुर्दनिपात होने से 'अपक्रम! [ दोष ] है । 

अथवा प्रधान श्रर्थ का [ पुवे शोर अग्नघान ध्र्थ का पश्चात्‌ ] निर्देश- 
क्रम है। उससे विहोन भर्थ जिस [ वाक्य ] में हो घह [ बादय ] “प्रपक्रम' 
[ दोषणुकत ] है ) जैसे-- 


शब्द] काँब्यालडूंस्मूत्रवृत्तो. * [ बृत्र रहै 
तुरक्ञमथ मातत्ञा प्रयच्छाश्ये मदालसम्‌॥ रर२॥ा 


देशकालस्वभावविरुद्धार्थानि लोकविरुद्धानि | २, २, २३ । 
देशकतस्वभाषेविंकद्धो यों येपु तानि देशकाहस्वमाव विरुद्धायानि 
वाक्‍्यानि लोकविरुद्धानि। अथेद्वारेण लोकविरुद्धस्व॑ वाक्‍्यानाय्‌। देंश- 
विरुद्ध यथा-- 
सौवीरेप्च्स्ति नगरी मघुरा लाम्त विश्रुता) 
अज्ञोटनारिकेलाब्या यत््याः परयन्द्रभूमयः॥। 
कॉलविरुद्ध यथा-- 
कदम्बकुसुमस्मेर॑ सधी बनमशोमत । 





इसको धोड़ा झ्रथवा सदसत हाथो प्रदान करो । 

[ बहा पान अर्य हाथो को पहले भौर घोड़े को घाद में कहना चाहिए 
भा। परन्तु उसके विपरोत कथन किया गया हैँ झ्मतएवं गहूं 'धपक्र्म दोष 
हूँ ]॥ २२॥ 

[ बाबयार्य दोचों में से छठे 'लोकविरुद्ध/ दोष की व्याश्या करने के लिए 
अणता सूत्र है $ ] 

देश, फास, स्वभाव से चिर्द्ध भ्र्ये [ वाले बाक्प ] 'लोकविद्द्ध/ [ दोप- 
गुबत | कहलाते हैं । 

देश, काल तथा स्वभाव से विरुद्ध श्र्य जिम [ पाक्यों ] में हो बहु 
देश, फाछ झोर स्पभावदिरद्ध भर्य वाले दड़य “न्ोकविरुद्ध/ कहलाते है ॥ दाष्पों 
का सोकविर्द्धत्य श्रर्य के हारा होता हूं, [ शाक्षात्‌ नहीं होता ] | देशविस्द्ध 
[ का उदाहरण ] जैते-- 

सोचीर देश में मथुरा [ मयुरा ] नाम को प्रसिद्ध भगरी है जिसके 
क्रारों घोर को भूमि में प्रघरोट शोर मारियत [ के युक्ष ] बहुतापत से पाये 
जाते है । हि 

यद्दा मथुरा नगरी का देशविरुद वर्गन क्रिया गया है। मशुरा नगरी 
सन प्रास्त में सधुना तब पर भसी है, सीचीर प्रान्त में नहीं और उसकी 
मूमि फरील और बदरीफल बहुल है अत्तोट श्रौर गारिकेल बहुल नहीं। 

कालविरद्ध [ का उदाहरण ] जंते-- 

दसन्त में रदम्ब के फूर्तों से सुलकराता हुप्रा वन झोभित हुप्ना $ 


'. , सृत्र १३ |] दितीयाधिक्रणे द्वितीयो5प्यायः [ ण्६ 


स्वभावविरुद्ध तथा-- 
 मत्तालिमट्डमुखरासु च मथ्जरीपु 
सप्तच्छदस्य तरतीबव शरन्मुखश्री: ॥ 
सप्तच्छदस्य स्तवका भवन्ति न मश्जये इति स्वभावविरुद्धम्‌। 
» तथा-- ४ 7 
भ्रज्लेण कलिकाकोशस्तथा भ्रशमपीड्यत | + 
यथा गोष्पदपूरं हि वबर्षे बहुल मधु ॥ 
कलिकाया' सर्व॑स्या मकरन्दम्यैतावद्‌ बाहुलय॑ स्थभावविरुद्धम्‌ ॥२१॥ 





यहा वसस्त ऋतु में कदम्ब के पुर्थों का वर्णन कालविदद्ध है। कदम्ब 
यर्षो ऋत में फूलता दे, वसन्‍्त ऋतु में नहीं। झतः बसम्त में कदम्ब-पुरष्षों का 
वर्णन कालविरद्ध दै। हर 

स्वभावविरद्ध [ का उदाहरण ] जैसेस-. | « 


मत्त श्रमर रूप स्तुतिपाठकों [ नान्‍्दीकारइचाटुकारो मद्भुबच स्तुति- 
पाठकः _ से दब्दायमान [ सुखरित ] सप्तच्छन्द को सज्जरियों में शरद ऋतु 
की सुखी [ प्रारम्भिक शोभा ] तैरती हुई-सी [ प्रतीत हो रहो ] है। 

[ पहां सप्तच्छद की मझजरियों का वर्णन किया गया है। परस्तु ] 
सप्तच्छद के स्तयझ [गुच्छे] होते है मझजरियां नहीं ॥ [ श्राम के बोर के समान 
लम्बी डण्डी में लगने बाले फूलों को सठजरी फहते हे प्रन्य प्रकार के फूलों के 
गुरछे सतबक फहलाते है ] ॥ इसलिए यह स्वभावविर्द्ध [ वर्णन ] है। इतो 
प्रकार-- 

भारे में कली के कोश को इतना दथ्षाया कि [ उसमें से ] गाय के खुर 
को भर देने बाला बहुत-सा भधु निकल पड़ा । 

| यहां कली के निकले हुए मघु से गोष्पद-गाय के खुर के वरावर स्थान- 
भर गया यह जो कह गया है वह भी स्वभाव-विरद्ध भ्र्थ हैँ । क्‍योंकि सब 
कलियों झयवा ] किसी भं! कलो के मकरन्द की इतनो भ्रधिकता [ का वर्णन ] 
स्वभाष के विरुद्ध है। 

परूठ बहुत-सी लोकबियद्ध बाते भी 'कवि-समय! में स्वीकृत मानी गई हैं | 
डनका वर्णन आगे करेंगे। लोकविरुद्ध होने पर भी 'कवि-समयगतः बार्तों का 
वर्णन दोष नहीं माना जाता है । श्रर्थात्‌ लोकयात्रा और “कवि-समय! के विरोध 
होने पर 'कवि-समय लोकयात्रा' की अपेक्षा प्रबल माना जाता है ॥ २३ ॥ 


२१० ] काय्यासड्ारसत्रवृत्ती ' [सूत्र र४ | 


कलाचतुर्वेगेशास्त्रविरद्धार्थानि विद्याविरुद्धानि। २, २, २४ । 
कलाशास्त्रेश्चतुवंगैशास्मैश्च विरुद्धोईर्थों येपु दानि कलाचतुर्व॑र्ग- 
शास्त्रविरुद्धाथानि वाक्यानि विद्यान्रिरुद्धानि। वाक्यानां विरेधो5्थे- 
द्वारक। | कलाशास्त्रविरुद्ध यया-- * 
कालिह” लिखितमिदं वयस्य पत्र 
पत्रनेरपतितकोदिकण्टकाप्रमू ॥ 
काल्निह्व! पतितकोटिकश्टकाप्रमिति पत्रविदामाम्नायः | तहिरुद्ध- 
स्वात्‌ कलाशास्त्रवि रुद्धम्‌ । पत्र॑ कलान्तरेप्यपि विरोधोभ्यूह्ाः | चतुे्ग- 
शास्त्रविरुद्धानि_ तृदाहियन्ते-- 
कामोपभोगसाफल्यफलो राक्षां मद्दीजयः। 





"विद्याविरद्धा के वर्णन के लिए अगला सू कहते हैं । 
कलाशास्तन भौर चतुर्बगशास्त्रों के विषद्ध प्र्य वाले [ बाकय ] 'विद्या- 
विरश” [ घाक्य ] कहलाते है ॥ 

कलाशास्म्र झौर चतुनवर्गशास्त्रों [ भ्र्यात्‌ धर्मशारप्र, ध्र्थशासत्, काप- 
शास्त्र तया मोक्षशास्त्र ] से विरद्ध भ्र्य जिन [ वाक्‍यों ] में हो, वह कलाशास्त्र 
तथा चतुर्वां शास्त्रों से विरुद्ध श्र्य वाले वाक्य, 'विद्याविरुद्ध/ कहलाते हे | बाकपों 
का विरोध भ्रय द्वारा होता है [ साक्षात्‌ नहीं ]। रूलाशास्व्रविरद्ध [ का उदाह- 
रण ] जैसे-- 

है मित्र, पश्नलेखनशैलों के पण्डितों ने यह 'कलिझ्ु-शंसो' का [ लिखा 
हुपा ] यह पत्र खड़ो हुई नोक [ प्रपतित कोडि ] के 'कष्टक' [ लोहसप लेखनो के 
झग्रमाष निय, कण्टकाप्र ] से लिसा है । 

[ पहां 'कलिड्ड-शती! के पश्न-लेखन का वर्णत उस दॉली के विरुद्ध कूप मे 
क्रिया गया है । वर्मोकि ] 'कलिड्ध-झली' में [ खड़ी नोक से नहों बल्कि ] गिरी 
नोक की क़न्तम से लिखा जाता है, यह पत्र [ लेखनप्रकार ] को जानने वालों 
का सिद्धान्त है । [ परन्तु यहाँ |] उसके विएद [ झ्रपतित श्रर्चात्‌ छड़ी कफ़लम 
से लिखने का वर्णन ] होने से [ यह वर्णव ] कलाप्नास्त्र के वियद्ध हैं। इसी 
प्रकार भग्य कसाप्रों के भी विरोध को समझ लेता'घाहिए ॥ “घतुर्दांश्ास्त्र 
विष्द्ध/ के उदाहुरण दिखलाते ६-- ५ 
राजाप्नों का पृषिदो विजय कामोपमोग को घफलता रुप फल वाला है। 


सूप २४ ] द्वितोयाधिकरणे ट्वितीयो5्घ्यायः [१११ 


घर्मफलोउश्वमेघादियज्ञफलो वा राज्ञां मद्दीजय इत्यागमः । तद्वि- 
रोधादू धर्मशास्त्रविरुद्धमेतद्‌ वाक्यमिति । 
अदृड्लारेण जीयन्ते द्विपन्तः कि नयश्रिया। 
ह्विपज्ञयस्य नयमूलत्व॑ स्थितं दण्डनीती । तद्विरोधादर्थशास्त्रविरुद्ध- 
“ मिदं चाक्यमिति | हे 
दशनाइपवित्ितो त्तरोप्ट । 
रतिखेदालसमानने स्मरामि । 


उत्तरोष्ठमन्तमु खे नयनाम्तमिति मुक्त्या चुम्बननखरदशन स्था- 
नानि इति कामशास्त्रे स्थितम। तद्विरोधात्‌ कामशास्त्रविरुद्धारथ चाक्यमि ति। 





[ गहां पृषिवी विजय का फल कामोषभोग को बताया हैँ यह बात घर्मशास्त्र 
के विरुद्ध है क्योंकि धर्मशास्त्र में ] धर्म प्रथवा भ्रव्ममेघादि यज्ञ राजाओं के 
पूथिवोजय फा फल है इस्त प्रकार [ के झर्य ] का [ प्रतिपादक ] झागम है । 
उसके पिदद्ध होगे से यह वाक्य घर्मशास्त्र के विर्द्ध है । 

अर्थशास्त्र के विपरीत (विद्याविरुद्ध! का उदाइरण देते हैं-- 

शत्रु भ्रहड्भार से ही जोते जा सकते हे नीति से क्या प्रयोजन । ; 

दण्डनीति [ भर्यशास्त्र ] में शत्रुविजय का नोतिमूलकत्व कहा गया है । 
[ गहां ] उसके बिरद्ध [ वर्णन ] होने से यह वाबय भ्रर्थश्ञास्त्र [ दण्डनीति ] के 
विरुद्ध है । 

कामशास्त्र से विपरीत “विद्याविरुद्ध! का उदाहरण देते हैं-- 

दन्तचिम्हों [ दस्तक्षत ] से भ्रद्धित उत्तरोष्ठ [ ऊपर के श्ोठ ] बाले श्रौर 
रतिश्रम के कारण झालस्य युक्त [ नाधिक के ] सुख को याद [ श्रव भी ] भा 
रही है। 

[ वहा नापिका के ऊपर के झोठ पर वदानचिन्हों--दन्तक्षत--का बर्णन 
किया गया है परस्तु ] ऊपर के झोद, भुख के भोतर, शोर श्राख्ों के किनारों 
| नेज्रप्रान्त ] को छोड़ कर चुम्बन, नख झोर बदन [ दन्‍्तक्षत ] के स्थान होते 
है, ऐसा कामशास्त्र सें कह! गया हे । उराके विरुद्ध होने से [ मह्‌ बाषय ] काम: 
शास्त्र के विरुद्ध है । 

घर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, और कामथास्त्र से विपरीत “विद्याविरुद्ध/ दोष 
के तीन उदाहरण पहिले दे चुके हैं अब मोक्ष शास्त्र से विपरीत “विद्याविरुद्धर 
का चौथा उदाहरण आगे देते ईं-- 


११२] काव्यालड्वारसुचरबृत्तो [च्रत्र रथ 


देवताभक्तितो सुक्तिने तत्वज्ञानसम्पदा | 
एतस्पार्थस्य मोज्ञशास्त्रे स्थितत्वात्‌ तद्विरुद्धाथ म्‌ । 
एते वाक्यवाक्याथ दोपास्त्यागाय ज्ञातव्या: | ये स्वन्ये शब्दार्थ 
दोपाः सूद्मास्ते गुणविवेचने वच्यन्ते, उपमादोपाश्योपमावियार 
इति ॥ २४॥ 
इति पण्डितवस्थामनविरचितकान्यासद्भु रसूतवत्तो 
दोषदर्शने द्वितोयाइघिकरणे द्वितीयो5घ्याय: । 
वाब्यन्वाकयायं-दोषविभाग: | 
समाप्तम्चेद 'दोषदझन! ,ट्ितोपमधिकरणस । 
>२००३४%- 





परमात्मा [ देवता ] को भक्त से [ हो ] मुब्दित होती हैं; तत्वज्ञान की 
सम्पत्ति से नहों 3 
[ “ते ज्ञानानत मुवितः” धर्यात्‌ तत्वज्ञान के बिना मुक्षित नहों होतीं 
है। ज्ञान से हो मुदित होती है । ] इस झर्य के मोक्षझ्ास्त्र में प्रतिपादित 
[ स्थित ] होने से [ तत्वश्ञान को सम्पति से मुक्ति नहों होते। यहूं फहना ] 
मोक्षशास्त्र के विरुद्ध है । 
गह वाक्य तथा बाकयाये के दोष परित्याग करने के लिए जानने चाहिए, 
इनसे भिन्न णो शब्द झौर झर्ये के प्न्य सूक्म दोष हे उनको गुणविवेचन के 
प्रकरण में कहेंगे प्लोर उपत्ता फे दोष उपभा के विचार के झवस्तर पर 
कहेंगे ॥ र४ शा 
पण्टितवरवामनविरचित काव्यालड्डाससम्नइत्ति में 
ददोषदर्शंन! नामफ़ द्वितीय ग्रधिकरण में द्वितीय अध्याय समाप्त हुश्चा । 
चाक्‍्य-वाक्यार्थ-दोपों का विमाग पू्ण हुद्या | 
ओर यह 'दोपदर्शन! नामक छितीव.अधिकरण भी समात हुश्ना। 


इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्वशिगेमणिविरचितायां 
काव्यालद्गारदीपिकाया ट्रिन्दीव्याझयाया पं 
द्वितीयाधिकरणें द्वितीये-ध्यायः ममासतः हु 
समासच्चैद दोपषदशन? ट्वितीयमधिहर्णग्‌ 


अथ 'गुसविवेचनं' नाम तृतीयमधिकरणम्‌ 

प्रथमोष्ध्याय: । 

[ गुस्ालकझ्कारविवेक: शब्दगुणविवेकरच _] 
यदिपर्ययात्मानों दोपास्तान' ग़ुणाम्‌ विचारयितु' गुणविवेचन- 
" भषिकरशमारमस्यते । तत्नीजःप्रसाइादयों गुणा: यमकोपमादयरत्यलझ्कारा' 

इति स्थिति: काव्यविदाम्‌ । तेपां कि भेदुनिवन्‍्धनमित्याइ-- 
काव्यज्ञोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा. । ३, १, १। 
ये खल्लु शब्दार्थ योधेर्माः काव्यशोमां कुबैन्ति ते गुणा: । ते चौजः 
प्खादादयः । न यमझोपमादयः। केवल्येन तेपामकाव्यशोमाकरत्वालू | 
ओज:प्रसादादीनां तु केवलानामस्ति काव्यशोभाकरत्वमिति ॥ १॥ 








५ “गुण-विवेचन' तामक तृतोय प्रधिकरण में प्रथम भ्रध्याय 
गुण और अलड्डारों का भेद तथा शब्द गुणों का विवेचन । 


[ पिछले प्रधिकरण में दोषों का विवेचत किया गया था। उस प्रधि- 
करण के प्रारम्भ में 'गुणविपर्ययात्मानों दोषा इस अ्रकार दोष का सामास्य 
लक्षण किया था। इसलिए दोषों के निरुपण के बाद ] जिन के विपर्यय हवरूप 
दोष होते है उन गुणों फा निरूपण करने के लिए “गुण-विवेचल” नामक [ यह 
तृतीय ] भ्रधिकरण प्रारम्भ करते है । उसमें ह्लोज, प्रसाद भ्रादि गुण ह्ौर यम्क 
उपमादि शलड्ार फहला।ते है । यह काव्यज्ञ लोगो का सिद्धान्त [ स्थिति- 
मर्यादा ] है । उन [ गुण तथा पलड्ू।रों ] में भेद [ व्यवहार ] का क्या कारण 
है इसको बतलाने के लिए [ इस प्रधिकरण में सबसे पहिले गुण तथा झलड्ूपरों 
के भेद का निरूषण करते हुए ) कहते हे-- 

५ काव्य को शोभा को [ उत्पन्न ] करने वाले धर्म गुण होते हे । 

शब्द तया भर्य के जो घ॒र्म काव्य की शोभा को [ उत्पन्न ] करते हे वे 
"गुण! कहलाते हे ॥ वे झोज; प्रसाद झादि [गुण] हू, यमक उपमादि नहीं । [झोज, 
प्रसाव झादि गुणों के अभाव में] केवल उस [यसक उपसादि श्लड्ारों] के काव्य- 


र्शड ] काब्यालडूारसूचवृत्तो [सूत्र १ 





शोभा के जनक न होने से [ केवल यम्रक उपसादि गुण नहीं कहलाते है । इसके 
विपरीत ] प्रोज, प्रसाद ध्ादि [ गुण ] तो [ यमक उपमादि झ्लड्भारों के बिना ] 
केवल भो काब्य-शोभा फे जनक हो सकते हे । इसलिए [ प्रस्वय-व्यतिरेक 
से झोण,*भसाद भ्रादि गुण ही काव्य के शोभोत्पदक होते है ॥ समक, उपमारि 
प्रलद्भार काब्य-श्ञोभा के जनक नहीं होते प्रपितु उस ज्ञोभा की वृद्धि के हेत 
होते हू । यही गुण भोर झलडूरों का मुख्य भेद हैं ॥ ]|-- 


गुण झौर झलझ्आार इन दोनो के भेद का विवेचन साहित्यज्षास्त्र का 
भुरुष विषय रहा है । भनेक प्राचायों ने इस विषय में अपने-प्पने विचार ग्रकट 
किए है । उनमें आ्रायः दो प्रकार के पक्ष पाए जाते हे--एक “परमेदवादी' पक्ष 
प्रौर दूसरा “मेदवादी' पक्ष । इनमें से *मामह' झौर उनके विवरणाकार उद्भट 
प्रभेद सिद्धान्त को मानने वाले ६ ॥ उनके मत में यु और भलझ्ारों में कोई 
भेद नही है। उनमें भेद-व्यवद्वार जो किया जाता है उसे वह भेडचाल के समान 
भविवेकपूर्ण मानते हैं । भट्टोद्भाट ने लिखा हँ-- हि 


समयायवृत्त्पा शौर्यादयः संयोगवृत्त्या तु हारादय इत्यस्तु गुणालडू/राणां 
भेदः, श्लोज:प्रभूतीनासनुप्रासोपमादोना चोमयेपामषि समवायवृत्त्या स्थितिरिति 
गड्डलिकाप्रवाहेणेवेपा भेद. । 


इसका भ्रभिप्राय यह हें कि पुरुष में रहने वाले झोय॑ भादि गुणा तथा उस 
के हारादि प्रलद्भारों का भेद तो हो सकता है । क्योकि शौर्यादि .गुण भात्या में 
समवाय सम्बन्ध से रहते हे और हारादि का शरीर के स्एथ संगोग सम्बन्ध होता 
है । इसलिए सम्बन्ध के भेद से पुरुषनिष्ठ गुण और पलझ्ारों का भेद माना 
जा सक्षता है । परन्तु काव्य में तो भोज: प्रसाद झादि गुणा भर भनुंप्रास उप- 
मादि झलद्भार दोनों ही समवाय सम्बन्ध से रहते है इसक्षिए उन दोनों में कोई 
मेंद नही हूं । वह दोनो वस्तुत एक है । दोनों से ही काब्म की शोभा होती है । 
ब्यवहार में जो गुण झौर प्रचद्भार का भेद दिखाई देता है बह “गड्डलिकाप्रवाह' 
प्र्थात्‌ 'मेडचाल' हूँ । गड्डलिका भेषी या मेड को बहते हे | जैसे भेडो में से 
अगली भेड किसी कारण के बिना स्वेच्छापूर्वक्क जव जिस्र भोर चल देती है । 
अन्य भेडे भी सब उसी के पीछे चल देती है । इसी प्रकार किसी ने बिता फोपे 
समझे गए भौर भलड्डारो में भेदव्यवहार कर दिया तो प्न्य लोग भी उतको 
भलग-भलग कहने लगे। वास्तव में युण भोर घलद्भार भिन्‍न-भिन्‍न नहीं, प्रपितु 
मिपृनन भौर एक है, यह मामह के व्यास्याकार उम्भूट का मत है । 


सूत्र * ] तृतीयाधिकरणे प्रथम्ोहष्यायः पूश्श्र 





भेदवादियों में भी दो प्रकार के मत पाए जाते है ॥ ग्रानन्दवर्धनाचार्ये 
तथा मम्मठाचार्य एक मत के सावने वाले हे, झोर बामन दूसरे मत के पोषक 
है । आनन्दवर्धनाधार्य ने अपने ध्वन्यालोक में गुझ्य तथा अलब्छुरो के भेद का 
निरूपण करते हुए लिखा है--- * 
तमथंमवलम्बन्ते येअज्जिन ते गुणाः स्मृता ॥ 
अज्भाश्रितास्त्वलड्भारा मम्तव्या; कटकादिवत्‌ ॥ 
प्रर्धात्‌ गद्भीभूत रस के ग्राश्चित रहने वाले घ॒र्मों को “गुणा कहते हे 
भौर भ्ज़भूत शब्द तथा धर्थ में रहने वाले धर्म “प्लद्भार', कहलाते है । काव्य- 
प्रकाशकार भम्मटाचार्य भी इसी मत के समर्थक हे । 
गुण तथा झलज्ूारों का मम्मठाचार्य कृत भेद-- 
श्रीमभ्मटाचार्य ने भी अपने काव्यप्रकाश में गुरा तथा अबद्धारो के भेद का 
निरूपण करने का प्रयत्न किया है । उसमें उन्होने भट्टोद्धूठ के पूर्वोकित 'प्रभेदवाद! 
का प्रौर वामनप्रदर्शित “मेदनिरूपणय! दोनो का खण्डन किया है । वह गुण भौर 
प्रलझ्भार दोनो का भेद मानते हे । परन्तु बह वामत के समाम गुणों का काब्य- 
शोभाजनकत्व श्र झलड्जारों का शोभातिशयहेतुत््व मान कर दोनो का भेद नही 
करते है । प्रपितु भ्रानन्‍्दवर्धवाचायं के समान गुणों को रस का प्रचलस्थिति धर्म - 
प्र्थात्‌ नियत धर्म या नित्य धर्म मान कर और अलड्लारो को उसके विपरीत 
शब्द तथा अर्थ का प्रस्थिर धर्म माव कर गूरा तथा प्रलडुएरों का भेद करते है । 
उन्होने गुणों का लक्षण करते हुए लिखा है-- 
ये रसस्यालशिनो धर्मा' छौर्यादय इवात्मन. । 
उत्कर्पहेतवस्ते स्युरचलस्थितयों भुणा. ॥ 
अर्थात्‌ रस के उत्कर्षाघायक और रस में प्व्यभिचरित रूप से ग्रवश्य रहने 
वाले धर्म गुणा कहलाते हे । इसके विपरीत, झजद्भार अ्रद्भीभूत रस के नहीं 
अपितु उससे मिन्द शब्द-भर्थ के चरम हे । और यह नियम से रस के उपकारक 
मी नही होते । इसलिए गुणो में 'अलद्भारो' की गएना नही हो सकती है । 
अलद्धारो का गुणो से भेद दिखाते हुए क्षी मम्मठाचार्ये ने स्पष्ट रूप से लिखा 
है: 
उपकुर्वन्ति त सन्त येउड्डद्धारेश जातुवित्‌ | 
हारादिवदलड्ारास्तेआ्तुभासोपभादय' ॥ ६७ ॥ न 
अर्थात्‌ जो उस विद्यमान रस को भज्ज़ भ्र्थात्‌ शब्द झोर प्रर्थ के द्वारा 


११६ ] काव्यालडूरसुत्रदत्तो  पृमृुत्र २ 


त्दतिशयहेतवस्त्वलद्भारा: )! ३, १, २ । 


तस्याः काव्यशोभाया अतिशयस्तद्तिशव;, तस्य द्वेतप:.! तु शब्दो 
व्यतिरेके । अलझ्ाराश्च यम्कोपसादयः । अत्र श्लोकौ-- 





नियम से नही प्रपितु कभी-कभी उपकृत करते है वे हारादि के समान भतद्धार/ 
होते है । हार भादि भलद्धारों की प्रायः तोन प्रकार की स्थिति देखी जांतो है । 
१ प्रलद्धाय॑ स्त्री भादि में वास्तविकु सौन्दर्य होने पर हारादि भलद्धार 
उसके उत्कर्षाघायक होते हैँ । २. सौन्दय न होने पर वह ' दृष्टिवेचित्र्य मात्र के 
हेतु होते हें । इसी प्रकार काव्य में रस होने पर उपमादि प्नथवा झनुप्रासादि, 
भलड्थार उसके उत्कर्पाघायक होते हे । जहा रस नही होता घहा, उवितवैचिस्प- 
मात्र रूप से प्रतीत होते हैं । श्रौर रस के विद्यमान द्वोनें पर भी कभी उसके 
र॒ह्कर्पाधायक नहीं भी होते हैं । जैसे प्रत्यन्त प्रनिन्‍्ध सौन्दर्यघ्यालिनी थुवति को 
धारण कराए हुए ग्रामीए प्रलझ्भार उसके सीन्दर्य के भ्रभिवर्धक नही होते । 


इसलि काव्यप्रकाशकार के मत में गुण तथा अचद्ारों के भेद का 
मुख्य भाघार यह है कि “गुण रस के नियत धर्म है' भौर 'पलझ्भुर शब्द तथा 
, धर्थ के भनियत धर्म हे! । * 5 * 


५... भक्त 'काव्यालडारसृत्रवृत्ति' के निर्माता वामन मी गुर तथा, धलद्भधारो 
का भेद मानते हूं। परन्तु उनके मत में उत भेद का प्राघार प्रानन्दवर्धनाचार्य 
तथा मम्मटाचार्य से मिलन कुछ भौर हो है । 

वामन का मत यह है कि काव्यज्ञोमा के उत्प'दक धर्मो का नाम गुणा 
है भोर उस शोमा के भतिशय-हेतुधो को “प्रलद्भार! कहते है । इसी भाशप से 
'काब्यशोमापाः कर्तारों धर्मा गुणा: ।“ यह गुसों का सामान्य क्षण करने के 
बाद झलह्ुरो का उससे भेद दिखाने वाला लक्षण 'तदतिगश्चयदेववस्त्वलद्धारा. । ,, 
भगले सूत्र में करते हे-- नल 

उस [ काव्यशोभा ] के धत्तिशय के हेतु अलद्ध।र होते है । 

उस काब्यशोभा का झ्तिशय तदतिशय [का पभर्य ] हम उसके टेठ 

[ भलद्भार होते है ] चु दाब्द [ गुणों से झलड्धारों का] भेद [ प्रदर्शन ] में 

[ अयुक्त हुप्ा ] हैं। यमक प्रौर उपमः धादि [ ज्षरद तथा धर्य के ] घलदूार 
*है। [ गुण भोर भलड़ारों का जो भेद हमने प्रतिपादित क्या है इसके 

[ समर्थन के ] विषय में [ विम्न लिलित हे इसोक [ भी ] है-- 


सूच २ ] तृतीयाधिकरणे प्रयमो5ष्यायः [९१७ 


युवतेरिव रूपसहुं काव्यं, 
पं स्वदते शुद्धनाएं तद॒प्यवीय | न्‍ 
बिद्वितप्रणयं निरन्तरामि:, 
सदलझारविकल्पकल्पनामिः !। 
यदि सवति वचरुच्युत गणेम्यो, 
बपुरिव योवनवन्ध्यमड्नायाः | 
अझपि जनदयितानि दुर्भगत्वं, 
नियतमलझूएणानि' संश्रयन्ते॥ 


फू 





[शुद्ध भ्र्वात्‌ श्रलद्भारों से श्रमिक्षित गुण श्ोजः प्रसाद झादि जिस में हों 
बह ] शुद्धएुण वाला वह काव्य भी युवति के [ झलड्ूारविहीन शुद्ध ] रुप के 
समान [ रतिक जतों को ] भत्यम्त रचिक्र होता है। भोर प्रत्यधिक [ निर- 
क्तराभिः ] प्रंलद्भू।र रचनाप्नों से विभूषित रूप भी भत्यम्त भाह्वाददायक होता, 
है । [ युवति में सोरदय रुप गए होने पर भ्लडूरर हो या म हों दोनों धष- 
स्थाप्रों में रह्षिकों को वढ़ रुप रचिकर होता हो है ]। 

[ परग्तु ] यदि स्त्री के [ यौवन वन्ष्य जिसमें यौवन भी लावण्य को , 
डत्पन्न मं फर सकने के फारण ब्यर्य हो ऐसे ] लावण्यशून्य दारोर के 
काव्य-भाणी [ यचः ] गुणों [ श्रोज प्रसाद भादि ] से शून्य हो तो विवचय ही 
[ उसक्ते धारण किए हुए ] लोकप्रिय [ जनदथिताति ] झ्राभूषण भो भद्दे भालूस 
होने लगते है [दु्भगतव संधपन्ते ] ॥ 


इन इलोको का प्रभिप्राय यह हुप्ला कि गुणों के होने पर प्रलद्धारों के 
बिना भी काव्य की शोभा हो सकती है भौर गुणों के भमाव में केवल प्रल- 
द्धारो से काव्य की शोभा नहीं होती । इसलिए प्रस्वय तथा व्यतिरेक से गुण 
हो काव्य-धोमा के उत्पादक है प्रौर भलदूर उस शोभा वी वृद्धि के हेतु 
होते हैं ॥ २॥ 
गुण भर धजद्धारो का सूझ्य भेद प्रन्यकार ने बता दिया, परन्तु वायन 
के मत में गुण तथा भसद्भारो का इसके प्रतिरिपत एक भेद भौर हूँ । वह यह है 
कि शुरत फाय्य वेः नित्य भर्पात्‌ भ्परिषाय धर्म हैं भौर धलद्भार निए्य या धपरिदाय 
धर्म मही है । भ्र्षात्‌ गुणो के बिना काव्य की धोमा नहीं हो ग्रकती है ॥ 
परन्तु झलझुएरों के बिना काव्य को दोमा हो सकती हूँ । इसी बाते को प्रत्यकार 
प्रगले सूत्र सें कटते हैं । 


भा 


श्श्द ] काश्यालड्डारसूअवृत्तो [ चृत्र ३०४ 


पूर्वे नित्या: । ३, १९५ ३। 
पूर्व गुणा नित्य । लैविना काव्यशोमालुपपत्ते: ॥ ३ ॥ ४ 
एवं गुणालड्डाराणां मेद॑ दर्शयित्वा शब्दगुणनिरूपणार्थमाद-- 
ओज:-प्रसाद-इलेप-समता-समाधि-माधुय-सौकुमार्य- 
उदारता-ब्थेव्यक्ति-कान्तयों वनन्‍्धगुणा:। ३, १, ४, 
बन्बः पद्रचना, तस्य गुणा वन्धगुणाः ओजश्पश्नतयः ॥४॥- 





[ उन गुण तथा भबड्ारों में से ] प्रथम [ भर्थात्‌ गुण ] नित्य है। 

पृद्द [ प्र्थात्‌ ] गुण नित्य [ काव्य में झपरिहाय ] है। उन [६ गुणों ] 
के दिना [ काव्य की ] ोभा प्रनुपपन्‍न होने से ॥ ३ ॥ दि 

इस प्रकार गुण तथा प्रलडूरों के भेद का निरूपण करके,दाब्दन्पुणों के 
निरूपण करने के लिए [ सबसे पहिले उनका “उद्देशा प्र्थात्‌ु मामसाजेण कथन 
करने के लिए झगला सूत्र ] फहते हे-- 

१, झोज, २, प्रसाद, ३, पलेप, ४, समता, ५, समांषि, ६. माधुरये, 
७. सौकुमाये, ८. उदारता, €, झ्रयव्यक्ति, भोर १०. कान्ति [नामक यह १०] 
शन्य [ झ्र्थात्‌ रचना ] के गुण हैं $ 

कऋध प्र्यात्‌ पर-रचना उसके गृण वन्यगुण, झोज, प्रसाद श्रादि [ १० 
प्रकार के बन्यगुण ] होते है ॥ न 

महां प्रोज, प्रसाद, भादि को 'बन्ध' का गुण कहा है । 'बन्ध' का भय 
पद-रचना हूं ॥ पर्थात्‌ झोज-प्रसाद द्यादि पद-रचना के गुण है। इस 'पदू- 
रखना' के लिए 'सद्धुटना! शब्द का प्रयोग भो, साहित्यप्रस्थों में हुपा हे । 
ध्यस्पालोफकार से इस भर्ष में मूल्य रूप से 'सद्चटता' पब्द का ही प्रयोग किया 
है। उन्होने 'सद्धटना' तथा 'गृणो' के सम्बन्ध का विवेचन बहुत वित्तार के 
साथ किया हूं । इनके सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भी उन्होंने 'अमेदवादी 
स्पा “मेंदवादी' दो पक्ष दिखलाए है ॥ “परभेदवादी! पक्ष में उन्होंने बामने के 
मत को इस्ा है । वामन पद-रचना को 'बस्धों कहते हे; झोर विशेष प्रकाः की 
पद-रचना के लिए “रीति” झब्द का पयोग करते हूँ ॥ प्रथम सधिकरण में 
'विशिष्टपए-रचना रीति“ यह रीति का लक्षण कर चुके(है । 'पद-रचना की वह 
विज्विष्टता बया है इसक्य प्रतिपादन करते हुए भगले हो मूत्र में 'विज्ञेपों गुथा- 
रुमा! लिख कर गुणलूपता--भुणात्मकता को ही पद-रचता जा बे दिष्दूय या 


सुत्र ५ ] तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ध्यायः [ धश्र६ 
वान्‌ क्रमेण दर्शयितुमाइ-- 


गाढ्वन्धत्वमोज: । ३, .१, ५ । 
वन्धस्य गाढत्व॑ यत्त्‌ तदोज़ः | यधा+- 





*रीति! कहा हैं । इसलिए वामन के मत में पद-रचना या रीतियो को गुणात्मक 
माना गया है । इसका अर्थ यह हुप्ना कि “गुण” भौर “रीति” श्रलग-प्लग नहीं 
है । इसीलिए झानन्दवर्धताचार्य नें वामन के मत को 'गुण' तथा 'सद्दटना' का 
अअभेदवादी मत कहा है।.. 
इस 'प्रभेदवादी' पक्ष के विपरीत दूसरा “मेदवाद” 'क्ष हें जो 'सच्च- 
टना' तथा गुण दोनों को अलग-अलग भिन्न-भिन्न मानता हू । इस “मेदवादी' 
पक्ष में गुणो के 'सट्ठूटना” के साथ सम्बन्ध के विषय में दो प्रकार के मत पाए 
जाते हैं । एक मत में 'गुण' 'सद्भूटना' के झ्राश्चित रहते है। श्रौर दूसरे मत में 
सड्डूटना! गुणों के झाश्चित रहती हैं । इन दोनो मतो को प्रानन्दवर्धन ने 
सद्धटनाश्रया गुणा ' प्रौर 'गुणाश्रया वा सद्भृटना' इस रुप में अस्तुत किया हैं। 
इनमें से 'सद्धूटनाश्रया गुणा * प्र्थात्‌ गुणा, 'सद्ठटना' के श्राश्नित रहते हे । 
यह पक्ष "भट्टोज्भूट' भ्रादि का है । उन्होंने गुणों को सद्ूटना का धर्म माना है । 
शर्म सदा धर्मी के भाश्चित रहता है। इसलिए “गुण, 'सद्भूटना' के प्राश्नित रहते 
है। प्र्यात्‌ 'गुरा' आधेय और 'सच्भूटता' प्राघार रूप हैं । इस प्रकार गुण 
भोर सद्दटना का भेद है । 
तीरारा पक्ष 'गुणाश्रया सद्धटना' हे प्र्यात्‌ सद्धटता गुणों के झाश्चित 
रहती है। यह श्रानन्‍्दवर्धनाचार्य का भरभिमत पक्ष है। इस प्रकार तीन प्रकार 
के विकल्प ध्वन्यालोककार ने दिखलाए हे | ध्वन्यालोककार स्वयं “रीति सम्प्र- 
दाय! के मानने वाले नहीं है । वह “'रीति' को नही अपितु ध्वनि को काव्य का 
पात्मा मानते है भौर ध्वनि सम्प्रदाय” के प्रव्तक हे । फिर भी ' उन्होने 'सच्च- 
टता' घास से रीतियो का निर्देश कर गुणों के साथ उनका सम्बन्ध दिखाने का 
प्रयत्न किया हैं। भ्रौर सीमो का समन्वय करने का भी यत्न किया है ॥ ४ ॥ 
क्रम से उस [ दसों गुणों के लक्षणादि ] फो दिखाने के लिए कहते है । 
रचना की गाढ़ता [ गाढ़ बन्धत्व ] श्रोज [ यूंण कहलाता ] है । 
बम्ध [ प्र्थात्‌ रचना ] का जो गाढ़स्व है बह भोज [ गुण कहलाता ] 
है । [गाढत्व का झ्मिप्राय ग्रवयवों झथवा पग्रक्षरविन्यास का परस्पर सश्लिघ्टल्व 


श्स्०्वु काग्यासझूएरमुत्रवृत्ती [ सूत्र ६ 


चिलुलितमररन्दा मझरीनेतेयन्ति | 
न पुनः, 
पिलुल्लिवमघुधारा मझरीलेलिपन्ति ॥ ४ ॥ 
दैथिल्यं प्रसाद: | , ३, १, ६। 
यन्धस्य शैयिल्य॑ शियिलस्वँ प्रसादः॥ ६ !॥ 
नन्ययमोजो बिपर्ययात्मा दोपस्तत्‌ फयय॑ सुझ इत्याद-- 


है । भ्ंपुप्त धढ़ारों पर रेफ्िरस्क वर्षों के प्रपम-ट्वितोष, प्रथवा प्रयम-तृतीव 
झषपा हृतीय-चतुर्प द्षों के संपोग होने पर बन्प की गराइता प्रयपा प्रो गुण 
भागा जाता है | जैते--- 

मसकरर्द को फस्पित करते हुए [ भोरे घाश्र धादि को ] सम्मरियों को 
मसचघाते है। 

[ घष्ठी 'मफएट! धौर 'मण्जरोर्नतंपा्ति/ में यन्ध को माइतो होने ते प्रो 
गुण माता हैं ]। ' 

परन्तु यहां [ नोचे के उदाहरण में, भोज गुण ] नहीं है-- 

मधुधारा पो कम्पत फरदे हुए मण्जरियों को हिलाते है ॥ 

[ यहाँ 'मररस्द! के स्थान पर 'मधुधारा' 'संम्जरोनंततेयम्ति! फो जगह 
पच्जरोलेसियन्ति! कर देने से पन्‍्ध फी गाढ़ता समाप्त होशर दीधित्प ध्ाजाता 
है। इफलिए इस परिवर्तन येः कर देने दर रखना में श्ोज नहीं रहता है । पता 
मह प्रत्युदाहरण दिया है )॥ ५॥। 

अगले सूत्र में दूसरे गुणा 'प्रताद” का लक्षण करते हे-- 

[ रचना के ] शैयिल्य [ का नाम ] प्राराद [ पुण ] है ॥ 

यन्‍्ध [ रचना ] के [शेग्िल्य भ्र्यात्‌ शिविलाब [ का नाम] प्रत्ताद 
है ॥ ६ ॥ |! 

यहां प्रदद यह उत्पन्न द्ोता है कि 'प्रसाद! को गुर “कैसे साता गण्श दूं 
पयोकि 'बन्धगाठत्व रूप' प्रोज' के झभाव का नाम वन्ध-शैथित्य या 'परसादो 
होता है। पर्थात्‌ बन्धगाढरव रूप भोज का विरोधी होने से “दन्ध-शेथिल्य' रूप 
असाद' को काव्य का दोष मानना चाहिए, उसको गुरए के कहते है? इसका 

, उत्तर देने के लिए ग्रल्थकार झगलें चार सूत्रों का प्रकरण प्रारम्भ फरते है । 

[ प्रदन ] यह “भोज! का विपर्धय रूप [दैधिल्य सो काव्य का] दोष है 
घह गुण कसे हो सकता हूं | इस [ प्रइन ] का उत्तर देने के लिए कहते हैं“ 





सूत्र ७-६ पु तृतीयाधिकरणें प्रधमोज्ष्यायः [ १२९ 


गुणः सम्प्लवात्‌। ३, १, ७। + 
गुणः प्रसाद: । ओजसा सद्द सम्प्लवात्‌ ॥ ७॥ >अड 
न शुद्ध: । ३, १, ८5 । 
शुद्धसतु दोप एवेति ॥ ८ ॥ 
ननु विरुद्धयोरोज:प्रसादयो: कथ॑ सम्प्लव इत्याह-- 
स त्वनुभवसिद्ध: । ३, १, ६ । 
हे स॒ तु सम्प्लवस्त्वन्ञुमवसिद्धः ! वह्निदां र॒त्नादिविशेषयत्‌। अन्न 
श्लोक:-- 





[ रचना शैधिल्य रूप ] प्रसाद! गृण है [ झोज के साथ ) मिश्रित 
होने से ॥ कर 

प्रसाद! गुण [ ही ] है। भ्रोज के साथ मिश्रण [ सम्प्लव ] होते से 
[ प्र्यात जहां भोज” भोौर 'प्रसाद' दोनो मिले जुले रहने हे वहाँ “प्रसाद गुण 
होता है। प्रौर जहा भ्रोज से सर्वेया रहित एक दमन बन्य-शोबिल्य होता हैँ वह 
शुद्ध शैथिल्य गुण नहीं है । यही बाल अगले सूत्र में कहते है] ॥ ७॥ 

शुद्ध [ श्रोज से विहोन केवल बस्घ-शीयिल्य रूप प्रसाद ] हो गुण नहीं 
[ फृषितु घोष हो ) है । 

[ बन्धगाढत्व रूप हझ्लोज से सर्वया विहीन ) शुद्ध [ बन्ध-शैधिल्प ] तो 
दोष ही है । [ उसे हम गुण नहीं कहते हे ] ॥ ८॥ 

[ इस पर फिर प्रइन उत्पन्न होता है कि ] विरुद्ध स्वभाव वाले झोज 
और प्रसाद का सम्प्लव [ शझर्थात्‌ मिश्रण  कंसे हो सकता हैं ? इस [ शड्भा ] 
का समाधान फरने ] के लिए कहते हे-- 

बह [ बन्धगादता रूप ओज तथा बन्‍्प-इथिल्य रूप प्रसाद का सम्प्लय' 
अर्थात्‌ मिश्रण ] तो [ सह्ृदय विद्वानों के ] प्रनुभव [ से ) सिद्ध है ॥ 

वह [ ग्राढवन्ध रूप श्रोज तया बन्धशंबिल्य रूप असाद का ]] सम्प्लव 
[ भिश्रण ] लो; उतकों समझ सकते दालों [ सहृदय विद्वानों ] , को उस्ौ प्रकार 
अनुभवसिद्ध है जिस प्रकार रत्नों को विशेषता [ रत्तो को पहिचानने घाले 
कुशल ] जोहरियों को [अनुमव सिद्ध होतो है ।] इस विवय में [मिम्नलिखित] 
इलोक्ष भी है-- 


श्र] काब्यालड्)रसून्नवृत्तो [ झूब १०! 


करुणप्रेज्ञणीयेपु सम्प्तवः सुखदुःखयोः । 
यथाउनुभवतः सिद्धस्तथैयोन्नअसादयो: ॥ ६ ॥ 
साम्योत्कपो च । ३, १, १० । 
हि बे 
साम्यमुत्कर्प सृश्चौज़पप्रसादयोरेव । साम्यं यथा-- 
अथ स विषयव्याबूत्तात्मा यथाविधि सूनचे । 
नृपतिऊकुदं दत्ता यूने सिंतातपवारणम्‌॥ 
क्यचिदोज: प्रसादादुत्कूष्रम्‌ू । यथा-- 
ब्रजति गगन भल्लातक्याः फललेन सद्दोपमाम्‌। 
क्वचिद्रोजसः प्रसादस्योत्कपेंः । यथा-- 
कुसुमशयन न मत्यम न चन्द्रमरीचयों 
नच मलयजं सर्वाड्रीणं नचा मशियट्टयः॥ १०॥ 





करुण रस के नाटकों में [ विरोधी ] सुध-दु-छ का सम्प्लव [ मिश्रण, 
सह-श्थिति ] जैसे [ सहृदयों के ] भ्रतुभव से सिद्ध हे उसो प्रकार भोग प्ौर 
भ्रसाद का [ सम्ध्लव भो भनुभवत्तिद्ध है ] ॥ ६॥ 

[ भोज शोर प्रसाद का सम्प्लव हो नहीं उतका ] साम्य झोर उत्कर्ष 
भी [ उसी प्रकार अनुभवश्चिद्ध है ] । 

झोज ठया प्रसाद का ही साम्य और उत्कष भो [ सहृदयों के श्रतुभव 
सिद्ध है ]। साभ्य [ का उदाहरण |] जेसे- 

विपर्पों से विरक्‍त होकर वह [ राजा दिलोप ] इवेत छत्र रूप राज 
चिन्ह यथाविधि [प्र्षात्‌ राज्याभिषेक को झारज्ञोय विधि हारा] घपने नवयुवक ., 
थुष्र [ रघु ] को देकर [ सवर्य बन में चला गया । रघुघंश ३, ७० ]॥ 

कहीं भोज प्रसाद से उत्कृष्ट होता हे ॥ जेसे-- 

आ्राकाश [ नोलिमसा में ] भल्‍्लातक्ी [ मिलाबा ] के फल के साथ 
सादृश्य को शआप्त हो रहा है ॥ 

कहें ग्रोज से प्रसाद का ्ंघिक उत्कपें होता है ॥ जैसे-- 

न भवोन [ तत्काल यनाई हुई ] फूलों की शय्या, न चर्द्रमा को किरणें, 
त् सारे शरीर में लगापा हुआ चन्दन का लेप शौर न मण्यों के हार [ वियोगी 
जन के लिए ब्ान्तिप्रद होते है ]॥ १० ॥ 


सूत्र ११-१२ ] सतृतोयाधिकरणे प्रवमोष्ष्यायः [ श्र३ 


मसृणत्व॑ इलेप: | ३, १५ ११ । 
मसूणत्व॑ नाम यस्मिन्‌ सति बहून्यपि पदान्येकबदूभासन्ते । 
यथा-- 
अस्प्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, 
दिमालयो नाम नगाधिराजः 
न्ञ पुना-- है 
सूत्र॑ श्राक्ममुरःस्थले । भ्रमरीवल्गुगीतयः | तडित्कलिलमाकाशम्‌ | 
इति । एवं तु इलेपो भवति-- 
ब्राह्म' सत्रमुरःस्थले । भ्रमरीमच्जुगीतयः | तडिज्वटिलमाकाशम्‌ । 
इति ॥ ११॥ 
मसागभिंद: समता । ३, १, १२। 


भ्रागे तीसरे 'इलेप' गुण का निरूपण करते हे--- 

[ क्षब्दनिष्ठ चिकतेपन ] ससृणत्य को 'इलेय' कहते हे । 

जिसके होने पर बहुत से पद एक पद के समान [ मिले हुए से ] प्रतोतत 
होते है वह 'मसूणत्व' ( कहा जाता ] हैं । जैंले-- 

उत्तर दिज्ञा में देवतास्वरूप हिमालय नास का पर्चतराज है ३ 

यहां 'प्रस्ति उत्तरस्था दिशि' घ्ादि अनेक पद प्रलग-प्रलग हूँ क्योकि 
उनमें समास नही है । परन्तु पढते समय वह एक पद के समान प्रतीत होते 
है इसलिए अनेक पदों के 'एकपदवद्भासनात्मक' “मसृणत्व” होने से यह 'श्लेप/ 
गुण का उदाहरण है $ भागे इसका प्रत्युदाहरण देते हे-- 

परन्तु [ निम्न उदाहरणों में मस॒णत्व या 'इलेब' ] भहों है-- 

जरःस्थल पर धारण किया हुआ ग्रज्ञोपवीत॥ भ्रमरियों के सतोहर 
गान ॥ बिजली से स्थाप्त भाकादा । [ यह तोनों उदाहरण झलग-झलग वाक्य 
है ) इसमें एकपदबद्भासनात्मक संसुणत्व न रहने से यहां 'इलेष' गण नहों हे । 
परन्त यदि इनके पाठ को थोड़ा सा परिवतंन करके ] ब्राहमं सृत्रमुरःस्यले, 
अमरीसडजुगीतयः झोर तडिज्जटिलमाकाशम्‌ [ कर दिया जाय तो ] ऐसा 
[ प्रयोग करने पर ] तो 'इलेप' हो जाता है ॥ ११॥ 

पागे चतुर्थ गुर 'समता' का निरूपएा करते है-- 

[ काज्य सें आ्रारम्भ को हुई ] रचना-शेलो का [ अनन्त तक ] झस्लेद 





श्श्ड ] काध्यासड्धारसूत्वृत्तो < [सूत्र १३ 
सार्गस्यामेदी मायमिदः समता। येन मार्गेणोपक्रमस्तस्याउत्याग 
इत्यथेः । श्लोके प्रथनधे चेति। पूर्वोक्तमुदाद्रणम्‌ । विपर्ययर्तु यथा-- 
प्रसीद्‌ चण्डि त्यज्ञ मन्युमब्न्सा 
जनस्तवाय॑ पुरत: कृताब्म॒लिः | 
किमथेमुत्कम्पितपी वरस्तम- 
इय॑ त्वया लुप्तविलासमास्यते ॥॥ १२॥। 
आरोहावरोहकमः समाधि: । ३, १, १३। 
अरोह्यवरोहयोः क्रम आरोद्यायरोहकरमः। समाधिः परिद्वारः । 





*हमता' [ गुण कहलाता ] हूँ । 

मार्ग [ रचवा-शली ] फा श्रमेद [ इस प्रकार धष्टी तत्युदष समास 
करके ] सार्मामेंद [पद बनता ] है। जिस दलों से [ क्राव्य रचता का ] 
प्रारम्भ क्रिया जाय [ भन्‍्त तक ] उसको परित्याग मं करना !ः समता! गुण 
कहलाता है ] यह धभिप्राय हुप्ला। [ यह रचना की उपभ्ास्त शैसी का प्रपरित्याग ] 
इलोक शोर प्रशम्प [ सम्पूर्ण काव्य, दोनों ] में [ होना चाहिए ]। पूर्वोक्त 
[ प्रस्त्युत्तरर्थां दिशि देवतात्मा भ्ादि ] हो उदाहरण है । प्रत्युदाहरण 
[ विपर्यय ] तो [ निम्नस्थ पद्म सें है ) जैसे-- 


है भोषशोले तुम्हारा यह [ जन; ] दास [ मुम्हारे ] सामने हाथ 

जोडे खड़ा हुप्मा है [ इसलिए श्रथ ] मान जाझो भोर कोध को तुरन्त छोड वो १ 
* पृ: भोध के झावेश में ] हिलते हुए बड़े-बड़े दोनों स्तनों बालो सुप्त [ मुख-मप्टल 

के ] सी'दर्य तथा विलास से रहित होफर [ भ्रव ] क्‍यों बैठी हो ? 

इस इलोफ में प्रारम्भ में 'त्यज मन्युमज्जसा' इत्यादि कतृ'वाचक प्रयोग 
से इलोक का भारम्म किया गया है परन्तु उसको समाव्ति भाववाच्य 'त्वया 
लुप्तविलासमास्यते” से हुई है । इसलिए यहा मार्ग का ध्रभेद नही रहा, भेद 
हो गया है । झतः यहाँ 'समता' गुण महो पाया जाता हैं ॥ १९४ 

प्रच्चम गुण “समाधि” का निरूपण करने के लिए कहते हे-- 

श्रारोह [ घढाव ] झोर भवरोह [ उतार ] के क्रम [ पर्धात्‌ ऋम रो 
भारोह के याद भवरोह झौर झपरोह के याद झारोह ] को 'समार्थि' [णुण ] 
कहते है । न 


आारोह और झवरोह का क्रम [ इस प्रकार धष्ठो सत्युदुध समास से ] 


मु सूत्र र३ ] तृतीयाधिकरणे प्रयमोष्ष्यापः [ १२४ 


आरोदस्यावरोहे . सति परिद्वारः, अबरोदस्य बारोहे सतीति। सत्रारोह- 
पुर्वेको5ब रोहो चथा-- 
निरानन्दः कौन्दे मधुनि परिभुक्तोब्म्फितरसे । 
अव रोदपूवे स्ववारोहो यथा-- 
नराः शीलश्नप्टा व्यसन इव मज्जन्ति तरबः। 
आरोहस्य क्रमोडबरोहस्य च क्रम आरोहावरोहक्रमः | ऋमेशा- 
रोहणमबरोहणमख़् ति,केचित्‌ । यथा-- 





“प्रारोहावरोहक़म' [ पद बनता ] है। [ उसो को ] 'सम्राधि' [ श्र्यात्‌ पूर्व किए 
हुए भारोह श्रथवा झवरोह का ] परिहार कहते है ॥ प्रारोह का [ उप्तके 
बाद ] श्रवरोह के होने पर पारेहार [ रूप समाधि ] श्रोर श्रवरोह का [ उसके 
भाद ] झ्रारोह होने पर [,परिहार शभ्रयवा “समाधि! होता है ]। उनमें झारोह- 
पूर्वक प्रवरोह [ भर्पात्‌ झ्रारोह के बाद श्रवरोह का उदाहरण ] जैसे-- 

रसास्थाद करके छोड़े हुए कुन्द [ पुष्य ] के मधु में रुचि न लेते बाला । 

 , दीघ गुरु प्रादि भरक्षरो के प्राचुय को प्रारोह शोर लघु भादि शिथिल- 

प्राम बर्णों के प्राचुर्य को 'प्रवरोह' कहते हे । यहां 'निरानन्द' कोन्दे” में दीर्घादि 
गुर प्रक्षरों का श्राचुर्य होने से 'भारोह' श्रोर॒ 'मधुनि” झादि पदो में लघु भ्रक्षरों के 
कारण 'प्वरोह' पाया जाता है । पहिले 'आरोह' के बाद “प्रवरोह' होने से यहां 
पहिले “प्रारोह” का परिहार रूप 'समाधि' है । भ्रत यह “झवरोह' यहा 'समाधि' . , 
गुण है । इसमें 'प्रारोह' पहिले श्रौर “अ्रवरोह' पीछे होने से यह 'झ्रारोहपूर्वक * 
भवरोह' का उदाहरण है । 

“पझवरोहपूर्वक भ्रारोह' [ का उदाहरण ] तो [ यह है कि ],जेतते-- 

सदाचारहोन पुरुषों के व्यसनों में डूब जाने के समान युक्ष [ जल में ] 
डूब रहे हैं । हि ५ 

इसमें 'नरा ' झादि पदो में शंथिल्य होने से (प्रारम्भ में 'म्वरोह” शौर 
उसके बाद 'शीलभ्ष्टा ' आदि में गुरु अक्षरों के कारण “प्रारोह” होने से 'प्रवरोह” 
का परिहार हो जाने से 'समाधि' गुणा है । और वह झवरोहपूर्वक प्रारोह का 
उदाहरण है । 

आरोह का क्रम शौर झवरोह का क्रम [ इस प्रकार धष्ठो तथा इरद्ध . 
समास करके ] धारोह ्रवरोह का क्रम [ यह पद बनता ] है। [ उसका हर्य है| 
कम से झारोह तथा भ्रवरोह [ यह भी ] कुछ लोग करते है । जंस्ते-- 


श्र] काव्यालडूरसुत्रवृत्तो: [सत्र न्ज 


निवेशः स्वः सिन्धोस्तुद्दिनगिरिवीयीपु जयति ॥ १३॥॥ 

न पृथगारोहावरोहयोरोज:प्रसादरूपत्वात्‌ । ३, १, १४। 

न प्रथक्‌ समाधिगुंणः । शरोद्यावरोहयोरोजःप्रसादरूपत्यात्‌ 
ओजोरूपश्चारोद:, प्रसादरूपश्चावरोह इति ॥ १७३॥ 


न सम्पृकतत्वात्‌ । ३, १, १५॥। 





हिमालय के मार्गों में देवनदी गज्भा फी स्थिति सर्वोत्कर्प से युष्त है ॥ 

यहा “निवेश: स्व: सिन्धो:' इस में सीढी के समान घोरे-पीरे आररोह' भौर उम्तके 
बाद 'तुहिनगिरिवोथीपु' में श्रम से भवरोह” होने से यहा दूसरे प्रकार का 
'सम्राधि' गुणा है। इस द्वितीय प्रकार की व्याख्या का प्रभिष्राय यह हम कि 
क्रम से धीरे-घीरे 'प्रारोह' भौर उसो प्रकार क्रम से धीरे-धीरे 'अ्रवरोह' का नाम 
'समाधि/ गुण हैं॥ १३ ॥। 

इस पर प्रइन यह होता है कि 'प्रारोह' वन्ध की गराठता का प्ौर 
प्रवरोह” बन्ध के शोथिल्य का ही मामान्तर हैं। इसलिए वास्तव में श्ारोह 
'प्रोज' रूप भौर “प्रवरोह' 'प्रसाद! रूप पूर्वोग्त गुणों के ही भ्रन्तगंत हो जाता 
हैं । इसलिए उन से भिन्‍त इस 'समाधि” रूप तृतोय गुण फो लग मानने की 
आवश्यकता नही है । इस प्रश्न को उठा कर उसका समाधान करने के लिए 
अगले प्रकरण का पारम्म कर रहे हैं । समाधान का प्राशय यह है कि 'प्रोज' 
प्रौर "प्रसाद! प्रलग-धलग गुणा हे किन्तु जहां वह नदी की दो घाराम्रों के 
समान मिलकर बहते हैँ उसका नाम 'समाधि” है । जहा वह दोनो गुए स्वतस्प्र 
रूप से प्रलग-प्रलग उपस्थित होते हैं वहां उनका झपना क्षेत्र होता है मोर 
जहां नदी की दो घाराभो के समान वह परस्पर मिलकर एक हो जाते है यहां , 
समाधि' रूप तृतीय गुण हो जाता है । यही कहते है-- 

. [ 'समाधि! यस्तुतः ] पृथक [ गुण ] नहीं है। [| उसके लक्षणभूत है। 
भ्रारोह शौर अ्रवरोह के [ प्रमञझः ] 'पोज' और “प्रसाद” रुप होने से । 

'सम्राधि! पूथक्‌ गुण महीं है। आरोह भोर पवरोह के [ क्रमदः ] 
प्रोज प्लोर प्रसाद के रुप होने से। [उनमें से ] आरोह “'घोज' रप पौर 
प्रवरोह “प्रसाद” रूप है ॥ श४ ॥॥ 

यह पूर्येपक्ष का सूत्र हा | इसका उत्तर अमले सूत्र में करते ह-- 

[ भ्ापक्ा कहना ] ठौक नहीं है। [ क्योंकि नदी की दो धाराफों के 
समान ] प्रिले हुए | “धोज' भ्रौर “प्रसाद! का नाप 'समाधि' ] होने से । 


सूत्र १६ | तृतोयात्रिकरणे प्रथमोःष्यायः [ १२७ 
यदुक्‍्तमोजःअसादरूपस्वमारोद्दवरोहयोस्तन्‍न, सम्प्क्तत्वात्‌ । 
सम्प्रक्ती खल्वोजःप्रसादी नरीबेशिकाबदू बहतः ॥ १४॥ 


अनैकान्त्याच्च । ३, १, १६ | 
न चायमेकान्तः, यदोजस्यारोहः प्रसादे चावरोह इति ॥ १६॥ 





जो यह कहा है कि “भारोह' भ्रोर “प्रवरोह' का 'झ्ोज' झोर 'प्रसाद' 
रूपत्व है [ इसलिए समाधि! नामक तृतीय गुण पलंग नहीं है। ] सो [ यह 
झापकां फयन ] ठोक नहीं हैँं। [ समाधि गुण में उन दोनों के ] सम्मिश्रित 
होने से । [ समाषि गुण में वह ] “प्रोज' झोर “प्रसाद! नदी को दो धाराओं 
के समान मिल कर बहते हे । 
यहा फिर मह प्रदन उत्पन्न होता है कि झोज शोर प्रसाद की प्रलग-प्रलग 
स्थिति का ही नहीं अपितु उनके साम्य भौर डत्कर्प का भी वर्णात ग्राप कर 
चुके है । उसका भावार्थ यह हुआ कि पुष्प-गुच्छ के समान वे दोनो गुण साथ 
रहने पर भी भपने भ्रस्तित्व को बनाए रखते हे प्लोर भलग-पलग झोज भौर 
प्रसाद गुण हो कहलाते हे; तभी उतका साम्य या उत्फर्ष हो सकता है ) भव 
पाप यह कहते हैं कि उन दोतों का मेल होने पर “समाधि” नामक झलग नया 
गुण बन जाता है । इन दोनो विपरीत बातो की सद्भति फैसे लगेगी ? इस 
प्रकार की शद्भा को ध्यान में रख कर ही ग्रन्यंकार पहिले प्रश्न का दुसरे प्रकार 
से समाघान भगले सूत्र में करते है । 
पहिला प्रश्न यह था कि प्रारोह प्ौर भवरोह क्रमशः भोज भौर प्रप्ताद 
रूप है इसलए आरोहावरोहक्रम” समाधि” यह जो 'समाधि' का लक्षण करके 
प्रापनै 'सम्ाधि” नामक तीसरा गुण माना है सो ठीक नहीं हैं । इसका भगले 
सूत्र में यह उत्तर देते है कि यह भझावश्यक नही है कि भोज में भारोह भौर 
प्रसाद में प्रवरोह प्रवश्य हो । भवरोहबून्य रचना में भी प्रसाद गुण पाया जा 
सकता है । इसलिए प्रारोह या अझवरोह होने पर “मोज” या "प्रसाद! गुण 
अबदय हो ध्थवा श्रोज भर प्रसाद गुण होने पर झारोह या अवरोह झवश्य 
हो, यह नही कहा जा सकता है + भारोह झौर पवरोह में श्रोज तथा प्रसाद के 
प्रसेकान्तिक होने से 'प्रारोहावरोहक्र्म' में समाधि नामक तृतीय गुण को मानने 
में कोई अ्रापत्ति नही होनी चाहि । यही बात कहते हे 
अनैदगस्तिक होने से भी [ झापका “समाधि' को झलय गुण ले लानना 
ठोक नहीं है ॥ श्तः समाधि! अलग गुण हैं ]। 


श्श्म] काव्यालडरसूत्रवत्तो [चूत्र १७ 


श्रोज:प्रसादयो: क्वचि:््धागे तीब्रावस्थायां ताविति.._ 
चेदभ्युपगम: | ३, १, १७ । हे 





यह [ कोई झ्रावदयक ] नियम नहीं है कि झोज में धारोह पोर प्रसाद | 
में भ्रवरोह भवश्य हो । [कर्योकि इस नियत का व्यभियार मिलता है जँसे--] 
उद्गच्छदच्छसुभगच्छविगुच्छकच्छम्‌ । 
इत्यादि में श्रारोहशुन्प होने पर भी “पोज” गुण पाया जाता है । भौर 
भतो यतो निवत्तते ततस्ततो विमुच्यते ॥ 
इसमें भ्रवरोह का प्रयोग न होने पर भी “प्रसाद! गुण पाया जाता है । इसलिए 
जब 'झारोह' के बिना भी 'प्रोज' तथा 'प्रवरोह' के बिना भी “प्रस्ताद' पाया 
जाता है तो 'म्रारोह' झोर 'मवरोह' के साथ 'ग्रोज” और प्रसाद का झन्वय- 
व्यतिरेक न होने से तो भारोह भोर प्रवरोह के होने पर भी झोज झौर प्रधाद 
का प्रभाव औौर उनके स्थान पर उनसे मिन्‍न “समाधि” नामक तृतीय गुण को 
मानने में कोई हानि नहीं हू । यह इस सूत्र का झ्ाशय हुधा ॥ १६॥ 
यहा पर जो वादी ने 'मोज' भौर श्रसाद' बिना धारोह या अ्रवरोह के 
भी रहते है यद्द बात ऊपर दो उदाहरणों से दिलाई थी । इस पर यह कट्दा जा 
सकता है कि हर जगह 'प्रोज' अयुवा 'प्रसाद' में भारोह झवरोह का होता ग्रावश्यक 
नहीं है । परन्तु उनकी जब कभो तीव़ावस्था होती हैँ तब भारोह या प्वरोह 
होता है। सामान्यतः हर जगह “म्ोज' प्रोर 'प्रसाद' में झारोह-भवरोह वहीं रहता । 
इस पर “समाधि को पृथक्‌ गुणा मानने याले सिद्धान्त पक्ष का कहना यह है कि 
यह जो विशेषता है उसका कारण हो 'समाधि' गुण है । भर्थात्‌ पाघारणत' 
आरोह भौर अ्वरोह के बिता भी भ्रोज झोर प्रसाद गुण रहते है । परन्तु कभी 
जब वह दोनो गुण तौब्नावस्था में पहुँचते हे तव वहा भारोह झयथवा प्बरोह 
होता ऐं । यह जो “'भोज' या “प्रखाद' की विशेषावस्था हे जिसे धाप भारोंह या 
अवरोह कह रहे हो इसी के कारण का नाम “समाधि गुण है। समाधि! के 
लक्षण 'प्रारोहावरोहक़मः समाधि. में 'क्रम' पद से गोणी लक्षणा द्वारा 'मिमित्ता 
अर्थ का यहा करता चाहिए। तब उस सूत्र का अर्थ होगा कि भोज भौर 
प्रसाद को तोब्रता रूप जो विश्येप अवस्था हू उसमें पाया जाने वाला जो भारोद्द 
या झवरोह उसका 'निमित्त! तृतोय समाधि! नामक गुणा हैँ ॥ इसी बात को 
अन्पकार झयले तीन सूत्रों में प्रतिप्रदित करते हे ॥ 
झोज झौर प्रसाद के किसी भाग में तोवस्वस्था होने पर ये [ प्रारोह 


सूत्र १८-१६ ] तृतोयाधिकरणे प्रथमोडष्णयः [ १२६ 


ओऊ:प्रसादयोः क्वचिद्धागे दीव्रावस्थायामारोहोडवरोदश्चेत्येब॑ 


है चेन्मनन्यसे, अम्युपगमः, न विप्रतिपत्तिः ॥ १७)॥। 


विशेषापेक्षित्वात्‌ तयो: । ३, १, १८। 
स विशेषों गुणान्तरात्मा ॥ १८ ॥ 
आरोहावरोहनिमित्तं समाधिराख्यायते | ३, १, १६। 
आरोहावरोहक्रमः समाधिरिति गौण्या वृत्त्या ब्याख्येयम्‌ ॥ १६ ॥ 





झौर भवरोह ] होते है [ सत्र श्रोज झोर प्रसादमात्र में नहों ] यह कहो तो 
[ उस कथन से समाधि नामक तृतीय गुण की सत्ता | सान [हो ] लेते है । 

पोज भौर प्रसाद के किसो भाग में तौतव्रावस्था होमे पर प्ारोह झ्ौर 
भ्रवरोह होता है यदि ऐसा मानते हे तो [ हमें भी ] स्वीकार है [ उसमें हमें 
भी कोई भ्ार्पत्ति नहीं हैं। श्रयवा झाप भी प्रकारास्तर से (समाधि गृण की 
सत्ता सानले हे। उसमें घापको भी] कोई आपत्ति नहों [ हो सकती ] 
है ॥ २७ हू 

[ भोज तथा प्रसाद गुणों में ] उन दोनों [ झारोह तथा प्रषरोह की 
नियत स्थिति ] को [ किसी ] विशेष [ निभित्त्‌ ] की भरपेक्षा होने से । 

धोर वह [ भारोह झवरोह का निर्मित्त भूत ) विशेष [ समाधि रूप ] 
भ्रग्य गुण स्वरूप हो है । [ भर्थात्‌ भ्रोज प्रोर प्रसाद गुण में जो कहीं तीवावस्था 
प्रातो है उसका कोई विशेष कारण श्रावइ्यक है ।झोर वह विशेष निम्चित 
“सप्ताि' णुण ही है भनन्‍य कुछ नहीं ] ॥ १८ ॥॥ 

उस झारोह तथा श्रवरोह का निमित्त [ हो ] समाधि [ नामक्ष तृतीय 
गुण ] कहा जाता है । 

श्रारोह श्रौर झ्रवरोह का क्रम 'सप्राधि' [ गृष कहलाता ] है यह [जो 
सप्राधि का लक्षण क्षिया था उसमें क्रम पद फो ] ग्रोणी वृत्ति [ लक्षणा ] से 
[ निमित्त प्र्येपरक झास कर उस सक्षण सुत्र को ] व्यादया करनो 
चाहिए ॥ १६ ॥ 

इस्च पर फिर भ्रइन उत्पन्न होता है कि हमने जो यह कहा कि झोज 
भौर भ्रसाद की अपस्था विशेष में झारोह भौर झवरोह होता हैँ. उसमें प्रापने 
भारोह के झमाव में भी “उद्गच्छदच्छसुभगच्छविगुच्छक्च्छम्‌” भादि उदाहरण 
मरे श्रारोह के प्माव में मी भोज तथा “यो यत्तों निवंते ततस्ततों विमुच्यते” 


१३० ] काव्यासडगरसृत्रवत्ती [ चूत्र २० 


अऋमविधाना्थेत्वाह्म । ३, १, २०॥ 
पृथक्करणमिति । पाठयमैत्व॑ चन सम्मवतीति' “न पाठपर्माः 
स्ेत्रादृष्टेश! इत्यत्र चक्ष्यामः [ २० ॥ 





इत्यादि उदाहरण में झवरोह के दिना भी प्रसाद गुण दिखा कर भ्रनैकान्तिकाव 
दोष देकर भोज से भिन्‍न झारोह को भोर प्रसाद से भिन्‍त पवरोह को सिद्ध « 
कर उन भारोह भवरोह के प्रम को समाधि” नाम से भलग गुरा सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है । परन्तु यह ठीक महीं है क्योकि यद्यपि 'यत्र यत्रौजः्तन्न तत्रारोह/ 
“जहां-जह भोज होता है वहां-वहा भारोह होता है” इस्र प्रकार का तिय्रम नहीं 
है परन्तु “पत्र यत्रारोहस्तय तत्रोज ” जहां-जहां भारोह होता है वहाँ-वहाँ प्रोज 
होता हूँ इस प्रकार फा विषम माना जा सकता हूँ। उम्का व्यभिचार न मिलने 
से उस नियम को झनैकान्तिक नही कहा जाए सकता है । हे 

दूसरी बाई! भाप ने यह कही थी कि झोज झौर प्रसाद की तीद्रावस्था'में 
जो झारोह भौर भवरोह होता है उसको श्लोज झोर प्रसाद से भिन्‍त मान कर 
उसके निमित्त का नाम हो 'सम्राधि? नामक गुण है। यहां भी, भ्रवह्था तथा 
प्रवस्पावान्‌ का प्रभेद मानने पर ओज भर पारोह के भ्रभित्न ही ठहरने 
से यह मार्ग भी उचित्‌ नही है । जब झोज पौर प्रसाद के निमित्त को 'समाधि' 
गुण नहों कहते हैं, तब उनसे भ्रभिन्‍्तर आरोह तथा प्रवरोह के निमित्त को भलग 
"समाधि! गुणा सानने की भावश्यकता नही जान पडती हे । इस भ्रकार यहाँ दो 
त्तरह की शस्दाएं की जा सकती है ॥ 

इन दोनों शद्भाओ को ध्यान में रख कर ग्रन्धकार “समाधि' गुण के 
मानते फा दूसरा प्रयोजन “क्रमविधान! को बतज्ञाते है 

भ्रयवा [ झारोह झोर भ्रवरोह में ), क्रम के विधान के लिए [ समाधि 
को पृथक्‌ गुण माना है । यहाँ घारोह श्रोर झअवरोह के परस्पर क्रम से तात्पर्य 
नहीं हूँ भ्रवितु भ्रारोह स्थल में क्रम से क्‍ग्रारोह झोर प्रवरोह स्थल में क्रम से * 
अवरोह करता 'सम्धधि! गुण कहलाता है यह यूत्रकार का झादय है ।)..... 

( आरेह स्थल में एक साथ नहीं झपितु क्रम से आरोह और अवरोेह 
स्थल में एक सांध नहों भ्रपितु क्रम से अवरोह को 'समाधि” गुण कहते ६ ॥ इस 
प्रकार क्रम के बोधन के लिए समाधि गुण को ] पृथहू किया गया हैं । 

[ इस पर दांका यह होतो हैँ कि यह क्रम तो पाठ का धर्म हो सकता 
है पर्थात्‌ बोलने में जो उत्तार चढ़ाव होता है वह तो काव्य का गुण नहों हो 


सच २१]. तृतीयाधिकरणे प्रषमोष्ध्यायः [ १ 


पृथक्पदत्वं माधुयम्‌ । ३, १, २१। 
बन्धस्य प्रथक्‍्पद॒त्यं यत्‌ तन्‍्माघुयेम्‌। प्रथक्‌ पदानि यस्य सः 
* प्रथक्पद-, तत्य भाषः प्रथक्पदत्थमू । समासपैध्य॑नियृत्ति पर चैतत्‌ । 
पूर्वोक्तमुदाहरणम्‌ । विपयेयस्तु यथा-- 
चलितशबरसे नादत्तगो शद्गचएड-- 
ध्वनिचकितवराहव्याकुला विन्ध्यपादाः ॥ २१॥ 


सकता है । उसे प्राप काव्य-गुर्णों में व्यों गिता रहे हें ॥ इसका सण्डन करने के 
लिए वृत्तिकार कहते हें कि उस झारोह या झवरोह को ] पाठ का धर्म नहीं 
कहा जा सकता है यह बात [ हम इस प्रष्याय के प्रन्तिम सूत्र] “न पाठधर्माः 
सर्वक्रादुष्टे/ हस सूत्र में कहेंगे 
गरहां समाधि युरा को प्लग सिद्ध करने का बहुत प्यात्त ग्रन्यकार में 
किया हे परन्तु बह पूर्णतया सफल नही हुभ्ा है। इसी लिए भ्न्‍्य लोग इसको 
प्रलग गुण नही मानते हू ॥ २० ॥ 
'माधुयं! रूप चतुर्थ गुण के निरूपण के लिए ग्रन्थकार प्रगला सूत्र 
लिखते हँ-- 
[ रचना के ] पदो की पृथवता [ भर्थात्‌ समासरहित पदों क्षे प्रयोग 
को साधुयं [ गुण ] फहते हे । 
बन्ध [ श्रर्थात्‌ रचना ] का जो यृथक्पदत्व है वह माथुर्य कहलाता हैं । 
जिसके पद पृथर्‌ [ भ्रलग-प्रलग भ्रसमस्त ] है वह [ बन्ध ] पृथक्पदः [ बन्धः | 
हुआ प्रोर उसका भाव पृथर्परत्व [ कहलाता] है | यह समास को दोर्धता का 
निषेष करने वाला है । [ इस माधुर्य गुण का ] पूर्वोक्त [ “भस्त्युत्तरस्पां दिश्चि 
देवतात्मा/ भादि इलोक ही ] उदाहरण हैँ ।[ उसका विपर्यय ] प्रत्युवाहरण 
जैसे [ निम्न लिखित बावय ]-- 
चलती हुई शबरसेना के बजाए हुए तुरहो [ गोखद्ध नामक वाद्य ] की 
भयकर ध्वनि से चकित वराहों से व्याप्त [ ब्याकुल ] विन्ध्याचल की तल- 
हूटो हैँ। 
यहा 'चलित' से लेकर “ब्याकुला' तक एक (लम्बा समस्त पद विशेषण 
झूप में दिया हुआ है । इसलिए यहा पृथक्पदत्व रूप 'माघुयें” गुरा नहों है । 
इसलि, यह प्रत्युदाहरण हुआ ॥ २१ ॥। 





र्श२ ] कापध्यालड्वारसूत्रदत्तो +[ सूत्र २३-१३ 


अजरव्त्वं सौकुमार्यम्‌ | ३, १, २२ | 
अन्धस्याजरठत्वमपारुष्ये बचत तत््‌ सौकुमायेम्‌। पूर्वोक्तमुदा- 
इरणम्‌। विपयेयरतु यथा-- 
निदान निद्दे त॑ प्रियलनसहक्त्वव्यब सितिः। 
सुधासेकप्लोपी फलमपि विरुद्ध मम हृदि ॥ २०॥। 
.. विकट्त्वमुदारता। ३, १, २३ । * 
बन्धस्थ बिकटठत्य॑ यदसावुदारता । यस्मिन्‌ सति नृत्यन्वीय पदा- 





सप्तम गुण 'सौकुमाय/ का निरूपण्य करने के लिए झगला सूत्र 
लिखते हे-- 

[ घन्घ को ] श्रकठोरता सौकुसा् [ कहलातो ] है । 

बन्ध [ रचना दीलो ] का घजरठत्व [ धर्धात्‌ ] श्रपास्ष्य [ छठोरता 
का झ्रभाव ] जो हे वह 'सोहुमाएँ [ गुण कहलाता ] हैं। [ इसका भो | 
पूर्वोषत [ “अर्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा' श्रादि श्लोक ही ] उदाहरण है। 
[ उसका दिपयप ] प्रत्युदाहरण तो जैसे [ निम्न इलोक हैं ])-- 


[ वियोगावस्या में ] ध्िय जन [ प्रियतमा या ,प्रियतम-प्रादि के मुख, 
नेत्र, केश धादि ] के सादृश्य की [ चन्द्रमा, कमल, मपूरविच्छ श्ादि में ] 
स्थिति ही निडिचत [ निईद्ते ध्सन्दिग्ध ] रूप से [ उसको स्मृति श्यौर वियोग 
के उद्दीपन का निदानस्‌ ] कारण है ॥ श्रौर [ उसको स्मृति से ] सुधा 
सिझ्चन [ दया वियोग से हृदय का प्लोष श्र्यात्‌ ] प्रौर दाह रूप विशद्ध [ दो 
प्रकार के ] फल भी मेरे हृदय में उत्पन्त होते है। [ भ्र्यात्‌ चद्वणा फसल 
झादि को देख कर सादृश्यवज्ञ प्रिमतमा के मुख झ्रावि क्री स्मृति हो झातठो है 
उससे हृदय में झ्रानन्द का सजञ्चार होता है। परन्तु उसके साथ हो उसका वियोप 
हृदय को और अधिक जलाने लगता हैं ]॥ 

इस पद्य की रचना में “सौकुमाये' नही अपितु “पारुष्यो हूँ ॥ अ्रतएव यह 
'स्ोकुमार्य' गुण्म का उदाहरण नही अपित्‌ प्रत्युदाहरण्य है ॥ २२ ॥। 

आ्राठवें 'उदारता” नामक गुण का लक्षण अगले सूत्र में करते हैं-- 

[ रचना होली को ] 'विकटत!', “उदारता' [ कहलाती ] है । 

शैली [ बन्च ] को जो 'विकटतए हैँ वह “उदारता' [ रहलातो | 


सुर २४] तृतीयाधिकरणें प्रथमो5ष्यापः पर [९३१ 
नीवि जनस्य वर्णुभ।वना भवत्ति तद्विकटत्वम्‌ । लीलायमानत्वमित्यथ: | 
यथा-- न 


मस्वचरणविनिविष्टैन्‌ पुरैनेर्तकीनां 
भणिति रणितमासीत्‌ तत्र चित्र, कलब्च ॥ 

ने पुनः-- 
चरणकमलल्नैनू पुरैनेतेकीनां | 
मटठिति रखितमासीन्मञ्जु चित्रव्न्च तत्र ॥ रशु॥ , 
ग्र्थव्यक्तिहेतुत्वमर्थव्यक्ति: | ३, १, २४ । 





है। शिसके होते पर [ रचना के ] पद नाच से रहे हे इस प्रकार की वर्णों के 
दिपय में [ श्रोता ] लोगों को भावना होतो है वह “विकटत्व' [ कहलाता ] 
है । [ प्र्यात्‌ दर्णों का नृत्य के समान ) लोलायमानत्व [ हो विकटत्व भ्रथवा 
डदारता है ] यह प्रर्थ हप्ना । [ उसका उदाहरण ] जंँसे-- 

घहाँ न्तेक्तियों के भ्रपने परों में पहिने हुए नूपुरों का बिचित्र शोर 
सुन्दर शब्द होने लगा । 

इस इलोक के पढते समय उसके पद नाचते हुए से प्रतीत होते हैँ । नाचने 
में जैसे जेसे उतार-चडाव की विश्येप प्रकार की यति होती है इसी प्रकार यहाँ 
भदिति रणितमासीत्‌ तत्र चित्र कलज्च” ब्रादि पदो को पढते समय विशेष 
प्रकार की गति प्रतीत होती है । इस लिए यह “विकटत्व' प्रथवा “उदारता' का 
उदाहरण है । पु 

[ परन्तु यदि इस इलोक के पदों में परिवर्तन नीचे लिखे प्रकार से कर 
दिया ज्ञाय तो ] फिर [ वह गुण ] नहों रहेगा। [ जैसे ]-- 

नर्तकियों के चरण फमलों सें पहिने हुए [ लग्न ] नृपुरों ने बहां विचित्र 
और छुल्दर दाब्द किया ! 

इलोक के इन दोनो चरणों के ऊपर दिए हुए दोनों पाठो को पढते 
समय उनके उच्चारण में स्पष्ट रूर से अन्तर ध्रतीत होता है । उससे ही पदों 
के 'विकटर्व' प्रथवा 'उदारता' गुण का स्वरूप निर्णय हो जाता हैं ॥२३॥ 

पगले सूत्र में 'अ्र्थव्यक्ति! रूप नवम गुण का निहूपण करते हे-- 

भ्र्थ की [ स्पष्ट झोर तुरन्त ] प्रतोति का हेतुभूत [ दाब्द गुण ] 
प्रथेव्यक्ति! [ नाम से कहा जाता ] है । 


श्३४ ] काय्यालडूारसुत्रवृत्तो -.. [च्त्र २५ 


यन्न रदित्यर्थप्रतिपत्तिद्देतुत्व॑ स गुणोड्थेन्यक्तिरिति । पूर्वोक्तसुदा- 
हेरणम्‌ ॥ प्रत्युदाहररणन्तु सूयः झुलमग् ॥ २४ ॥ हः 
ऑऔज्ज्वल्यं कान्ति: | ३, १, २५। है 
बन्धस्योज्ज्वलत्व॑नाम यदसी कान्तिरिति। यदभावे पुणण- 
च्छायेत्युच्यते । यथा-- 
छुरज्ञीनित्रालीस्तवकितवनाल्ीपरिसरः। 





जहाँ [ जिन दाददों में ] तुरग्त [ झोर विस्पष्ठ झप से ] ह्रर्य की 
प्रताति कराने फी [ हेतुत्व ] क्षमता होती है वह “झर्यव्पक्ति! [ नामक ] गुण 
होता है १ [ इस भर्यग्यवित गुण का भी ] पृर्षोदत [ 'अस्ट्युत्तरस्यां दिशि 
देवतात्मए' इत्यादि इलोक हो ] उदाहरण हें। [ उसके विपरीत ] प्रत्युदाहरण 
बहुत [ हो सकते है ] भोर सुलभ है । [ इसलिए हम यहां उसका प्रत्युदाहुरण 
अपने वृत्तिग्रन्थ में नहीं दे रहे है ]॥ 
वास्तव में इस 'अर्थव्यक्ति' गुण के भभाव में १, असाधुत्व, २. प्प्रती- 
तत्व, ३. भनर्भकत्व, ४, भ्रन्याथेत्व, ५, नेयात्व, ६. यति भ्रष्टत्व, ७. विलप्टत्व, 
८. सन्दिग्धत्व भौर &€. भ्रभ्युवतत्व प्रादि दोष हो जाते है। उत दोषों के 
निरूपरा में जो उदाहरण दिए है वह सब इस 'पर्थव्यवित' के प्रत्युदाहरण हो 
सकते है । इस लिए उसके प्रत्युदाहरणो को भ्रलग दिखलातने' की प्रावश्यकता 
नही है । यह भान कर वृत्तिकार ने अलग प्रत्युदाहरण नही दिखाया हैँ ॥२४॥ 
'कान्ति' नामक दधाम गुण का लक्षण भगले सूध में करते हे + 
[ रचना दोलो को ] उज्ज्वलता [ नवोनता का नाम] काम्ति 
(गुण ] है। 
बन्ध की जो उज्ज्वलता [ नवोनता ] हू बह ही कान्ति -[ नामक 
गुण ] है। जिस [ कान्ति ] के अभाष में [ यह इलोक या काव्य ] पुरानी नकल 
[ छापा ] है पह कहा जाता है । [ इस कान्ति नामक गुण का उदाहरण ] 


भुगियों के लेजर की पंक्ति से चनश्रेणों का कितारा [ पुष्पों के | गुच्छों 
से युक्त सा [ प्रतोत हो रहा ] हैं । 

यहां 'कुरज्धीनेत्राली' से 'वनालीपरिसर:' अर्थात्‌ बन प्रान्त को, हरिशियो 
के नेत्रो-से फूलों के गुच्छो से भरा सा 'स्तवकित' सा कह कर जो वर्णन 


सत्र २५ ) -.मृतोयाधिकरणे प्रधमोष्ण्यायः [शहर 


विपयेयरनु भूयान्‌ सुलभश्व । 

ऑोकाश़ात्र भवन्ति-- 
पदन्यासस्य गादर्त्व चद्स्त्योजः कवीशवरा: । 
अनेनाधिष्ठिताः प्रायः शब्दाः श्रोत्ररसायनम्‌ १ ॥ 
खथत्वमोजसा सिश्र॑ प्रसादश्व प्रच्तते | 
अनेन न घिना सत्यं स्वदते काव्यपद्धतिः॥ २॥ 
यत्रैकपद्वद्धावं._ पदानां.. भूयसामपि । 
अनालज्षितसन्धीनां स श्लेपः परमों गुणः ॥ ३॥ 
प्रतिपाद॑ अतिशछोकमेकमार्गपरिमदः । 
डुवेन्धो दुविभाषश्य समतेति भुणों मत्तः॥४॥ 





किया है, वह कवि की भ्पनी नई कल्पना या नई मूक है । सद्दी उसका 
ज्ज्वल्या गुण है । जहां कवि की कल्पना में कोई नूतनता नही रहती वहाँ 
लीकपिटाई सो प्रतोति होती है श्रोर कोई चारता नहीं रहती ।” 

[ इस भ्रौज्ज्वल्य के विपयंय रुप ] प्रत्युदाहरण बहुत झौर सुलभ हे | 
[ ध्रतः उनको दिखलाने को प्राबवश्यकता यहां नहीं है । ] 

[इस प्रकार प्रन्पकार ने सुत्र घोर वत्ति द्वारा दस प्रकार के शब्द गुणों का 
प्रतिपादद कर दिया ) प्रव उन्हों दस गुणों को इलोकों द्वारा दिखाने के लिए 
कुछ संप्रह्‌ इलोक स्वयं लिखते है ] इस [पर्षात्‌ शब्द गुणों के स्वरूप मिरूपण ] 
के दिपय में [ निम्नलिखित ११ ] इलोक भो हे । [ इन ११ इलोक्षों में क्रमशः , 
उन्हों दस 'दाब्द-गु्णों' का निरूपएणा किया गया हैँ । जो इस भ्रकार है) 

१, पद रचता छी गाढ़ता को फबोदवर लोग “झधोज” [ नामक गुण ] 
कहते है ! इस [ भोज गुण ) से युक्त एक प्रायः (६ स्फूि पैदा करने बाले] 
कार्नो के लिए रसायन के सप्तान [ स्फूतिबायक ] होते हे । 

३. झोज से मिश्चित [ रचना के ] झंबिल्य को “प्रसाद' [ गुण नास से ] 
कहते हे । इस [ प्रसाद गुण ] के विना वस्तुतः फाच्य रचना का आनन्द ही 
नहीं भाता है ॥; 

३. जहाँ सम्धि के दिखाई न देने पर भी बहुत से पदों में एकपद के 
समान प्रतोति हो बह “इल्ेष' [ नामक ] परम युण हैं । 

४, [ इलोक के ] प्रत्येक पाद में झोर प्रत्येक इलोक में एक-से मार्ग 


श्३६ ] «  कांय्यालडारसूचदत्तो [सूत्र २५ 


ही हे ॥ 
आरोहन्त्यवरोहन्दि क्रमेण यंतयों दि यत । 
समाधिनामर स गुणस्तेन पूता सरस्थती ॥ ४ ॥! 
बन्धे प्रथकूपदत्व॑च साधुयसुदितं बुधेः । 
अनेन हि पदन्‍्यासा। काम धारामघुच्युता: ॥ ६॥| 
यथा दि छिय्यते रेखा चतुर चित्रपण्डितैः । 
तथैव बागपि प्राज्ञः समस्तगुणगुम्फिता॥ ७॥ 
घन्धस्याजरठत्वत्त सौकुमार्यमुदाह्मतम । 
एतेन बज्चिता वाचो रूक्षत्वान्न श्रुतिक्षमाः॥ ८ 
चिकटत्थक्व बन्धस्य कथयन्ति हयदार्ताम। 
वैचित्र्यं न भ्पशन्ते यया शुन्या; पदक्कमा; ॥ &£ ॥ 





का प्रहण समता तामरू गुण साना जाता हैं । उसका ज्ञान तया उसकी 
पहिचान यड़ी कठिन हूँ । 

५. जहां [ इ्लोको के पादों की ] यतियाँ कर से चढ़ती श्रौर उतरती हैं 
शह 'सप्राधि! मामफ गुण होता हुँ शौर उससे [ कवि की ] बाणों पवित्र 
होतो है ॥ 

६. रचना में पृषकू पदत्व [ समासरहित पदों के प्रयोग ] को थिद्दान्‌ 
लोग “माधुय॑/ [ नाप्रक गुण ] कहते है । इस [ माघुरय ] के होने से पद रचना 
मधुधारा को प्रत्यन्त यृष्टि करने वालो होतो हूं । 


७. जैसे चित्र [ निर्माण चिद्या ] के पष्डित [ चित्र के सौन्दर्यापादक 
समस्त ध्रावश्यक गुएों से युक्‍त ) रेखा को चतुरतापूर्वेक घोंचते हे इसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ [ कवि धपनी फाव्य-) वाणी को समस्त [ झोज प्रसाद झ्यादि द्सों ] 
गुणों से गुम्फित करते हे ॥ पु 

सूट. रचमा की कोमलता [ प्रजरठता भ्रपादष्य ] को 'सोकुमारय [ गुण है| 
कहा जाता हैं । इस [ सोकुमार्य गुए ] से रहित वाणी रूछ होने से [ सहृदयों 
के ] सुनने के सोग्य महों होतो हे । 

+ ६- बन्ध [ रचता दोली ] को 'विकटला' [ पर्दों को नृत्यत्यायता ] को 
'उदारता' [ नामक गुण ] कहते हे । उजिध [ उबारता ] छे बिना पदो को 
रचना [ विचित्रता ] सोन्दर्य को प्राप्त नहीं कर पातो है । 


सृत्र र६ |] | तुतोयाधिकरणे प्रथमो5्प्यायः [ १३७ 


” परचादिव ' गतिवांचः पुरस्तादिव वस्तुनः। , 
यत्रार्थब्यक्तिद्देतुत्वात्‌ सोडथेब्यक्तिः स्द्रतों गुणः ॥ १० ॥ 
ओश्ज्वल्य, कान्तिरित्याहुगु ण॑ गुणविशारदाः। 
पुराणचित्रस्थानीयं तेन. बन्ध्य॑ कवेबंचः॥ ११॥ शा 


*नासन्तः सद्देयत्वात्‌ । ३, १, २६ । 
न खल्वेते गणा अमन्तः । संवेयत्वात्‌ ॥२६॥ 





१०. जहाँ पदों की गति भानो पीछे हो झोर भ्र्ये की झभिव्यक्ति भानो 
पहिले हो जाय उसको प्र्थ को तुरम्त शोर विस्पष्ट प्रभिव्यक्तित का हेतु होने 
से 'अर्थव्यप्ित! [ नामक गुण ] कहते हैं । 

२१. गुणों को जानने दाले विद्वान्‌ [ पर्दों के ] भ्रौज्ज्वल्य को “कास्ति' 
( नामक गुण ] कहते हैं| उस [ कान्ति गुण ] से'रहित कबि को बाणी पुराने 
चित्र के समान [ भनाकषक ] होती है ॥२५॥ 

इस प्रकार शब्द गुणों के स्वरूप, लक्षण: ह्रादि का प्रतिपादत करके 
भव दाब्द गुणों की प्रामासिकता का निरूपण करते है । यदि कोई यह शद्घा 
करे कि यह दस गुणों की आपने स्वयं यो हो कल्पना कर ली है बस्तुत उनका 
कोई प्रस्तित्व नही है तो उसका समाधान करने के लिए ग्रलग सूत्र लिखा हूँ । 

[ यह दहहों गृण  झसह नहीं ६ । सह्ृद्ों के संयेद्य होने से । 

यह [ इसों गए] भसत्‌ नहीं है सहृदर्पों द्वारा प्रनुभूत होने से 

यहाँ मूल सूत्र में 'सद्ेद्चत्वात्‌” पाठ हे भर दृत्ति में 'स्ेच्रत्वात्‌' पाठ 
पाया जाता हूँ परन्तु दोनो जयह एक-सा ही पाठ होना प्रथिक पअ्रच्छा है । 
इस लिए हमने दोनो जगह 'सद्दे्रस्वात्‌' यही पाठ रखा है । उसका प्रर्थ 'सहुदय- 
स्वेद्त्वात्‌ 'होता हूँ ॥२६॥ 

इस पर शद्भा की जा सकतो हूँ कि भ्रतीति होने मात्र से गुणों की 
सत्ता मानना भतिवारय नही हो जाता है । हो सकता है कि शुक्तित में रजत- 
प्रतीति के समान उनकी प्रतोति श्रान्त ही हो ॥ इसका उत्तर करने के लिए 
पझगला सूत्र लिखते है । 

शुझों के जानने वालो सद्ृदयों के रा संबेश् होने पर भो [ बह गुण ] 
जल सूलक हर है [ ऐसी दादा हो तो | इसके [निवारण] के लिए कहते - 





$ नासन्त' सर्वेध्वत्वात्‌ । 


३३८ ] काय्यातद्धारसूत्रवत्तो [ सूत्र २७ 
तद़िदां संवेधत्येडपि श्रान्ताः स्युरित्याइ-- , 
न भ्रान्ता निष्कम्पत्वात्‌ । ३, १, २७ । 
ने गुणा भ्रान्‍्ता: । एसद्विपयायाः शवृत्तेनिप्कम्पत्वात ॥रजा 





[ गुणों की झनुमूति ] ध्रान्‍्त नहीं है, भ्रवाधित [ निष्कम्प ] होते से । 

[ गुणों को प्रनुभूति ] भ्रान्त महों हैँ । इस [ गुण ] विधयक धनुमूति 
के भयाधित [ निष्कम्प ] होने से ॥ 

भ्रम उस प्रतीति को कहते हूँ जिसका बाघ होता हैं। जैसे रज्जु में 
सर्प की प्रतीति भ्रषया शुवित में रजत की प्रतीति होती है. यह अम हूँ, वयोकि 
मली प्रकार देसने पर उसका थाघ भी हो जाता है । “रज्जुप्यिं ताय॑ सर्प/ 
भथवा 'शुक्तिरिय नेद रजतम्‌' । 'यह रस्सी है सांप नही' या 'यह सौप हैं चांदी , 
नहीं! इस प्रकार की उतरकालिक प्रतीति से पूर्व प्रत्तीति का बाप हो जाता है । 
इस लिए उस पूव॑ प्रतीति को मिष्या प्यवा च्रान्त प्रतीति फद्ां जाता है! 
परल्तु जिस प्रतीति का बाप नही होता उसको मिथ्या प्रतीति नहीं कहा जा 
सकता है । यह वामन में वाथ को जगह कम्प शब्द का प्रयोग किया है । 
इस लिए निष्कम्प का प्र श्रदाधित है । जो विष्कम्प पर्थात्‌ प्रबाधित प्रतीति 
है उस्तको अम नहीं कहा जा सकता हैँ । गुणों की प्रतोति का बाघ नही होता 
है प्रतएवं भ्रयाधित भ्रथवा निष्कम्प भ्रतीति होने के कारण वह अन्त प्रतीति 
नहीं हो सकतो हैं ॥२७॥ ड़ 


इस पर मह शद्द्ा हो सकती हूँ कि यह सब गुण जो भापने दिखला 
अथह तो पाठ के धर्म हें । भर्यात्‌ इलोक भादि को पढ़ते समय जो भारोह-अवरोह 
भादि होता है उसको द्वी भाप 'झौज', 'प्रसाद” झ्रादि नाम से कह रहे हैं । इसलिए 
प्रापके ब्रभिमत 'प्रोज', 'प्रसाद! प्रादि को ग्रधिक से झधिक पाठ का धर्म माता 
जा सकता है। काब्य गुए की दृष्टि से उनका कोई . मूल्य था महत्व नहीं है । 
इस श्द्या का उत्तर करने के लिए ग्रस्थकार ने भगले सूम्त की रचना की हैं । 
उत्तर का श्राशय यह हैं कि यह भझारोहावरोह मूलक “झ्ोज”, “प्रसाद” प्लादि 
गुण केवल पाठ के धर्म नही भ्रपितु वे बन्ध के भर्थात्‌ काव्य रचना के गुण है। 
यदि केवल पाठ के घ॒र्म होते तो जहाँ चाहें वहाँ स्वंत्र यधेष्ट आरोह या 
भ्रवरोह कर देने से ही झव्यवस्थित रूप से भोज झौर श्रपाद का भान होने 
लगता । परन्तु ऐसा नही है । जहाँ वस्तुतः रचना में प्रोज नहीं हैँ वहाँ पाठ में 
आरोह फर देने से भी झोज की प्रतीति नही हो सकती हैं ॥ इसी प्रकार जहाँ 


पत्र र८ ] सृतीयाधिकरधे प्रपपोः्प्यायः [ १३१६ 
न पाठबर्मा: सर्वत्रादृप्टें: । ३, १, र८ । 
मैते . 554 द्वि 
,. नेते गुणा: पाठधर्माः, सर्वत्नाइप्टेः । यदि पाठपर्माः स्थ॒ुस्तईई 
विशेषानपेक्षाः सन्‍्तः सर्वेत्न दृश्येरत्‌। न च॑ सर्वत्र शश्यन्ते। विशेषा- 
पेश्षया, विशेषाणां गुंणत्वादू गुणाम्युपगम एबेति ॥र२८॥ 
इति पष्डितवरवामनविरचितकाय्यालडूरसूत्रदूत्तो 
“गुणविदेचने' तृतीये/पिकरणे प्रधमो:प्याय: | 
सुणालदएरविवेश: दाब्दगृण्वियेकशध ३ 








रघना में ध्ंधित्य नही है वहाँ केवल पाठ भयवा उच्चारण में शैधित्य से प्राने 
से प्रधाद गुण नहीं हो जाता है । इस लिए इन घोज, प्रसाद भादि को पाठ- 
धर्म न मान कर काव्य के गुण के रूप में उनशी स्वतन्त्र सत्ता मानना घत्िवाययें 
है । यही वाठ पगले मूत्र में कहते है । 
[ प्लोम असाद झादि गुण केषस]) पाठ के परम महों है। [रतागत धोग 
प्रसाद झादि के ध्रभाव में ] सर्वत्र [ रेवत पाठ सात से ] ते थाएं लाते से । 
थह गुण [ केषस ] पाठ के घम नहीं हे । सर्वत्र दिलाई सम देने से ॥ 
यदि वह [ केवल ] घाठ के पर्मे होते हो बिना छितो विशेषता के सर्वत्र दिशाई 
देते परन्तु सर्वत्र दिलाई नहीं देते है । रिसी विशेषता को प्रपेक्षा से [ उन 
प्रोज-प्रसार प्रारि को प्रतोति होतो है ऐंपा मानने पर तो | विशेष के [ हो 
गुण रुप होने से गुर्णों को रदोशार करता हो होना होगा 4 [ इस लिए गु्घों 
का पातता भ्रावश्यक्त हूँ पह प्रभ्यक्षार का प्रमिप्राप हुमा ]॥२८॥ 
थी पबष्टितवरवामनवि रचितकास्पासद्भारसूत्रवृत्ति में 
“ुएविवेषन! माप शृीय प्रप्रिररण में 
प्रषम धध्याय समाप्त हुए ॥ 
गुण घौर झलदूारों वा भेद तथा गुणों का दिपेवन 
समाप्द हुपा। 
कक दर 
श्रीमदाबर!यंबिस्वेश्द रतिदान्तशिरो मरिदिए वियायों 
*'कस्यासदुारदीपिशाया हिन्दी स्थस्यारों 
सूहीदाधिश्ररों अपमोम्भ्ययः खमरात: | 





हतीयाधिकरणे द्वितीयोडथ्यायः 
[ श्रर्थगुणविवेचनम्‌ ] * 
सम्पत्यर्थगुणविवेचनाथैमाइ-- 
त॑ एवार्थगुणा: | ३, २, १। 
त एचीजमप्रशृतयो<र्थगुणाः ॥ १ ॥ । 
शब्दा्थगुणानां वाच्यवाचकद्वारेण भेद दर्शायति-- 
ग्र्थस्य प्रौढ़िरोज: । ३, २, २। 





तुतोपाधिकरण का द्वितीय क्‍क्‍रध्याय 
[ अर्थ गुणों का विवेचन ] 
इस तृतीय अ्रधिकरण के प्रथम भध्याय में दस प्रकार के शब्द-णुणो का 
निरूपरा क्रिया गया था। ग्रव इस श्ध्याय में 'मर्थगुणो' का निरूपण प्रारम्भ 
करते हैँ । इन भर्थंगूणों के नाम और संख्या वही हे जो पिछले दान्दगुणों के 
थे । हां, लक्षणों में कुछ भेद हैं। इसलिए इस भ्रष्याय का प्रारम्भ करते हुए 
कहते हैं-- 
अब भर्थंगुणों के विवेचन के लिए कहते हे--- 
चह [ भोज, प्रसाद श्रादि दप्त ] हो झर्थ गुण हे ३ 
[ छब्दगुणों के रूप में जिनका निरूपण किया जा चुका है ] यह झोज 
इत्यादि ही भ्र्यगुण [ भी ] है ७ १॥ 
इबद शौर पर्थगुणों का वाच्य-बाचकू के हारा भेद दिखलाते हें। 
[ अर्थात्‌ शब्द प्रौर भ्रथंगुों के नाप एक समान होने पर भो उनमें भेद यह है 
कि धाब्दगुणों के स्थल में प्रौि धादि, 'वाचक' भ्र्यात्‌ शब्द के घर्म होते है और 
श्रथे एणों में प्रौदिर्य आदि दाब्द के नहीं प्रपितु अर्थ के धर्म होते हैं। |-- 
अर्य की प्रौढ़ि 'ओज' [ नामक अर्यंगुण ] है ॥ 
अर्थ की प्रोढ़ि अर्थात्‌ प्रोदृत्व [ अरवेगत गुण ] शरोज' है। [ यह भर्ये की 


पत्र] सृतीयाधिकरणे द्वितोयोष्ष्यायः ध[ १४१ 


अशस्यामिधेयस्य प्रीढ़िः प्रौदत्यमोजः । 
पदार्थे वाक्यवचन याक्‍यार्थे च पदामिधा। ४ व >ं 
औद़िव्याससमासी च सामिप्रायत्थमेव च॥ कलर 
पदार्थे वाक्यवचन यथा-- 
अथ नयनससुत्थ ज्योतिरत्रेरिव धौः। ५ 
अत्र चन्द्रपदवाच्येडर्थ 'नयनसमुत्यं ज्योतिरत्रे” इति वाकय॑ 
प्रयुक्तम्‌ | पदसमूहश्च वाक्यममिश्रेतम्‌ | अनया दिशाउल्यदपि द्रएव्यम्‌ 
तद्यथा- 





' शढ़ि धांच प्रकार की होतो है| वह पांचों प्रकार के धर्य्रीढ़ि के भेद निम्न 
हलोक में इस प्रकार दिखाए हैं ]-- 

१. [ जिप प्र्भ का प्रतिवादन केवल एफ हो शब्द से किया जा सकता 
है उस | पद [से प्रतिपाद्य ] भर्थ [के बोधन ] में वाषय की रचना, 
२. याहय के [ प्रतिपाद्य ] भये [ के योधन ] में [ संक्षेप करके केवल एक ] 
पद का कथन करमा, ३- [ इन दो प्रकारों के भतिरिकत धन्य प्रकार से झर्च का ] 
विस्तार, ४. [ भ्षवा उक्त भ्रकारों से भिन्न्‌ प्रकार से पदार्य का ] संक्षेप 
[ समाप्त ] करना, और ५ [भर्य का विशेष रूप से ] सामिप्रायत्य [ यह पांच 
प्रकार की प्र्थगत ] 'प्रौढि' होतो हैं । 

[ झागे इन पांचों प्रकारों के उदाहरण देते है । ] पद के प्र्थ [ वोधन ] में 
[ सस्ये ] वाक्य का कपन करना [ यह जो प्रोढ़ि का पहिला भेद हूँ उसका 
उबाहरण ] जैसे-- 

झअत्रि [ ऋषि ] के नेत्र से उत्पस्त ज्योति [ प्रर्थात्‌ चम्ड्रमा ] के रामान ॥ 

यहाँ 'चम्द्र” पद से वाच्य [ चन्द्रमा रुए ] प्र्ष [ के वोधन ] में 'नयन- 
समृत्यं ज्योतिरत्रे/ [ इतना सम्वा ] वाक्य प्रयुक्त किया हूं । 

[ गहां यह शा हो सझतो हैं कि 'तिद्सबन्तवयों थाक्‍यं त्रिया वा 
कारफान्विता' इस सक्षण के झनुसार तिडन्त सपा सुवम्त पर्वों का समुशाय 
पयवा कारक से युक्त क्रिया को वावय कहते है । परन्तु “नयनसमुस्य ज्योति- 
रत्रे// इस पद सपृवाय में कोई क्रिया महीं है इस सिए इस को वाश्य नहीं कह 
सकते हैं । इस दड्भूर को मत में रल कर प्रन्थकार हहते हैं कि यहाँ दावय भा 
यह लक्षण प्रभिप्रेत नहों है अपितु सामएय रूप से ] सोर [ केवल ] पद समूह 
[ हो पहां ] घावए [ द्वार्द से ] प्रभिप्रेत हैं। इस प्रशार [ पदों के भय में प्रयुक्त 
खाबय ] के दर्य [ उदाहरण ] भी समझ सेने चाहिए । जेसे कि. 


श्ड२ ] का््यालड्ारसूभपुत्तो [ धूत्र रे 


पुरः पाण्डच्छा्य उदझु फरप्िलिम्ना कृतप्द 
ततः. पाकोत्सेकादरुणशुणसंसर्मितवष॒ुः ! 
शनेः शोपारम्भे स्थपुटनिजविप्कम्मविपमं: 
चने चीतामोदं॑ बदस्मरसत्य॑ कलयति ॥ 


न चैवमतिप्रसन्न:, फाज्यशोभाकर त्वस्य गुणसामान्यलक्षणस्याव- 
स्थितत्वात। 





[ देर का फल निकलते समय ] सबसे पहिले [ सफ़ेद ] पाण्ड छाया, 
बाला, उसके बाद पीलिमा से व्याप्त, उसके बाद पकने पर लालिमा युक्त 
स्वरूप बाला, उसके खाद सुक्षयें लगने पर | स्थपुटो निम्मोस्नत+, विष्कम्म: 
आभोगः ] नोचे ऊंचे स्वरुप वाला शोर अस्त सें वन में ही गर्घहीत भोौर रत- 
धिह्वीन हो जाता है । 

इसमें “कपिल इस पद के भर्थ बोधन करने के लिए 'कपिलिस्ना कृत- 
पद! भौर 'प्ररुणं” इस पद के स्थान पर 'भरुणगुणससबितवपु यह पद समुदाम 
प्रयुक्त किया गया है । यह सब पद के श्रथें में वानयत्रयोग रूप प्रथम प्रकार की 
प्रीढ़ि के उदाहरण है । 

यहां यह प्रश्त उत्पन्न होता है कि यदि इस प्रकार पद मात्र से बोध्य 

श्र्थ के लिए वाक्य के प्रयोग को भाष प्रयेंगत प्रौढ़ि' माव कर “प्रौज' गुणा के 
प्रत्तगंत मानते हे तो स्‍भ्रमो दोष तिरूपण के प्रसद्ध में 'व्यवहितार्थ विलष्टम्‌ 
(बलष्टल्व' दोष का लक्षण करके “दक्षात्मजादयितवहलभवेदिकासु” यह जो उसका 
उदाहरण दिया हूँ यह कंसे सद्भुत होगा । वहाँ भी “चन्द्र” इरा पद से बोध्य प्र्षे 
के लिए “दक्षात्मजादयितवललभ' रूप पदसमूह का प्रयोग किया गया हैँ । उस 
दोपस्थल में इस प्रौढ़ि गुण के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जावेगी । इस शक्धा 
के निवारण के लिए ग्रम्थकार कहते हे कि-- 


शोर इस प्रकार [ “दक्षात्मबगादयितबललभवेदिकासु' इत्यादि उदाहरणों में 
प्रौढ़ि रूप इस प्रथंगुण के लक्षण को ] भ्रतिब्यात्ति वहीं समझनो चाहिए। 
[ थहां झर्चात्‌ “प्रथ नयनतमृत्यं ज्योतिरत्रेरिवो: इत्पादि उदाहरण में ] काब्य- 
शोभाजनफत्व रूप गुण के सामाम्य लक्षण के विद्यमान होने से ३ 

झोर 'दक्षात्मजादबरितवल्लमभवेदिकासु” इत्यादि उदाहसणो में प्र्ध- 
प्रत्ीति के व्यवहित होने से भुण के सामान्य लक्षण से हीन भौर दोष लक्षण 


ता 
सूत्र २ ] तृतीयाधिकरणे द्वितीयोड्प्यायः [ १४३ 


हे चाक्यार्थे पुद्मभिधान यथा (दिव्येय॑ न भवति किन्तु मालुपी” इति 
चक्‍्तब्ये 'निमिषतिः इत्याह्ेति । 
अस्य वाक्याथस्य व्याससमासी । है 





के विद्यमान होने से उसमें गुण का लक्षण श्रतिव्याप्त नही होता है। इन दोनो 
डदाहरखो में का परस्पर भेद सहृदय झथवा गुणदोष के विवेचन को विशेष 
क्षमता रखने बालो को ही प्रतीत हो सकता हैं. सामान्य व्यक्त फो उन दोनों 
की स्थिति एक जैसी ही जान पडती है । 

बावय के प्र्य में पद के कपन [ का उदाहरण ] जैसे-- 

यह दिव्य भ्रप्सरा नहीं है किन्तु मानुपो [स्त्रो ] है! [ इतने लम्बे 
बावय द्वारा ] यह रहने के स्थान पर [ केवल ] 'निमिष्ति' [ पलक मारतो है ] 
यह कहता है । 2 

देवशोक वाणी देवता तथा भप्सराएं पलक नहीं मारते हैँ भौर इस 
भूलोक के वासी ममुष्य स्त्री श्रादि पलक मारने वाले है । इस प्रकार का भेद 
कवि जनो में प्रसिद्ध है। इसलिए केवल 'निमिषति/ कह देने से ही यह प्र्थ 
निकल प्राता है कि यह दिव्य प्रप्सरा भादि नही प्रपितु मानुषी है। यह 
थावयापे के स्थान पर पद के प्रयोग रूप द्वितीय श्रीढ़ि भेद का उदाहरण हूँ 

इस [ ही प्रकार एक बाह्य से प्रतिपादित भर्य का व्यास शोर समास 
[ भ्र्बात्‌ श्रधिक विस्तार झयवा संक्षेप कर देना भो प्रौढि रूप प्रपंगृण ] होते है। 

उनमें से ब्यास रूप भर्यगत प्रौढि के तृतीय मेद का उदाहरण, निम्त- 
लिसित इसोक में दिया गया है । 

इस इलोक में सुख भौर दुःख के नाना प्रकार के सम्बन्ध का वर्शन किया 
गया है। वह नाना सम्बन्ध मुह्यतया चार प्रकार के हो सकते हें जितको भागे 
दिखलाते है । उनमें से पहिला भैद यह है कि सुख भौर दु'ख दोनो में से एक का 
आमाव हो ॥। इस प्रकार 'त मवति” भौर “भवति' का रास्वन्ध 
सुख शोर दुख के साथ पर्याय से जोडने पर १. 'सुख का भाव' भोर 'दुल का 
भरभाव!र 'सझ का प्रमाव' तथ" दुःख का भाव! यह दो भेद “मवति' 'व च भवति! 
से बनते है । उसके बाद तीसरा भेद वह होगा जिसमें सुख भौर दु छ दोनों का 


उसको कवि ने इलोक के तृतीय चरण में दिखलामा हूँ प्रोर चौथा भेद 


भट्तित्व हो उसके 5 
बह बनेगा जिसमें सूप भोर दुख दोनो का ही पस्तित्व न द्वो | इसको कवि से 


भव और दूसरे का 


श४४ ] काव्याजड्धारसूतवत्तो [सूत्र २ 


व्यासो यथा-- 
अय॑ नानाकारो भवति सुखद्दुःखन्यविकरः 
सुखंबा दुःखं बा न मबति भवत्येव च बतः।* 
पुनस्तस्मादृष्ध भवति सुखदुः्ख किमपि तत्त्‌ 
पुनस्तस्मादृध्वे भवति न च दुःख न च सुखम्‌ ॥ 





इलोक के चतुर्प चरण में 'पुनस्तस्मादूष्व भवति न च दुःखं न व सुखम! कहकर 
प्रदरशित किया हूँ । इस प्रकार सुख दुःख के नानाधिष सम्बन्ध को भत्यन्त 
विस्तारपूर्वंक चार चरणो के इस एलोक में दिखलाया हूँ | यह प्रथंगत प्रौढ़ि के 
तृतीय भेद “व्यास! का उदाहरण है । 


पहिले जो प्रथंप्रीढ़ि के दो मेद किए थे यह तीसरा भेद उनसे बिल्कुल 
भिन्‍न है। पहिले भेद में एक पद में कह सकने योग्य भ्र्थ को बढ़ा कर भनेक 
धदों के समूह्‌ रूप वायम द्वारा फहा जाता है । इस तृतीय भेद में एकपद द्वारा 
कपन फरने योग्य प्र का नही भ्रपितु एक वाक्य द्वारा कथन करने योग्य भर्े 
का भ्रनेक वाक्‍यों में विस्तार किया जाता है । भर्थात्‌ पहिले भेद में, पद के पर्थ 
का विस्तार होता है भोर तृतीय भेद में बाक्य के ध्र्थ का विस्तार होता है । 
इसलिए प्रथम घौर तृतीय भेद विस्तारात्मक होते हुए भी परस्पर भिन्‍न है । 


है इसी प्रकार की स्थिति द्वितीय भौर चतुर्थ भेद के विषय में समभनी 
चाहिएं। द्वितीय भेद में वाक्य द्वारा कथन करने योग्य भर्थ को केवल एक पद द्वारा 
रॉक्षेप में कह दिया जाता है । यह बाक्‍्य का समास सक्षेय रूप होता है । परन्तु 
चतुर्ण भेद भनेक वाक्‍यों हारा प्रतिपाथ भर्थे को संक्षेप करके एक वावय में या छोटे- 
छोटे भ्रनेक थाक्‍यो में कहा जाता है । इसलिए द्वितीय भौर चतुर्थ मेद भी परस्पर 
पिन्‍न हैं । इत दोनो भेदो के उदाहरण क्रमश. प्रागे देते है ) 


[ उनसे से ] व्यास [रूप तृतीय भेद का उदाहरण ] जैसे-- 


* यह सुख झौर दुःख का नाना प्रकार का सम्बन्ध होता है | [ उनमें से 
चहले भेद में] १.सुख नहीं होता झोर दुःख होता है, भयवा [ दूसरे भेद में] 
२.द्रःख नहीं होता सुख होता हैं । उसके बाद [ तोसरे भेद में ] ३. सुख दुःख वह 
चोनों होते हे | उसके वाद [ चोथे भुंद में | ४. न दुःख होता है घोर न सुख 


होता हे के 


. पत्र २] दृतीयाधिफरणे द्वितीयोः्ध्यायः [ १४५ 


समासों यथा-- 

त्ते दिमालयमामन्त्रय पुनः ग्रेदय च शूलिनम्‌ । 

सिद्धद्नास्मैं निवेधार्थ तह्रिसष्टाः खमुग्ययुः ॥ 
साभिप्रायेत्यं यथा-- 

सोडयं संभ्रति चन्द्रगुप्रतनयश्चन्द्रप्काशो युवा । 

जातो भूपततराश्रयः कृतधिया दिप्टया कृवार्थ अ्मः ॥ 
आश्रयः कृतधियासित्यय्य च सुबन्धुसाचिव्योपत्षेपपरत्वात्त्‌ 

साभिप्रायत्वम्‌ । एतेन-- 





समासर [ सक्षेप का उदाहरण ] जैसे-- 

बह [ सप्त्धि ] हिमालय से मंत्रणा करके फ़िर द्विवजी से [ दुबारा ] 
मिल कर झ्रोर उनको प्र स्िद्धि की सूचना देकर उनसे विदा ले स्वर्ग को चले 
गए। 4 

यहा बहतसे वाक्यों द्वारा प्रतिपाद्य विषय को इस छोटे से इलोक रूप 
एक वाक्य में केह दिया है । इसलिए यह समास रूप श्रर्थात्‌ प्रोढि गुण के 
चतुर्थ भेद का उदाहरण है। भागे इस प्र्यप्रौढि के पाचर्वे भेद 'साभिप्रायत्व/ 


का उदाहरण देते हे । ५ 
सामिप्रायत्व [ रुप प्र्थप्रोढि के पञ्चम भेद फा उदाहरण ]ज्षते-- 


सो यह, विद्वानों को आश्रय देने वाला, चन्द्रमा के समान सुन्दर [ न्यवा 
चर्द्रप्रकाश मामक | चन्द्रगुप्त का पुत्र, सवयुदक होक्षर राजा हो घया हैं । 

[ बहू किसी आचीत कवि का पद्याह वामन ने यहाँ उद्धृत किया हे । 
इसमें ] आ्राश्नयः कृतधिया' इस पद के वहुवम्ध' के साचिव्य के सूचनपरक होते 
से 'साभिप्रापत्व” है । 

यह पद्माग ऐतिद्वासिक विवेचन को दृष्डि से विशेष महत्व का है । इसमें 
किस राजा का वर्शन है इसके विषय में विद्वानों में बहुत मतभंद उपस्थित हो 
* गया है । परन्तु भधिकाश विद्वातो का यही मत है कि गुप्तवशी नरेश चब्दगुप्त 
* प्रषम के पुत्र 'समुद्रग॒ुप्त' दो बौद्ध झ्राचाय 'वरुदस्धु' के शाश्नयदाता के रूप में 

यहा वशित है । परन्तु दूसरे विद्मानों की दृष्टि में यह “चन्द्र्रकाश! सामक किसी 
प्रन्य हो राजा का वर्णान है जिसके सविव सुवन्धु थे ॥ 


श्र ] कावख्यालड्धूरसूत्रवत्तो [ सूत्र ३. 


रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः । 
इत्यत्न सुकेश्या इत्यस्य च साभिश्रायत्वं व्याख्यातम ॥ २ ॥ 
अर्थवैम॒ल्यं प्रसाद: | ३, २, ३ । 
अर्थस्य चैमल्ये प्रयोजकमात्रपरिप्रदः प्रसाद: । यथा-- 
सबर्णा कनन्‍्यका रूपयौवनारम्मशाल्षिनी 
विपययस्तु-- 
उपास्तां दस्तो मे विमलमणिकाशख्वीपदमिदम । 


काग्वीपदमित्यनेनैन नितम्बस्य लक्षितत्वात्‌ विशेषणस्यात्रयोजक- 
त्वमिति॥ ३॥ 


इस [ पूर्थेबित उदाहरण ] से-- 

“सुफेशों फे रतिकाल में खुले हुए केशपाद से! 

इत्पादि [ उदाहरण ] में 'सुकरेश्या” इस [ पद ] के 'साभिप्रायत्य' की 
च्यास्या समझ लेनो चाहिए ॥ २॥ 

दूसरे भर्थयुणा “प्रसाद! का लक्षण अगले सूत्र में करते है-- 

श्र का नेसंल्य [ भ्र्यात्‌ स्पष्टता ] 'प्रसाद! [ गुण फहलाता ] हैं । 

शर्थ का नेमंल्य विवज्षित प्र्य के समर्पक [ प्रयोजक _] पद का प्रयोग 
“प्रसाद! [ नामक झर्थगुण ] है । जैसे-- 

रूप झौर तवयोवन के श्ारम्भ से युक्त यह्‌॒सबर्णा कम्पा हैँ। [ यह 
अपने ही क्षत्रिय धादि वर्ण को होने से समान वर्ण वालो अभ्यवा सुन्दर इस 
अर्थ का वोधक 'सबर्णा' पद फन्‍्या को उपादेयता अर्थात्‌ विवाहयोग्यता फा 
सछूचफ हैं ]। 

इसका विषर्यप [ भ्रभाव होने पर '*प्रपुष्टायत्थ” धौर 'प्रमर्थकत्व” दोष 
हो जाते है । उनमें से “अरपुष्डात्व” का उदाहरण देते है | जैसे-- 

मेरा हाथ विमल सणियों को तगडी के इस स्थात को स्पर्श करे । 

इसमें “काऊची पद' इस [ कथन ] से हो नितम्ब का लक्षणा से बोध हो 

५ भाने से [ काञ्ची के छाय दिए हुए विमलमणि _ विज्ञेषण चप्रयोजक [ चवि- 

चक्षित झतएच धपुष्ठायं ] है। [ श्रतः इस प्रत्युदाहरण में प्रसाद गुण नहीं 
है ]0 ३॥ + 

तृतीय भर्थगुण इलेप का निरूपण झगले सूत्र में करते हें--- 





सूत्र ४ ] तृतोयाधिकरणे द्वितीयो5ष्यायः ( १४७ 


घटना इलेपः । ३, २, ४ ) 


क्रमकोटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगो घटना । स श्लेपः | यथा-- 
हृष््र कासनसंस्थिते प्रियतमे परचादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने निमोल्य विदितक्रीड़ानुवन्धच्छलः 
इंषदूवक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
सन्तद्वांसलसत्कपोलफलकां धूर्तोडपरां चुम्बति ॥ 
शूद्रकादिरचितेषु प्रबन्धेप्वस्य भूयान्‌ प्रपद्चो दृश्यते ॥ ४ ॥ 





[ “क्रम, 'कौटिल्य, 'प्रनुल्वणत्व” श्लौर “उपपत्ति' के योग को 'घंटना” 
कहते है । ] यह घटना "लेप! [ कहलातो ] है ॥ न 

क्रम, कौठिल्य, प्रनुल्वणत्व झौर उपपत्ति का घोग [ ही यहा _] घठना 
[ कहलाती ] है । बहू | विशेष प्रकार से शिलिष्ट होने से ] 'इ्लेष' है । जैसे-- 
दोनों [ श्रपनी ] प्रियतमाधों [ इन दोनों में से एक नायक की स्वक्षीया 
नायिका है ओर दूसरी सख्रो हैँ जिसके प्रति मायक का प्रच्छन्त भ्रनुराग है। 
प्रन्यथा पदि दोनों सपत्नी हों तो उनकी एकासनसंस्थिति सुसद्भत नहीं होगी । ] 
को एक [ हो ] प्रासन पर इकट्ठी [ बैठी ] देखकर “धूते'! [ नायक चुपके से ] 
पोछे से श्राकर श्रावर से एक [ भ्रपनी स्वकोया पत्नी ] की [ दोनों ] भाँखें 
. धग्द फर [ भ्रांससिचौनी के ] खेल का यहाना करता हुप्रा तबिक सी [ प्रधिक 
नहीं भ्धिक गर्दन भुकाने से तो सन्देह हो जाता ] गर्दन मोड़कर भेस से 
झानन्दित सन घाली धौर [ भन्तहास ] मुस्कराहुट से सुशोभित कपीलों वाली 

[ भ्रच्छन्न झनुरागा ] दूसरी ( प्रियतमा ] को चुम्बन करता है 
इसमें “क्रम! दब्द का पर्य पनेक क्रियाधरो की परम्परा हूँ । ऊंस यहाँ 
'दुष्टूवा, पश्चादुपेत्य,मयने विधाय, विहित मी ड्रानुबन्धच्छल , वरकफ्रितउन्धर , चुम्बति' 
भादि क़ियाप्रो की परम्परा पाई जाती हे / इसी को “क्रम' बहते हैं । भौर इस 
सबके भीतर धनुस्पूत विदग्ध-चेष्टित को 'कौटिल्य” कहते हे । प्रसिद्ध वन के 
विरह धर्षात्‌ प्र्तिड बर्णोन शली को “प्रनुल्वणत्व' कहते है । भौर युक्तिविस्यास 
का नाम 'उपपत्ति! है । इस सबका योग जिसमें हो उस रचना में धर्यगुण 'दल्लेप 
होता हैं। इस उदाहरण रूप इत्तोक में दर्शनादि क्रियाप्रों का कम, उमयसमर्थवरूप 
“कोटिल्प', छोकसब्यवद्वर रूप पनुल्वसात्व', झौर एकत्रासनसल्विते, पर्चा" 
दुपेह्य, भथने पिधाय, वरक्रिसकन्धर: इत्यादि उपपादक युवित रूप *उपपत्ति' 

का थोग होने से यह 'इलेष” रूप सर्थयुण का उदाहररा होता हूँ । 





श्ब्द ] ॥ काब्यालड्ूरसुन्रवृत्तो [सूत्र * 


अवेपम्य समता | ३, २, ५। 


अवैपम्य॑ प्रक्रमामेद: समता । फचित्‌ क्रमोडपि भिद्यते । यथा-- 
च्युतमुमनसः झुन्दा: परुष्पोद्गमेप्चलसा द्वुमाः 
मलयमरुतः. सपेन्तीमे. वियुक्तृतिच्धिदः । 
अथ च सवबितुः शीतोल्लास॑ लुनन्ति मरोचयो 
न॒च जरठतामालम्बन्ते क्लमोद्यदायिनीम॥ 
फऋतुसन्विप्रतिपादनपरे द्वितीये पादे ऋममेदो, मलयमसुता- 
मसाधारणत्वात्‌ | एवं द्वितीय; पादः पठितक््य;-- 





शूद्फ झ्मादि रचित [ भूच्छकदिक भ्रादि ] श्रक्‍न्धों [ नाटकों स्थवा 
काध्पों ] से इस [ प्रकार के इलेच ] का बहुत विस्तार पाया जाता हूँ ॥ ४ ॥ 

चतुर्थ भयंगुण 'समता' का भगले सूत्र में मिरूपएा करते हे--- 

अरयंपम्य [ भर्यात्‌ १. भ्रक्रम के ध्र भेद झोर' २, सुगमत्व का नाम ] 
समता! है । 

प्रवेषम्य श्र्यात्‌ प्रभम का प्रभेद समता [ वासक अर्थगुण ] हैं । 

इस “प्रत्रमामेद' रूप 'समता' को समभनें के पहिले उत्तके विरोधी 
>प्क्रम-भेद' को समझता भावश्यक है । इसलिए पहिले 'प्रक्रमाभेद' रूप समता! 
बा उदाहरण देते के बजाथ उसके विरोधी “प्रक्षम-भेंद' का उदाहरण प्यवा 
'समता' के प्रत्युदाहरण की भवतारणा करते हुए थूतिकार लिखते है । 

फहों फ्रम का भेद भी होता हूँ) जैते [ निम्त इलोक सें प्रक्मम-भेदा 
पाया जाता है । ]-- 

क [ इस इलोक में फवि ज्ञिश्िर और वसनन्‍्त वी “ऋतुसन्धि! का वर्णन 
कर रहा है| शिक्षिर ऋतु में खिलने याले ] कुन्द [ शिकश्षिर के समराप्तप्राय होने 
है ] फूर्सों से रहित हो गए है, प्रोर [ वम्तन्त में खिलने वाले ] वृक्षों में [ ऋतु- 
साध के कारण प्रभो ] फूल निकल नहों रहे हे। [ भ्भो उनका खिलना प्रारम्भ 
नहीं हुमा है ] विभोगियों के घेर्य को साझ करने घाला मज्य पवत चल रहा 
है। शोर सूर्य की किरण सर्दो के बेग को सध्द करने लगी हे। परन्तु पसोता 
लाने बालो तीम्रता को [ झभो ] प्राप्त नहीं हुई है । पु हर 

ऋतु सब्थि [ शिशिर और वसम्त की सन्धि ] का प्रतिददन करने वाले 
इस [ इलोक ] में द्वितीय पाद में [ वॉणित ] सलय पवन के [ वत्तन्त नह का ] 
विशेष [ धर्म ] होने से [ उसका स्पष्ट वर्शेन ऋणतु सन्धि के विपरीत होते से] 


हि 


सृत्र ६] तृतीयाबिकरणे द्वितीयोख्पायः.. ६. _ १४६ 
सनसि च॒ गिर बध्नन्तीमे किरन्ति न कोकिलाः । इति ॥ ५ ॥ 


सुगमत्व वाध्वैपस्थमिति । ३, *२, ६। 
सुखेन गम्यते ज्ञायत[इत्यथं: । यथा-- 
“अस्पुत्तरस्थां दिशि देवतात्मा? इत्यादि । 
यथा धा-- 
का स्विद्वशुण्ठनबती नातिपरिस्फुटलावण्या। 
मध्ये तपोधनानां क्रिसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌। 
प्रत्युदाहर॒णं सुलभम ॥ ६ ॥ रे 





प्रभम-भेद [ रूप दोष ] है। [ श्रतएवं यहाँ 'प्रक्रमाभेद' रूप 'समता' पर्थगुण के न 
होने से यह 'समता” गृण का प्रत्युदाहरण है । इसको 'समता” शुण का उदाहरण 
बनाने के लिए ] द्वितोय चरण को इस प्रकार पढ़ना चाहिए-- 

यह कोकिल मन में बोलना चाहते हे परन्तु [ ऋतु सन्धि के कारण ] 
भभो बाहर व्यक्त रूप से खोल नहीं रहे है ॥ ५ ॥। 

इस 'समता' गुण के सक्षए में जो “अवेपस्य' पद का ब्रयोय किया है 
उसकी दूसरी प्रकार की व्याख्या भगले सूत्र में करते है । 

श्रघचा सुगसता [ फो ] भ्रवपस्य [ फहते ] है । 

[ जो ] सरलता से समरू में आ जाये [ वह सुगम या श्रविषन कहलाता 


है ] पह अभिप्राय है। जैसे-- दी 

“प्रस्त्यृत्तरस्थाँ दिशि देवतात्मा' इत्यादि ॥ प 

झयथवा जैसे-- 

[ दृक्ष के सूखे हुए ] पीले पत्तों के बीच [ नवीन कोमल ] किसलय के 
समान [ इन रूखें-सख्े ] तपस्दियों के बीच घू घट घालौ [ प्रतएव ] मिसका 
सौर्दय स्पष्ट दिखाई नहीं देता ऐसी यह [इाकुन्तला ] कौत है ? 

प्रत्युवाहरण [ प्र्यात्‌ सुगमता रूप 'समता के प्रत्युदाहरण रूप कठिन 

-. इ्ैंय इलोक ]चछुत्नभ है । [ वाठक उन्हें स्वय समझ सकते है॥ इसलिए पहां 
नहीं दिखलाए है ]। 

कालिदाप्त के 'प्रभिज्नानशावुन्तलम्‌' नाटक के पज्चम प्रड्टू में कप्व की 
भ्रांज्ा से जब 'शारगरव' घोर 'शारद्वत' घकुन्तला की लेकर राजा दुष्यन्त के यहा 
राजसभा में उपस्थित होतें हें । उस समय झवगुष्ठनवती प्रर्थात्‌ घू घट काढ़ें 
हुए शाकुन्तला को उन तपस्वियो के साथ देखकर राजा दुष्यन्त को यह उद्ित 





१५० ] काब्यालड्ारसूत्रवृत्तो [ सूत्र ७-८ 


अ्र्थदृष्टि: समाधि: । ३, २, ७ । 
अथेस्य दर्शन दृष्टि । समाधिकारणत्वात्‌ समाधिः। अ्रवद्धितं हि 
चित्तमर्थान्‌ पश्यतीस्युक्तं पुरस्तात ॥ ७ ॥ 
अ्र्थों द्विविधोष्योनिरन्यच्छायायोनिर्वा । ३, २, ८ । 
यस्यार्थस्य दर्शन समाधि: सो४र्थों द्विविधः | अयोनिरन्यच्छाया- 
योनिर्षेति। क्योनिरकारणः।! श्रवधानमात्रकारण इत्यर्थ:। अन्यस्य 
कान्यरय छायाउन्यच्छाया तद्योनिर्बा 4 तद्यथा-- 





सुगमता से समभ में भाजाने के कारण “समता' गुणा का सुन्दर उदाहरण हैं । 
समर में साफ भ्रा जावे फुसाहुत इसफो कहते है । 
झणर हो सुतसे दए्लों पर बलागुत इसको -कहते हैं ॥ ५५ 

पण्चम भर्थगुण समाधि' का निरूपण भ्रगले सूत्र में करते हे-- 

झर्घ [ विषयक ] दृष्टि [ विशेष ] 'समाधि! [ भर्यगुण ] हैं । पु 

अर्थ का दर्शन दृष्टि [ शब्द से ध्रभिम्ेत ] हैँ [ उसके ] समाधिमूलक 
[ पसतापिः कारण यह्य प्र्यात्‌ समाधि झथवा प्रवधान जिसका फारण है । इस प्रकार 
का भहुग्रीहि समाप्त ] होने से [ कार्य कारण का भभेद मान कर सम्राधि अथवा 
झवधानमूलक भर्थवृध्टि को ] 'समाधि' [ फह दिया ] ६। एकाग्र [ समाहित 
झवहित ] चित्त हो भ्र्थों को [ भल्तो प्रकार ] देख सफता है [ इसलिए भर्थदृष्टि 
अवधान झषवा समाधिमूलफ है इससे कार्य-कारण का अभेद सास कर उसी 
को 'सभाधि' कह दिया है ] यह वात पहले कह चुफ है ॥ ७॥ 

[ जिस प्र्य का दर्शन 'समाधि' कहलाता हुँ वह ] अर्थ 'अ्रपोनि! ब्थवा 
झग्यच्छायायोनि' [ भेंद से | दो प्रकार का होता है ॥ 

जिस झर्य का बशंन [ ज्ञान ] समाधि! [ नामक प्र्यगुण कहा जाता | 
हूँ वह श्र्थ दो भ्रकार का होता हैं। [ एक ] भ्रयोनि और [ दूसरा | मस्य- - 
कहछावायोनि' ॥ “झपोनि' अर्थात्‌ अकारण भर्योत अवधानम्रात्ननिमित्तक | अर्भात 
कवि किसी दूसरे कि को वन से स्फूत्ति पा कर नहों, झपितु स्दथ जिस झर्य 
का चर्णन करता हे वह “ब्रयोनि' कहलाता हैँ । इसके विपरीत ] दूसरे [ कवि ] 
के काव्य को छापा प्रन्पच्छाया [ पद से अभिप्रेत ] हैँ । वहें [ दूसरे के काव्य फ्की 
छाया ] जिस का योनि [ कारण ] है वह 'मप्रन्यच्छायाषोनि/ [ दूतरा भेद ] है । 


मृत ८ ] तृतीयांधिकरणे द्वितोयोः्ध्यायः [ १५१ 


आरश्वपेदि मम्र शीघ्रुमाजनाद्‌ यावद्प्रदशमैन दृश्यसे ! 
चन्द्र मदशनसण्डलाझ्लितः खं न यास्यसि दि रोहिणीभयात्‌ । 

मा मै: शशाहु मम शीधुनि नास्ति राहु: 

खे रोहिणी वसति कातर कि विभेषि! 

प्रायो विदग्धवनितानवसझ्मेषु 

पुसां मनः प्रचलतीति क़िमत्र चित्रम्‌॥ 

पू्रेस्यथ श्लोकस्यार्थोड्योनिः 

द्वितीयस्य च छायायोनिरिति ॥5॥ 





जैसे [ सगे दिए हुए दो उदाहरणों में से पहिला इलोक कवि की मूतन कल्प्रता 
होने से पहल भर्थात्‌ प्रयोनि भेद का उदाहरण हे भोर उसके आधार पर लिखा 
गया दूसरा इलोफ 'भग्यच्छायायोनि' भेद फा उदाहरण है ]॥ 

[ ध्ीधुभाजन मदिरा पात्र में ग्रतिविध्वित ) है कषद्र । मेरे इस सरिरा 
पात्र [ को छोड कर यहाँ ] से जल्दी भाग जाप्रो । जब तक [ प्रिया का या प्रिय 
का सु समभ कर ] में तुम्हें भ्रपने दान्‍्तों से काट न लूं [ उसके पहले ही 
यहाँ से निफल ज्ञाप्रो तो भ्रच्छा है। महों तो किर ] मेरे दांतों के छिन्हों से 
भड्धित होकर [ प्रपतो ब्रिया | रोहिणी [ को यह इन्तक्षत युक्त मुज़ कँसे 
दिखाप्रोगे उस | के भय से [ दुदारा यहाँ से लोट कर ] भ्राकाश को भी न 
श्रा सकोगे । 

यह कवि की प्रपती भनूठों कल्पना है । इसको 'मयोनि' पर्प कद्ते है। 
इसकी छामा को लेकर दूसरे कबि से जो दूसरा दसोक इसी भभिप्नाप का लिखा 
हूँ वह 'प्रस्यच्छाया' के भ्राधार लिखा जाने से 'प्रन्यच्छायायोति' प्रर्य का 
उदाहरण है ॥ जैसे-- 

[ सदिरापात्र में प्रतिविम्यित ] हे चख ! भव इरो मत मेरो इस 
मबिरा [ धात्र ) सें राह नहीं .बेठा है, घोर रोहिणी भ्राकाश में रहतो है [ बहू 
भी मेरे भविरा पात्र में स्थित सुसक्ो देश नहों सकतो है ] भरे रायर फिर क्यों 
डरता है । ( झयवा ] विद्त्व [ रतिकलि-बतुर औ्रोड़ा ) बतिताओों के साय 
[ रतिकासोन ] सब सद्भमों के झवसर पर पुरुयों का मन घण्चल [ भयभीत ] 
हो जाता हैं [ इसलिए सुम्हाररे ] इस ( इरनें | में बया झाश्चयें करो बात है | 

[इस दोर्ों इ्लोकों में से ] पहले इलोक का भ्रय [ कवि को स्वयं झनूठो 


श्श२) « . शाब्यालछ्धारसुत्रवृत्त [ मूत्र ६-१० 


अर्थों व्यक्तः सूक्ष्ममच । ३, २, ६ | 
यस्यार्थस्य दुश्त समाधिरिति स द्विधा, व्यकतः सुच्रमरच। व्यकतः 
स्फुट,, उदाह्त एच ॥ ६ ॥| 
सूच्म॑ व्यास्यातुमाह-- 
सुक्ष्मों भाव्यों वासनीयश्च ! ३, २, १० । 
सूदमो द्विधा भवति., भाव्यो वासनीयश्च । शीघ्रनिरूपणागम्यो 
भाव्यः | एकाप्रताप्रकर्प गस्यो बासनीय शत । भाव्यो यथा-- 
अग्योन्यसंघेलितमांसलद्न्तकान्ति 
» सोललासमाविरलस॑ चलिताधधतारम, ! 
लीलागूहे प्रतिकल॑ किलकिब्स्चिनेषु 
व्याबतेमाननयन मिथुन चकास्ति ॥ 








कहपना होने से ] 'भयोत्ि' है और दूसरे का [ $लोऊ में उस पूर्ष इ्लोफ की छाया 
का भ्राधय होने से ] 'छायायोनि! [ ्र्य ] है ॥ ८ ॥। 
श्र्य [ प्रकाराग्तर से ] दो प्रकार का [ धोर ] होता है । एक व्यक्षत 
[ स्पूल, सर्वेजनपंवेध् ] भौर [ दूसरा ] सृद्षम [ सहृदयमात्रसंवेध ] । 
जिस धर्ये का दशशत 'समाधि' [ रुप प्र्थयुण कहलाता ] हैं बह ध्यक्त 
[ श्पूल ] प्रोर सुक्म दो शकार का होता हैँ । स्पक्स स्पष्ट [ शर्थ ] हैं। उसका 
उदाहरण [ पूर्बोषत “प्राइधपेहि' तथा “मा भें" झशाडू पभादि दोनो श्लोक ] दे ही 
"चुके है ॥ ६ ॥ 
[ दुसरे प्रफार के ) सूक्ष्म [ भर्य ] की व्यार्या करने के लिए कहते है 
सूक्ष्म [ श्र्य ] 'भाव्य' और “वासनीय' [ दो प्रकार का ] होता हैं! 
सूक्ष्म [ श्र ] दो भ्रकार का होता है [ एक ] भाव्यं धोर [ दूसरा ] 
“बासनीय' । सरसरी दृष्टि [ शीघ्र तिरूपण ] से [ ही ] समभ सें प्राजानेदाला 
भ्भाव्य' [ होता ] है। और प्रत्यन्त घ्यान देने [ एकाग्रता के श्रकर्ष ] से सम- 
ऋने योग्य [ श्र्थ ] “यासतीय' [ होता ] है । “मार्व्य [ फा उदाहरण ] जैसे-- 
( एतिऋप्ल में आपने लोजाएह में लाणक-नाधिका या कोड ] एक दूसरे से 
मिश्षित हो रहो है सुन्दर दस्तकारि न्त जिसकी, [ इससे परस्पर स्त्मित संल्लाप शोर 
भ्रधरपान प्रावि सूचित होते हैँ ] सोललाग [ इससे हर श्रौन्‍्युक्य ] तथा [ भाविर- 
छत | श्रालस्यपुक्त [ इसपर गतिज्षम भज़दोवेल्य सूचित होते है | एवं [ रति- 
ऋ्रीड़ा की ] प्रत्येक फला पर [ झ्ानन्द से ] अर्घसुद्गित, और [ लायिका के | 


सूत्र १३] तृतोयाधिकरणे द्वितोयोःघ्यायः [ ९४४ 


अग्राम्यत्वमुदारता । ३, २, १३ । 
ऑस्यत्वश्सक्कों अप्रतभ्यत्वमुदारता | यथा-- 

त्वमेबंसौन्द्या स्ल॒ च रुचिर्तायां परिचितः 

कलानां सीमान परमिद युवामेब भजयथः । 

अयि इन्द्रं दिष्टया तदिति सुभग संघद॒ति वां 

अतः शेष चेत्‌ स्याज्जितमिदद तदानीं गुणितया ॥ 

विपर्ययस्तु-- 

स्वपिति यावद्‌यं निकदे ज़नः स्थपिमि तावदद किमपैत्ति ते ! 
इति निमथ्य शर्नेर्सुमेखलं मम कर स्वकरेण रुरोध सा ॥ १३॥ 


प्राम्यतर के श्रभाव का सास “उबारता' [ प्रथंगुण ] है । 

प्राम्यता के प्रसज्भ में प्रप्रास्पत्क को 'उदारता' कहते है । जेसे-- 

महाकवि भवभूति के मालतीमाधव नाटक मे मालती के प्रति कामन्दकी 
की यह उबित “उदारता! का उदाहरण है| माधव ठुमको चाहता है, तुम भी 
उसको प्यार करो प्रौर उसके साथ बिवाह कर लो, इस ग्राम्य पर्थ को कवि ने 
के सुन्दर श्रग्राम्य ढय थे बणेव किया हैँ इतलिए वह 'उदारता' रूप पर्थयुण 
का उदाहरण होता है । 

[ है मालति ] तुम ऐसो भ्रपृर्व॑ धुन्दरो 'हो प्रौर बह ( साषष भो ] 
प्लौन्दर्य के लिए [ जगत्‌ में ] प्रसिद है । तुम्हीं दोनों कलाभो को सोसा फो प्राप्त 
हो रहे हो [ तुप्त दोनों से श्रधिक घोर कोई कलाविश्ञारद नहीं है ]। सौभाग्य से 
ठुम दोनों का जोड़ा प्रत्यन्त [ एक दूसरे के | घनुरुप [ झोर सुन्दर ) हैँ । 
[ ऐसा सुन्दर जोड़ा सिलसे के याद ] जो झुछ [ जिवाह झादि कर्म ] शेप रह 
गया है वह भी यदि सम्पत्त हो जाय तो [ छचमुच ) गृणित्व को विजप माननी 
होगी। 





[ इस उदारता गुण के ] विवर्षप [ का उदाहरण ] तो [ विम्न 
प्लोक है )- 

जब तक यह पास के [ जागने ये ] लोग [ झपना काम समाप्त 

« करके ] सो तब तक [ इनक दिलाने के लिए ] मुझे सो हो जाने दो तो 

तुम्हारा बया बिगड़े [ यह लोग देख लेंगे इसलिए छरा इन लोगों को सो जाने 

शो फिर निःशडु होकर जो घाहे सो फरना ) घोरे से [ मेरे कान में ] एंसा कह 

कर [ उप्चको ] मेलला को प्रोर [ बढ़ते हुए ) मेरे हाथ को उसने प्रपने हाप 


से रोक दिया | 


श्ग्द्रु काव्यालडूारसूतवृत्तो [ पूत्र १४ 


वस्तुस्वभावस्फुटत्वसर्थव्यक्ति: | ३, २,१४ । 
चस्तुनां भाषाजां स्वभावस्य स्फुटत्व॑ं यद्सावर्थव्यक्तिः | यथा-- 
प्रष्ठेपु शब्डंशाकलच्छविषु च्छदानों 
राजीमिरक्षितमलक्तकलोहिनोमिः 
गोरोचनाहरितबश्र,वहिःपत्ताश 
मामोदते कुमुदमम्भसि पल्चलस्य || 
यथा बा-- ह 
इस इलोक में कोई कामी प्रपने मित्र से रात्रि की रहस्य-वार्ता की चर्चा 
कर रहा है । उसके वर्णान करने की श्लली एफ दम प्राम्यतायवत है । प्रतएवं 
इसको “उदारता” रूप प्रथंगुस्य के प्रत्युदाहरणा रूप में प्रस्तुत किया गया * 
है ॥ १३॥॥ 
नवम अर्थंग्रा 'प्र्थव्यक्ति” का निरूपणा भले सूत्र में करते है । 
बस्तु के स्वभाव की स्पष्टता 'अर्थव्यक्षित! | कहलाती ] है । 
उस्तुओं प्र्यात्‌ [ उएय  पदायों के स्वभाव को जो स्पप्टता हूँ वह 
“प्रयंध्यक्ति' [ नामक प्रव॑ पुंण ] है । जसे-- 





समस्त विशेषताम्रों का वर्णन कर देने से श्र्थ की जो करतला- 
मलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीति होने लगती है, उसको 'प्रबंब्यकित' कहते हे जैसे भगले 
इलोक में प्रातः सूर्योदय के समय तालाब में खिलते हुए कमंजो का बर्न फरता 
हृप्ना कवि लिखता हैं कि--- * 

इण फे टुकड़े के समान [ शुक्ष ] फान्ति बाली [ दलों ] परखुड्डियों के 
पिछले भाग में [ सूर्य को लाल-लाल किरणों के पड़ने के कारण, भ्रलक्‍्तक ] 
महावर के समान स्राल रेजाओं से भ्रद्धित मोरोचना के समान हरित शोर 
बाहर क्षी घोर भूरे पत्रों से युक्त कुमुद तालाब के जल में धुगन्घ फंसा 
रहा हूँ । है; 

इसमें कुगदी के विकास का ऐसा सुन्दर झौर स्पष्ट वर्णन कथि ने किया 
है इसलिए बह 'प्र्वब्यक्ति' सामक प्रबंगुण का उदादहररस हूँ । इसो का दूसरा 
उदाहरण घोर देते 

प्रपवा जंसे-- 


सूत्र शव ] वृतोयाब्रिकरणे दितोयोःघ्यायः [ १४७ 


अथममलसे: पर्यस्ताओ:. स्थित. प्रधुकेसरे: 
विरलविरलेरन्तःपप्रैमेनाइू. मिलितं॑. ततः। 
तदतु वलनामात्र॑ किम्निद्‌ू व्यधायि बहिदेतेः 
मुकुलनविधीो दृद्धाव्जञानां बभूव कदर्थना ॥ १७॥ 
दीप्तरसत्वं कान्ति. | ३, २, १५॥ 
दीप्ता रसा आृज्ञभरादयो यस्य स दीप्तरसः । तस्य भावों दीप्तरसत्य 
कान्ति; । यथा-- 
प्रेयानू सायमपाकृतः मसरापर्थ॑ पादानतः कान्‍्तया 
द्वित्राण्येव पदनि वासभवनाद्‌ यावन्न यात्युन्मना:। 
तावत्‌ भस्युत पाणिसम्पुटगलम्नीबीनितम्ब घूतो 
धाबवित्वैव क्रतश्रणामकमद्दो श्रेम्णो बिचित्रा गतिः॥ 





जो कमल के फूल कई दिन तक खिल कर पुराने पड चुके हैँ उनका 
मुरफ्राना एक कदधंनामात्र है उस करदर्थना का स्फुट वर्णान कवि इस प्रकार 
करता है-- ५ 
पहिले [ सूर्योदय के समय भलस ] शाक्षित होने बड़ो-बड़ो [ कमलों 
की ] केसरों का प्रप्रभाग नोचे कुक गया, उसके बाद अत्यन्त विरली-विर्ली 
पंछुड़ियाँ [ एक दूसरे से ] मित्रों । उसके बाद [ फूल की ] बाहरो पंलुड़ियाँ 
केवल तलिक सौ मुड़कर रह यों [ पूरी बन्द नहीं हो सकों इस प्रकार ] बन्द 
होने की प्रक्रिया में पुराने कमलो की [ बड़ी ] फवर्यना हुई ॥ १८॥ 
प्र्थगुशो में भन्तिम दशम यृण 'काम्ति! का निल्‍ूपण पगले सूत्र में 
करते हे-- 
[ रचना छा ] दोप्तरसस्व “कास्ति' [ मामक धर्यगृण फहलाता ] हैं। 
जिस [ रचना ] # श्रृद्धार प्रादि रस वोध्स हों यह वोप्तरख हुई। 
उसका भाव दौप्तरसध्य 'कान्ति' [ नामक धर्थंगण ) हैं । जेंसे-- 
सायडूल के समय द्ापयपुरबक [ सुमको छोड़कर प्रोर कहीं नहों जाझगा 
इस प्रकार की द्ापय जाते हुए प्ोर ] पंरों पड़े क्रय को [ सानिनो ] कास्ता से 
| डकार दिया ॥ जब तक खिल्त सन बहु वासभवन से दो छीन कदम भी नहों 
गया था कि. उसके बदले [ सायिका ने स्‍्वय ] खुले जाते हुए झपव मारे का 
पकड़े हुए बोड्रूर नप्रस्कार कर स्वयं हो उततकझो पकड़ लिया । प्रहों प्रम को 
* विचित्र महिमा है ॥' है $ 


श्ष्ष् ) काब्यालद्धारसुचवृत्तों [ यूच १५४ 


एवं रसान्तरेष्वप्युदाह्ययेम्‌ । 
अन्न श्लोकाः-- 


गुणस्फुटल्वसाकल्य॑ काव्यपा् प्रचछते । 
चूतस्थ परिणामेन स चायमुपमीयते॥ १॥ 
सुहिहसंरकारसारं यत्त किलिप्टवस्तुगुणं भवेत्‌ । 
काव्य बुन्ताकपार्क स्याज्जुगुप्सन्ते जनास्ततः ॥ २॥ 
गुणानां दशतामुक्तो यस्थाथत्तदपार्थकम्‌ 
दाडिमानिं दशेत्यादि न »विचारक्षम॑ बचः॥ ३ ॥ १४॥ 





इसमें विप्रलम्भपूर्वक सम्भोगश्वद्भार का दोप्त बन है इसलिए यह 
“'कान्ति” नामक परर्थमगुस् का उदाहरण है। 
इसौ प्रकार अन्य [ वीर वीभस्स प्रावि ] रसों में भी [ दोष्तरसत्व के ] 
उदाहरण सम लेने चाहिएं। 
इस थिंषय में [ संप्रह ] इलोक [ इस भ्रकार ] हे-- 
गुणों की स्फुटता-शौर पूर्णाता को “काव्य पाक” कहते है प्रौर 'प्रान्नपाका 
फे साथ उसकी उपमा दी जातो है । 
जिसमें सुप्‌ तिड्‌ का सल्कारमात्र सार [ तत्व ] हो और वस्तु गुण 
[ प्र गुण ] क्लिप्ट [ प्रस्फुट | हो वह काव्य 'बुन्ताक पाक! [ कह के पाक 
फे सम!न पाक वाला ] होता हूँ श्नोर [ सहृदय ] लोग उस से घबड़ाते है । 
जिस [ काव्य ] का भर्य [ वर्ण्य वस्तु ] दक्चों [ प्रकार के शब्द गुणों 
तथा भर्धगुऐों ] से रहित हो वह [ काब्य ] व्यर्थ है। [ 'दाडिसानि दश! प्ादि 
पर्दो को स्याकरएा महाभाष्यफार ने भ्रनर्यक पर्दों का उदाहुरए! दिया हूँ । उसी 
की पधोर संफत फरते हुए वृत्तिकार कहते हे कि ] दस पझनार इत्यादि [ प्रनर्यक 
पद्दों ] के समान वहू [ रवि को निर्गुण ] वाणी [ फाब्य ] घिचार के भो योग्य 
नहीं है ॥ १५॥ 
यहा वामन नें काव्यपाको की जो चर्चा उठाई हूं उसके विषय में राज- 
शेजर ने बहुत विस्तार के साथ विचार किया है । 'काव्यमीमांसा' मे पकों का 
बर्णन करते हुए राजशखर ने नो प्रकार के काब्यपाकों का वर्णन इस प्रकार 
किया हे-- नि 
सत॒ [पाक)] च कविग्रामस्य काथ्यमम्यसतों नवघा भवति | तत्र १- घान्त- 


सूत्र १४ ] तृदीयाधिकरणे द्वितोयोष्ध्यायः [१५६ 


इति पण्डितवरवामनविरचितकाब्यालडू रसूत्वृत्तो 
'गुणविवेचने' तृतोयाइघिकरणे ट्वितोयोःध्यायः | 
भ्र्धगृूणविवेचतम्‌ । 
समाप्तड्चेदं गृगविवेचन! तृतीयमधिकरणमस्‌ ॥ 
७. 





योरस्वादु पिचुमन्दपाकमू, २ श्रादावस्वादु परिस्यामे मध्यम बदर॒पाकम्‌, ३ झादा- 
वस्वादु परिणामे स्वादु मृहीकापाकम्‌, ४, श्रादौ मध्यभमन्‍्ते चास्वादु वार्ताक- 
पराकमु,५ ग्रा्यस्तयोर्सध्यम तिस्तिडीकपाकम्‌, ६, आदौ मध्यममन्ते स्वादु सहका र- 
पाकम्‌, ७, भ्रादावृत्तममन्ते चास्वादु क्रमृकप्राकम, ८. झ्ादावृत्तममन्ते मध्यम 
त्रपुसपाकम्‌, ६. ग्राद्यस्तयों स्वादु नारिकेलपाकमिति । 


तैषा त्रिप्यपि तिकेषु पाका', प्रथमे ध्याज्या | वरमकवि पुनः कुकविः 
स्पात्‌ | कुकविता हि सोच्छुवास मरखम्‌ । भध्यमा” सस्कार्या । सस्कारो हि 
संर्वेस्प गरुरामृत्कपंति | दादशवरणमपि सुवर्णपरावकन्यायेन हेमीभवति॥ झ्षेपराः 
ग्राह्मा'। स्वम्ावशुद्ध हि न सस्कारमपेक्षते। न मुक्‍्तामणो शाणस्तारताये 
प्रभवति । प्रतवस्थितपाक पुन कफ्ल्यिपाकमामनस्ति तत्र पलालघूननेन थन्तकश- 
लाभवत्‌ सुभाषितलाभ । 
राजशेखर ने इन नो प्रकार के पाको में से ३, ४, ७, प्र्थातू ९ पिचु- 
मख्दपाक, ४ वार्ताकपरक भौर ७ क्रमुकप्राक इन तीन को त्याज्य, २, ५, ८ 
अर्थात्‌ २ बदरपाक, ५ तिम्तिडोकप्राक श्लौर ८ बपुसपाक इस तीस छो सस्काय॑ 
तथा ३, ६, ६ भर्थात्‌ ३ मृद्दोकापाक, ६ सहकारपाक भौर € नारिकेलपाक इन 
सीन को उपादेय माना हैं । वामन ने इन नौ में से केवल भ्राज़पाक और बृन्ताक- 
पाक इन दो का ही उल्लेख किया है । 
श्री पण्डितववरवामनविरचितकाब्यालडूरसुत्रवृत्ति में 
शुणाविवेचत सामक तृतोयाधिकरणा में द्वितीयाघ्याय समाप्त ट्रभा । 
पा “प्रयंगृरविवेचन' समाप्त हुप्मा । 
आर यह 'गुणविवेचन! नामक ठृतीय अ्िऋरण समाप हुश्वा । 


श्रीमदाचार्य विश्वेदव रसिद्धान्तशिरोमस्िविरचिताया 
“काब्यालडू।रदीपिकाया' हिन्दीब्यास्याया 
तृतीयाधिकरणो द्विठीयोडघ्यायः समाप्तः ॥ 
समाप्तज्चेद “गुरविवेचन! दाम तृतीयमधिकरणम्‌ 4 
जार अब बा 


| ५ हि हे [4] ऐअ 
आलडझ्ारिकं' नाम चतुथभधिकरणम्‌ 
प्रथमोथ्ष्यायः 
[ शब्दालझ्डारबिचारः | हि 
गुणनिवेत्या काव्यशोभा । तस्थाआरातिशयदेतवो5लड्ाराः । 
तब्निरुपणार्थभालक्षारिकमधिररणमारम्यते । तुत्र शब्दालझरो दौ 
यमकालुप्रासी करमेण दुर्शायितुमाइ-+ . - « 
पदमनेकार्यमक्षरं' वाउधवृत्तं स्थाननियमे यमकम्‌ | ४, १, १। 


चतुर्य भ्रधिकरण का प्रयम प्रष्याय 


[ शब्बालडूएरों का विचार ] 
तृतीय भ्रधिकरण के प्रारम्भ में 'युण/ तथा “प्रलद्भु।र' का भेद निरूपण 
करते हुए बामेन ने लिखा था कि''काव्य-शोसायाः कर्तारो धर्मा गुणा 'तदति- 
द्ायहेतवस्ट्वलद्धारा:' भर्थात्‌ काब्य बोभा के उत्पादक धर्मों को 'गुणा झौर उस 
काव्य णोभा को बुद्धि के हेतुभूत धर्मों को 'प्रलज्चाएर कहते हैँ । उस तुतौय 
अधिकरण के साथ इस चतुर्च भ्रधिकरए की सज्लूति जोड़ते हुए यहा प्रत्यकार 
उसका स्मरण दिला कर इस अलकझ्यार सिरूपापरक चतुर्थ प्रधिकरण का 
प्रारम्भ करते हे । इस मधिकरण में तीन प्रध्याय रखे है । प्रथम प्रध्याय में 
“दाब्दालड्भारो' का द्वितीय भ्रध्याय में केवल “उपमा? का, और तृतौय प्रध्वाय में 
शेष मर्थालद्भूएर्रा का वर्णोच किया गया है । 
फाव्य को शोभा गुर्णों से उत्पन्न होतो है भौर घलड्भार उसकी वृति 
के हेतु होते है ३ | पह हम तुतीय प्रधिकरण फ्े प्रारम्भ में कह चुके है । इसलिए 
काव्य झोभा के उत्पादक 'गुणों' के निरूपण के बाद श्रव॒ उस झोभा के बढ़ाने 
वाले, प्रतिदायहेतु ] उन [ श्रलडुएरों ] के विश्षण के लिए [ यह चतुर्य ]| 
भालडूारिक ध्षिकरण प्रारम्भ करते हे । [ उसमें भी इस प्रयमाध्याय में केवल 
» शब्दालडूपरों फा सिरूपण करना हैँ । ] उनमें से [ शब्दालडुर मुख्य रूप से दो 
है । ] घसक झोर प्रनुप्ास रूव दोनों शब्दालड्भारों को भम से दिखलाने के लिए 
[ पहिले यमकू को ] फहते हे-- 
स्थाल नियम के पथ अनेकार्यक , पद अझ्यव प्रक्षर की इर्दुृत्ति को 
व्यमक! कहते है । 





सूत्र १ ] ४ अदुर्धाधिकरणे प्रथमोःब्यापः | (१६१ 





सूत्र में दिया हुआ भबनेकार्थ विशेष केवल पद का है अक्षर का: नही । 
क्योकि पद ही पनेकार्थ हों सकता हैं । यमक पद का प्र्थ 'यम्यते यृण्पते 
प्रावर्धते पदमक्षर वेति यम.” । बहुल ग्रहण से कमें में 'ब' प्त्यय करके “यम 
झब्द बना है । उससे स्वार्थ में 'क! प्रत्यय करके 'यम एवं यमकम्‌” इस प्रकार 
यमक पद की व्युत्यत्ति होती है । जिससे भिन्‍नार्थक एक झथवा प्रनेक पदों की 
* श्रावृत्ति का 'यमक' कहते हे । इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि एक भ्थवा 
प्रनेक पूरे पदो की भावृत्ति होती हैं ठो उन दोनो का झथे प्रवश्य भिन्‍न होता 
चाहिए । समानार्थ पदो की आवृत्ति इस यमकालझ्धार का विषय नहीं हूँ । जहां 
पूर्ण पद की भ्रावृत्ति न होकर उसके किती एक देश की प्ावृत्ति हो उसको ध्रक्षर 
की प्रावृत्ति कह्दा जायगा । यह एकदेद् भूत प्रक्षर सार्थक न होने से प्रनर्थक हैँ 
इसलिए सूत्र का प्रनेकार्थ विशेषण इस ब्रक्षर आ्रावृत्ति के साय सज्नत नही होता 
है । केवल पदों के साथ प्रन्वित होता हूँ । 
भामह ने झपने काव्यालइार में यमक का लक्षण इस अकार किया हैं-- 
+ तुल्यश्रुवीना निन्‍्तानामृनिधेयेः परस्पएमू । * 
वर्साना यपुनर्वादों यमक तन्सिगद्ते ॥ 
प्र्थात्‌ सुनने मे समान प्रतीत होने वाले झौर भय से भिन्‍न बणों की 
पुनएकित या प्राधृत्ति को 'बमक कहते हूं 
इस लक्षण में पदों की पावृत्ति का उल्लेख नहीं किया हैँ । परन्तु 
'भिन्‍्नानामभिधेय परस्परम्‌' से पद की प्रतीति हो जाती है ॥ क्योकि 
केवल बर्ग सार्थक नहीं होते ।॥ पद ही सार्थफ होते है । इस प्रकार बणों 
की धावृत्ति में, प्रावृत्त वर्गों की चार प्रकार की स्थिति होसकतों ई-- 
१. जहा दोनो सार्थक हो । इस दशा में दोनों पद होगे सोर उनको 
सामानार्थक नही श्रवितु जिन्‍तार्थर ही होता चाहिए। २ दूसरी दघा में दोनों 
पनर्थक द्वोगे । यह पदों वी नहीं प्रपित्‌ केबल बर्णों की सायृत्ति कहलावेगी। 
३. तीसरे रूप में प्रथम भश साथंझ घौर उत्तर भाग प्रन्थक हो सकता है। 
इप्में पहिला सार्थक भाग पद होगा भौर दूसरा प्रवर्थक भाग पद्म भचवा बरतें 
रूप होगा । ४ चोथी स्थिति में पूर्यंनाग घतर्षक छोर उत्तर भाग ग्रायक हो 
पर्येंक उत्तर भाम पद झौर पनर्घक वूरभाग पदाश रूप वर्ण 





सकता है । इससे सा 





* भामह काब्यालद्भुर २ २७। 


१६२ ] कॉब्यालड्ूारसूअबृत्तो [ सूत्र ह 


पदमनेकार्थ भिन्नार्थभेकमनेक॑ वा, तद्वदत्तरमाब्नर्त स्थाननियमे 
सति यमकम | स्थाबृत्या सजञातीयेन वा कार्स्न्वैकदेशाम्यामनेकपादुव्याप्तिः 
स्थाननियम इति। 





अथवा भ्रक्षर कहलावेगा । इस प्रकार पदों झथवा वर्णों की प्रावृत्ति को 'यमका 
कहते हैं । परन्तु जहा पदो की झावृत्ति हो बह्म उन दोनो की भिल्तार्थकता , 
भपरिहाय हैं। इसलिए साहित्यदर्पणकार विद्वनाथ ये यमक का लक्षण करते 
हुए लिखा हें-- 


$ सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यह्जनसहते: । 
ऋरमेण तेनेवावृत्तियंमक॑ विनिगद्यते ॥ 


शयमक! के लक्षण में प्राचीत्र भामह तथा नवीन विश्वनाथ प्रादि दोनों 
के लक्षणों से प्रकृत ग्रम्थकार वामन के लक्षण में यह विशेषता है कि इन्होंने 
अपने लक्ष्य में स्थान-नियम का विशेष रूप से उल्लेख किया हैँ । श्लौर उन 
स्थानों का विस्तारपूर्वक विवेचन भी किया है । धन्य भामह ग्रादि श्राचायों ने 
इस स्थान नियम को स्वय समर लेने योग्य मान कर न उस का उल्लेख प्रपने 
लक्षण में ही किया हूँ श्रौर त उसका अधिक विस्तार ही किया है । 


भ्रनेकार्थ श्रर्थात्‌ भिन्‍न प्रर्थ वाला एक पद श्थवां प्नेक पद, श्रोर उत्तो 
के समान [ एक धथवा प्रनेक ] श्रक्षर स्थान नियम के होने पर प्रावृत्त होने से 
“पक! [ नासक झब्बालजभूर कहलाते ] हे। [यमक के प्रयोजक पद को] शपमी 
चृत्ति [ उपस्यिति ] से भ्रयवा [ दो भिन्‍त-भिन्‍न पदो के प्रंशों से मिलकर एक 
पद जंसा प्रत्तीति होने वाले ] सजातीय के साथ सम्पूर्ण रूप से भ्रथवा एक देश 
से प्रमेक पादों में ब्याप्ति को स्थान नियम [ कहा जाता ]] हैं ।[ इसका 
झ्रभिप्राय यह हुमा कि प्रावृत्त पदो की स्थिति एक पाद में न होकर मुख्यतः 
झलक पादों में होनी चाहिए | यह भी बामन का विश्ेप सिद्धान्त है ॥ परन्वु 
यदि एफपादस्थ प्रावृत्ति को यसक ने माना जाय तो ]-- 
" क्रय समाववृते कुसुमैन॑ब--हछतमिव सेवितुमेकन राधिपम्‌ । 
यमकुवेरजलेश्वरवच्चि्या समघुर मधुरबज्व्चितविक्रमम्‌ ॥ 


* साहित्य-दर्षण १०, ८) 
$ रघुवंध ६, २४ । 


पृत्र २) चुर्धाधिकरण अ्थमोष्ध्यायः (१६३ 


यानि स्वेकपादभागवृत्तीनि यम्रकानि दृश्यन्ते तेपु कछोकान्तरस्थ- 
संस्थानयमकापेक्षयच स्थाननियम इति ॥ १ ॥ 
स्थानकथनाथेमाइह-- 
- पादः पादस्यैकस्थानेकस्य चादिमध्यान्तभागाः स्थानानि । 
| ४, ६, २। 
पाद:, एकस्य च पाद्स्यादिमध्यान्तभागाः, अनेकस्य च पादस्य 
ते एव, स्थानानि | पादयमर्क यथा-- 
असउज्जनयचो यध्य कलिकामधुगद्दतिम्‌ । 
तस्य न स्यादू विपतरोः कलिऊामधु गर्दितम्‌ ॥ १ ॥ 





इत्पाविं झयवा *द्ुमवतीमवतीय॑ वनस्थलीसू” इत्यादि उदाहरणों में 
यमक का यह लक्षण नही जावेगा क्योकि वह भ्रनेक पांदो में नहीं किन्तु एक 
ही पाद में है । इसलिए इस प्रकार के उदाहरझो में लक्षण की सज्भति करने 
भौर प्रव्याप्ति हटाने के लिए वृत्तिकार कहते हे-- 

भौर जो [ कहीं-कहीं ] एक [ हो | पाद के भाग में थिथित यमक 
विश्लाई देते हे उनमें अन्य इलोकों में समुचित स्थान पर [ श्र्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न 
पादों में ] स्थित थमो को भ्रपेक्षा से [ उनके सजातीय होने से गोणी बृत्ति 
लक्षणा के हारा] स्वाननियम्र [अ्रनेकपाद व्याध्ति समक्ती जा सकती] है॥ १॥ 

[ भमक में पद ध्रादि की श्रायृत्ति फहा करनी चाहिए उसके उचित ] 
स्थानों के कथन [ करने ] के लिए [ भ्रगला सूत्र ] कहते ह-- 

[ एक सम्पूर्ण ] पाद, घोर एक श्रथवा भ्रनेक पाद के श्रादि, सध्य, झन्स 
भाग [ यपक में प्रावृलि के उचित ] स्थाव है । 

पाब, श्रौर एक पाद के भादि, मध्य, धन्त भाग तथा अनेक पादों के थे 
हो [ प्रादि मध्य, श्रन्त, भाग यमक के उचित ] स्थान है । 

[ समस्त ] पाद [ की प्रावृत्ति रूप ] यमक [ का उदाहरण ] ज॑ंसे-- 

7. प्रशण्शन [ दुष्ट पुरुष | के कलि | युग झथया पाप ] को इच्छाप्रों 

को पूर्ण फरने बाले [ कामधुरू ] वचन जिसके लिए [ पहित ] पुज्य [ मान्य ] 
है उसके लिए विषयृक्ष की कलिकाझो का मधु भो गहित [ निम्दित त्याज्य ] 
नहीं होगा ॥ ११ 





१ रघुबश ९, २६॥ 


श्छ४ ] काब्यालडूसमृत्रवृत्तो [बृत्र २ 
एकपाद्स्थादिमध्यान्तयममकानि-- न्‍ 


इन्त इन्तररातीनां धीर धीरचिता तब | 
काम कामन्दकीनीतिर॒स्या रस्था दिवानिशम्‌॥ २॥ 





इस उदाहरण में 'कलिकामथुगहितम्‌' इस पूरे पाद की झावृत्ति 
है भर उसका भ्र्थ भिन्‍न-भिन्‍न है । एक जगह 'कलि-कामधुक्‌' स्‍धोर “महितमू! 
पदच्छेद होता हूँ । मोर दूसरी जगह “कलिकामघु गहितम_ पदच्छेद द्ोता हैं।' 
भिल्तार्थक अनेक पदो को झावृत्ति होने से यमक है । झौर वह प्रावृत्ति श्लोक 
के एक सम्पूर्ण पाद की है इसलिए यह 'पादयमक' का उदाहरण है । 


इसमें द्वितीय पराद, चतुर्थ चरण के स्थान पर भावृत्त हुआ है | घह 
सृत्तीय पाद के स्थान पर भी भाधुृत्त हो सकता हूँ । इसी प्रकार प्रथम पाद की 
२, ३, ४ पाद के स्थान पर तीन प्रकार की प्रावृत्ति, भौर तृतीय पाद की चतुर्थ 
पाद के स्थान पर की एक प्रकार की प्रावृत्ति कुल छः, भौर एक भेद इस प्रकार 
का णिस से श्रम चरण ही चारों चरणो के रुप में भावृत्त हो इन “सब को मिला 
कर प्वाद समक' के सांत भेद हो सकते हे । दो प्रकार की पाद को प्रवृत्ति यह 
भोद्दो सकती दे कि प्रथम पाद द्वितीय स्थान पर झोर तृतीयपाद चतुर्थे स्थान पर 
भावृत्त हो । श्रयवा प्रथम पाद चतुर्थ के स्थान पर और ट्वितीय पाद तृतीय के 
स्थान पर श्रावृत्त हो । इन दो को झौर जोड देने से नौ प्रकार के 'पराद यमकों 
द्वो सकते है । उनमें से दिद्दमात्र प्रदर्शन के लिए 'पाद यमका को केवल एक 
उदाहरण यहा दिया गया हैँ । ५ 


एक [ हो ] पाद के ध्रादि, मध्य झोर प्नन्ठ में स्थित [ पदों की प्रावृत्ति 
रूप ] यमक [ के तीत उदाहरण ] जैसे-- 


है शत्रुओं के नाश्ष करने वाले [ हन्तः घरातोनां--हुम्तररातीनां ] वीर 
चुस्हारी [ धीः घचिता-- धोरचिता ] बुद्धि [बड़ों प्रचिता] झच्छो है ॥ फामन्दकी 
[ ग्मस व नोति झार्त इत्त [ चुम्हारी चुद्धि ] के जिए रात दिन [ सर्देब ] 
यर्थेप्ट [ रस्या ] झ्रास्वादव करने योग्य है॥ २ 

इस उदाहरण में चारो पादों के आदि में हन्त हन्तः रधीण 
धोरचिता, ई काम कामन्दकी, ४ रस्या [ नीतिरस्या ] रस्या की झांवृत्ति पाई 
जाती हैं । इसलिए यह 'पादादि यमक' का उदाहरण हूँ । पाद के मध्य भाग 
में ग्राएं हुए 'यमका का झगला उदाहरण देते हे-- 


सूच २ ] चतुर्याधिकरणें प्रयमो5ष्यायः (१६५ 
बसुपरासु परासुमिवोज्कती-प्ववि क्तं विकलझृशशिप्रभम्‌ । 


प्रियतर्म॑ यवभन्तुसनीश्चर रसिकंतासिकतास्विव [तासु का ! ३॥ 


सुद्दशों रसरेचकितं चकित॑ं भवतीज्षितमस्ति मित॑ स्तिमितम्‌ । 
आपि द्वासलवस्तवकस्वव क-स्तुलयेत्रतु काम्घुरां मधुराम्‌ ॥४॥ 
पादयोरा दिम्रष्यान्तयम्कानि यथा--- 





[ यत्तमन्तु "*पत उपरत मन्तुरपराधो गस्य त॑ ] निरपराघ, निष्कलडू 
शक्ी के समान सुन्दर, प्विफलादड्ध किन्तु ऐंदवर्यरहित [ प्रनीजयर निर्धन ] 
प्रियतम [ पुरुष ] को सृतफ [ परागता झ्सवः प्राणा यल्य त॑ परासु“] के 
सम्तान छोड़ देने थाली, [ भ्रतएव ] बालू के समान [ स्नेहहोन ), घन की लोनी 
[ बमुपरामु ), उन्र [ वेदयाप्तों ] में क्या रसिकता हो सकती है ॥॥ ३ ॥ 
इस इलोक में चारो चरणस्णो में पादों के मध्य भाग में [ वसु ] परासु 
परासु [ मिव ], २. [ ८्व ] विकल विकल [ कशश्षिप्रभम्‌ ], ३. [ प्रि] गतस॑ 
यतम [ तुमतीश्वर ], ४ [ र ] सिकता-सिकता [ स्विय ] पदो को प्रावृत्ति की 
गई हूँ। श्रतएव यह 'पादमध्यवर्ती-यमक' का उदाहरण है । “पादान्तवर्ती-यमक! 
का प्रमला जदाहरण देते हे-- ग 
[ भवति प्रर्थात्‌ ध्वधि ] तुम्हारे प्रति [ उस ] छुन्दरी [ सुवृशः ] का 
[ रेत सनुरागविदेषेण रेचकितं पूर्ण रसरेचशितं ] प्रनुराग पूर्ण, चकित, [ चकित 
भपसम्धभ्रम/! कोई प्लौर देख न ले इस प्रकार के भय सश्नम से पूर्ण ]) चुपचाप 
[ सितसितं निभृतम्‌ ] भ्लौर तनिक सा [ सितं क्षोणम्‌ ] कटरक्ष [ भी ] है $ स्‍प्रौर 
पृथ्पगुछ्छ के समा [ हास्पलवस्तबक ] मन्द मुस्कान भो है । इसलिए तुम्हारो 
[ क्रानन्व मय] सधघुर फामपुरा को कोन [ उठा ) हटा सरूता हैँ । [ कोई नहीं 
हटा सकता ॥ प्रथवा कोई उसको वराबरो नहीं कर सकता है ]॥ ४ ॥ 
इस इलोक के चारो चरणों के अन्त में १. [रे ] चक्तित चकित, 
२ [प्नम] पति मित स्तिमित, हे [ हासलव ] स्तब॒क स्तव क, प्रौर ४. [ का] 
मथुराम्‌ मधुराम्‌ पी की पभ्ावृत्ति दोने से यह 'पादान्तवर्ती-यमका का 
उदाहरण हुप्ला 

३, दो पार्दों के प्रादि, सघ्य झौर झन्त [ में छियत ] पर [ के तीन 
उदाहरण धागे देंगे | उनमें से सबसे पहिले दो पार्दों के प्लादि में घ्यत पमक 
का उदाहरण देते हे ] जैले-- 


२६६ | काव्यालड्भारसूत्रवृत्तो त [सलूछ २ 
अमर द्व॒मपुष्पाणि अम रत्ये पिचव सु । 
का झन्दुकुसुमे प्रीति: काझुन्दत्वा विरोषि यत्र्‌ ॥ £ ॥ 
अप्यशक्यं तया दु् दुःख शक्‍्यान्तरात्मनि | 
चाष्पो बाहीकनारीणां वेगवाही कपोलयोः॥६॥ 
सपदि क्ृतपद॒स्व्वदीक्षितेन स्मितशुचिना स्मरतत्वदीक्ितेन | 
भवति वत जनः सचित्तदाद्दो न खलु म्॒पा कुत एवं चित्तदाहो ॥७॥ 





हे कमर ! कुन्द के फूल में हो ऐसो कोन सो [ विश्वेय | प्रीति है जो 
[ छुन्द का फूल शिशिर ऋतु में ही खिलता है । शिक्षिर की समाप्ति के बाद 
यसन्त ऋतु भाने पर उसका खिलना बन्द हो जाता है | इसलिए प्रव वसन्त र्छतु 
में जब कुन्द-कुसुम नहीं बिलता है तद 'काकु' दत्वा -धूवनिविशारं छुत्वा 'काडु 
स्त्रियां विकारों यः शोक भीत्यादिभिष्यंने:'] ध्वनि विगाड़ कर रोता [विकृतं;रोवि 
विरेषि ] फिर रहा है [ बसन्‍्त ऋतु में इतने सारे फूल लिल रहे है ] जा रति 
[ आनन्द ] के लिए उतका मथुपान करता हुमा [ धन्य ] पेड़ो के फूलों 
पर संडरा ॥ शा 
यहा भ्रथम दो चरणो के झादि में “भ्रमर अमर [ त्ये ]! पद की प्लौर 
प््तिम दोनों चरणों के क्षादि में 'का कुल्द भोर काकुं द [त्वा ]” पदों की 
प्रावृत्ति होने से यह दो पादो के आदि में उपस्थित यमक का उदाहरुण हुमा। 
दो पादों के मध्यवर्तो यमक का उदाहरण प्रागे देते है । 
उस [ रानी ] से [ झकियों शाकारुयजनपदस्त्रोर्णा ] शक-देश यासितों 
स्त्रियों के प्रन्तरात्मा में भसह्य [ भ्शक्‍य ] दुःख दिया शोर वाहोक देश फी 
स्त्रियों के कपोलों पर वेगवाही भासुप्रों का प्रवाह दिया ॥६॥ 
इसमें प्रधम चरण प्रोर द्वितीय भरण के मध्य में '[ झ ] शब्य॑ धक्‍यां 
[ तरात्मनि ]” पदो की और तृतीय तथा चतुर्थ चरणो के मध्य में “बाहीक 
[ बैग ] धादही के [ पोलयोः ]' पद्ो की ्ावूत्ति होने से मह दो पादो के मध्य 
में स्थित यमक का उदाहरण है । दो पादों के प्रन्त में रहने वाले. यमक का 
जदाहरणा भागे देते हे-- 
स्मित से शुक्र भोर काम तत्व को दोक्षा लिये हुए तुम्हारे कटाक्ष का 
पात्र हुप्ला पुर्य चित्तदाहु यु हो जाता हैँ । [ जब तुम्हारे केवल बेखने मात्र से 


छित्तदाह होने लगता है तब ] किसी से भी चित्तवाह हो सकता है यह कहना 
मिच्या नहीं है ॥७॥ 


सूत्र २] चतुर्याधिकरणे प्रयमोष्प्यायः [ १६७ 


एकान्तरपादान्तयमकमस्‌ यथा-- 
द्वेजयति भूतानि यस्य राज्षः कुशासनम्‌ । 
सिंद्ासनवियुक्तस्य तस्य क्षिप्रं कुशासनम || ८॥ 
» एवमेकान्तरपादादिसध्ययमकान्यूदह्यानि । 





इस इलोक के प्रथम द्वितीय चरण्ो के प्॑न्त में ([ कृतपदस ] त्वदीक्षितेन, 
भौर [ समर त ] त्वदीक्षितेन! पदो की तथा तृतीय चतुर्थ चरण के प्रन्त में 
“बित्तदाहो” पदो की प्रावृत्ति द्वोने से दो पादो के भन्त में स्थित यमक का 
उदाहरण है । 
एक पाद के भ्रस्तर से पादान्‍्त में स्थित यमक £ फा उदाहरण ] जैसे-- 
जिस राजा का बुरा शासन [ प्रजा ] जनों को दुःदायक होता हुँ ॥ 
सिंहासन वियुक्तत होकर [ सिंहासन को छोड़ कर ] उसको झीम्न हो कुझों पर 
बैठना [ घन-वन मारा-मारा फिरना ] होता है ॥ ८। 
इस इलोक में “एकास्तरित-परादान्त-यमक” है । क्योकि द्वितोय प्रौर 
चतुर्थ चरण के प्रन्त में 'कुशासनम्‌” पद की श्रावृत्ति हें । इस सूत्र के उदाहरणो 
में से प्रथम उदाहरण में भी तीय भोर चतुर्थ चररा में भावृत्ति दिखलाई थी । 
परन्तु वह समस्त पद की प्रावृत्ति धी और यहक्ष केबल पादान्त को प्रावृत्ति है 
यह उन दोनों का भेद है । 
इसी प्रकार 'एकान्तरित-पादादि-पमकर'ं का विसव उदाहरण हो 
सकता है । 
करो5लिताम्रो रामाणा तत्रीताइनविभ्रमम्‌ । 
करोति सेव्य कान्‍्ते च श्रवणोत्वलताडनम्‌ ॥ 
इसमें प्रथम प्रौर तृतीय चररणा के धारम्भ में 'करो:ति” पौर 'करोति? पद 
होने से यह 'एकान्तरित-पादादियमक!' का उदाहरण हैं । 'एकरन्तरित-पादमध्य- 
पमक' का निम्न उदाहरण हो सकता है--- 
*. यान्ति यस्यान्तिके स्वेउ्प्पन्तकान्तमृपाधयः।॥ * 
ते थान्तबितवृत्तान्त ग्रोरीकान्तमुप्रास्महे ॥ 
इस इलोक के द्वितीय प्तौर चतुर्य चरण के मध्य में 'कान्त' पद को 
झ्रावृत्ति होने से यदे 'एकान्दरित-यादमस्यायमक' का उदाहरण हैं । 
इस प्रकार 'पुकान्तरित पाद? के धादि झोर भष्य यमकों [ के उदाहरधों ] 


को [ रदय ] समझ सेना चाहिए $ 


रद] +7 काव्यालड्डाससुतबृत्तो [पत्र र 


समस्तपादान्तयमक यथा-- 
नवोज्नतश्र,गतिवद्धकास्थां विज्ञोक्य तन्‍्वीं शशिपेशलास्याम । 
सन+किमुत्ताम्यसि चश्लास्यां ऋती स्मराज्ञा यदि पुष्कल्ा स्थाम्‌॥ध॥। 
एवं समस्तपादादिम्रध्ययमकानि व्याख्यातव्यानि | अन्ये च 
जातिसहरभेदाः सुधियोत्मेद्याः 
समस्त [ चारों ] पादों के अन्त में यमकू [ का उदाहरण ] जैपे-- 
है चड्चल मन ! नत और उन्नत भौंहों फी गति से लास्प [ नृत्य ] 
युक्त, चन्द्रमा के समान सुम्दर मुख वाली, इस तन्वी को देख कर क्यों उत्तेजित 
हो रहा है । यदि इस [ तन्‍्वो ] में कामदेव को ध्ाज्ञा पृष्कल मात्रा में भाजावे 
[ काम फा पूर्ण वेग से प्रभाव हो जाबे ) तो [ इसके साथ सम्भोग प्लादि का 
प्रवप्तर प्राप्त हो राकूने से ] मे क्तार्थे हो जाऊं पद 
इस श्लोक के चारों चरणों में श्वास्या' पद झाता है इसलिए यह 
“समस्त पादान्त यमक' है । हि 
7 इसी प्रकार समस्त पादों के झादि प्रौर मध्य [ में स्थित ] यमकों की भी 
ब्यास्या समझ लेनो चाहिए ॥ घोर भो [ इस भेदों के ] स्द्भूर से उत्पन्त भेद 
बुद्धिमान्‌ [ पाठक ] स्वयं समझ ले | 
ध समस्त पादों के भादि में होने वाले यमक के लिए निम्बलिखित उदा- 
हरणा दिया जा सकता है--- 
श्र सारदता$ल्कृताकारा सारसामोदनिर्भरा। 
0 ० सारखालवृतप्रान्ता सा रसाइया सरोजिनी ॥ 

५ इसमें चारो थादों के झादि में 'सारसा' की आवत्ति होने से यहू 'समस्त- 
पादादियमक' का उदाहरण है । “समस्तपरादमध्ययमक! के लिए निम्न 
उदाहरण दिया जा सकता हँ--- 

५४ स्थिरायते यतेन्द्रियो न भूयते यतेमवान्‌ । 
अमायते यतेस्प्पनूत्‌ सुखाय ते यतेडक्षयम्‌ ॥ 
इस इलोक के चारों पादो के मध्य में 'तेयते” को भ्रावृत्ति वी गई हैँ । 
इसलिए यह “'समस्तपरादमध्य यमक! का उदाहरण दो सकता हूँ। प्रन्य सदुर 
जातिमेंद के लिए निम्न उदाहरण दिया जा सकता है--- 
सनाझवनित नितम्बदचिरं, चिरं सुनिनईनदेवृ'तममुर । 
सता फरायतोश्वतों रखप्म, प्रास्तवस्॒या सपा:घिवस्रदि ॥ 








सूचझ २ | चतुर्याघिकरणे प्रवमोःध्यायः [१६६ 


अत्तरयमकन्त्वेकाक्तरमनेकाक्षरश्व । एकाक्षर यथा-- 
नानाकारेण कान्ताश्नराराधिवमनोभुवा * 
विधिक्तेन विज्ञासेन ततक्ष दृदयं नणाम्‌॥ १०॥ हा 
एवं स्थानान्तसयोगेडपि द्रषब्यः । ईध पक ३ 
सज्नातीयनैरन्तर्यादस्य अकर्पो मवति.।:स चाय इसरिप्रवोधें 
दृस्यते । यथा-- पा 











इस प्रकार पादयमको का निरूपणा कर चुकने के बाद भ्रब झागे अक्षर- 
यमको का निरूपर करते है । $ 
प्रक्षर यमक एफाक्षर शोर घनेकाक्षर [ भेद से दो प्रकार का ] होता 
है। [ उनमें से ] एकाक्षर [ समक फा उदाहरए ] जैसे--- 
फास को प्राराधना करने वाली कान्‍्ता की भोहों ने नाना प्रकार ' 
के सुर्दर बिलास से [ प्रयने देखने वाले प्रिय ] लोगों फे हृदय को चोर 
दिया।। १०। 
५ , "इस इलोक के प्रथम चरण के प्रादि में 'नाना' पद के रूप में कार की 
प्रावृत्ति, ट्वितीय चरण के झ्रादि में उस्री प्रकार “राराधित' में *रकार की 
प्रायूत्ति, तृतीय चरण के प्रादि में 'विविक्‍्तेत” पद में वि की आवृत्ति श्रौर 
भ्रन्तिम चतुर्थ चरस्प के झ्रादि में 'तेतक्ष' पद मे 'तकार' की प्रावृत्ति होने से 5 « 
यह 'एकाक्षर यमक' का उदाहरण हूं । वंसे तो यह प्रनुआास का उदाहरण होता, * 
परन्तु इस भ्रावृत्ति में स्थान का नियम है, चारो पाठो के झादि में नियमित रूप * भभ 
से यह बर्ण की आवृत्ति हुई हैं इसलिए यह 'एकाक्षर यमक' का ही उदाहरण है, - 
प्रनुप्रास का नही ! कक 
इसी प्रकार स्थानान्तर [ पर्थात्‌ पाद के मध्य श्रयवा स्‍झन्‍्त ] के योग सें । 
भो [ यह 'एकाक्षर पक! हो सकता है उससे ] समकत लेता चाहिए॥.. | 
स्थानान्तरयोग का उदाहरण निम्न प्रकार दिया जा सकता हं-- *, « 
स॒ुभासू राजम्नथुयृहतैमु खमंहीसुराणा वसुरानितत: स्वुता,। 
ना भासरा याम्ति शुरान्न ते युरया. प्रजासु रागात्मसु राशिवा गता ॥ 
सजातोय [ एक बर्ग के श्रथवा (तुल्यास्यप्रयत्ते सवर्णेम्‌ इस पाणिनि सूत्र 
के प्रनुसार सवर्णसज्ञक वर्णों ] के निरग्तर स्थित होने पर इस [ “एकाक्षर यसक' 
या 'झनुप्रास' ] का [ भ्रधिक ] भकर्ष होता है । इस प्रकार का [ सजातीय 
मैरन्तर्ययुक्त ] यमक हरिप्रबोध [ नस्मक काव्य ] में देखा जाता है। जेथे--.. 





१७० |] काव्यालडूरसूअदुत्ती.. [सूत्र २ 


* विविधधववना नागगद्धद्धनाना 
वि-वित्ततगगनाइनामसजज्जनाउता | 
रुरुशललना. नाववन्धुन्धुनाना 

* सम हि दिततना5नानन-स्व-स्वनाउना ॥ ११ ॥ 


अतया च॑ चर्णयमक्रमालया प्रदयमकमाला व्याख्याता ॥ २॥ 





[ हरि-प्रबोध के इस इलोक में हरि दिप्णु, हलचर बलराम से समुद्र के 
समोष की भूमि का वर्णन कर रहे हे । समुद्र के किनारे को भूमि फैसी है कि ] 
माना प्रकार के पर्जुन ['धयो वृक्षे नरे पत्यावजु' ने च द्ुमान्तरे”] के वन जिस में 
है, [ बिविघानि धवामामजु नानाँ वनानि यस्‍्यां सा विविधघववना॥ सागर: 
कुज्जराः सर्पा वा तानू गृष्यन्ति भिलपन्‍्तीति नागमगर्दधा;॥ लयथाविधा ऋढाः 
समृद्ध थे नानाविधा वयः पक्षिणः तेधितत व्याप्तं गयने यस्थाः सा नागंगर्ददनाना- 
वि-विततगगना । ] हाथियों [ पर बंठले ] श्रथवा [ खाने के लिए ] सर्पों के 
अभिलापी जो [_ सयूर स्‍्रादि ] नाना प्रकार के पक्षी उनसे व्याप्त हैँ प्लाफाश 
जिसका, और [पझत|समज्जज्जना +- न विद्यते नामों नमन यस्मिन्‌ फर्मणि तत्तथा 
मज्जन्सो जना यस्याँ सा झ्नताममज्जज्जना ] जिसमें बिना #ुके लोग नहा सकते 

» है, भोर/[ भ्रनार-न विद्यते नरो यस्यां सा भना अयवा प्रनिति प्राणिति स्फुरतीति 
झरना | जिसमें फोई मनुष्य नहों हे [ श्र्थात्‌ निर्जन ] श्रयवा [ श्रनिति प्रानिति 
स्फूरतीति झमा ] सजोव सी [ दयशशललना __रुख्णां मृगाणां दशानां च॑ ललने 
विलासो यस्‍्या सा दुसइशललना ] भूर्गों श्रोर शशकों के विलास से युरत, 
[ भोर साख़वन्धुन्धुनाता नो >झावयो. झवन्‍्यु' दातरु घुनाना ] हम दानो [ छुष्ण 
झोर पलराम] के द्पुझों का राध्य करने वालो [हि ++यतः, हिततना+भांवपोहित 
तनोतीति ह्विततदा ] क्योकि झथवा निश्चय से [ हमारे ] हित को करते वाली, 
( श्रीर प्रतानत-स्थ-स्ववाइना-न पिद्वते श्राननं यस्यासों अवाननः स्व भ्त्मीयः* 
स्थल एय झनः प्राण यस्‍्याः सा प्नतानन-स्व-स्थनाइना ] मुख रहित [_ मुफ्त से 
उच्चारण न किया जाने वाली ] जो घपनी [ पूथियों के भीतर,फो | प्रावाऊ 
दही लित्तका जोपन है [ ऐसी समुद्र फे समोप फो पुथिदी है ] ॥११४ 

इस दइलोक॒ में सव जगह सभातोय भरक्षरों का नैर्तयें पाया जाता दै 
इसलिए यह 'एकाक्षर यमक' के श्रकर्प का उदाहरस्प हूँ । 

इस यणे यस्क फो भाज्ता से [ उप्तो के समात सम्भायित ] पदुयमक- 

माला फो भो स्यास्या हो गई ॥ र ॥. 


सूत्र ३-५ ] चतुर्थधाधिकरणे प्रयमोउध्याय: [(्ण्र 


भज्जादुत्कप: । ४, १, ३ । 
उत्कृष्ट खलु यमर्क भब्भाद्‌ भवति ॥ ३॥॥ 
* शद्वुला परिवर्तेकद्चू्णमिति भज्भमाग: | ४, १, ४ । 
एते खलु >शद्डलाद्यों यमकमन्नानां प्रकारा भवन्ति ॥ ४॥ 
वर्णविच्छेदवलन श्द्धुला । ४, १, ५। 
कराकर किक है 
चयणानां विच्छेदो बर्णविच्छेदः | तस्य चलन यत्‌ सा शद्धला । 
यथा 'ऊल्निकामधु! शब्दें 'काम! शब्दविच्छेदे मधु! शब्दविच्छेदे च॑ 
तस्थ चलनम्‌ | लिन्म-बणेयोर्विच्छेदात ॥| « ॥ 





” यमक की ही कुछ अन्य विश्येपताम्रो को सूचित करने के लिए प्रगले 
सृत्र में कहते हे--- हि 
भड् से [ पमर का अधिक ] उत्कर्ष होता है । 
[ पदों में ] भद्ज [ विच्छेद कर देते ] से तिइचय ही पमक [ अधिक ] 
उत्कृष्ट हो जाता है ॥ ३ ॥ 
उस भज्ज के भेदो को दिखलाने के लिए प्गला सूत्र लिखते हे । 
१ श्यद्ला, २ परिवतंक झोर ३ चूपा.[यह तोन] भड्ा के प्रकार है ॥ 
यह "वृद्ध ला श्रावि [ ठतोन ] यमक के भज्भ के प्रकार होते हे ॥॥ ४ ॥ 
उनकी क्रम से ब्याब्या कहते है-- 
चर्णों के घिच्छेद का [ क्रमश* झागे ] सरकना “इह्धल/ [ कहलाता ] है 
बर्णों का विच्छेद बर्णविच्छेद [पद का भ्रर्य] है ॥ उस [ वर्णविच्छेद ] का 
चलना [ पध्रागे सरकना ] जो है वही “हृद्धला' [ नामक भड्ग का एक प्रकार 
है) जैसे [ पिछले, पृष्ठ पर उद्धृत 'कलिक्रामधुयहितम्‌” वाले उदाहरण में ] 
“कलिकामधु! दाब्द में [ पहिले कलि कामघुक्‌ यह पदच्छेद करने पर कलि पद 
से] काम झब्द को प्रलग करने पर [ “लि! पर वर्ण-बिच्छेद होता हे । 
“फिर “कलिका सथु! ऐसा पदच्छेद करने पर वह विज्छेद लि! से सरक कर 
का! पर श्रा जाता है । इसलिए ] श्रौर मधु झब्द के विच्छेद करने पर उस 
[ वर्ण विच्छेद का लि से का की शोर ] चलन होता है ।[ क्योकि 'कलिकामधु 
में दीच के 'का का एक शोर ] लि' श्रौर [ दूसरी झोर ] "“म' से दिच्छेद 
होने से [ यह वर्ण विच्छेद के चलन को एक “खल्व॑ला' बन जातो है। इसलिए 


) 


१७२ ] काब्पालडुयरसूतबुत्तो 5 [सूत्र ६ 


सज़विनिवृत्तौ स्वरूपापत्ति: परिवर्तकः | ४, १, ६१: 

अन्यवर्णसंसर्गः सन्नः । तद्विनिवित्तौ स्व॒रूपस्यान्यवर्णतिरस्कृतस्या- 
पत्तिः प्राप्तिः परियतेकः। यथा कलिकामधुगद्दितम्‌? इत्यत्र 'अर्दितम! 
इति पद गकारस्य व्यश्वनस्य सन्नाद्‌ #र्दितं? इस्यन्यस्य रूपमापन्नम्‌ । तन्न 
व्यक्षनसक्नोी विनिवृत्ते स्वरूपमापयथते अर्दितमिति। अन्यवर्णसंक्रमेण 
मिन्‍नरूपस्य पद्स्य ताद्रुप्यविधिरयमिति तात्पयार्थ: । एतेनेतरावपि 
व्याख्याती ॥ ६॥ ४ 





इस प्रकार फे वर्णांविच्छेद होने पर यमक भद्भ का “खूद्घला' नामक विद्येष भेद 
होता है ]॥ ४ । 

» यमक भज्ज के दूसरे 'परिवर्तक! नामक भेद का निरूपण पगले सूत्र में 
करते हे--- 

[ पास के क्षिसी सम्बद्ध श्रक्षर से ] सद्भ के छूट जाने पर [ उस वर्ण के 
सज्भ के कारण बिकृत हुए बर्ण फो जो सद्भ फे हटने से पुनः अपने ] स्वरूप की 
प्राप्ति [ है वह वर्ण फो विकृति से स्वरूप भूत प्रकृति फो धोर परिवतित हो 
जाने से ] “परिवर्तक! [ नामक “यमक-भज्भ” का उदाहरण होता ] है । 


अन्य वर्ण फा ससर्ग [ यहां ] सद्भ [ पद से ग्रभिप्रेत ] हे । उसके छूढ 

जाने पर झन्य वर्ण [ के संसर्य के कारण ] से तिरस्कृत [ प्रतोत न होने बालें 
वर्ण के प्रपने ] स्वरुप की प्राप्ति [ जिस भज्ज प्रकार में हो जाती हैं,उसे ] 'परि- 
बतंफ' [ फहा जाता ] है । जेसे [प० १६३ पर उद्धृत पुर्वोक्त] 'क लिकामघुगहितम' 
इस [ उदाहरण ] में “प्रहितम्‌! मह पद व्यज्जन रूप मकार के सज्भ से [ पझपते 
झह्ित श्रेष्ठ पूरुय प्र्थ प्रतिपादक स्थरूव को छोड़ कर ] 'गहितम्‌! इस [ प्रकार 
के] पस्‍नन्‍्य के रूप को प्राप्त हो गया है । उस [ “गहितम्‌? ] में से [ यकार 
रूप ] व्यज्जन का सझ्रः हुट जाने पर ( वह “गहितम्‌” पद ] 'प्रहितम्‌! इस झूप 
, में झपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । [ इसलिए यह “परिवततक! नामफ दूसरे 
“यमक भड्' फ उदाहरण है। इसका घन्निप्राय यह हुप्रा कि ] परम भिश्ल यर्ण के ससर्म 
से भिमन रुप [ हुए.] पद का [ उस धन्य वर्ण के सस् फे छूट जाते पर पुनः] भपने 
उस [ मूल ] रूए को प्राप्ति का यह विघान [ 'वरिवर्तक! नाम से प्रस्तिद ] हैं 
ग्रह तात्पर्या् हुआ। [ 'परिवतेक! फ्रो ] इस [ व्याह््या ] से [ *परियतेक' के 
( सम्भावित ] प्रन्य दोनों भेद [ भर्यात्‌ १. विष्छेदयुवत पनेरू पर्दों के मिलाने 


सूत्र ७ चुर्थाधिकरणे प्रयमोष्प्यायः [ २७३ 


पिण्डाक्षरभेंदे स्वरूपल्रोपहचुर्णम्‌ू । ४, १, ७ । 
पिण्डाक्षरस्य भेदे सति पदस्य स्वरूपलोपस्चूणम्‌ | यथा-- 
यो5चलकुलमयति चलं, दृरसमुन्सुक्तशुक्तिमीनां कान्तः । 
साग्नि विभति च सलिलं, दूरससुन्मुक्तशुक्तिमीनाझ्लान्तः ॥ १२ ॥ 





से स्वरूप की प्राप्ति शोर २. भिन्न-भिन्न दो हलो प्रर्थात्‌ व्यक्जनों फे मिलाने से 
स्वकूपलाभ रूप ] भी व्याद्यात हो गए [ यह समन्‍कना चाहिए ]। 

के परिवर्तक के और दो भेद जिनका वृत्तिक्पर यहा सकेत कर रहे है 
इस प्रकार हो सकते है कि एक में विच्छेदयुक्त अनेक पदो के मिला देने पर 
भौर दूसरे में श्रलग-प्रलग स्थित दो व्यज्जन वर्णों के मिला देने पर जो स्वरूप 


लाभ :हो सकता हे ये दोनो भी यमक भज्ञ के परिवर्तक! के उदाहरण हो सकते .' 


हूँ । यह प्रम्तिम भेद अगले 'चूर्ण” नामक भेद से विपरीत बनेगा ॥ ६ ॥ 
“यमक भज्ञ/ के तृतीय भेद 'चूए” का निरूपण करने के लिए श्रगला 

सूत्र लिखते है-- 

है संयुक्‍ताक्षर [ डिण्डकक्षर ] को झ्लग कर देने पर [ पद का ] स्वक्षप 

का लोप [ हो जाना ] 'चूण्! [ नामरू यमक भेद का तृतोय प्रकार ] हैं; 
समुवताक्षर [पिण्डाक्षर] का विहलेप हो जाने पर पद के स्वरूप का लोप 

+चूर्ण! [ नामफ़ यमक भेद का दृतोय प्रफार ] है । जेले-- 

[ एुस इलोक में फथि समुद् का चर्णन कर रह है। समुद्र कंसा हैं उसका 
पहला विश्ेषण हैँ 'दूरसमुन्सुक्तशुरू-तिमोन कानन्‍त.” ॥ इसका प्रथ होगा 'दूरे 
समुन्मुफ्ता शुरू झोको गेव सः दूरसमुन्मुक्तशुरू' ओर “तिमोना मत्स्पाना फान्‍्तः 
प्रिय: । ध्र्थात्‌ |] शोर रहित झ्लोर मएलियो का प्रिय [ समृद्र हैँ । पटो पाद इस 
इलोऊफ के चतुर्य चरण के भी रूप में वुरमसमुन्मुसतशुस्तिमीनों कान्‍्त ' इस रूप में 
आदुत्त हुप्चा है ॥ वहां उस का झर्थ करते समय वूरसम्‌" शोर “उन्मृपतशुरितु- 
मोनाड्ान्‍्त” इस प्रकार वो पद धलग धलग हो जायेंगे ॥ उप्तसे 'उन्पक्‍्तशुवित- 
मरीनाद्धुन्त.! इल्त प्रध का पथ *उन्मुक्ता उदयतमृप्ता, घुक्तयः उन्मुक्॒शुस्त॒य./ 
जिन शुद्धित्रयों में से मोती निरूल छए है या ऊपर निकल पहे हैं । इस प्रडार है 
ब्णो, चक्ज्यिफे, अप: मोह इ्यर्यात्‌ मछलियों इस्टू घर्यात पिल है जिमम्रें, पड 
जिधरा प्रन्‍्त पर्यात्‌ फान्त भाग हे 4 इस प्रसार पा समुद्र ह। ध्र्यात ] बाहर 
निकले हुए मोतियों घालो शुत्रितयों झोर मछलियों से प्रशद्भुत तर बाला नमुद्र 
वुरस्तम्‌' प्र्यात्‌ पारी, गौर 'सागिनि प्वर्वात्‌ दड़बानल युक्‍त, 'सलिल' जल को 





२७४ ] काव्यालड्धारसूच्रवृत्तो [ बूत्र ७ 


अन्न शुक्तिपदे क्तीति पिण्डाक्षरं, तस्य भेंदे शुक्तिपवं लुष्यते 

ऋषार-तिकारयोरन्यत्र संक्रमात्‌ । दूरसमुन्मुक्तशुक्‌ू , अचलकुल्नं, तिमीनां 
कान्तः समुद्र: । 
अन्न श्लोका:-- 

अखण्डवर्णविन्यासचलन॑. शद्वलाब्मला । 

अनेन खलु भन्नेन यमकानां विचित्रता॥ १३॥ 

यदन्यसड्भमुत्सुज्य नेपध्यमिव नर्तेकः | 

शब्दस्थरूपमारोहत्‌ स ज्ञेयः परिवर्तकः॥ १४॥ 





घारण करता ४६। भोर जो [_ समुद्र पर्वतों के पड्ः काटने वाले इन्द्र के भय से ] 
[ उल्ल ] 'कांपते” हुए, [ “प्रचल धर्यात्‌ समुद्र के भोतर छिप फर बंठे हुए 
दारणागत-मेनाक ] पर्वत को [ “प्रवति” ] रक्षा करता है ॥ १२॥ 


यहां [ द्वितोष चरण के ] शूक्ति पद में “कित' यह सयुकताक्षर है। इस 

को विभकत कर देने पर शुक्ति पद का लोप हो जाता है। फकार [छा घशुरू 
उन्मुस्तशूक पद में ] भ्रोर तिकार [ “ति! भ्रक्षर] का [ तिसीसां पद सें ] प्रन्यत्र 
[ 'शुरू! तथा “तिमीना' पर्दों में] संक्रम हो जाने से [शक्ति पद रहता हो नहों हैँ । 
उसका लोप हो जाता हूँ । “नूर! हो जाता है ॥ इसलिए यह *छूणे! मामक पक 
भेद का उदाहरण होता हैँ । इसके पदों का भ्रन्यय इस प्रकार होता है ] 'दुर- 
शमुन्मुश्तशरश! शोफ फो बूर छोड़ देने याला प्लौर 'तिमौनां फान्त/' मछलियों का 
प्रिय समुद्र प्रचलन कुल [ संनाझादि पदंत सपूह ] को [ 'प्रचति! रक्षा करता हैँ ] 


इस [ यमकृम[ फे तोनो प्रक्तारों ] के बिपय में [ निम्नसिख्चित संग्रह ] 
इसोक [ भी ] है-- 

प्रसण्ड [ पूर्ण ] दर्णों फे विग्यास छा [ पदस्छेद के प्यसर पर इपर- 
उघर ] सरक जाना [ खट्धुला जेसी रचना फा जनक हो जाने से ] शुद्ध “पद्ध ता 
[ रुहताता ] हैं । इस [ *४द्भुछा झुप ] भद्ठ से यसकों को पिखित्रता [ अतीत 
होने छगतो ] हैं ॥ १३ ॥ 


जेसे [ मादक में ] मट [ अन्प रामादि के ] वेश को छोड़ कर पपने 
स्पढप को प्राप्त होता है इस प्रकार जो यपते [ पेडस्पापादक ] घन्‍्य [ वर्ण ] के 
सत्न को छोड़ कर [ पपने प्रसलो ] घन्द स्वद्धप को प्राप्त हो जावे उस [ यम 
भेद ] को 'परिव्तेक! [ सलामक वुसरा भद्धमेद ] उमऋना चाहिए ।। १४॥॥ 


सूत्र ७ ] चतुर्थाधिकरणे प्रथमो$घ्याय: [ १०४ 


पिरडाक्षरस्थ मेदेन पूर्वापरपद्याश्रयात्‌ 
वर्णोयोः पदलोपो यः स॒भक्नस्वूणोसंज्ञकः ॥ १५॥ - 
अम्नाप्दचूणुभज्ञानि यथास्थानस्थितान्यपि। * 

पं अलकानीव नात्यर्थ यमकासि चकासति ॥ १६ ॥ 
विभ्कितिपरिणामेन यत्र भज्ञः क्वचिद्‌ भवेत्‌। है 
न तदिच्छन्ति यमर्क यम्कोस्कर्पेकोबिदाः ॥ १७ ॥ 
आहूदढूं भूयसा यत्तु पद॑ यमकभूमिकामू। 
दुष्येच्चेन्न पुनस्तस्य युकतामुप्रासकल्पना ॥ १८ || 


शा 





संयुक्‍ताक्षर फो तोड़ने से वोनो संयुक्त वर्णों के [ क्रमशः ] पूर्व भर 
उत्तर पर्दों में मिल जाने से जो [संयुकताक्षर जन्य ] पद का लोप हो जाता हद 
उस भद्भ को 'चूर्ण! नामक भद्धः समझना चाहिए ॥ १५॥॥ 

जैसे 'दूर्ण-भज्! [ केशपाश फी रचना विशेष ] से रहित होने पर भपने 
उचित स्थान पर रहने पर भी फेश शोभित नहों होते इसो प्रकार “चूण-भद्ध' 
[ नामक यमक भेद ] के बिना उचित स्थान पर स्थित होने पर भो यमक 
अधिक शोभाननफ नहीं होते है ॥ १६ ॥ 

जहां फहों विभक्षितियों के बिपरिणाम से भज्ञ बनता हो यमक के उत्कर्प 
को जानने वाले [ बिद्वान्‌ ] उस फो [ उत्कृष्ट ] यमफ नहीं सानते है ॥१७॥ 

जो पद बहुत दर तक यमकरूपता क्रो प्राप्त होकर भी द्ृषित हो 
जाय [ यमक न बन सके ] उसफो फिर प्रनुप्रास का उदाहरण मानना भो 
उचित नहीं है ॥१८॥॥ 

+ इसका उदाहरणा दण्डी ने इस प्रकार दिया है-- 
कालकालयलकालकालमुसकालकाल, 
कालकालघनंकालकाललपनकालकाल । 
कालकालपसितवालका सलनिकालबाल- 
कालका, लगतु कालकाल क्रालकालकाल १॥ 

इस उदाहरण में,कालकाल की प्रत्यधिक श्ावृत्ति हो जाने से रखा- 
स्वाद ये सरतसता के स्थान पर व्यवघान उपध्यित हो जाता हे। इसलिए 
“भाह्ड भूयसा यतु पद यसकभूमिकास जो पद प्रति सात्रा में यमक भूमिका में 
पहेच जाय प्र्पात्‌ यसक प्रयोजक पद की प्रतिसातरा में धायूत्ति हो जाय भौर 


१७६ ] काव्यानड्ास्वृत्तो [ सुंत्र ७ 





बिभक्वीज्ों विभकतत्व॑ संख्याया: कारकस्य च्‌ । 
- 5 “ आवृत्ति: सुम्तिडन्तानां मिथश्च यमकाछुतम ॥ १६ ॥ 








«इसलिए वह, भ्ूवृत्ति. दोपयुवत हो जाय <दुष्येच्चेत! तो फिर उस को ब्नुप्रास 
का भी उदाहरण नही मानना ,ल्‍वाहिए। “न पुनस्तस्य युक्‍तानुप्रासकल्पना । 
यदि उससे काव्य, की शोभा .की वृद्धि होती हो तो वह यमक ही हो सकता दूं । 
परन्तु जब वह यमकसदृश् द्वोनें पर भी श्रतिमात्रा में प्रयुक्त होने से दोपाधायक 
हो गया है, तब वह प्रनुप्रास रूप श्रलद्भार भी नही हो सकता है, यह अन्य 
कार का भ्रभिप्राय हैँ । 

*». . सुबन्त श्रथया तिइन्त [ पदों को ] की अलग-प्रलण श्रयया सिलकर 
भी [ ऐसी ] प्रावृति जिसमें थिभक्तियों, संख्या [ बचन ] पोर छारकों 
का "भेद हो उसको “यम्कादेभुत'- [ धथवा “मदुभुत यमक प्रलद्धार ) 
कहते है ॥ १६॥ ४ हट ८ 
पु इनके भ्रम से उदाहरण इस प्रकार हो सकते है-- 

विश्यप्रमात्रा भवता जगन्ति, 
ब्याप्ठानि मात्रापि न मुज्च॒ति स्वाम्‌ । 
विष्व के प्रमाता प्लापसे सारे जमत्‌ व्याप्त हैं । उसका कोई भी पझनश्य प्राप 
से रहित नही हैं। इस उदाहरणस्प में “विश्वप्रमाश्रा! झौर 'मान्रापि' इन दोनों में 

'मावा! इस प्रश की शभावृत्ति होनेसे यह “यमकादुभुत” का उदादरण 
होता है । 

इसी प्रकार--- 

एता; सन्‍नाभय्रो बाला यासां सम्नाभय' प्रियः । 

इस उदाहरण में 'सम्तामयः' इस पद को प्ावृत्ति है । परन्तु, (पहली 
जगह 'एता: सन्‍्वामयो बाला: में 'तम्ताभय.” पद बहुवचनान्त 'एसाः बाला 
का विधेषग्य है । प्रोर दूसरी जगह 'सस्ताभय.' पद, एुकवर्चनास्त “प्रिय का 
विशेषण है । दोनो पदों में श्रचमा विनकित ही होने से यह विभवित् भेद का 
नदी झपितु सख्याभेद रहते हुए पद हो प्रायूत्ति का उदाहस्ण हैँ । 'यस्ताभय: 
बाला में 'सन्ताभय. का भर्य सुन्दर नाभि बाली बासाएं हूं । 

इसी प्रयार-- 


के ४२ तिस्ततः प्राप्तगुरा: अनावे, 


यतत्लनुझ्चेवसि भासतेप्यम । 


सूत्र ८ ) * चतुर्थाधिकरणें प्रथमोःघ्याय: 





शेपः सरूपोडनुप्रास' । १,:१८/८ ॥। 
पदमेकार्थमनका4 च स्थानानियदं तहद्धिघमक्ष॒रं ' च-शेपः । संरूपो- 
अस्पेन प्रयुक्तेन तुल्यरूपोडमुप्रासः 









इस उदाहरण में 'यतस्तत: पदु की आर्वात्ति हूं | यह पद स[वविभवितक 
'तक्ति' प्रत्यय करके बना है । इसमें पहली जगह पज्च॑म्यर्थ में भोर दूसरी जगह' 
सप्तम्ययं में 'तसि' प्रत्यय हुआ है । इसलिए यह 'कारक मेंद' का उदाहरण है 
साक्ात्‌ विभकित का प्रयोग न होकर 'ठसिल्‌” प्रत्यय के .ढाग प्रयोग” दोने से 
विभवित-भेद का उदाहरण नही है । इसी प्रछार-- ध् 
सरति सरति काम्तस्ते ललामो ललामः | १५ 
सह सुबन्‍्त भ्ोर तिडन्त पदो को मिश्चित श्रावृत्ति का उदाहरण है । 
इसमें 'सरति सरति' तथा 'ललामो ललामः थदों की भ्वृत्ति है। इनमें "प्रति 
सरति' पदो में से एक 'सरति' पद छातृप्रत्थयान्त 'सरत्‌” छब्द का सप्तम्पन्त या 
सत्ति सप्तमी का रूप है भोर दुसरा तिड़न्द का लदू लकार का रूप होने से सुबन्त «+ 
कौर तिडन्त की मिथः पावृत्ति का उदाहरण हैं। इसौ प्रकार 'ललामो ललामः 
में एक 'ललामः पद प्रथमा का एकवचन भोर दूसरा लदु लकार के उत्तम 
पुरुष का वहुवचन द्वोने से यह भी सुबन्त तथा तिड़न्त प्रदो की मिथ प्रावृत्ति का 
उदाहरण है। ड़ 
इन उदाहरुणो में यदि केबल विभवितविषरिस्पाममात्र मार्ने तो ऊपर 
दिये हुए इलोक के अनुसार यमकत्व की द्वानि माननी होगी। परन्तु केवल 
विभक्तिविपरिस्णाम न मान कर त्रकृति का भी भेद मानते हें तो यमकादुभुत 
प्रलद्भार होता है ) यह यमकत्वहानि और भमकादुभुत का भेद समभकता 
चाहिये ॥। ७ ॥ 
इस प्रकार यः 
का निरूपशा प्रारम्म करते है । 
[ पक से भिल्त ] प्रन्य साझप्य को 'घनुप्रास' कहते है 4 हु 
ममक में स्थान नियत होता है । भोर भावृत्त पदों में भिन्नायंकता 
प्रनिवाय होती दे ॥ इसलिए शेष झनुझास से वात्पपं घनियत स्थान ठया 
एकाये प्रथवा पनेकार्यकू पदी की सादृत्ति से दै। दखी को दृ्तिकार कहते हैं । 
एकार्यक पलौर प्नेंकार्यक |$ दोनों अकार के ,] शोर प्नियत ,स्पान 
बाले पद तथा उसी प्रकार के झनियत स्पान बाते झक्षर शव [ एद से प्रभि- 


मक का निरूपण कर चुकने के बाद दूसरे शब्दालडार 


श्छ्८ | ९ काव्यालडूरसू ऋदृत्तो [म्रृत्र क 


ननु च 'शेषोडमुप्रास” इत्येतावदेव सूत्र कस्मानन कृतम्‌ । 
अवृत्तिशेपोउनुप्रास इत्येव दि व्याख्यास्यते । 

सत्यम्‌ | सिद्धस्येवा वृत्तिशेपे कि त्वव्याप्तिप्रसज्नः | विशेषार्थ च 
सरूप-मरहणम । काल्ल्येनैवाद निः कात्स््ैंकदेशाम्यां तु सारुप्यमिति ॥द॥ 





प्रेत ] है । [ इस प्रकार जो शेष ] सरूप [ भर्यात्‌ | भ्रन्‍्य प्रदृतत [: हुए पद ] 
के तुल्य रूप [ पद को ] भ्रनुप्रास्त [ कहा जाता ] है । [ भ्र्यात्‌ एकार्य झयवा 
पनेकार्थ स्थानानियत पद के श्रन्य प्रयुक्त हुए पद फे साथ सादृइ्य म्रयवा भावृत्ति 
को “प्रनुप्रास' कहते है ; यह “प्रनुप्रास' का लक्षण हुमा ]। 

[ प्रइन ] 'शेषो४्नुप्रास/' इतना हो सूत्र क्यों नहों बनाया। [ यमक से 
भिन्न ] झोप [ प्रन्‍्य प्रकार की झायूत्ति को “झनुप्रास' फहते है । यह इस प्रकार 
की उस सूत्र को र्याख्या हो जावेगी ! 

[ उत्तर ] झापका कयन ठीक है ॥ भ्रावृत्ति शेय प्नुप्रास होता है [ यह 
सक्षएए ] बन ही सकता है । रिन्‍्तु [ उतना लक्षण रखने से ] प्रव्याप्ति को सम्भा- 
बता हो सकती है ३ [ इसलिए ] विश्येष [ रूप से प्रम्पाष्ति दोष रहित धनुप्रास 
का लक्षण करने ] के लिए [ सूत्र में ] 'सरूप' पद का प्रहण फिया है । [ इस 'सरूप 
पव के प्रहण फरने से भेद यह हो जाता हैं कि यमक में भ्रभिप्रेत प्लावृत्ति स्वर 
व्यज्जन संघात फी] सम्पूर्ण रूप से “पावृत्ति' होतो है भौर [भनुपास में स्वरब्पश्जन 
संघात रूप] सम्पूर्ण भयवा एकदेश [ दोनो प्रकार ] से सारष्य हो सकता है। 

इसका भ्रभिप्राय यह हुप्रा कि यमक में पूएँ रूप से स्वर-व्यञ्जव- 
सच्धात की प्रावृत्ति ध्रावश्यक हूँ । परन्तु भनुप्रास में स्वरभेद होने पर भी 
केवल व्यड्जन की भी पावृत्ति हो सकती हूँ । यही यमक झौर अ्रनुप्रास का 
भेद है । इसी लिए क्री विश्वनाथ ने अपने साहित्यदर्पएा में इन दोनो के 
स्क्षण इस प्रकार किए है --- बह 

$ सत्यर्थें पृथगर्थाया. स्वरव्यझ्जनसंहतेः। 
फ्रेश तेचबाबृत्तियंमर्क विनिगद्यते ॥ 

पर्बात्‌ सार्थक होने पर भिन्‍नावेक स्वसव्यज्जनसद्धात की उसी नरम 

से धावृत्ति फो 'यमक कद्दते हैं ॥ इसके विपरीत--- 
*$ झनुप्राखः घब्दसाम्पं वपम्येडपि स्प॒रस्प यत्‌ 
स्वर का भेद होने पर धब्द का साम्यमात्र प्नुप्रास कहलाता दूँ ॥ ८ ॥ 


* स्ाहित्पर्षण १०, ८३ ९ साहिस्यदर्षण १०, ७ ३ 





सूत्र 8 ] /.. चतुर्थाधिकरणे प्रथमोध्ध्यायः [ १७६ 
अनुल्वणों वर्णाब्नुप्रास: श्रेयानू.। ४, १, ६ । 
चर्णानामनुप्रामः स खल्वनुल्वणोडलीनः श्रेयान्‌ू । यथा-- 
क्थचिन्मसणमांसलं क्वचिदतीव तारास्पद 

प्रसन्‍नसुभगं मुह स्व॒स्तरप्नलीलाडितम | 
इंद द्वि तब वल्लकीरणितनियर्मेगु म्फितं 
मनो सदयतीव मे क्रिमपि साधु सन्नीवकम्‌॥ २० ॥ 
उल्व णस्तु न श्रेयाच्‌ । यथा-- 
चल्लीबद्धोष्ब॑जूटोद्धटमटति रटत्कोटिकोदण्डद्एडम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति ॥ ६॥ 
हे हलका [ श्रमुल्वण, श्रमुप ] वर्णों का श्नुप्रास [ भ्रधिक ] प्रच्छा 
ता है । 
हे वर्णों का श्रनुप्रास वर्णानुप्रास [ धष्ठी तत्युदष समास से कहलाता ] 
है। बह भ्रनुल्वण पर्थाव्‌ [ लोन ] हल्का [ होने पर ] प्रच्छा होता है! जैसे, 
[ निम्न उदाहरण में ]-- 
कह स्निग्ध ्रौर गम्भीर, कहीं प्रत्यन्त उच्च फिर [ कहों ] स्पष्ट 
भोर सुन्दर स्व॒स्तरज्ञों [ के उतार-चढ़ाब ] की लीला से प्रुक्त, बोणा को 
निकलतो हुई ध्वनि से मिला हुप्रा, वह तुम्हरा सुन्दर सद्भौत मेरे लत को 
भस्‍्त [ भत्यन्त प्राह्नादित ] सा करता है ॥ २० ॥ 
इस इलोक के ध्रधम चरण में 'मसृण मासलम्‌' दूसरे चरण में 'स्वरतरज़ 
लीलाडितम्‌', तृतीय चरण में “निर्यमैगु'म्फम्‌! तथा चतुर्थ चरण में 'मनो मद- 
यतीव में', तथा 'साधु सद्भोतकर्म्‌' इन पदो में पनुल्वण भनुप्रास पाया जाता है 
इसलिए वह उत्तम प्नुप्रास का उदाहरण है । 
उप्र [ वर्णानुप्रास ] तो भ्च्छा नहीं होता । जैसे [ निम्ताड्िल उदाहरण 





मे |. 


जिस [ घनुष ) के [ दोनो ) किनारे [ भत्यञ्घा के भाघात से ] शब्दाय- 
मात्र हें इस प्रकार चाप-रष्ड को लिये हुए शोर लता से-जटाभों को ऊपर बांधे 
हए भयकर रूप से घूम रहा है ॥ २१ ॥ 

इस उदाहरण में सारे पद में उम्र वर्शानुप्रास पाया जाता हैँ । वह 
ऋष्य' का धोभाधायक न होते चे आधिफ अच्छा नह्ठी नभान्‍्ा जाता हैँ. / अनन्‍्या 
लोगो ने पनुल्वण भनुप्रास्त का निम्न उदाहरुरा दिया है; 
झपसारय धनसार कुरु हार दूर एवं कि कमले । 
झलमलमालि मुझालेरिति वदति दिवानिश्न बाला॥ ६॥ 


5 ३ ध८ 
श्र | काव्यालड्धारसूत्रवूत्तो * 


[ बृत्च १० 
पादानुप्रास: पादयमकवत्‌ । ४, १, १० ॥ 


ये पादयमकस्य सेदास्ते पादानुआसस्येत्यथेः । तेपामुदाइसणाति 
यथा-- नि 

कविसजमवबिज्ञाय कुत[ काव्यक्रियाउदद्रः 

कवबिणर्ज च विज्ञाय कुतः काव्यक्रिया-द्रः ॥ २२ || 





पाद यमक के समान पादानुप्रास [ भो होता ] है । 


जो पाव यमक के [ भनेक ] भेद [ पहले ४, $, २ में छिए ] है वे 
पादानुप्रास के [ भो भेद हो सकते ] हे यह तात्पय है | उतके [ कुछ ] उदाहरण 
[ नोचे देते है ] जेसे--- 

[ गरृद के रूप में किसी कबिरादू ] श्रेष्ठ फचि फो जाने बिना 
सित्कवियों की उपासना किए बिना ] काब्य निर्माण में भादर फंसे प्राप्त हो 
सकता हूँ। प्लौर [ किस्तो-किसो | कविराज [ सत्कवि ] को [ सुद रूप में ] प्राप्त 
करके काइय निर्माण में दर पर्यात्‌ भय कहां रह सकता है। [_ वरबासों 
मीतिर्भीः साध्बसं भपम्‌ ] ॥२२॥ ै 

इस उदाहरण में समस्त पादो के वणों की प्रावृत्ति है। नवीन प्राचायोँ 
ने इस प्रकार के झनुप्रासा को “लाढानुप्रास' कहा है । लाटानुप्राउ/ का लक्षण 
कहते हुए साहित्यदर्पणकार श्री विश्वनाथ ने लिसा हँ-- 

* शब्दार्ययो, परोनरदकत्य भेदे तात्पयेमात्रत. ॥ 
लाटानुप्रास्न इत्युक्ता:नृप्रास: पञचघा ततः ॥ 


प्र्थात्‌ जहाँ दात्पयें मात्र के भेद से श्रब्द तथा ध्र्य दोनो की पुनरुवित 
हो उसको 'लाटानुप्रास' कहते है ॥ यह पनुप्रास एक-पदगत मो हो सकता है 
घौर घनेक-पदगत भी | एक-पदमत छाटानुप्रास का उदाहरण--- 
स्मेरराजीवनयने नयने कि नि्मीलिते ॥ 
पह्य निजितकन्द्ये कन्दर्षवशग प्रियम्‌ ॥ 


प्रयया 'नयने तस्वेद नयने- च! इत्यादि उदाहरण दिए गए दे इन 
दोनो उदाहरणों में 'नयने* पद वी प्ावृत्ति दे परन्तु उसके तात्यमें में दोनों 


* साहित्पदपंंण १०, ७॥ 


सूत्र १०). ४ ' घतुर्याधिकरणे प्रयमोध्य्यायः [ १८१ 


“ आखण्डयन्ति मुहुरामलक्रीफलानि 
बाल्यनि वालकऋषिलोचनपिश्ञलानि ॥ २३ ॥. 





जगह भेद है । इसलिए यह 'लाटानुप्रास' का उदाहरसा है । प्रवेक पद विपयक 
लाटानुप्रास का उदाहरण निम्न इलोक दिया गया हँ-- 
यस्य ने सविधे दबिता दवदहनस्तुहिनदीबितिस्तस्य ॥ 
यस्य च सविधें दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥ 
जिसकी दयिता पास नहीं हैं उसके लिए चन्द्रमा भी दावारिन के समान 
सन्‍्ताप दायक हैँ झऔर जिसकी प्रिया उसके पास है उसके लिए दावाम्नि भी 
भन्द्रमा के समान शीतल श्रौर धानन्द दायक है ॥ ठीक इसी प्रकार का प्रकृत 
उदाहरण बामन से दिया है । 
कविराजमविज्ञाय कुतः काब्यक्रियादर: 
कविराज च॒ विज्ञाय कुत. काव्यक्रियादर ॥ 
छोटे बन्दर [ बालकपि ] के तेष्नों के समान [ कुछ लाल झोर पीले रज्ूः 
फे ] पिज्भल वर्ण छोटे-छोटे प्लांवलों के फलों को [ तोते प्रादि ] बार-बार 
काट रहे है ॥ २३ ॥ 
इस उदाहरण में 'फलानि', 'बालानि! श्लौर 'पिज्जलानि” इन तीनो 
स्थलों पर 'लानि' इस गक्षरों को धावृत्ति होने से यह दूसर/ धनुप्रास का भेद 
होता हैं। नवीन श्राचार्य इस प्रकार के प्रनुप्रास को वृत््यनुप्रास नाख से कहते 
हैं। विश्वनाथ ने वृत्यनुमास का लक्षण करते हुए लिखा है-- 
» प्रनेकस्येकधा साम्यमसकृद्‌ वाप्यनेकघा। 
एकस्य सक्ृदप्येप वृत्त्यनुप्रास उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ प्रनेक व्यज्जनो को एक ही प्रकार छे प्र्थात्‌ केवल स्वरूप से, 
क्रम से नहीं, भ्रथवा प्रतेक व्यस्ज्जनों की प्रनेक बार उच्ची स्वरूप, झोर उसी 
क्रम से भावृत्ति, भ्रयवा एक ही वर्ण की एक ही बार प्रावृत्ति होने पर '“वृत्त्यमु- 
प्रास' कहलाता है | जेसे-- 
उन्मीलन्मघुगम्धलुब्धमधुपव्याश्रूतचूताकुरा 
ऋ्रीडत्‌को किलकाकलीकलकल रुदूगी एंकर ज्वरा: । 
जीग्नन्ते प्रथिके कथद्भुयर्पि ध्यानावधानक्षण-- 
पआ्राष्तश्राएससा समागम रसोल्लास रमी वासरा" ॥ 
शक तय 2 जो पल 
*साहिस्यदर्घण | १०, ४ ॥ 


सदर ] काव्यालडूभारसूत्रवृत्तो [ छृत्र २० 


वस्वरायन्ते नदीनां सितकुसुमधघराः: शक्रसक्कषाश काशाः 
काशाभा भान्ति तासां नवपुलिनगताः श्रीनदीहंसहंसा: । 

हूँ खाभोउम्भोद्सुक्त: स्फुरमलरुचिर्मेदिनीचन्द्र चन्द्र: 
चन्द्राक्ृः शारदस्ते जयकुदुपनतो विद्विपां काल कालः ॥ २४॥ 





इस उदाहरण में 'रसोल्लासेरमी” इस मंशा में *र” तथा 'स' का एकघा 
भर्थात्‌ केवल स्वरूप से साम्य है त्रम से नही । पहले 'रसो” में “र' पूर्व भौर 'स' 
पीछे अयुक्त हुमा है। उसको पश्रावृत्ति रूप 'ल्लासेरमी! में यह्‌ क्रम बदल गया 
हैं। उसमें 'स! का पहले भौर 'र” का पीछे प्रयोग हुआ है । इसलिए यह 
कैवल 'एकघा साम्य का उदाहरण है । दूसरे चरण में 'कोकिलकाकलीकलकले:/ 
इस भाग में 'क” तथा “ल” की स्वरूपतः झौर क्रमद्यः भी आवृत्ति हुई हैँ इसलिए 
यह 'अनेफधा” साम्य का उदाहरण है। प्रयम चरणा में 'मकार' की एक बार झोर 
धकार की भनेक वार भावृत्ति हुई है । इस प्रकार यह वृत्त्यनुप्रास का उदाहरण 
है । वामन के प्रकृत उदाहरण में 'लानि' इन दो वर्णों को स्वरूपतः भौर फमशः 
दोनो प्रकार की भ्रावृत्ति हुई है । इसलिए 'कोकिलकाकलीकलकलै वाले प्र 
के समान यह भी 'वृत्यनुप्रास” का उदाहरण हूँ । 

विश्वनाथ ने प्नुप्रास का तीसरा भेद 'मन्त्याजुप्रसस” नाम से किया हैं। 
उसका लक्षण उन्होने इस प्रकार किया ह-.. 

*व्यञ्जन चेदु यधावस्थ सहायेन स्वरेण तु। 
पावतपंत्ेसत्ययो जिल्वादन्त्यानुप्रास एवं ततु ॥ 

पहले स्वर के साथ यदि व्यम्जन को यथावस्थ प्रावृत्ति हो तो वह 
'प्रत्त्यानुप्रास/ कहलाता हैँ । इसका उदाहरण साहित्यदपंण में निम्न इलोक 
दिया हँ-- 

केश: काशस्तवकविकाम: काय प्रकटितकरभविलास: । 
चशुद्दंग्धवराटककल्प त्यजति न चेत काममनल्पम्‌ ॥ 


श्री दामन ने जो धगला उदाहरा दिया हूं बह इसी प्रकार का उदाहरण 
है घतएव उसको नवीन प्राचारयों के घब्झो में 'मन्त्यानुप्रास्र! का उदाहरण कहा 
जा सकता हूं । 

है [ न्षकसंराज्ष ] इन्द्र तुस्य राजन सफेद पुदरों को घारण किए हुए 


*साहित्पर्ंण ६ १०, ६॥ 





सूत्र १० ] चतुर्याधिकरणे अवमोज्ध्यायः [ ए्प३े 


* कुवल्लयदुल्श्यामा मेघा विह्ाय दिव॑ गताः 
कुबलयदलश्यामो निद्रां विमुदःचति केशवः । 
कुबलयदलस्यामा श्यामालदाय विजुम्भते 
कुबल्नदुलश्यामं चन्द्रो नमः फ्विमाइते ॥ २४ ॥ 





काश [ इस दरद्‌ ऋतु सें ख़िले हुए ] नदियों के [ स्वच्छ सफ़ेव ) वल्तों फे 
समान प्रत्तीत होते हें । हे राज्यलक्मी रूप नदी के हंस [| तुल्य राजन ] 
उनके [ वर्षा के बाद पानो हद जाने से निकले हुए ] नये किनारों पर [ विचरने 
वाले ] हंस काश के समान [ स्वच्छ एवं सुन्दर ] शोभित होते हे । हे पृथ्वी के 
चत््र [ स्वरूप राजन्‌ ] बादलों से मुक्त हुआ, चप्कती हुई निर्मल काम्ति से 
युवत्त चम्द्रमा हूंस के समान शोभिल हो रहा है । [ इस श्रकार ] है झमुझों के 
बिना फरने याले [ विद्विां काल ] तुम्हारी विजय [ यात्रा को सफल ] करने 
बाला चन्द्र से युक्त दारत्काल भ्रा गया हे ॥॥ र४॥ 

इस इलोक के चारो चरणों के भ्रन्त में 'सकाद काह्या?, [ नदी ] 
हंस हसा.', [ सेदिनी ] “चन्द्र चन्द्र. प्ौर [ विद्विपा ] 'काल काल: इस प्रकार 
की झावृत्ति होने से दामन ने इसे 'समस्तपादान्त प्रनुप्रास! का उदाहरण दिया 
है। पादान्त के पदो को द्वी श्रगले चरण के आदि में उपादान किए जाने से 
उसको “मुक्तपद ग्रह! तामक अनुप्रास भेद भी कहा जा सकता दे । 

'समरतपादान्त प्रनुप्रास/ के समान मस्त पादादि भनुप्रास/ का. भी 
वामन भगला उदाहरण देते हैं । 

नोल कसल [ कुबलय ] फो पंखुड़ियों के समान काले सेघ [ शझ्ाज इस 
शरब्‌ ऋतु में ] प्लाकाश को छोड़ कर [ कहाँ ] चले गए ॥ कुचलय दल के 
समान इपास वर्ण विष्णु [ वर्षा ऋतु बीत जाने से ] रचिद्रा छोड़ [ कर उठ ] रहे 
हैं। छुबलय दल के समात दयाम्र वर्ण प्रियड्यू [ श्यामा ] को लता प्लराज फूल 
रहो हैं। भोर छुवबलव दल के समत्व मोल प्रगकाप्त में [ घरदू का स्वच्छ 
घंतसा फिर दिखाई दे रहा है ॥ २५ ॥ 

इस इलोोक के चारो चरणो के भादि में “कुवलयदलब्याम' इस एक 
द्वी पद की तीनो लिझ्लो में मावृत्ति की गई हे इकलिए यह 'समस्त प्रदादि झनु- 
प्रास' का उदाहरख हे । 

नवीन , धाचायों ने इस प्रकार के भेद न करके १. छेकानुप्रास, 

३. वुस्मनुप्रास, दे. श्रृत्यनुप्रास, ४. पन्त्यानुप्रास घोर ४. लाटानुप्रास इस 


हद काव्यालड्धारसुत्वृत्तो.. ५. पत्र १० 


हर 


+ 
एवमन्येडपि द्रष्टन्याः ॥ १० ॥ 

इति पण्डितवरवामनविरचिंतकाव्यालडूारसूत्रवृत्तो 
“्रलडूुरिके! चतुर्बेषघिकरण प्रवस्रोडष्यायः | 
झब्दालड्भधारबिचार:॥ 


अिक्सणकीन कल ऊ 





प्रकार के पात्र भेद किए हे। वामन के भेदों के साथ उनका केवल माशिक 
* समन्वय सम्भव है पूर्णो समन्वय सम्भव नहीं हूँ ! 


इस प्रकार [ भ्रनुप्रास के ] भ्रन्‍्य [ भेव ] भी समन्यने चाहिएं ॥ १० ॥। 


इति श्री पण्डितवरवामनविरचित काव्यालडूारसुश्रवृत्ति में 
चतुर्थ प्रालक्छरिक प्षिकरण पें प्रयम्‌ प्रध्पाय समाप्त हुपा 
शब्दालड्भार विचार समाप्त हुप्ता । 


>रसनपण>- 

श्रीमदाचार्य बिश्वेश्वर॒क्षिद्धान्तशिरो मणि विरचिताया..., 
'काव्यालक्ला रदीविकाया” द्विन्दीब्यास्थाया 

चतुर्थ 'प्रालड्ारिकाधिकरणोे' प्रथमो5घ्यायः समाप्त: * 


“आलझारिकः ताम्नि चतुर्थ:धिकरणे 
द्वितीयो<ध्याय. 
[ उपसाविचार. ] 
सम्प्रस्यथालड्टाराणां प्रस्ताव ) तन्मूलं चोपमेति स्रेव विचा- 


यंते । 

उपमाननोपमंयस्य गुणलंशत साम्यमुपमा । ४, २, १ । 
+ल्सफफककअककन--+ +-++- « -८ का नाना पा पूजन 
“चतुर्थ अधिकरण' का द्वितीय अध्याय 
उपमा विचार | 
अतुर्थाधिकरण “पालडझ्भारिक भ्रधिकरण' हैँ । हसमें प्रलड्भरारों का 
निरूपएण कर रहें हे । इस भ्धिकरण के पिछले प्रथम भ्रध्याय में शब्दा- 
लड्जारों का निरूपएणा किया गया था । उनके बाद भ्रव प्रथलिद्धारों का 
निरूपण करना है । भ्रवलिद्धारो में सर्वृप्रधान भौर सबका मूलभूत 'उपमा- 
लेकर! है। इसलिए सबसे पहिले उस 'उपमालद्धार' का निरूपण प्रारम्भ करते 
हैं। इस प्रधिकरण के इस द्वितीय श्रध्याय में केवल उपमालद्ुर का विवेचन 
किया जायया । उपसातद्ार के साथ ही उपमा राम्बन्धी दोपो का भी मिश्पण 
ग्रन्षकार ते इसी भ्रध्याय में किया दै । भग्य नवीन भावायों ने उपम्ा के दोषों 
का तिरूपणा दोप-निरूपण वाले परिच्छेद में किया हूँ । परन्तु वामन ने दोष के 
प्रकरण में हृपमा दोषो का निरूपण नही किया हे बल्कि यहाँ उपभा के निश्पण 
के प्रस्भ में हो उसके दोषो का निरूपएण किया है । दोष-निरूपण के प्रसकू में ' 

उन्होने इसका निर्देश भी कर दिया था कि उपमा के दोषों का निरूपण उपमा 
के प्रसज्ञ में करेंगे । तदनुधार इस प्रध्याय में उपमालझ्ार भोर उसके दोषों 

का निरूपश आरम्भ करते दे ! 
अब ध्र्यासद्भरों [के फिकिए्ए 2. कर अक्सर है ॥ और उच्च 
[ भर्यापडूरों ] का मूल उपसा है इसलिए उस हो का [प्रथम] बिघार दिया 

जाता है ॥ 

गुण के सेझ से उपसान के साथ उपमेय का सैम्य उपम्ता [कहलाता] है। 


२८६ ] काब्यालडूपरसृत्रवृत्तो [सूत्र १ 


डपसीयते साइस्यमानीयते येनोत्कृष्टगुणेनान्यत्‌ तदुपमानम्‌ । 
यदुपमीयते न्‍्यूलगुणं तदुपमेयम्‌ | उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशतः. सार्म्य 
यदसावुपमेति । हज 
 ननुपमानमित्युपमेयमिति नच सम्बन्धिशब्दावेती, तयोरेकतरो- 
पादानेनैवान्यतरसिद्धिरिति । यथा *“उपमित॑ व्याश्रादिभिः सामान्या- 
प्रयोगे! इत्यत्रोपमितप्रदमेव कृव॑ नोपमानम्रदसमिति । तद्ददन्नोमय- 
प्रदए न कर्तव्यम्‌ । पु 
सत्यम्‌ । तत््‌ कृत लोकप्रसिद्धिपरिम्रद्मा्थम्‌ ) यदेवोपमे यमुपमानग्् 
लोकप्रस्तिद्धं देव परिशद्यते नेतरत्‌ | नहि यथा 'मु्ख कमलमिय” इति, 
तथा 'कुमुदर्मिच? इत्यपि भवति ॥ १॥ 





जिस भ्रधिक [ उत्कृष्ट ] गुण वाले के साथ [ न्यून गुण वाला ] प्रस्य 
[ पदाय ] उपभित्त पझर्पात्‌ सादृद्य को प्राप्त होता है बह [ प्रधिक गुण बाला 
प्रवार्थ ] 'उपमान' [ कहलाता ] हूँ ६ शोर जो न्‍्यून गुण घाला [ पदार्थ ] उपमित 
[ प्र्यात्‌ सादृश्य को प्राप्त ] होता है वह [ स्यून गुण वाला पदार्थ ] उपमेय! 
[ कहलाता ] है। “उपसान! [ भ्रधिक गुण वाले ] के साथ “'उपमेय/ [ च्पून गुण 
घाले ] फा गुणलेश से [ प्रयुवत्त ] जो साम्य [ का कथन ] हूं वह उपसा 
पलड्ूर कहलाता ] हूं । 

[ प्रइन ]उपमान/ श्ौर “उपमेय! यह दोनों [तो] सम्बन्धि-शब्द हे । 
[ इसलिए “एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मा रकम इस नियम के प्रनुसार ] 
उन वोनों सें से किसी एफ के ग्रहण से ही दूसरे की सिद्धि हो सकती है ।इंस 
लिए जंसे [ पाणिनि भुनि ने प्पने ] 'उपमित्त ब्याप्रादिभिः सामास्याप्रमोगें 
इस सूत्र में [ केयल ] “उपमित ' [ उपमेय ] का प्रहए किया हे “उपसान' का 
महां इसी प्रकार यहां भी [ उपमान उपभेय उ दोनों का प्रहण न करना चाहिए। 

[ उत्तर ] दीक है । [ दोनों के बजाय केवल किसी एक का ग्रहण करने 
से भी काम चल सकता है छिन्‍्तु विशेष रूप से  लोकप्रसिद्धि के परिप्रह के लिए 
ही उस [ उपसान उपमेय दोनों के प्रहण ] को किया हैं | [ इसका पक्‍्स्‍भिप्राय 
सह हैं कि ] जो उपमान धौर उपमेय स्रोकप्रसिद्ध हों उन्हों का प्रहण [ उपमा 
नमी -+- 3 32523: 

₹ प्रष्डाष्यायी २, १, ५६१ 


सूत्र ] चतुर्याधिकरणे ट्वितोयोश्प्यायः [ ८० 


गुणवाहुल्यत्रच कल्पिता । ४, २, २। 

* गुणानां बाहुल्‍यं मुणवाइल्‍यम। ततत उपमानोपमे ययोः साम्यात्त्‌ 
कल्पितोपमा । कविभिः कल्पितत्वात्‌ कल्पिता | पूर्वा तु क्लौकिकी । 

ननु कल्पिताया: लोकप्रसिद्धवभावात्त्‌ कथमुपमानोपमेयनियमः 





के लिए ] करना चाहिए भ्न्‍्य [ लोकप्रप्तिद्धि के विपरीत उपमान उपमेय ] का 
[ प्रहए ] नहीं [ करना चाहिए ]। ऊँसे कमल के समान मुख [ लोकप्रसिद्ध 
के घनुसार ] यह [ उपमा ] होतो है इस प्रकार कुमृद के समान [ मुख ] यह 
भी [ उपणा लोकप्रसिद्ध न होने से ] नहीं होती ॥ [ इस प्रकार लोकप्रत्तिद्ध 
के विपरीत उपमान उपमेय फा भश्रहण उपसा में न क्रिया जाय इस बात के सूचन 
के लिए सुत्रकार ने उपमान झौर उपमेंप दोनों पदों का प्रहण क्षिया हें । यह , 
प्रभिप्राय हुप्रा |॥ १ ॥ 

वापन ने उपमा के दो भेद किए है एक 'लोकिकी' स्‍ोर दूसरी 'कल्पिता।। 
लौकिकी उपमा में उपमान भौर उपमेय दोनो लोकप्रसिद्ध ही होने चाहिए। 
लोकप्रसिद्धि के विपरीत उपमान प्रथवा उपमेय नही होने चाहिए। परन्तु 
कह्पिता उपमा में तो उपसान लोकप्रसिद्ध नही भपितु केवल कविकत्पित द्ोता 
है ॥ उस्ती कल्पिता उपसा का निरूपण पगले सूत्र में करते हैं । 

गौर गुणों के बाहुत्प से [ कल्पित उपसान बना कर 3 रूल्पिता 
[ उपमा ] होतो है । 

गुणों फा बाहुलय [ इस प्रकार के यष्ठो तत्युषष समास से ] गृणबाहुल्‍प 
[ फहलाता ] है। उत्त [ गुणबाहुस्य ] से उपमान उपमेय के साम्य [ के वर्णन ] 
से कहिपसा उपमा होतो है| कवियों के द्वारा कल्पित होते से [ वह्‌ ] कहिपिता 
[ उपसा कहलातो ] हूँ | [ इस कल्पिता उपमा से भिन्न ] पहिली [ पूछ प्रदक्षित 
उपमा ] लोकिकी [ उपमा कहलातो ] है । 

[ प्रश्न ] कल्पिता [ उपझा ]के [ कविरूल्पित होने के कारण ] लोक- 
असिद्धि के प्रभाव से [ उसमें ] उपसान उपसेय का निमम कंसे बठेग। ? [ प्र्यात्‌ 
लोकिको उपमाप्ों में तो सोकप्रसिद्धि से हो उपसान झोर उपमेय का निर्णय 
हो जाता है । परन्तु कल्पिता उपसा तो केवल कवि को कल्पना पर निरभर होती 
है। लोकप्रसिद्धि का उसके साप कोई सम्बन्ध नहीं होता । फिर उसमें यह 
वउपमान' है यह 'उपमेय' है इस प्रकार का नियम कंसे विश्चित हो सकेगा) यह 


प्रइनकर्ता का भ्राशय हैं ) । 


र्द्८ ) काव्यालडूरसूचवृत्तो [ बूत् २. 


गुणवाइल्यस्थोक्तोत्कर्पापकर्पफल्पनाभ्याम्‌ । तयथा-- 


उद्र्हृएवरुणी रमणोपमर्द-मुग्नोन्नतिस्वननिवेशनिर दिमांशोः । 
बिम्व॑ कठोरबिसकाण्डकडारगौरे विंप्णो: पढ॑ प्रथममप्रकरेव्यनक्ति॥ १ ॥ 





[ उत्तर ] भुण बाहुल्य से उक्त उत्कूप और प्रपकर्ष को कल्पना से 
[ उपमान उपम्रेय भाव का निर्णय होगा । जिससे गुणवाहुल्य मूलक उत्कर्ष हूँ 
वही उपमान झौर जिसमें गुणबाहुल्य की अपेक्षा से झपकर्य है. ग्ही उपमेय 
फहलावेगा । ] हंसे-- हे 
व्यक्तगर्भा हुण तझणो के [ रसण 3 पठि के द्वारा किए गए [ उपसर्द | 
गाढ़ प्रालिड्भन से [ भुग्नोन्‍्नति ] दबा [ पिचका ]हप्मा जो [उत्त तझुणो का ] 
स्तन, उसके सन्निवेश के समान [ प्रधिक फंला हेमा गोल झोर बीच में कृष्ण- 
यर्ण ] चम्द्रमा का विस्म, पके हुए थिल काण्ड [ भसोंडे या, मृणालदण्ड ] के 
समान पोत झ्रौर शुश्र उदयकालोन [ झप्र ] किरणों से आकाश [ विष्णों: पव॑ ] 
को प्रकाशित फर रहा है ॥ ११ ॥ हु 
/ इस उदाहररा में चम्द्रविम्ब की . उपमा “उद्‌गर्भहरतरुणो” के 
“रमणोपमर्दभुग्नोन्‍्नतिस्तन” से की गई है । चन्द्रविम्प उपमेय हैं भौर हर 
तरखी/ का 'स्तन! उपमान है । इस, प्रकार का उपमात-उपमेयभाव लोक में 
कही प्रसिद्ध नही हें । केचल कवि की कल्पना से कल्पित हुआ है । इसलिए यह 
“कल्पिता” उपमा हैं, लौकिकी नहीं । उदय होता हुमा चन्द्रमा लाल द्वोता हैं । 
हरा देशवासी भर्थात्‌ पठान लोगो का वर्ण घत्यघिक लाल होता है । इसलिए - 
किसी भ्रन्य तररी के बजाय कवि ने विशेषकर “हूएा-तरुणी” का ग्रहण किया 
हैँ । उदय होते हुए चन्द्रमा का विम्ब लाल होने के साथ बड़ा भी भ्धिक होता 
है। मौर साधारण तरुणी की भपेशा 'व्यक्तगर्भा लख्णी” का स्तन सबिक बड़ा 
होता है इसलिए कवि ने केवल “हूए तरुणी/ के बजाय “उद्गर्भ हसा-तस्णी 
का ग्रहण किया हूँ । स्तन का आकार चकवाक पक्षी के समान कहां जाताहं 
परन्तु उदय होते हुए चन्द्रमा का बिम्ब थाली के समान चपटा होता हैँ । मतएव 
उस चन्द्रमा का उपमान बनने के लिए स्तन को चपटा गोल करने की प्रावश्यकता 
हैं। इसलिए कवि ने उसे पति के गाढालिज्भुन *रमणोपमरई” से “भुग्नोन्‍्तति! धर्थात्‌ 
देवा कर बाली के सम्राच योल किया है| चन्द्रमा के बीच में काला चिन्ह होता 
है । स्तन के गाढालिज्भन में दव जाने पर उसके बीच में भी कुछ काला भाग 
चन्द्र-कलज्धू के समान दिखाई देने लगेगा; इस प्रकार उदय कालीन चन्द्रमा का 
उक्त प्रकार के स्तन के साथ सादृश्य दिखाकर अपनी कल्पना के वश से उस 


सूत्र २ ] चतुर्थाधिकरणे ट्वितोयोध्घ्याय: ( ६ 


सद्यो मुण्डितमत्तहणचिबुकप्रस्पधि मारज्ञकम्‌ ॥ २॥ 
अभिनपकुशसूचिस्पर्धि कर्श शिरीपम्‌ । इति ॥ ३ ॥ 





स्तन को चन्द्रमा का उपमान बनाया है| झ्तएवं यह कल्पिता उपभा का 
उदाहरण हुआ । इसी प्रकार का कल्पिता उपमा का दूसरा उदाहरण कालिदास 
के रघुवश से देते हे । हु 
तुरन्त मू डे गए भत्त हूण को ठोड़ो के समान नारज्छी [ का फल ] 
है॥ २॥ | 
इसमें तारज़ी की उपमा "स्रद्योमुण्डितमत्तहुएचिबवुक' से दी गई है । 
नासज़ी का रज् गहरा लाल होता हईं । हूश देश के रहने वाले पठानों का रू भी 
लाल होता हुँ । परन्तु वह अपने स्वाभाविक रूप में कदाचित्‌ नारज्ञीके रड्ढ 
की बराबरी न कर सके इसलिए कवि ने उसके साथ “मत्त' पद विशेषण रूप से 
झौर जोड़ा है । 'मदमत्त' की झवस्था में चेहरे पर लालिमा प्रधिक भाजाती है। 
४ इसलिए “मत हुए! के “बियुक को 'उपसात! बनाया हूँ! उसमें भी ,दाढ़ो 
बनवाने के तुरन्त बाद भौर भी झधिक लालिमा हो जाती हैं इसलिए शोर 
विशेष कर इसलिए कि मुण्डन के बाद जो रोमकूप दिखाई देने लगते हे, उनसे 
उम्र 'सक्षोमुण्डितमत्तहुएचिवुक' का नारज्जी के साथ साम्य भौर प्रधिक स्पष्ड 
हो जाता हैँ । इसलिए कवि ने उस्मी के साथ नारज्ञ फल की उपमा दी हू। 
इसमें “नारज्जकम्‌! उपमेय हूं भौर 'सद्योगुण्डितमत्तहुएचिबुक' उपमान हूँ । ग्रह 
उपमा भी लोकप्रप्तिद्वि के क्‍्राधार पर नही अपितु केवल कविकल्पना के भ्राधार' 
पर स्थित है । इसलिए यद्द भी 'कल्पिता” उपभा का ही उदाहरण है। इसो 
प्रकार का 'कल्पिता' उपमा का तीसरा उदाहरण देते है । 


नई कुशसूची से स्पर्णा करने बाला [ कश्नसूचों के समान ] शिरोप 
[का पुष्प | कान में [ धारण किया हुप्ा ] हैं ॥ ३ ॥ 
इस में घिरीप पुष्प की उपमा कुशसूचि से दो हे। श्विरीष के पुष्प में 
कुश के श्नप्रभाग के समान पतली-पतली सूचिया (सुझयाँ) सी लटकतो रहती है । 
इस्नलिए कम्धि मे उसके साथ शिरीप पुष्प की उपमा दी हे) “शिरीप पुष्प! 
>उपमेय' है भोर हुरापुत्ी 'उपफ्यता है । गढ़ उप भरी ओोक्शसिद्ध न होने ये 
कविकल्पना के ऊपर माधित भौर कल्प्रिठा उपमा है ४ भ्रत: इसे भी कल्पिता 
झपणा के उदाहरणों में रखा गया है । प्राये इस प्रकार की कल्पिता उपसा का 
चौथा उदाहरण भोौर देते है 


२६० ] काय्यालडू रसूत्रवृत्ती [ सूत्र हे 


इंदानीं प्लक्षाणां जरठदलविश्लेपचतुर- 
स्विभीनामाबद्धस्कुरिवशुकचब्म्वुपुटनिमम्‌ । 

ततः स्त्रीणां इन्‍्त ज्षममधरकान्तिं तुलयितु" 
समन्‍्तान्नियाति स्फुटसुभगरागं किसलयम्‌ ॥ ४ ॥ २॥ा 


तद्द्वैविध्यं पदवाक्यार्थवृत्तिभेंदात्‌ | ४, २, ३ ! 





इस समय [वसन्त ऋतु में ) पुराने पत्तों के गिर जाने से [ जरठ- 
दलानां जोीणं॑पॉनां बिश्लेपेश चतुरा मनोज्ञाः स्तिभयोज्ड्ूः रा येया 
तेपाम्‌ । ] सुन्दर लगने वाले [ नदोन ] पंकुरों से सुक्‍तः['स्तिमिइ्च स्तिभिंगः 
शुद्धोडप्पेश्रो:कु'र एव चर इति हलायुषः ) बरगदों [ प्लक्ष ] के, बर्द रिस्‍्तु 
फड़कतो हुईं [ तनिक्त सो खुलो हुई ] सी तोते की चोंच के समान स्पष्ड प्रोर 
सुन्दर राग वाले [ किसलय ] नए कोमल पते चारों शोर निकल रहे हैं । जिससे 
( यह ] स्त्रियों के भघर फान्ति को बराबरी फरने में समर्य होते हैं ॥४॥ 
इसमें स्त्रियों की झधर कास्ति उपमेय है प्नौर वरगद के नवीन किलय 
उपपान है । वैसे तो सामान्यतः झधर की उपमा किसलय राग से दी ही जाती 
है। 'प्रघर: किछलपराण: कोमजविटपानुकारिरी चाह! भादि उदाहरणो में कालि- 
दास ग्रादि महाकवियों ने किसलय से ध्रधुर की उपमा दी है । इसलिए यह लोकिक 
उपमा का ही उदाहरण होना चाहिए था। परन्तु इसमें सोधी तरह से उपमा 
से देकर कपि ने अनेफ विशेषण जोड कर भपनी कल्पना का भी परिषय दिया 
है । इसलिए वामन ने इसको “कल्पिता उपमा! का उदाहरण माना हूँ । इन चारों 
भौर इसो प्रकार के भन्‍य सब उदाहरणो में कवि की कल्पता का प्राघान्म होते 
से कविकल्पित भ्रश्म में ही गुसो का उत्कर्प भी माना जाता है। भ्रतएवं गुणों 
के उत्कपं के कारण कविकल्पित 'हुणतरुणील्तन! “मत्तहुणाचिदुक', प्रादि प्रश् 
उपमान भौर दूसरे अंश उपमेय माने जाते हे । इस प्रकार भ्रुणवाहुल्य के 
उत्कपषं भौर भपकर्प से उपमान उपमेय भाव की कत्पना कल्पिता उपमा में फो जा 
सकतो है | यह जो वामनत से कहा या उसकी प्ष्टि इन चारों उदाहरणों द्वारा की 
गई है ॥ २ ॥। 
इस. प्रकार उपम्ा के लोकिको और कल्पिवा यह दो प्रकार के मेद इन 
दी सूत्र में दिखाएं हे । दूसरे प्रकार से उपमा के 'पदार्षदत्ति'! उपसा घोर 
वज़यायवृक्ति! इपमा इस प्रकार के दो भेद ग्रस्थकार झौर दिख्णते हैं । 
वह [ उपझा ] 'पदायंपृत्ति! धोर वावयायंबुत्ति' होने से दो प्रकार को 
होतो हैँ । 


सूत्र रे ॥ चतुर्याधिकरणे द्वितोयोड्प्यायः भू श्६१ 


त्तस्या उपसाया दैविध्यं, पद्वाक्यार्थवृत्तिभेदात्‌ । एका पदाथ्े- 
पृत्ति:, अन्या वाक्यार्थवृत्तिरिति । पदार्थ शृत्तियथा-- 
हरिततनुपु बश्रूत्यम्विमुक्तासु यासां 
कनककशणसघर्मा मान्मथो रोमसेदः ॥ « ॥ 
वाक्यार्थबुत्तियैथा-- 
पाण्ड्योड्यमंसापिंतलम्बद्ारः क्लुप्ता ज्णगो हरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः सनिर्भेरोद्गार इवाद्विराजः ॥ ६ ॥ ३ ॥ 





उस उपमा के दो प्रकार होते है । पद ( पदार्य ] झोर वाक्य के भ्रर्थ 
में रहने के भेद से [ ध्र्थात्‌ ] एक पदार्य में रहने वाली [ पदार्थवरत्ति ] भोर दूसरों 
वाफ्यार्य में रहने वाली [ वाक्यार्थवृत्ति ) होतो है । [ उनमें से ] पदार्थंवृत्ति 
[ उपसा फा उदाहरण ] जंसे [ निम्न लिखित इलोक में हँ )-- 

जिनका मर्टेली खाल से रहित हरित देहों पर स्वर्णकण के समान सन्‍्मय 
सम्बन्धी रोमाञच [ रोसभेद दिखाई देता ] है ॥५॥ 

बावयार्थ वूलि [ उपमा का उदाहरण ] जंसे-- 

कस्पे पर लम्बा हार घारण किए झ्ौर लाल चम्दन का प्रद्धराग लगाए 
यह पाण्डघ [ वेश फा राजा ] प्रांत.काल्ोन [ सास-लाल ] बालातप से रक्त 
छिखर वाले श्रौर भरने के प्रवाह से युक्त पर्वतराज के समाल सुशोभित हो 


रहा है। 
इस उदाहरण में पाण्डच देश के राजा की उपमा कालिदास ने भद्विराज 
से दी है । परन्तु वह केवल पाण्डघ भोर प्रड़िराज का ही उपमेय उपमाद भाव 
तरह है, प्रपितु पाण्डय के साथ 'प्रसापितलम्बहार:” भौर “हरिचन्दनेन बनृप्ता- 
राग” यह दो विशेषरा जुड़े हुए दे । इसलिए उसके साम्थ को पूर्ण करने के 
लिए प्रद्विराज रूप उपमान में भी 'बालातपरक्तसानु: शौर “'समि्ेरोद्यार.” 
यह दो विशेषणा जोडे गए हैं | पन्यथा उन दोनो का उपमानोपमेय भाव प्रपूर्ण 
ही रहता । इस प्रकार झनेक पदो में ब्याप्त-भनेक पदो में पूर्णा-द्वोने के कारण 
'दाक्याघं वृत्ति! उपसा कहलाती है ॥ श्वके बिपरीत प्रषम उदाहररा में उपमा का 
सम्बन्ध इतना व्यापक नहीं हैँ । वह केकल “'कनककणासधर्मा रोममेदर्श में समाप्त 
हो गई है । इसलिए इह दाक्‍्यार्थवृत्ति चही षितु “पदाबेंयृत्ति! उपमा का 
उदाहरण है । यद्यपि उपमा में उपमान, उपमेय, सादृष्य मोर उपमा वाचक 
इवादि पर्दों की स्थिति प्लावध्यरू होने से उसका सम्बन्ध भनेक पदों से होता 


रह] काव्यालड]ररसूचबृत्तो [ सूत्र ४, 


सा पूर्णा लुप्ता च। ४, २, ४। 
सा उपना पूण ल॒ुछ्ता च मवएत ॥ ४ ॥ 
शुणद्योतकोपमानोपमेयशव्दानां सामग्रूये पूर्णा। ४ २ ५ । 
गुणादिशब्दानां सामप्रये साकल्ये पूर्ण । यथा-- 
कमल़मिच मुर्ख मनोक्षमेतत्‌ ॥ ७ ॥ इति ॥ &॥ 





ही है । वह केवल एक पद में समान्त नही हो सकती हूँ । फिर भी यह उम्ान , 
उपमेय[दि शनेक पद मिल कर भी पूर्ण वाबय नही होते है । इसलिए इस प्रकार 
को उपमा को 'पदाथ्थंवृत्ति' उपमा ही कहा है ॥ जहाँ यद्व सब भिलकर पूरा 
वाक्य बन जाता है वहां उपमा को “वाक्‍यार्थवुत्ति' उपमा कहा जाता है। इसी 
सै पाण्डबोध्यमंसापितलम्वहार:' इत्यादि इलोक में वाक्यार्थवृत्ति उपमा है ॥३॥ 
पहिले उपमा के 'लोकिकी” भोर 'कल्पिता' यह दो भेद किए थे । उसके 
बाद प्रकारान्तर से उसके “पदार्थवृत्ति' झोर “वाब्याथेवृत्ति! यह दो भेद किए हैं। 
इसके बाद तीसरे प्रकार से उपमा के 'पूर्णा' भ्ौर 'लुप्ता' उपमा इस प्रकार के 
दो भेद करते हे । वामन के पहिले दोनो प्रकारों को उत्तरबर्ती धाचारयों ने 
विशेष महत्व नहीं दिया है + परन्तु इस “पूर्णा' भौर 'लुप्ता/ उपमा वाले भेद 
को उत्तरवर्ती प्रालड्भारिक झाचार्यों ने प्रपनाया है । 
बह [ उपमा ] पूर्णा श्रोर लुप्ता [ दो प्रकार को ] हीतों है। 
बह उपसा पूर्णा और लुध्ता [ भेद से दो प्रकार का ] होतो है ॥ ४॥ 
१. गुण [ प्रर्यात्‌ उपमानत उपमेय का साधारण धर्म ), २. दोतक. 
[ प्रधात्‌ उपमा का द्योतक इवादि शब्द ], ३. उपसान [ चद्ध प्रादि ) और 
४० उपमेय [ भुखाबि, इन चारों के बाचक ] शब्दों के पूर्ण [ झूप से उपस्थित ] 
होने पर पुर्णा [ उपमा ] होतो हे । 
गुणादि [ १. साधारण धर्म, +- उपसावाजक इथादि दठाब्द, ३ उपसान 
प्रौर ४. उपमेय इन चारों के वाचक ] दाब्दों के पूर्ण [ रूप से उपस्थित ] होने 
पर 'पूर्णा [ उपभा होतो ] हे। जैसे-- 
यह मुख कमल के समान सुन्दर हैँ । 
इस उदाहरण में १. कमल *उपसान', २-मुख उपमेया, ३. 'सनोश! यहू 
इन दोनो का साधारण पर्मश, ठया ४. '“इव' यह उपमा 'वाचक' पद हैँ। इन 
चारों के उपत्यित होने से यह “वृर्णोपमा! का उदाहरण है ॥ ४ ॥। 


4 ञ 


सूत्र ६] चतुर्याधिकरणे ट्वितीयोष््यायः श्द३ 


लोपे लुप्ता | ४, २, ६ । 
' गुणादिशबच्नानां बेकल्ये लोपे लुप्ता । गुणशब्दज्ञोपे यथा 'शशीव 
राजा! इति। द्योतकशब्दलोपे यथा दूर्वाश्यामेयम!। उमयलोपे यथा 
शशिमुख्री? इति । उपमानोपमेयलो परतु उपमाम्रपद्चे द्रष्टव्यः ॥ ६ ॥ 





४५ जहाँ इन चारो में रो किसी एक की भी कमी हो बढ़ी लुध्तोपसा 
का उदाहरण हो जायगा । लुप्लोपमा में कही एक का, कही दो का ग्रौर कही 
तीन का भी लोप हो सकता है उत सत्र दश्शाओं में 'लुप्तोपमा' ही मानी 
जावेगी । झागे ग्रस्थकार “लुप्तोपमा का! निरूपण करते है । 

[ उपसान, उपमेय, साधारणधर्म श्ौर वाचरू दांब्द इन चारो में से किसो 
का भी ] ज़ोप होने पर 'लुध्ता! [ उपमा ] होतो है । 

गुणादि [ १. उपसान, २. उपसेय, ३ साधारण धर्म तया ४. वाचक ] 
शब्दों के देकल्य प्र्थात्‌ लोप होने पर “लुथ्वा' [ उपमा ] होती है। [ उन में 
से ] गुण [ साधारण घर्मं बोघक ] शब्द के लोप होने पर [ “धर्मेलुप्ता! उपपा - « 
का उदाहरण ] जसे-- 

चन्दमा के समान राजा ॥ 

इस उदाहरण में 'राजा! 'उपमेय*, 'शशी' 'उपसान! ग्ौर 'इव' /उपमा- 
बाचक, शब्द यह त॑'न तो उपस्थित है परन्तु साधारण घ्मे का बोधक कोई 
शब्द नही है । इसलिए यह 'बमंलुप्ता' उचथा का उदाहरण है । 

वामन ने यद्यपि पूर्शोप्मा तथा लुप्तोप्मा का अधिक विस्तार नहं 
हिया है परन्तु विश्वनाथ प्रादि नवीन प्राचार्यों ने उनका बहुत विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया है। प्रृस्थोपया के ६ श्रौर लुप्तोपमा के २९१ भेद करके उन्होने 
उपमा के २७ भेद दिखलाए हे । जिनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार हँ-- 

*सा परूर्णा यदि सामान्यधर्म झ्लोपस्यवालि च। 
उपमेय चोपमान च भवेद्‌ वाक्य, इय पुन. ॥ १५ ॥॥ 
श्रीती यथेवर वा झब्दों इवार्थों बा बतियंदि। 
श्रार्षी तुल्यसमानाद्यास्तुल्याथों यत्र वा वति. ॥ १६ ॥ 
हे तद्धिते समासेज्य वाक्‍्ये, प्रृर्णा पडेव ततू। 
अर्थात्‌ पूर्शोपमा के पहिले “श्रौतो” और 'प्रार्थी' यद्द दो भेद होते हू । 





"१ साहित्यदर्षण १०, १६-१७ ॥ 
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और उसमें से प्रत्येक के 'तद्धितगत', 'समाल्गत' घौर “वाक्यगत' यह हीन भेद 
हो जाने से पूर्णोपिमा के ६ भेद हो जाते हे । “श्षोती” तथा 'प्रार्थी' उपसा के 
भेद भौर उसके कारण का प्रदर्शन करने के लिए विश्वनाथ ने लिखा हँ-- 
यथा, इब, वा. झ्लादय: इज़दा उपमानानन्तरप्रयुवततुल्यादिषदाधारणा 
प्रपि श्रुतिमात्ेशोपमानोपमेयगतसादुश्यलक्षणसम्बन्धं॑ बोधयन्तीति वत्सद्धावे 
श्रोत्युपमा । एवं *'तन्न तस्येव' इत्यनेन इवार्थे विहितस्य वतेरुपादाने । 
तुल्यादयस्तु 'कमलेन तुल्य सुखम्‌” इस्यादो उपमेय एवं, “कमल मुखस्य 
तुल्यम्‌” इत्यादों उपमान एव, “कमल मुख च॒ तुल्यम्‌ इत्यादों उभयत्रापि विश्ला- 
म्वन्तीति प्र्यानुसन्धावादेव साम्य श्रतिपादयन्तीति तत्सद्धावे प्रार्थी | एवं च 
इतेन तुल्ये)[ क्रिया चेदू वति: ]! इत्यादिया तुल्या्ें विहितस्य बतेरपादाने । 
इसका भावार्थ यह हुप्ता कि यथा, इव, बा, यह उपसावाचक छाब्द उपमान 
के भनन्तर प्रयुक्त होते हे जेंछे 'चन्द्रमिव रुखम्‌” म्रादि स्थलो पर इवादि वायक 
शब्दों का प्रयोग सदा उपमान के बाद होता है झौर उनके सुनने मात्र से 
साधम्यें की प्रत्तीति हो जाती है । इसलिए इन शब्दों के प्रयोग करने पर 'शौती' 
उपमा माननी चाहिए | तुल्यादि दाब्दो का प्रयोग नियत रूप से उपमान के 
साथ ही नही होता है प्रपितु स्थानमेद से उपमान, उपमेय, दोनो के साथ हो 
सकता है । जैसे 'कमृलेन तुल्य मुखम्‌' में तुल्य पद का प्रयोग 'उपमान! रूप 
कमल के बाद हुप्ला हैँ । परन्तु इसी को बदल कर 'कमल मुखस्य तुल्यप्‌' ऐसा 
प्रयोग भी किया जा सकता हैं उस दया में तुल्य शब्द का सम्बन्ध 'उपमेय” रूप 
मुख के साथ होता है। भौर तीसरे प्रकार से “कमल मूर्स च तुल्य”/ इस प्रकार 
का प्रयोग करने पर तुल्य का दोनो के साथ सम्बन्ध होता है ॥ पतएव तुल्यादि 
शब्दों का श्रयोग होने पर मटिति सादृष्य की प्रतोति न होकर भर्थानुसन्धान 
से सादृश्य की प्रवोति होती हूँ । इसलिए इनके प्रयोग में 'मार्थी! उपमा होती हैं। 
उपमान झोर उपमेय के सादृध्य के बोधन का एक धौर प्रकार भी है 
जिसमें “बति/ अच्यय करके 'चन्द्रवन्मुखम्‌' इस रूप में सादृश्य का बोघ कराया 
जाता है । इस 'वति' प्रत्यय का विधान पाशिनि मुनि ने पपने ब्याकरण में दो 
जगह किया 3 । एक तो *तत्र तस्येव' इस सूत्र में झौर दूसरा *'तेन तुल्य क्रिया 
बेदू यतिः' इस सूत्र में । इनमें से 'तत्र तस्येव” इस सूत्र से जहां 'बति' अत्यव 
होठा हें वह 'इव' के प्र्थ में होता है । भोर 'इव' के प्रयोग में होने वाली 





* प्रध्टाष्यापो, ५, ३ ११६३ 'अप्टाध्यायो ५, १ ११५। 
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डपमा 'भ्रौत्ती! उपमा कहलावेगी । इसके विपरीत 'तेन तुल्य क्रिया चेद्‌ वत्ति.” 
इस सूत्र से होने वाला “'बति' प्रत्यय 'तुल्याथ' में होता हें । इस तुल्य पद के 
» प्रयोग होने पर जैसे 'प्रार्यी उपमा कट्दी जाती है इसी प्रकार 'तुल्यार्थ में किए 
'वर्ति' प्रत्यय के योग में भी “घार्ची' डपमा ही कही जाती है । 
इस प्रकार पूर्णोपमा के पहिले श्रोती तथा प्रार्थी दो भेद करके फिर 
उब दोनो के तद्धित, समास तथा वाक्यगंत तोन भेद करने से 'वृर्णोप्रमा' 
के छः भेद हो जाते है । इन छहो »ेदो के उदाहरण दो इलोको में दिए हेँ। 
श्रौती उपमा के तीमों भेदों के उदाहरण इस लोक में दिए हं-- 
सौरभमम्मोरुहवन्मु खस्य, कुम्भाविव स्तनों पीतो 
हृदय मदयति वदन तव श्ारदिन्दुर्यथा बाले॥ 


इस उदाहरण में 'प्रम्भोरुहस्प इव इति प्रम्भोरुहवतू' यहा 'तत्र तस्येव' 
सूत्र से 'बति/ प्रत्यय किया गया हूँ इसलिए यह 'तद्धितगत श्रौदी! उपमा का 
उदाहरण हूं । 'कुम्मो इव' यह 'समासगत श्रीतो” उपमा का उदाहरण हूँ। 
'इवेन सह समासो विभक्त्यलोपश्च” इस वातिक के ग्नुसार यहा समा होने पर 
भी (वभवित का सोप नही हुपा हैं । “धरदिन्दु 'धा' यह 'वाबयगत़ थ्रोत्री! उपमा 
का उदाहररा है । इन तीनो उदाहरणो में उपमान, उपमेय प्रादि चारो, धर्म 
विधमान होने से यह सब “वर पिमाए' हें ॥ 'खोौरभमम्भोरहवन्मुखस्य' इस उदा- 
हरण में 'मुख' उपमेष, 'प्रम्भोरद्र' उपमान, 'सौरभ' साधारर धरम, तथा 'वत्ति प्रत्यय' 
उपमावाचक हे। इसलिए यह पूर्सणोपमा ई | 'कुम्मी इव स्तनों पीनो' इस उदा- 
हरणा में “स्तन” उपमेय, कुम्भ! उपमान, 'पीवश्व साधारण धर्म भौर 'इव' उपमा 
वाचक शब्द हैं। इन चारों के विद्यमान होने से यह भी पूर्योपमा है ॥ “हृदय 
मदयति बदन तव दारदिन्दुयंदा बाले' इस उदग्हररा में “बदन उपमेय, “शरदिन्दुः” 
उपमान, 'मदयति” साधारण धर्म प्रोर “यथा” उपमावाचक शब्द है । इन चारो के 
विद्यमान होने से यद भो पूर्णोमा का उदाहरण हूँ ॥ इस प्रकार ठदितगत, 
समाश्षणत भौर वावशगत तीनो प्रकार को धौठो प्रूर्रोपमा के उदाहरण इस 
इलोक में झागए हैं 

प्रार्थी पूर्शोपमा के तीठो भेंदों के उद्दादरण निम्न झलोक में मिल 
सफते है । 

मधुर' समुघावदघरः पल्लवतुल्योउठिपेलव: पारि. । 
चकितमृगलोचनाम्यां सदूछ्ी चरले व लोचने तस्याः ॥ 


श्ध््द ] काव्यालद्धूरमूबबूतो...... [ सृत्रई' 





इस उदाहरण में 'मधुरः गुधावदघर:” यह “वद्धितगत प्रार्थी/ परर्णोपमा 
का उदाहरण है । 'शुधया तुल्यें इस बि ह में 'तेन तुल्यं क्रिया चेंदू बतिः/ इस 
सूब से तृत्रीयान्त सुधा पद से “वति' प्रत्यय होकर “सुधावत्‌” प्रयोग बनता हैं! 
इसलिए यह 'तद्धितगत आार्थी) उपमा का उदाहरण है ॥ यहां 'प्रधरा उपमेय, 
'सुघा' उपमान, 'मधुरत्व' साधारणघर्म और 'बति' उपमावाचक प्रत्यम है । इत 
चारो के विथमान होने से यह पूर्णोपमा है । 'पल्लवतुल्योइतिपेलवः पाशि:' । इस 
अश में 'पाशि.' उपमेय, 'पतलव' उपमान, 'पेलव:” साधारणघर्म, श्रौर 'तुल्य/ 
उपमावाचक पद है। इन चारो के विद्यमान होने से पूर्णोपमा हुई | यहां 
$तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्या तृतीयान्यतरस्थाम्‌ 'इस सूत्र से विकल्प से पथ्ठी विभक्तति 
होकर २“धप्ठो' इस सूत्र से समास होकर 'पत्लदस्य तुल्यः पल्लेवतुल्य: यह पंद 
बनता है । इसलिए यह 'समासगत ग्ार्थी' पुर्योपमा का उदाहरण है । प्रौर 
'चकितमृगलोचनाभ्यों सदृशी चपले च लोचने तस्याः, इस ग्रश में 'लोचन' उपमेय। 
“चक्कितमृगलोचन” उपमान, 'चपलत्व' साधारण घर्मं और 'सदृशी” उपमावाचक 
शब्द है । इन चारों के उपस्थित होने से यह 'वावयगत प्लार्थी पूर्योपमा! का 
उदाहरस है । 

इस प्रकार तवीन भाचार्यों ने पूर्सोत्रमा के १. वाक्यगत श्लौती, २. वावय- 
गत प्रार्थी, ३ समान्नगत श्रोती, ४. समासगत ब्लार्थी, ५. तद्धितगत श्रीती, तथा 
६, तद्धितगत धार्थी इस श्रकार ६ भेद किए हे । परन्तु वामन इस विस्तार में 
नही गए है । उन्होने केवल सामान्य रूप से पूर्सोपमा का निर्देशभातश्न किया है 

इसी प्रकार बामन ने वुष्तोपमा का भी केवल निर्देशमात्र किया है। 
उम्रका विस्तार नही दिखलाया हे ।,परन्तु बिइबनाथ झादि ने उसका विस्तार 
दिखलाने का प्रयत्न किया हूँ । ऊपर जो पुर्णोपमा के छः भेद किए हैँ उनमें से 
'तद्धितगत श्रोती' को छोड़कर श्लेव पावर भेद “धर्मेलुप्ता! के भो हो सकते हैं । 
यह विश्वनाथ ने प्रतिपादन किया है--- 

ख्वू्विद्‌ धर्मेलोपे सा बिना श्रौती तु तद्धिते 

धर्मलुप्ठा के उठ पुँचो भेदो के उदाहरण निम्न इलोक में मित्र 

सकते ०... 
मुखमिन्दुयंया, पाझि. पतल्लवेन समः प्रियें। 
वाच: सूघा इव, प्रोष्ठस्ते बिम्दतुल्थों, मरोडइसवत्‌ । 





*ध्रप्टाध्यएपों २२ ३, ७२। *प्रप्टा० २, २, ८३ २साहित्यबपण २०) १५१६ 
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१ 'मुखमिरुयंथा' में 'मुख” उपमेय, इन्दु' उपमान, 'यवा' उपमावाचक शब्द 
यह तीन तो है परन्तु साधारण घर्म का प्रदर्शक कोई शब्द नहीं है इसलिए यह 
वाक्यगत श्रौती धर्मेलुप्ता! उपमा का उदाहरख हैं । २. 'पारिएः पललवेन समः! 
इस में 'पाण्पि. उपभेय, 'पललव' उपमान, सम ' उपमाबाचक दाब्द है परन्तु साधा- 
रण घ॒र्म का बोधक कोई शब्द नहीं है । इसलिए यह घमंलुप्ता” का उदाहरण 
हुप्ना । प्रौर यहा उपमावाचक जब्द 'समः हैं इसलिए यह “मार्थी धर्मलुप्ता 
उपमा का उदाहरण हुप्ला | ३ 'वाच सुधा इव' इस भाग में 'वाघ ? उपमेय, 'सुघा” 
उपमान, 'इव' उपमावाचक शब्द है धर्मबोधक कोई शब्द नही हूँ । 'इवेन नित्य- 
समासो विभकव्यलोपइच' इस वातिक के अनुसार 'इव' शब्द के साथ समास होने 
से यह 'समाप्रगत धर्मजुष्ता श्रोती/ का उदाहरण हुमा । 'मोप्ठस्ते बिम्बतुल्यः' 
में 'प्रोप्ठ” उपमेय, “बिम्ब” उपमान, 'तुल्य.” उपमावाचफ दब्द है परन्तु साधारण 
घर्मं का घोधक शब्द नहीं है श्रौर उपमावाचक 'तुल्य' शब्द हैं । इसलिए यह्‌ 
प्रार्थी धर्मुप्ता' का उदाहरण हुआ । 'मनोशमवत्‌” ६स भाग में “मन. उपमेय, 
'प्रश्मा” उपमान, वत्‌” उपमावाचक है, परम्तु साधारणाधर्म का बोधक कोई शब्द 
नही है | प्रौर 'वर्ति! प्रत्यय 'तेन तुल्य क्रिया चेदू वि.” इस सूत्र से हुआ्ना है 
इसलिए यह 'तद्धितगत भार्थी धर्मेलुप्ता! का उदाहरण हूँ । हि 


धर्मलुप्ता,के पाव भेद तो यह हुए । इनके प्तिस्वित पाच भेद शौर भी 
होते हैं । 
प्राधारकर्म विहिते द्विविधे च क्यचि क्यडि । 
कर्मकर्शोरंमुलि च॒ स्थादेव पण्चाघा पुनः॥ 
“इन पाचो प्रकार की' पमेलुप्ता के उदाहरण ईनम्नाडित एक ही इलोक 
में दिखाए गए हैं, 
प्रन्त पुरीयसि रणेपु, सुतीयसि त्व 
पौरं जन, तव सदा रमण्यीयते श्रीः। 
दृष्ट प्रियाभिरमृतद्ुतिदर्श मिन्द्र- 
समब्न्चारमत्र भुवि सज्चरमि क्षिवीश॥ 
यहाँ 'प्रन्त पुरे इव आाचरसि' इस विप्रह में 'पश्चिकरणाब्य” इस वातिक 
से प्रधिकरण में 'बयच्‌' अत्यय होकर प्रस्त.प्रीयमि” रूप बनता है। इसमें 
*रण' उपमेय, 'प्रन्त पुर” उपमान, इवब” उपमावाचक शब्द छो हैं परन्तु उपसाव- 
उपभेय के साधारण धर्म स्वच्छन्दविद्वार' का उपादान नहों किया गया हूँ 


श्ध्द काव्यालड्ूरसूचवत्ती [सूत्र $ 





इसलिए यह “प्राधार क्यच्‌ मूलक धर्मलुप्तार का उदाहरण है । इसी प्रकार 
'मुतमिब प्राचरसि' इस विश्रह “ द्वितीयान्त सुत से *'उपमानादाचारे' इस सूत्र 
से 'क्यचू! प्रत्यय होकर “पुतीयत्ति' प्रयोग बनता है । यहां भी 'पौर जन! उपमेय, 
'सृत' उपमान, 'इव' उपमा वाचक का तो उपादान है परन्तु 'प्रेमपात्रत्व' रूप 
“हाघारण धर्म! का उपादान न होने से यह “कमंविहित वयचूगत घर्मेलुप्ता' का 
उदाहरण है । 'तव सदा रमणीयते श्रो:' इस भाग में 'रमणी इवाचरति' इस 
विग्रह में “*कत्‌': क्यछू सलोपस्च' इस सूत्र से 'क्यडू प्रत्यय होकर 'रमणीयते' 
पद बनता हूँ। इसमें 'श्रो/ उपमेय, “रमस्सी' उपसान, 'इव' उपसावाचक दब्द यह 
तीनो तो हे परन्तु 'प्रनन्यभावेन सुखसाधनत्व” रूप 'साधारण धर्म' का दर्शक 
कोई दाब्द न होने से यह 'बयड्‌ प्रत्ययगत पर्मलुप्ता' का तीसरा उदाहरण हुप्ता । 
प्रगले चरण में 'प्रमृतथुतिरिव दृष्डः” इस विग्रह में 'प्रमृतचुति” पद उपपद रहते 
दृश्‌ थातू से *१उपभाने कर्म च' इस सूत्र से 'णमुल्‌' प्रत्यय होकर *'कपादिपु 
पधाविध्यनुत्रयोग/ सूत्र से उसी दृश धातु का प्रनृध्रयोग होकर 'प्रमृतद्युतिरिव 
दृष्ट: इति प्रमृतथुतिदस्ने दुष्ट: यह प्रयोग चनता है । इसलिए यह 'राजा' 
उपमेय, 'प्रमृतच्रुति' चन्द्रमा उपमान, “इव” उपमावाचक यह तीनो तो है. परन्तु 
“प्रान्नादुक॒त्व” रूप साधारण धर्म” नही पाया जाता हूँ । इसलिए यह “कर्म 
खमुन्ुगत धर्मलुप्ता! का उदाहरण है । इसी प्रकार प्रगले “इन्द्र इब संचरत्ति' 
ध्स विश्रद में उपमानभूत इस्द्रउपपद होने पर सम्‌ पूर्वक 'चर' धातु से कर्ता में 

णामुण्तु होकर पोर पूर्ववत्‌ प्रनुप्रयोग द्वोकर 'इन्द्रसड्चार सझचरक्ति' 
प्रयोग बनता दे । इसमें भो 'राजा' उपमेय, 'इन्द्' उपमान, 'इवा 

उपमावाचक दाब्द यह तीनो तो दे परन्तु 'परमंश्वयंयुप्तत्व” रूप साधारण धर्म के 
न होने से यह 'कर्ता में समु रृप्रस्थपमूलक परमेलुष्ता! उदमा का उदाहरण हुप्ला। 


इस प्रकार धर्मलुप्ता के कुल दम भेद प्रौर पूर्णा के ६ भेद कुल १६ भेद 
यहां तक हुए । इनके पतिरिक्त सुप्ता के ११ भेद प्रौर द्ोते दे । जिसका विय- 
रण इस प्रकार है :-- न्‍ 
* प्रप्टाध्यापो ३, १, ११०॥ ड़ 
$ प्रप्दाप्यायों ३, १०, ११३१ 
3 प्ष्टाप्यायो ३, ४, ड॑ए + 
अप्टाष्पाघों $, ८, ४६ । 


सूत्र ७ ] चतुर्धाधिकरणे द्वितीयोः्ध्यायः [ १६६ 


स्तुतिनिन्दातत्त्वाख्यानेपु.। ४, २, ७ । 
स्तुवी निन्‍्दायां तस््वाख्याने चास्याः प्रयोगः । स्तुतिनिन्दयोग्रेधा-- 
स्नि््ध॑ भवस्यस्गृतकल्पमहो कलतन्नं हर 
हालाइल विपमियापगुणं तदेच॥ 





उपमानानुपादाने विधा वाक्य तमासयो. । उपमान लुप्ता २ 
प्रौपम्यवारिनों लोपे समासे क्विपि च द्विधा ॥ बाचकलुप्ता २ 
हिघा घाकक्‍्ये समासे बच लोपे धर्मोपमानयों । धर्मोपमानलुष्ता २ 
विवपु समासगता द्वेधा धर्मेवादिविलोपने ॥ धर्मवाचकलुप्ता २ 
उपमेयल्य लोपे तू स्थादेका प्रत्यये क्यचि । उपमेयलुप्ता १ 
धर्मोपमेयलोपेड्न्या धर्मोपमेयलुप्ता ९ 
खिलोपे च समास्तया । लिजोपलुप्ता १ 
धर्मेलुप्ता पूर्वपरिगरित हढ 
4 


लुध्तोपमा के कुल भेद. २ ५ ड 
पूर्णोषमा के कुल ६ भेद 
लुप्तोपमा के कुल २१ भंद 
उपमा के कुल २७ भेद 
तेनोपमाया भेदा स्यु सप्तविशतिसल्यका: ॥ 
इस प्रकार वामन ने उपमा के यूर्णा और लुप्ता केवल यह्‌ दो मौलिक 
भेद दिखाएं थे । परन्तु उनके उत्त रवर्ती नवीन झाचायों ने उनका विस्तार कर 
२७ भंदो का प्रतिपादन किया है ॥ ६ ।॥ 

इस प्रकार उपमा के मेंदों का निरूपण करके प्रस्थकार प्रागे उपमा के 
अयोजन का प्रतिपादन करने के लिए भ्रगला सूत्र लिखते है । 

प्रशसा, निग्दा तथा सथार्थता [ के प्रदर्शन करने ] में [ उपला का 
प्रयोग होता है ]। 

३, स्तुति, २. निन्‍्दा, श्ौर तत्व का कथन करने में इस [ उपसा उुक्ल 
प्रयोग [ होता ] है । [ उनमें से | स्तुति तथा निन्‍्दा में [ उपसा के प्रयोग छा 
उदाहरण ] जैसे-- 
<__ स्मेहयुक्त पत्नो श्रमृत के समान होती है । परन्तु [ स्नेह श्रादि ] गुणों 
से रहित वही [ पत्नो ] हालाहल विष के समान हो जाती है। 


२०० ] फाथ्यालडुाश्सुत्रवत्तो [ चृत्र ७ 


तत्त्वाख्याने यथा-- 


तां रोहिणों बिजानीदि ज्योतिपामत्र मण्डले । 
यस्तन्चि तारकन्यास: शकटाऋआारमाश्नितः ॥ ७॥ 





इस इलोक के पूर्वाद्ध' में पत्नी की उपमा घमृत से दी गई हैं । वह 
उसकी भ्रशसा की द्योतक हे । पर उत्तरा््ध में उसकी उपमा हालाहल विप से 
दी गई है । यही उसकी निन्‍्दा का द्योतक हैं । भ्रतएब इस एक ही श्लोक में 
स्तुति और निन्‍दा रूप उपया के दोनो प्रकार के प्रयोजनों का उदाहरण मिल 
जाता है । तीसरे भेद तस्वास्यान का उदाहरण आगे देते है :-. 


तस्वाहयान [ ययार्थता के फथन ] में [ उपमा के प्रयोग का उदाहरण ] 
जैसे-- 

है तस्वि, इस ज्योतिमंण्डल में जो तारो की रचना [ दाकट ] गाड़ी के 
प्रकार फो धारण किए हुए हैं उसी को रोहिणो समझो | 


यहां तारकन्यास की उपमा झकटाकार से दी है । परन्तु यह सादृश्य 
उनकी स्तुति भ्रथवा निन्‍दा के लिए नही, अ्रपितु केवल रोहिणी के यथार्थ 
स्वरूप के प्रदर्शन झथबा 'तत्त्वाख्याव! के लिए ही किया गया है। प्रतएव यह 
तत्त्वास्यानप्रक उपमा का उदाहरण है ॥ ७9 ॥ 


इस अ्रकार उपया के भेदों झ्लोर उपमा के प्रयोजनो का प्रतिपादन करने 
के बाद, उपमा में सम्भावित दोषों का निरूपण करने के लिए पझगले प्रफरण 
का प्रारम्भ करते है। वामत ने उपसा के दोपों को यहा उपमा के प्रकरण में 
दिखलाया है। परन्तु उनके उत्तरवरत्ती नवीन प्राचार्यों नें इन दोषों को सामान्य 
दोषों के प्रन्तगंत ही माना हैँ । उनका प्रलय निरूपणा नहीं किया हूँ । विश्वनाथ 
ने लिसा है-- 

* एस्पः पृथगल छू रदोपाणा नेव सम्भव: । 

पर्तु वामन उपमालद्ुार के महस्व को ध्यान में रखते हुए जैसे प्त्य 
भलडूबारो से झलग एक भ्रध्याय में उसी का निरूपण करते हे । इसी प्रकार 
उन्होने उपमा के दोधो का भी झलग निरूपण किया हैं; प्न्य दोषो के साप 
नही। प्ागे ग्रन्थकार उन्हीं उपमा-दोषो झा निख्पण करते है । 





* प्ताहित्यरपंण >, १६ ॥ 


सूत्र ८-६ ] चतुर्वाधिकरणे द्वितीयोउघ्यापः [ २०१ 


हीनत्वाधिकत्वलिज्भवचनमेदासादृश्या- 
४ सम्भवास्तद्ोपाः । 9, २, ८ । 

तस्था उपसाया दोपा भवन्ति | द्वीनत्थम्‌, अधिकत्वम, लिह्नमेदो, 
बचनभेदो, असाइश्यम्‌, असम्भव इति | ८॥ 

तान क्रमेंग उयाख्यातुमाह--- 

जातिप्रमाणधर्मन्यूनतोपमानस्य हीनत्वम्‌ । ४, २, ६ । 

जात्या प्रमाणेन धर्मेण चोपमानस्य न्यूनता या तद्धीनत्वमिति ।* 

जातिन्यूनस्वरूप॑ द्वीनत्व॑ं यथा-- 
चारडलैरिय युप्माभि: साइस परम कृतम्‌ | 
प्रमाणस्यूनत्वरूप॑ हीनत्व यथा-- 





$. हीनत्व, २. प्रधिकत्व, ३ लि६ड्भभेद, ४- बचनभेद, ५. प्रसावुश्य 
प्रोर ६. प्रसस्भव [ यह छः ] उस [ उप्रमा ] के बोष है । 

उस उपमा के [ छः प्रकार के ] दोध होते हू--१. होनत्व, २. भ्रधिकत्व, 
है लिड्धभेद, ४. बचनभेद, ४. [ उपमान ओर उपमेय का ] असादृश्य तथा 
६. भसम्भवर्व यह [ छः प्रकार के दोष होते है ]3॥ ८ ॥ 

उसकी श्रम से ब्याहया फरने के लिए बहते हे-- 

उपमान फी जाति, परिमाण प्लौर धर्म को न्यूनता हीनत्व” [ कह- 
जाती | है । 

जाति से, परिमाण से या धर्म से जो उपसान की न्यूतता हैं उसको 
'होनस्ब! [ दोप ] कहते हे । जातिस्पूनत्व रूप होसस्व [ का उदाहरण ] जैसे 

तुम [ सैतिकों ] ने चाण्झालों के समान बड़ा साहस क्िया। 

इसमें युध्मत्पदवाच्य 'वोर पुरुष उपमेय, भोौर 'चाण्डाल” उपमान है। 
“बाण्डाल' जाति की दुष्टि से होन व्यविति हैं । उसके साथ बीरो की उपमा देने 
से उनको स्तुति वही होठो प्रपितु घपमान होता है | इसलिए उपमान-मभूत 
'चाए्डाल! में जातिगत स्यूनता दोते के कार यह “जातिगत हीवस्व' का उदाहरण 
हुमा ॥ 

परिमाणस्पृनत्व रूप होनत्व [ का उदाहरण ] ज॑से-- 


२०्२ |] काब्यालडूारसुत्रवृत्तो [ पृत्र ६ 


चहिस्फुलिज्ञ इब भाजुस्य चकास्ति | 
उपभेयादुपमानस्य धममतो न्यूनत्व॑ यत्त्‌ तद्धमेन्यूनत्थम | तद् पे 
इीनत्वं यथा-- 
स॒ मुनिर्लाह्छितो मौऊज्या कष्णालिनपट बदन । 
व्यराजन्नीलज्ीमृतभागारिलए.्ट0. इचांशुमान्‌ ।' 
अन्न मौझ्ली भ्रतिवस्तु तड़िन्नास्त्युपमाने, इति द्वीनस्वम ।न च 





वहु सूर्य प्रश्न को चिनगारी के समान चमक रहा है । 

इस उदाहरण में सूर्य” की उपमा 'मग्नि की चिनगारी' से दी गई हैँ। 
अग्ति की चिलगारी उपमान हं, झौर सूर्य उपसय है + उपसानभूत बिनगारी 
परिमाण में उपसेय रूप सूर्य को अपेक्षा स्‍त्यन्त तुल्छ हे । इसलिए उपमात में 
परिमाणगत न्यूनता होते से यह्द 'होनत्व' दोष का उदाहरण हे । 

उपमेय से उपमान का जो धर्मगत स्यूनत्व है वहु धर्मन्यूनत्व [ झप 
उपमा दोष ] है। उस [ घर्मन्यूनत्व ] रूप होनस्व [ का उदाहरण ] जैत्ते-- 

. कृष्एमृग के चर्म को घारण किए हुए झोर [ मोझजो ) मू ज की बनी 
हुई मेझला से युक्त वह [ नारद ] मुनि मोले मेघ से घिरे हुए [ धाशितष्द | 
प्रूर्य के समान सुशोभित हुए । 

इस में 'मुनि! उपमेय भौर 'पशुमान्‌ धर्थात्‌ सूर्य” उपमान हूँ । सुलि सूर्य 
के समान घोभित द्वए मुख्य बाकयार्य है। परन्तु उपमेय भोर उपमान दोतो में 
ऋुछ विशेष जुड़े हुए हें । उपभेय रूप मुनि मौझ्जी से युक्त भौर कृष्णमुग के 
चरम फो धारणा किए हुए हैं । मौर उपमानमूत सूर्य 'नीलजीमूतभागाद्वितप्टा 
है | इस प्रकार उपमेय में दो धर्म विज्ञेपणा रूप से जुड़े हुए हैं मोर 
६५+।+ में केवल एक धर्म विशेषण रूपसे जुड़ा हूँ | मुनि के कृष्णाजित 
पट के समान उपमानमूत सूर्य में 'वीलजीमूत' का योग तो "है परन्तु मुनि तो 
कृष्णाजिन पट के साथ मौज्जों को भी धारण किए हुए है | इसी प्रकार तीस" 
जोमूत के साथ तडित्‌ का सम्बन्ध नी वछेन कर दिया जाता तो उपमान प्रौर 
3पमेय दोनों में घर्मों की समानता दो जाती । परन्तु तडित्‌ का वर्णोन यहां 
नहीं है प्रतएव उपसान में उपमेय की भपेक्षा धर्मंगठ न्यूनता द्ोने से यह 'हीलत्व 
का उद्हय्ण है | यहो बात वृत्तिकार घागे कहते हैं । 

यहाँ सोझ्जो के सदृध् फोई प्रतिवषस्तु उपमान [ भूत सूर्य ] में नहीं 
| चित ] है इसलिए [ उपसेय को झपेक्ता उपसान में म्पूनता होने के कारफ | 


सूत्र १० ] चतुर्याधिकरणे द्वितीयो5ध्यायः [२०१ 

कृष्णाजिनपटमान्रस्पोपमेयत्वं युक्तमु, मौझज्या व्यर्थत्वश्नसद्भात्‌ । नद् 

नीलजीमूतम्र दणेनैच्र वडित्मतिपादते । तन्‍न | व्यभिचारात्‌ ॥ ६ ॥। 
अब्यभिचारे तु भवन्ती प्रतिपत्तिः केन वायेते ददाइ-- 
धर्मयोरेकनिर्देशेडन्यस्य सवित्‌ साहचर्यात्‌ । ४, २, १० । 


..... पर्मग्रोरेकस्थापि घरमृस्य निर्देशेडन्यस्य घमेस्य संबित््‌ प्रतिपत्ति- 
भैचति । कुतः । साहचर्यात्‌ । सदचरिवत्वेन श्रसिद्धयोरत्रश्यमेकस्य 


निर्देशेडन्यस्य प्रतिपत्तिमबति । तद्यथा- 





'हौनत्व” [ दोष ] है । (7 इस" हीनत्व वोष को बचासे के लिए यदि यह कहा जाय 
कि ] कृष्णाजिन पटमाज्ञ [ युक्त मुनि ] उपमेय है, [ तो ] यह [ कहना ] 
उचित नहीं है । 'मौझ्ज्या' [ लाम्छितः | इस [ विशेषए ] के व्यर्थ हो जाने से 4 
[ केवल कुष्णाजिनपटयुक्त सुनि ही उपमेय नहीं हे भ्रवितु उनके साथ 'मोज्ज्या 
लाब्छित: यह विद्योषण भी जुडा हुप्ा है । उसका प्रतिरूप उपमान में कुछ नहीं 
है इसलिए यह धर्म-स्यूनतामूलक “होनत्व' दोष है हो ]। 

[ इस होनत्व दोष के परिहार के लिए दूसरा मार्ग निकालने के लिए 
पूर्वपक्षो फिर प्रइन करता हैं कि ] 'नोलजीमूत' के ग्रहण से ही [ उप्तकी सहचा- 
रिणो ] 'तडित्‌! का प्रतिपादन हो जाता है [ इसलिए उपमान से पमंन्यूनत्व नहीं 
रहता। ] वह [ प्रापका कथन भी ) ढीक नहों है | [ तडित्‌ से रहित नोल मेघ 
भो दिखाई देते है । इसलिए तडित्‌ तथा नोलमेघ का ] व्यभिचार होने से [ इस 
प्रकार से भी धर्मन्यूनता का परिहार नहीं हो सकता हैं भ्रतएब यह तो धर्मन्यूमता- 
भूलफ होनत्व दोष है ही ]॥॥ ६ ॥ 

[ किन्तु इसके भ्रपवाद स्वरूप अबिताभूत घर्मों में ] ब्यशिचार न 
होने पर तो [ केवल एक के ग्रहण से दुसरे को भरद्माब्द ] द्वोवी हुई प्रतोति का 
कोन निषेध कर सकता है [ शर्थात्‌ कोई निषेध नहीं कर सकता है। भौर हम भो 
निषेष नहों करते है ] यह [ बात अगले सूत्र में | कहते हे ॥ 

५. [ प्रविताभूत प्र्थात्‌ धूस घोर वक्त के समान नित्यतम्बद्ध ] दो धर्मों 
_ में से एक फा भो निर्देश होने पर दूसरे [ प्रनिदिष्ट धर्म ] की [ प्रश्ाब्ब 
प्रतोति साहूचर्य के कारण होतो है ॥ 

[ प्रविनाभूत या नित्यसम्बद ] दो धर्मों में से [ किसो | एक धर्म के 

लिर्देश होने पर भी [ “एकसम्बन्धिलानसपरसम्बन्धिस्मारक्स इस नियम के 


२०४ ] * काव्यालडूारतूभबृत्तो [ सूत्र १० 


निवु प्टेडपि बद्धिपुने न विस्मन्त्यन्त्जरद्ेश्मनो 
लूतावन्तुवतिच्छिदों मधुप्रपत्पिज्वाश पयोविन्द्यः । 
चूड़ावबेरके निपत्य करणिक्राभावेन जाताः शिशो- 
रह्बास्फालनभग्ननिद्रशहिंणीचित्तव्यथादायिन: ॥ 





प्रमृस्तार प्रनिदिष्द ] प्रन्‍्य धर्म को सविस्‌ ध्र्यात्‌ ज्ञान [ अतिपत्ति ) होता है! 
क्यों [ होता हूँ यह प्रइन हो तो उसका उत्तर देते है ]। साहचर्य के कारण। 
[ प्रविनाभूत या नित्य ] सहचरित [ भ्रविनाभूत ] रूप से, प्रसिद्ध दो धर्मो में से 
एक का फंथन होने पर दूसरे का ज्ञान भ्रदश्रय होता है जैसे [ तिस्नसिल्षित 
इलोक में )-- 

[ इस इलोक में किसी गरीब के, टूढे छष्पर था छत बाले घर 
का वर्णात कवि करता है । जिसमें | बाहर वर्षा बर्द हो जाने पर भी 
[ निगंतं वृष्ठ वर्ष यस्मात्‌ तादुशे सत्यपि घने--ब्राहुर बादल के वृध्दिशृन्य ही 
जाने पर भी ] जीर्ण [ छत के ] घर के नौतर [ छत अयवा छप्पर में लगे हुए 

. धुएं के कारण उससे मिल कर ] शहद के समान पोले [ श्र योल-गोल ] तथा 
[ घर में लगे हुए ] मकड़ियों के जालों [ पर गिरती हुई उन ] को तोड वैेले 
बाली, जल की ] [ ग्रोल-गोल ] बून्दें [ गिरने से ] रुकतो नहीं है। [ भोर राक्षि में 
माता फे प्रप्त सोए हुए बालक के ] चूड़ा या बालों में कण्यिक्रा रूप से गिरकर 
उस [ बालक ] के अज़ों [ हाथ या सिर ] के हिलाने से जगी हुई गृहिएी 
[ बालक की माता ] के चित्त को कष्ट देने चाली हो जाती है| * 


यहां [ छत पर से ठपकरें वाली पानी की बून्दो की उपमा शहद की 
बून्‍्दों से दो गई हे । पानी की बूदें, उपमेय भौर 'मधुविन्दु' उपमान दै | ईने 
दोनो उपमान प्लौर उपमेयों का साधर्म्य केवल [ पिज्जूल्व ] पोलापन दिखलाबा 
गया है / शहद की बूद पीलो सी होती है और छत के जाले ग्रादि में लगने 
के कारण जल की बूदें भी शहद की बूद के समान पौली हो गई हैं । यही 
“मधुपृषल्पिज्ः पयोविन्दव/ इस उपमा का भावाय हैं / महद झौर जल 24 
यू दो का पिड्त्व” रूप सादृश्य तो कवि ने दिखलाया है परन्तु उसके साथ हि 
बह दोनो ही वृ दें गोल होती हें इसलिए उदका “बदु"लत्व” रूप ताधम्य मी 
जिसको यहा झब्दतः कहा नहों गया है । परन्‍छु झहद की बू द में पिज्ञत्व कै 
साथ वृत्तत्व 'व्तु लत्व” भी अवश्य रहता है । इसलिए उसके कहे विना भी 


सूत्र १० ] चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोःप्पायः [२०४ 


अत्र मधुश्॒पतां बृत्तत्व पिज्ञत्वे सहचरिते। तत्र पिड्ञशब्देन पिन्नेत्व 
अतिपन्ने वृत्तत्वप्रतीतिभंवतति । 

एसेन 'कवकूफ़लकूचतुरस्र ओणिविम्बम! इति व्याज्यातम ! 
कनकफल रूसस्‍्य गौर स्वचतुरस्तत्वयो: साइचयाच्चठुरस्रत्वश्र॒त्येव गौरत्व- 
अतिपत्तिरिति । 

ननु च यदि घमन्यूनत्व मुपमरानस्य दीपई, कथमय प्रय।|ग:-- 





उमकी प्रतीति द्वोजातो है । यह इस उदाहरण के देने का प्रभिकश्रय हे । इसी 
भ्रभिप्राय को प्रन्यकार वृत्तिभाग में स्पथ्ट करते हे 


यहा शहद को बूबों के वृत्तत्व झोर विद्धस्व [ पोलाई और पीलापन ] 
सहचरित [ पमम ] है ।[ इसलिए ] उत्त में विज्ञ शब्द से पिद्धूत्व के प्रहण हो 
जाने पर [ उससे सहचरित, प्रविनाभूत ] दृत्तत्व [ गोलाई ] की प्रतोति भी 
डोती है। 
इसो [ उदाहरए की व्याख्या ] से [ नायिका का ] “नितम्ब देश सोने 
की तहतो के समान चोरस हैँ (' इस [ उदाहरण ] की भी ब्यादया हो गई 
[ समभनो चाहिए ]। सोने को पट्टे में भोरत्व श्लौर [ चतुरखत्व ] चौरसपन का 
[ प्रबिताभाव रूप ] साहचर्य होने से [ यहा केवल ] “चतुरत्तत्व' की [ दब्दतः ] 
श्रुति से ही [ न कहे गए ] “गोरत्व” [ रूप नित्य सहचरित धर्म ] की प्रतोति 
+होजातो है । 
ऊपर ग्रन्थकार ने यह वतलाया हूँ कि यदि उपमेय की अपेक्षा उपमान 
में धर्मों की न्यूनता हो तो 'हीनस्व' दोप भा जाता हैं। इस पर पूर्वपक्षी यह 
डाद्भा करता है कि-- 
[ प्रइत ] यदि धर्मे की स्यूनता उपसान का दोध है तो [ निम्नलिखित 
इसोक में उपसान को धर्मस्यूनता का ] यह प्रयोग कैसे हुआा-- 
यह श्लोक शरद्‌ ऋतु के वर्खन के प्रसज्ञ में से लिया गया हूं । वर्षा ऋतु 
में मोर बोलते है, कमल नष्ट हो जाते है, झौर सूर्य मेघो में छिपा रहता है। 
इसके विप रीत शरदू ऋतु आने पर सूर्य चमकने लगता हुं, कमल तालाबो में 
खिलने लगते हे पर सोरो की केका ध्वनि अब सुनाई नहीं देती दूं । मोरो 
को केका ध्वनि के विलीन होने का वर्संन करने के लिए कवि ने एक उपमा दो 
है । जेंसे पतिब्रता स्थिया पति के बाहर चले जाने अथवा मर जाने से पति- 
विहोन होने पर भपने घर में ही लोन हो जाती है बाहर नही निकलती हूँ । 


रणघ] फाव्यालडरसववृत्तो [ सूत्र १० 


सूर्याशुसम्मीलितलोचनेप दीनेप पद्मानिलनिर्मदेप । 
साध्व्यः स्वगेद्देष्चिव भव द्वीनाः केका विनेशुः शिखिनां मुखेपु ॥ 


अब बहुत्वमुपमेयधमाणामुपमानात्‌ । 
न, वि|शष्टानामेव मुखानामुपमे यत्वात्‌ । तारशेप्चे व. केकाविना- 


शस्य सम्भवात्‌ ॥ १०॥ 


इसी प्रकार वर्षा ऋतु के बीत जाने पर भोरो की केका घ्वनि उनके मुखों में ही 
सीन हो गई । इसी वात को कवि कहता हँ--- 

[ शझरद्‌ ऋतु में ] सूप की किरणों [ के धसह्य होने ] से मृदों हुई 
भ्रांखों वाले भ्ौर कमलों [ को स्पर्श करके घाने वाली शरत्काल ] की वायु से 
मद रहित [ श्रतएय ] दोन सयूरो के भुद्धों स॑ [ उनकी ] फेंका [ ध्वनि ] इस 
प्रफार लुप्त [ णश ग्रदर्शने ] हो गई जंसे भत्‌'विहोना पतिब्रता ौित्रियां भ्रपने 
घरों में ही लोन हो जातो हे [ बाहर नहीं निरूलतों । इसी प्रकार मोरों को 
कैका ध्वनि उनके मुष्तों में हो लोन हो गई बाहर नहीं निकल रही हैं )। 

[ शद्भू ] इस [ 'साध्व्यः स्वग्रेहेष्विव भतृ'हीता? ] में उपसान की 
प्रपेक्ता उपसेम के घर्मों का बहुस्व[ १, 'सूर्याशुसम्रीलितलोचनेपु, 
२. “परदुभानिलनिमंदेषु' श्लोर ३े 'दोनेषु” इन तोन विशेषण युक्त होने से ] है । 
[ प्र्थात्‌ उपसान में धर्मन्यूनता होने से इसको भी 'होनत्व' दोष ग्रस्त सानता 
चाहिए ] ९ 
[उत्तर--प्रन्यकार इस प्रइन का उत्तर देते हे] यह फहना ठोक नहीं हूँ । हैं 
[ गहा तोनों विश्येषयों से विशिष्द मुखों का हो उपमेयत्व है । उसी प्रकार के 
[ “सूर्पांशुधम्भोलितलोचनेपु' श्राबि तोनों विशेषणो से युक्त ] मु्खों में केका 
ध्वनि फा विनाश सम्भव होने से [ यह दोथ नहों हैं ]। 

ग्रन्थकार का यह ममाघान श्रसद्भत सा प्रतीत होता हूँ । प्रश्नकर्ता ने भी 
यही कहा था कि यहा उपभेय झनेक धर्मों से विभिष्ट हे परन्तु उपमान उन धर्मों 
से विशिष्ट नही है उसलिए उपमान में घर्मन्‍्यूनता होने के कारण यहां दोष, 
मानना चाहिए । समाधान करते समय यह दिखलाना चाहिए था कि उपमान भी 
उन घर्मों से युक्त हैं इसलिए कोई दोष नहीं हैं । अर्थात्‌ उपमेय के जो तीन 
विशेषणा दिये ग॒ हे उनको उपमान पक्ष में भो लगाने का प्रयास किया जाता 
तब तो इसका समाधान हो सकता है। परल्तु प्रल्थकार उस मार्ये का 
झवसस्वन न करके कुछ भौर ही बात कह रहे हे । यह तो “ग्राम्नान्‌ 





सूत्र ११ ] चतुर्पाधिकरणे ट्वितोयो& घ्यायः [ २०७ 


तेनाधिकत्वं व्याख्यातम्‌ । ४, २, ११॥ 
तेन द्वीनत्वेनाघिकत्व॑ व्यास्यातम्‌ । जातिप्रमाणपर्माधिक्यमधि- 
कत्वमिति | ज्ञात्याधिक्यरूपसधिकत्वं यथा-- * 
विशन्तु बिष्टयः शीध्र' रुद्रा] इब मद्दोजसः । 
अमाणाधिक्यरूप यथा-- 
पाताल्लमभिव नाभिस्ते स्तनी स्षितिधरोपमो | 
बेणीद्श्ड: पुनरय॑ कालिन्दीपातसन्निभः ॥ 





पृष्ट: कोचिदाराताचष्टे” के समान बात हुई । इसलिए बहू उत्तर ठीक 
नही है ।। १० ॥ 

उपमागत ह्ीचत्व दोष की व्यास्या कर चुकने के दाद प्रम्यकार दूसरे 
उपभादोष “प्रधिकत्व” का निरूपण अगले सूत्र में करते हे--- 

इस [ होनत्व दोय को व्यास्या ] से अ्धिकत्य [ बोष ] की व्याह्या 
[भी ] हो गई [ समझना चाहिए ]॥ 

उस होनत्व [ को ध्यासुपा ] से झ।घकत्व की व्याख्या हो गई। [ धर्यात्‌ 
जैसे होनल्‍्य तोम प्रकार का होता है इसी प्रकार ] जाति, प्रमाण प्रौर धर्म के 
[ उपमेय की भ्रपेक्षां उपमान में ] प्रधिक होने पर प्रधिकत्व [ दोष ] होता 
है । जात्याधिकय रूप भ्रधिकत्थ [का उदाहरण] जैसे-- 

रुद्र [ शिव ] के समान महापराक्रमी कहार [ “विष्दि: कारो कर्मफरे' 
इति वेजयम्तो ] श्लोप्न भोतर प्रा जावें। 

यहाँ 'कहार' उपमेय है 'रुद्ररं उपमान है । 'मदौजसत्व” साधारण धर्म 
तथा 'इथ” उपभा वाचक झब्द है । इन चारो के विद्यमान होने से यह पूर्णोपमा 
है । इसमें 'उपमानभूत रुद्र/ में 'उपमेयभूृत्त कहार' की श्रपेक्षा जातियत 
आधिक्य होने से 'मधिकत्व' दोष हूँ | यो तो उपमान में उपमेय की शपेक्षा 
आधिकय होता ही है परन्तु वह मर्यादा से प्रधिक नहीं होता चाहिएं। शिव से 
कहार को उपमा देने में मर्यादा का भतिक्ररझ कर दिया गया हैँ। इसलिए 
दोष हूैँ। 

प्रमाणाधिक्य रूप [ झ्रधिकत्व दोष का उदाहरण ] जैसे-- 

: झुम्हारी नाभि पाताल के समान [ गहरी ], स्तन पहाड़ के समान 


श्ग्८]ु काब्यालड्दारसूच्रवृत्ती [सूत्र ११ 


धर्माधिक्यरूप यथा-- 
सरश्मि चन्वलं चक्र' दवद्‌ देवो व्यराजत। 
सवाडबाग्निः सावतेः ख्रोतसामिब नायकः ॥ 
सवाडवाग्निरित्वस्योपभैयेडमाचादू धर्माधिक्यमित्ति । 





[ ऊँचे ] प्रोर यह वेणों दण्ड [ केशपाञ् ) ममता को धारा के समान 
[ काले ] है । ; 

[ इस तोनों उपसाशों में उपमान में परिमाणगत आधिकय है । पाताल से 
मामि को, घोर पर्दत में स्तन को उपमा देन। प्रत्यन्त असद्भत हैँ! इसलिए 
ऊउपमान सें मर्यादा फो भ्रतिक्रमण फरने वाला परिभाणगत श्राषिकय होने के 
कारण 'झपिकत्व' रूप उपमा-दोष है )॥ 

घर्माधिक्य रूप [ झधिकत्व दोष का उदाहुरण ] जंसे-- 

रध्मियों से भुक्त उझुचल सफ फो धारण किए विष्णु, वश्वानल 
भोर [ प्रापते ] भंवर से युक्‍त [ नदोपाति ] समुद्र के समान सुशो्ित हुए । 

दसमें 'बिष्ण्ए! उपमेय प्लौर 'समुद्र! उपसान है । विप्णु उक्त को घाररण 
किए है, पोर समुद्र ध्रावर्त युक्त हे । चक्र के दो विशेषण् 'सरश्मि! ग्रोर 'चझूचल' 
उपमेय पक्षा में हें ॥ पर उपमात पक्ष में केबल 'सवाडवास्नि' एक विशेषणा हैं 
वह भी घरकस्यानीय “प्रारर्त! का नहीं भपितु स्वयं उपमानभूत समुद्र का। 
इसलिए दास्तव में यहाँ उपमानगत यम की न्‍्यूनता प्रतीत होती हूँ । परन्तु 
, ऋरयकार ने इसे उपसानगत घर्माघिक्य का उदाहरण दिया है। उसकी सर्डति 
इस प्रकार खगती दे कि उपमरेय पक्ष में 'धरशिमः तथा 'बब्घल! यह दोनों विशे+ 

परण केवल चक्न के दे । मुक्य उपमेयभूत देव का केवल एक विशेषणा हैं। 
परन्तु उपमान पक्ष में मुख्य उपमाननूत समुद्र के दो विश्लेषण है। इनमें से 
अपमान के घावतें के स्थान पर उपमेय पक्ष में चऋ है ! परन्तु उपसान के दूसरे 
विछेषए 'सवाश्वाग्नि' के स्थान पर उपयेय पक्ष में कोई घमे दिए्याई नहीं देता । 
इसलिए यह उपमानग्त घर्माघिकप का उदाहररा द्वो सकता हैं । इसी डाख को 
वृत्तिकार स्पष्ट करते है 7 

सवाडबारि इस [ उपसातयत परम के समक्ष किसो परम ] के उपमेस 
[ देव पक्ष ] में न होने से [ उपलान में ] पर का घापिदय हैं । £ प्रदएुव पहाँ 
पप्रधिकरद' कप उपमा दोष दिधसान हे ] ३ 


सूत्र ११] चघर्तुर्याधिकरणें द्ितोयोष्प्यापः [२०६ 


अनयोद्योविप्ययास्यप्य दोपध्यान्तमोबान्न प्रथगुपादानस्‌। 
अत एवास्माकं मते पड़ दोपा इति ॥ ११ 0 


इस भ्रद्धार ग्रन्यकार ने 'होनत्व' प्रोर 'म्रधिकत्व” दोष को यह व्यास्या की 
हूँ कि उपमान को जाति, प्रमाण भौर ध्मंगत न्यूनता होने पर 'हीनत्व” तथा 
प्रधिकता द्वोने पर' प्रधिकत्व! दोप होता है प्र्थात्‌ 'हीनत्व” तथा 'प्िकत्व' दोनो 
जगह उपमान में हो धर्म प्रादि की न्यूनता या प्िकता गरिनी गई है । उपमेय- 
गत्त होनता या श्रधिकता का विचार नहीं किया गया है । इससे किसी के मन 
में यह शद्धा हो सकती है कि उपमेयगत हीनत्व पौर प्रधिकत्व के प्राधार पर 
हो दो दोष भौर भी मानने चाहिएँ। इस प्रकार उपमा दोपो की सल्या ६ के 
स्पान पर भाठ हो जानो चाहिए | इस शद्धा का समाधान ग्रन्थफार भगलो 
पक्ति में यह करते हे कि उपसमान को झधिकता तभी द्ोगी जब उपमेय में हीनता 
हो $ इसी प्रकार उपसान में होनता तभी होगो जब उपमेय में 'भ्राभिकय हो । 
इसलिए उपमानगत हीनता भौर पभ्रधिकता में ही उपसेयक्त हीनता शौर भ्धि- 
कता का प्रन्तर्भाव हो जाने से इसके प्रतिपादन के लिए भ्रलग दोप दिखलाने 
को झ्रावश्यकता नहीं है झोर उपमा के छ. दोष मानना ही उचित है ॥ प्राठ 
दोष मानने की प्रावश्यकता नही हूँ । इसरो बात को वृत्ति में कद्दते हे । 

इन दोनों दोषों के विपर्यष [ भ्र्धात्‌ उपभेयगत हीनरव तथा उपमेयगत 
अधिकत्व ] नापक दोष का इन्हीं [ उपमानगत हीनत्व तया भ्विकत्व ] में 
प्रन्तर्भाव हो जाने से प्रलय प्रहण [ भ्रतिपादन ] फरने को म्रायद्यकता नहोँ 
है । इसलिए हमारे मत में [ ऊपर गिनाए हुए ] छः [ ही उपसा के ] दोष 
हैं [ प्रधिक नहीं ]॥ 

इस प्रकार वासन ने हीनत्व ध्ौर प्रपिकत्व नाम से जो उपमा के दोष 
प्रतिपादन किए है उतको वाम्त के उत्तरवर्ती आचार्य विश्वनाथ झ्ादि लग 
मानने की श्रावश््मकता नही समभते है । विश्वनाथ ने इन दोनो दोपो का 
अ्रन्तर्भाव “मनुचितार्थता' दोष में कर लिया है । इसलिए न केवल इन दोतों का 
अपितु अ्रसादृश्य तथा भ्रसम्भव दोषो का भी झनुचितायेत्व दोष में प्रन्तर्भाव 
करते हुए वह लिखते हे--- 

$»उपमा यामसादुश्यासम्मवयो:, 
भर्थान्‍्तरन्यासे उत्प्रेक्षितार्यस्रमर्थने चानुचितायेस्वम्‌ ॥” ॥ ११ ॥ 





जातिप्रमाणगतन्पूनत्वा धिकत्वयो", 





* साहित्यदर्पएण ७-१६॥३ 


श्श्०्यु काव्यालडूरसूत्रवृत्तो [१२-१३ 
उपमानोपमेययोलिज्व्यत्यासो लिज़्मेद: | ४, २, १२ । 


उपमानस्योपमेयस्य च लिज्नयोग्यत्यासो विपयेयो लिक्नभेदः 
यथा-- ह 
सेन्यानि नद्य इब जम्मुरनगेज्ञानि ॥ १२ ॥ 


: प्ठः पुल्नपु सकयो: प्रायेण | ४, २, १३ । 





इस प्रकार हीनत्य तथा प्रधिकत्व इन दो श्रकार के उपमा-दोपों का 
जनिरूपण करने के थाद प्रन्यवगर सिज्ल भेद रूप तृतीय उपमा-दोप का भतिपादन 
अगले सूत्र में करते हे । 

उपमान ध्रौर उपमेय के लिड्भ का परिवर्तेन लि७झ्भभेद [ दोष ] है । 


उपमान झौर उपमेय के लिड्र का परिवर्तन बदल जाना लिज्ञभेद 
[ उपसा-दोष कहलाता ] है । जैसे-- 


सेचाएं नदियों के समान प्रवाधित रूप से चलने लगीं । 


इस उदाहरा में 'सेन्यानि' उपमेय है और 'नद उपमान हैं । 'पन्गेंच 
गमन' उनका साथारण धर्म हं ओर 'इव' उपपरदादक दाब्द ६ं। इन चारों के 
होने से यह परू्णोप्ग्रा का उदाहरणा हे परन्तु इसमें उपमेय रूप 
'सेन्यानि! पद नपुसकलिज्ञ का प्ौर उपमानभूत 'नद्य/ पद स्त्रीलिज्ञ का है। 
इस लिज्ञमेंद हो जाने के कारण यहां 'ल्िज्ञमेद' लामक उपमा-दोप हो जाता 
है॥ १२ ॥ 


इस प्रकार लिप्नर्भद दोप का साधाररा तिरूपण किया । परन्पु कहो- 
कही इसका पपवाद भी पाया जाता है प्र्थात्‌ इस प्रकार का लिशप्नभेद द्वोने 
पर भो दोप नदी माना जाता है । इस प्रकार के भपवादों को धगले दो दूतों 
में दिसलाते हैं । 


पुलिद्ध भौर तपूंसक सिप्ठ रा [ लिद्ल विपयंध ]प्रायः इष्ट होता है । 
[ प्र्यात्‌ उपसास झोर उपसेय में से एक पु'लिड्भ हो +र दूसरा नपुसक सिद्न 
दो इस प्रफएद का लिज्धमेर प्रापः इप्द होता है झर्यात्‌ बोष नहीं माना 
ज्ञाता है॥] 


सूत्र १४ ] 4 चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोब्ष्यायः [२११ 


युन्नपुखकयोरुपसानोपमेययोलिंज्मेदः प्रायेण वाहल्येनेष्ट: । यथा 
चन्द्रमिव सुख पश्यति? इति । इन्दुरिव मुख भाति', एच्रम्प्रायन्तु 
नेच्छुन्ति ॥ १३ ॥ 
लौकिक्यां समासाभिहितायामुपमाप्रपञ्चे । ४, २, १४॥ 
लोकिक्यामुपमाय्यां समासाभिद्वितायामुपमायामुपसाप्रपन्चे चेष्टो 
जद प्रायेस्ेति । लौकिक्यां यथा 'छायेव स तस्याः!, पुरुष इंच स्त्री 
इति। 





पुलिड्भ ओर नपुसक लिज्ध उपसान और उपमेय का लिज्ञभेद बहुचा 
इष्ट होता [ वोष नहों माना जाता ] है। जैसे “चन्द्रसिव _खं पश्यति "चन्द्रमा के 
समान मुख को देखता है। यहाँ[ उपमानभूत “चन्द्र! दाब्द पुलिज्ञः है 
प्रौर उपभेयभूत सुख दाब्द नपुसक लिड्र है। ऐसा लिड्भमंद होने पर भो 
कबियों में इस प्रकार का बहुल प्रयोग होने के फारण उसको दोष नहीं माना 
जाता | उस प्रकार का प्रयोग कवियों को इप्ड है परन्तु उसी के प्राधार पर ] 
इन्दुरिव भुखम्‌ इस प्रकार के प्रयोग को प्रायः [ कवि गण ] पसरद नहीं करते 
है । [ इसमें भी “इन्द' शब्द प्रुलिज्ध श्र “'मुखम्‌' छब्द नपुसक लिड्ठ हैँ ॥ 
परन्तु इस प्रयोग को क्षिगण नहीं पसुन्द फरते है । इसलिये इसमें लिज्धभेद 
दोष होगा । इसी के बोधन के लिए अपवाद सूत्र सें ्रायेणँ पद का ग्रहण किया 
है ] ॥ १३१७ 

इसी प्रकार लिज्ञभेंद दोप के झौर भी श्रपवाद अगले सूत्र में दिख- 


लते है । 

१. लौकिकी [ उपसा |] में, २- समासाभिहित [ उपमा ] में शोर 
३ उपसा के [ प्रतिबस्तृपमा आदि अन्य ] भेदों में [ भी लिड्भभेद इष्ड है। 
दोष नहीं होता है ) । 

लौकिको उपमा में, समासासिहित उपभा में और उपसा के [ प्रति- 
चस्तूपमा झादि ] भेदों में लिड्भभेद प्राबः इईष्ड होता हैं [ दोष नहीं होता ]॥ 
जैसे लौकिकी [ उपमा ] में 'स तस्याः छापा इब' वह [ पुष्घ ]ऊस [स्त्री] 
की छाया के सप्तान है । [_ इसमें उपसेय “सः/ पुल्लिज्ध भौर उपसावभूत छापा 
स्वोलिज्न हे । परन्तु यह लिख्भनेद दोष नहीं साना जाता ॥ [ भथदा इसी का 
छुसरा उदाहरण जेसे सह ] स्त्री पुरुष के समान हैं । [ यहाँ उपभेय “स्त्री! स्त्री- 


२१२] फाध्यात्तदुरसूत्रदूत्तो (चुत्र १४ 
"सुमासाभिद्ितायां यधा--'भुजलत नीलोसलसदशीः इति । 
उपमाधरपन्‍्चे बथा-- + 
शुद्धान्तदुलेममिदं वपुराधमवासिनी यदि जनस्य | 
दृरीकृताः खलु॒गुणुरुद्यातलता बनल्ताभिः ॥ 
एचमन्यदपि प्रयोगजातं द्रष्टव्यम ॥ १७ ॥ 





लिड्ध में भोर उपमान पुरुष पुलिद्ध में है । परन्तु यहाँ भी लिज्भभेंद को दोप नहों 
माना जाता हैं । इसका कारण यह हैं कि लोक में इस प्रकार के प्रयोग के प्रचुर 
मात्रा में पाए जाने से इस प्रकार के प्रयोग को इष्ट हो सानना पड़ता है ]। 

समासाभिहिल [ उपमा ] में [ लिझ्लमेद को पझ्ररोषता झा उदाहरण ॥ 
जैसे--भुझलता नीलोस्पलसदृक्षी' [ इस उदाहरण में उपभेय 'भुजलता/ सश्नी- 
लिड्रः हैं भौर उपभाननूत “नोलोत्पल' नपुसकलिज्भ है । परन्तु 'नौलोत्पलत्तदूश्ी” 
इस समास में झा जाने से नोलोत्पज्त का मपु सकत्व दब जाता है इसलिए बह 
दोष बाधक नहीं रहता है )। नजर 

उपमा,के [ प्रतिवस्तूपमा घादि ] भेंदों में लिज्भभेद की झवोषता क्का 
उदाहरण ] जैसें-- 

भहलों में भो इर्लभ पह शरोर यूदि झ्राक्षमबासी [ इस शप्ुत्तला रूप] 
जन का हो सकता है [ यदि एक तपस्विनो वनवासितों को भी रानियों से बढ़ 
कर इस प्रकार का भ्ल्ोकिक देह-सोन्दय प्राप्त हो सकता है ] तो [ निश्चय 
हो ) बन की [ जगलो | लताझों से उद्यान की लताएँ तिरस्कृत हो गईं ॥ 

कालिदास के शकुल्तला नाटक में श्कुन्तला को देखकर यह राजा 
दुप्पन्त बी उवित है । इसमें “प्रतिदस्तूपमा' श्रलद्भार है । “प्रतिदस्तुपमा का 
लक्षस विश्वनाथ ने इस प्रकार किया हे :--- 

*प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्‌ वाक्ययोगंस्यधाम्ययों' । 
एको5वि धर्म: सामरान्यों यश्र निदिश्यते पृथक्‌ ॥ 

इस प्रकार [ प्रतिवस्तूपमा के उदाहरणभूत ] प्रन्म प्रयोग नी सम 
लेने चाहिएं॥ १४ ४ 

इस प्रकार लिज़नमेद भौर उसके अपवाद स्थलों को दिखलाने के बाद 
ग्र्थकार चतुर्थ उपमादोष 'बचनमेंड' की व्याख्या भगले सूत्र में करते है 


*साहित्यदर्षण १०,५० ३ 


पृत्र १५१६ ) चतुर्थाधिकरणे द्वितोयोउण्याय: [२१३ 


तेन वचनभेदो व्यास्यात:। ४, २, १५ ।" 


तेन;लिप्नभेदेन चचनभेदों व्यास्यातः | यथ[-- 
पास्यामि लोचने तस्‍्याः पुष्प मधुलिदों यथा ॥ १४५ ॥ 


अप्रतीतगुणसादृब्यमसादृब्यम्‌ । ४, २, १६॥ 


अप्रतीर्तेरेव गुणुयंत्‌ साहश्यं तदप्रतीतगुणसादइश्यम्‌ । यथा-- 
प्रथ्तामि काव्यशशिन विततार्थरश्मिम्‌ । 
हर ४ 
काव्यस्य शशिना सद्द यत्‌ सादश्यं तद्प्रतीतरेव गुणैरिति । 





उस [ लिझ्लमेद रूप दोष के निरूप्रण )से वचनसेद [ रूप उपमा- 
दोष ] फो व्यादया [ भो ] हो गईं। 

और 

उस लिज्जभेद रो बचनभेद की व्यातया [ भी ] हो गईं [ प्रयात्‌ 
उपभान भ्रौर उपमेय में यदि वचन का भेद हो तो चहु वचनभेद नामक उपमा- 
बॉप होता है ]।॥ जेसे-- 

भौरों के सम्तात उस [ नापिका ] के नेत्नों का [ पान ] चुम्बन कछूगा। 

यहाँ 'पास्यामि/ पद से उपमेय में एकबचरम सूचित होता हैँ परन्तु 
उपमानभूत “मधुलिह-” पद बहुवचनात्त है । इसलिए उपमेय में एकवचन तथा 
उपमान में वहुबचन होने से यद्ा वचमभेद नामक उपमा-दोष होता है ॥ १४५॥ 

प्रगले यूत्र में प्रसादृशध्य! रूप एञचम उपसादोए का निरूपण करते हँ--- 

[ लोक में ] प्रतोत न होने बाले गुणों से सादृश्य [ दिखलाना ] 
अश्चावृद्यय [ रूप उपसा-दोष ] ह ६ 

प्रतीत न होने धाले गुणों से ही जो सादुश्य दिषलाया जावे वह्‌ प्रश्नतीत- 
सुणसादृद्य [ पद का भ्रैये हुआ झोर ] प्रसादृइथ [ मामक उपसादोष ऋहलाता ] 
है। जैसे-- 

फंली हुई श्र्य रूप रहिसयों से युक्त काव्य ( रूप ] चन्द्रमा को भ्रयित 
करता [ बनांता--निर्माण करता | हूं । 

[ इस उद्यहरण में ] काव्य का चन्धमा के साथ जो सावृक््य [ विसल्ाया 
गया ] है वह अनुभव सें चल झगने बाले [ श्रश्नतोतेरेब ] गुणों से ही [ दिलाया 
गया ] है इसलिए [ यहां झसादृइ्य रूप उपभा-दोष हैँ ] 


२१४] काव्यालडूरसूत्रवृत्तों [ चूत्र १७ 


नजु चार्थानां रसिमितुल्यत्वे सति काव्यस्य शशितुल्यत्वं भविष्यति। 

नैवस्‌ ! काव्यस्य रशितुल्यत्वे सिद्धेडर्थानां. रश्मितुल्यत्वं 
सिद्धचति। न झार्थानां रश्मीनां च कश्चित्‌ साइर्यहेतः प्रतीतो गुणो5स्ति। 
तदेवमितरेतराश्रयदोपो दुरुत्तर इति ॥ १६॥ 


असादृश्यहता ह्य पम्मा तन्निष्ठाइच कवयः | ४, २, १७। 


असाहरस्येन इता असाहरश्यहता उपमा। तन्निप्ठा, उपम्ानिष्ठाश्च 
कवयः इति ॥ १७ ॥ 





[ प्रइन ] ्र्थ में र्मितुल्यता मान लेने पर [ उस प्रत्तीत सादृइय के 
भाषार पर ] काव्य में शशितुल्यता हो जावेगी [ श्तः दोष नहीं रहेगा ]। 


[ उत्तर ] श्रापफा यह कहना ठीक नहीं है [ क्योकि श्र में रहिम- 
चैल्पता--रदिम-सादृद्य भी तो श्रप्रतोत है । उस श्र्थ के रश्मि के साथ सादृइय 
फा उपादान करने के लिए झ्राप यह कहोगे कि  काब्य की दाश्ितुल्यता सिद्ध 
हो जाने पर ध्र्यों को र्िमितुल्यता सिद्ध हो जावेगो [ इस प्रकार तो क्रायो- 
न्याय दोप होगा। काव्य में दाहितुल्पता होने पर श्रर्थों की रश्मितुल्पता होगो 
भौर श्र्थों को रबिसतुल्पता सिद्ध “होने पर काध्य को शश्ितुत्यता होगी । यह्‌ 
पन्योन्पाथय दोष हो जावेगा। क्योकि ] भ्रथों श्लोर रश्मियों के सादृइय का 
कोई हेतु रूप गुण प्रतौत नहीं होता है । इसलिए [ जित झैलो से झ्राप काव्य 
का शशि के साथ सादृश्य का उपपादन करना चाहसे हे उसमें ] भग्योम्पाभय 
दोष का समाधान नहों हो सकता है। [ भ्रतएवं इस उदाहरण में प्रसादृद्य रूप 
उपमा दोष है॥]॥ १६ ॥ 


उपमा अ्रलनद्धार का जीवन हो सादृश्य पर प्रवतम्बित हैं। सादृश्य ही 
उपभा का सार हूँ। इसलिए यदि उपमा में भी सादृश्य का यथोचित निर्वाह न 
किया जाय तो सादृश््यविद्ीन उपमा हो कहा रहती है । इस प्रकार असादृश्य- 
मूलक उपमा भी नहीं बनती भौर उसका भवलम्बन करने वाले कवि का भी 
गौरव नप्ट होता हैं । इस बात को ग्रम्थकार अगले सूत्र में दिखसाते हैं :--- 


सावृध्ष्य के झभाव में उपमा नष्द हो जातो हू श्लोर उस [ सावृध्य- 
विहोन उपमा ] में लगे हुए [ उस प्रफार फो झादृद्यविहोन उपमा का प्रयोग 


सुत्र श्य ] चतुर्षापिकरणे द्वितोयोःष्यायः [ २१% 


उषमानाधिक्यात्‌ तदपोह इत्येके । ४, २, १८ ॥., 
उपमानाधिक्यात्‌ वस्थाउसाटरवस्याउपोह इत्येके मन्चन्ते ! यथा-* 
कपू रद्वारदरद्ाससि्त यशस्ते । 





करने काने ) कवि भो मारे जाते है. [ यश्म प्लोर प्रतिध्ठा से वस्चित 
रहते है ]॥ १७ ॥ 
इस प्रकार के असादृश्य दोष के निवारण के लिए कुछ लोग यह कद्ठते 
हूँ कि जहा एक उपमान से सादृश्य प्रतोत नही होता हू वहा यदि प्नेक उपमान 
रख दिएजायें तो वह प्रतीव न होने बाला सादृश्य स्फुट रूप से प्रतीत दोते लगता 
है प्रौर चह प्रसादृदय दोष नही रहता । जैसे--यथ को उपमा कोई कपू'र से 
दे तो घायद काब्य भोर शशि के सादृश्य के समान कपू”र भौर यद को सादृश्म 
भी अतीत न हो । परन्तु उसी सादृदय के स्पष्टीकरण के लिए यदि केवल कपूर 
के बजाय उसी प्रकार के भनेक उदमान एक साय ,जोड कर “कपू रहारहर 
हाससित॑ यशस्ते” कहा जाय तो प्रनेक उपमानों से उनका शुक्लंता रूप सादृश्य 
स्पष्ट हो जायगा । । 
परन्तु सिद्धान्त पक्ष में भ्राच्रा्ें वामन इस बात से सहमत नहीं हैं ।+ उनके 
मत में जहा एक उपमान से सादुश्य स्पष्ट नही होता है तो उस प्रकार के झनेक 
उपमानो से भी उसकी पुष्टि मही हो सकती हे । 'कपू' रहारहरहाससितं यश्वस्ते' ॥ 
इस उदाहररा में यज्ञ! का 'कपू'र' आदि के साथ सादृइ्य तो 'सित! पद से 
स्वय उपात्त है। वह भ्रनेक उपमानो के कारख प्रतीत नही होता है अपितु शाब्दत: 
प्रतिपादित होने से ही श्रव्वीत होता है । इसलिए उपमानों के झाषिक्य से 
अ्रसादृश्य दोब॑ का श्रपोह या प्रिमाजेन हो जाता हूँ यह कहना ठीक नही है । 
इसी बिपस का प्रत्िपादन करने के लिए यन्‍्थकार ने अगले दो सु 
लिखे हे । पहिले मूत्र में पूर्वपक्ष दिसायाहे और दूसरे सूत्र में उसका उत्तर 
दिया है । 


प्रसादृष्य रूप उपसादोष ] कया परिसाजंन [ प्रपोह-दृरी करण ] हो जाता हे यह 
कुछ लोग कहते है । 

उपमान के [ संल्याकूत | प्राधिक्य से उस असादृश्य [ रूप उपमादोष] 
का [ श्रपोह ] परिमाजंन [ दृरोकरण ] हो जाता है ऐसा कुछ विद्वान्‌ मानते 


उपभानों [ की संख्या ) के ग्राधिक््य से उस  श्रश्नतोत-सादृश्यमूनक हि 


रश्् ] काव्यालडूारसूच्रदत्तो [घूम ६६ 


कपूशदिभिरुपमानैबेहुमिः साहर्य॑ यशसः सुस्थावितं भवति। 
तेपां शुक्लगुणातिरेकात्‌ ॥ १८॥ 
सापुप्टार्थत्वात्‌ । ४, २, १६। 
डपमानाधिक्यात्‌ तदपोद इति यदुक्त॑ वन्‍न ) अपुष्ार्थव्वात्‌ ) एक- 
स्मिन्‍्नुपम्ाने प्रयुक्ते उपमानान्तरप्रयोगों न कब्रिदर्थविशेष पुष्णाति | तेन 
बल्लसिन्‍्धुः सिन्धुरिव छुमित/? 
इति प्रत्युक्तम्‌ | 





हैं। जेता--सुम्हारा यश्ञ कपूर, [ मुकता ] हार, श्रौर ज्िवहास के समान 
शुश्र हैं । 

[ इस उदाहरण मेँ ] कपू'र आदि झ्लेक उपसालों से यज्ञ का [ उनके 
साथ शुबतातिशय रूप ] सादुइप भलो प्रकार स्थापित होता है । उन [ फपुर, 
मुक्ताहार प्रौर हरहास-शिवहास्‍्य ] में शुक्ल गुण का वाहुल्य होने से [ यज्ञ में 
भी उसी प्ररार फा झुबलातिश्प है यह बात प्रतोत होती हैं। इस प्रफार 
उपसाय के श्राधियय से श्रसावृश्य का भ्रपोह हो जाता हुँ यह पूर्वेपक्ष का 
अपिप्राय हुआ ] ॥ १८ ॥ 

इस पूर्वपक्ष का उत्तर झगलें सूज में करते हे । 

[ भ्रापका कहना ] ठीक नहीं है । [ उपभानों को संझुया में श्राधिषण 
फर देने पर भी ] प्र्य की पुष्टि [ सम्भव ] न होने से 

उपसान [ की संख्या में ] का प्राधिक्य होने से उस [ प्रप्रतीत गुण 
मूलक असादृद्य रूप उपसा-दोधष ] छा परिसा्जन [ भ्रपोह, द्रोकरण ] हो 
जाता है पह जो [ पूर्वपक्षो ने ] कहा है, बह ठोक नहां हैँ। [ उपमानों को 
सज्यायृद्धि से ] श्रर्य फी पुष्टि न होने से । एक उपम्रान के श्रयुकत्त होने पर 
[ यदि सादृश्य स्पष्ड रूप से प्रतोत नहीं होता है तो उसी प्रकार के यु धन्य 
उपमानों का प्रयोग भी किसी पर्थविशेद का पोषक नहीं होता । [ उस उपसानों 
की उस सदपायुद्धि से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहों हो सकता है ] इसलिए-- 

'सैन्पसागर, सागर के समान छकुब्घ हो गया ४ 

अह [ 'ठदप्हरुण को ) स्थित हो जूझ १ 

इसका झम्िप्राय यह हूँ कि इस उदाहरण में बल प्र्थाव्‌ सेम्य की उपसा 

सिन्धु भर्बात्‌ सागर से दो गई हैं। भ्र्थात्‌ “दल? उपमेय है ओर “सिन्‍्धु! उपमान 
है । परन्तु सिन्‍्पु रूप उपमाव का दो बार प्रयोग किया गसा हैँ। इसलिए इसमें 


सूत्र १६ ] चदुर्धाधिकरणे द्वितोयोप्ष्यायः (२१७, 


 चतु सिन्धुशब्दस्थ िः अयोगात्त्‌ पौनरुक्त्यम 

न | अयेविशेपात्‌ । बल सिन्धुरिव वेपुल्याद्‌ बलसिन्धुः । 
सिन्घुरिव क्ुमितः इति ज्षोभमसारूप्याव | तस्मादर्य भेदान्न पोनरुक्त्यम्‌ । 
अरथपुष्टिससु नास्ति । सिन्‍्धुरिव कुमित इत्यनेनेव बेपुल्यं प्रतिपत्स्यते । 
उक्त द्वि "धम्नयोरेकनिर्देशेडन्यस्य संबित साइचर्याव? ॥ १६ ॥ 





उपमान का सख्यागत भ्राधिकय हुप्रा इसलिए यहाँ अरसादृश्य रूप उपमा-दोष 
नही होता है । पर्थात्‌ यहाँ असादुदय के झपोह या निब्वारण के लिए ही सिन्धु 
रूप उपमान का दो बार भ्रयोग किया गया है । यह पूर्व पक्ष का प्लाशय हुमा । 
उत्तर पक्ष का कहना यह है कि यहां सिन्‍्धु शब्द के दुबारा प्रयोग से भ्र्थ की 
कोई पुष्टि नही होती हैँ इसलिए सिन्धु शब्द का दुबारा प्रयोग व्यर्य श्रौर दोष- 
अस्त ही है । 

इस पर दाड्भा यह होती हूँ कि अच्छा यदि सिन्धु शब्द के प्रयोग में 
दोष है तो वह पुनरुक्ति दोप हो सकता हूँ । अ्रसादुश्य दोष नही हो सकता हूँ । 
इसका भी सिद्धान्त पक्ष की ओर से खण्डन किस्या जा रहा हूँ । उसका प्रभि- 
थाय यह हूँ कि यहाँ सिन्धु शब्द का दो बार श्रयोग होते पर भी पुनरुणित दोब 
नही होता है क्योकि उन दोनो के अर्थ में भेद है । पहिली बार के प्रयोग से 
+बल सिन्धुरिव बलसिन्धु:' इस से बल की विपुक्तता सूचित होती हैं । झोर 'प्विन्धु- 
रिव छ्ुभित.? इस ग्र्म से क्षोभ वाहर्य सूचित होता है इसलिए श्रथेंभेद होने से 
पुनरक्ति दोप ठो नहीं है । किस्तु भ्रपुष्टार्थता दोप भ्रथवा तनन्‍्मृलक श्रसादुश्य 
द्ोप ही कहा जा सकता हूँ । 

[ प्रझत ] 'सिन्यु! शब्द का [ “बलसिम्धुः सिम्धुरिव क्षुभितः इस उदा- 
हरए में ] दो बार प्रषोग होने से [ इस इलोक के अंश में ] पुनरुक्ति दोष हो 
सकता हूँ ॥ 

उत्तर ] नहों [ यहाँ पुनरुक्ति दोष ] श्रर्थभेंद के कारण नहीं हो सकता 
हैँ ॥ 'बल सिन्धुरिष' [ इस विग्रह में ] विपुलता [ के सूचित | होने से बल- 
सिन्धु! [ बल पध्र्थात्‌ से्प की विज्ञालता को बोधित करता है ] भौर 'सिन्धु- 
रिय क्षुभित: में [ यह दूसरी व्यर सिस्ध्‌ शब्द का प्रयोग ] क्षोमरूपता [ का 
सूचक होमे ] से ।[ उन बोनो में अर्थभेद है ) सलिए भ्रर्थभेद होने से [ हिन्दू 
रूप उपसान का दो बार प्रयोग होने पर भो _] पुनठक्ति नहीं है । किग्ठु [ उस 


१ कपव्यालड्भारसूत्रवृत्ति ४, २, १०३ 


श्श्द्ध काज्यालडूएरसूत्रवृत्तो [ दूध २० 


अनुपपत्तिरसम्भवः ४, २, २० । 
अह्ुुपपत्तिरनुपन्तत्व मुपस्ानस्यथासन्भवः । यथा-- 
चकारित वद्नस्यान्तः स्मितच्छायाविद्वासिनः । 
उन्निद्रस्यारचिन्द्स्य मध्ये सुग्धेव चन्द्रिका॥ 
चन्द्रिकायामुन्निद्वत्वमरबिन्दस्पेत्यजुपपत्ति: । नन्‍्वर्थुवियधो5यमस्तु 
किसुपस्रादोपफल्पनया । ने । उपभायामत्तिशयस्येप्टस्वात्त ॥ २० ॥ 


दो बार के प्रयोग से ) श्रर्थ को पृष्दि नहों होतो है । [ इन दोनों में से पहली 
बार फा सिन्‍्पु दाब्द का प्रयोग व्यर्थ है क्योंकि ) 'सिन्दुरिय क्ुमित: इससे ही 
[ ऊैन्प की ] विपुलता [ शोर क्षोभ दोनों ] को प्रत्तोत्ति [ प्रतिपत्ति ] हो जावेगी ॥ 
जैसा कि 'धर्मयोरेकनिददेशेम्यस्य संवित्‌ साहचर्यात्‌' [ ४, २, १० सृत्न में प्रभो ) 
कह चुके है| [ समुद्र का बैपुस्प भौर क्षोभ दोनों सहचरित धर्म है ॥ उनमें से 
(त्म्घुरिव कुभित:' कह कर जब क्षोभ फा प्रतिपादन फरते हैं तो उसके साथ 
बपुल्य भी स्वयं प्रतीत हो जाता है । श्रतएुव वेपृल्य सूचन के लिए प्रथम 
सिन्धु शब्द का प्रयोग व्यर्थ हे शोर भ्रपुष्टार्थ दोषग्रस्त है | ॥ १६ ७ 

अगले दो सूत्रों में छठे उपमा-दोष 'प्रसम्भव' का निरुपण करते हैं। 

[ उपमान की ] प्रनुषपत्ति [ ही ] 'झस्तम्भव' [ नामक उपसा-दोष ] हैं । 

प्रतुषपत्ति [ झ्र्यात्‌ ] उपलान का अनुपपस्तत्व 'झसस्भप' [ नासक छठा 
'उपभा-बोष ] है। जेसे-- 

छिले हुए कमल के भीतर सुन्दर चाँदनी के समान [ नापिका के ]जिले 
हुए मुक्त के भीतर सुस्कराहूट की छाया चमक रही है १ 

[ इस उदाहरण में फिले हुए फल के भीतर जाँदनी का चर्णत हैं। 
परत्तु चाँदनों में तो कमल छिलता हो नहीं ॥ कमल तो विन में छिसता है 
दाक्रि में नहों । ऐसे में चांदनी का सम्बन्ध बतारा प्नुपपन्‍न हूँ 4 इयोक्ि ] 
उआादनो [ छिलने के प्मप प्र्यात्‌ राधि ] में फसल का फितना प्नुषप्तन है 
[ इसलिए इस उपमा में प्रसम्भवत्व दोप है ]॥ 

[ प्रस्त ] यहाँ प्र्थ-विरोध [ तामरझ सामान्य दोष ] मान लो, [ प्रस- 
इनय नामक | उर्सा-दोप को छरूपना से दया लाभ ? 

[ उत्तर ] यह कहना ठोक नहों दे / क्योकि [ इस प्रयोग से कैयि को 
झपनी ] उपसा सें विश्ेपता [ प्रतिपावन करना यु शष्ट हूँ । [ इततिए इसको 
सामान्य दोष न मान फ़र उपल्ा-दोद हो फहनए चाहिए |] ७२०३ 


सूत्र २१ ] चतुर्थधाधिकरणे द्वितीयो5घ्यायः [ २१६ 


कर्थ॑ वर्ड दोष इत्यव आइ-- 

न विरुद्धोइतिशय: । ४, २, २१ । नि 
विरुद्धस्यातिशयस्य संग्रहो न कर्तव्य इति, अस्य सत्रस्य तात्पर्यर्थ: । 
तानेतान्‌ पडुपसा-्दोपान ज्ञात्था कविः परित्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 

इति पण्डितवरवाप्रनविरचितकाव्यालडू[रसूत्रवत्तो 

'प्रालड्रारिके” चतुर्येइ्घिकरण ट्वितीयोउध्यायः । 

उपम!)विचार: ) 





[प्रइन] यदि 'उन्निद्रस्थारविन्दस्प मध्ये भुग्धेव चन्द्रका' कह कर कवि 
प्रपनी उपसा में कुछ वेशिष्ट्य प्रतिपावन कर रहा हैँ ] तो फिर [ यह ] बोष 
कैसे होगा । [ तथ तो बह दोष नहीं गुण होगा ॥ ध्राप उसको बोप फंसे कहते 
है१] 

[ उत्तर ] विद्द प्रतिशय [ का अवर्शत ] नहीं [ करता ] चाहिए । 

[ श्रभुभव झथवा प्रकृति के ] बिस्य अतिश्य रूप बर्णन नहों करतर 
चाहिए । [ यहां कवि ने उपमा में श्रतिशय लाने के लिए भक्वृतिबिरुद्ध बात 
का सप्मह प्रपनी उपसमा में कर दिया हैं इसलिए यह दोष हो गया है और बहू 
उपमा दोष हो है ) यह इस सूत्र का तात्पये है ॥ 

इन छः भ्रकार के उपसा-दोषों को ऊान कर कवि उनका परित्याग 
[ करने का प्रयत्न ] करे ॥ २१ ॥॥ 

इति श्री पण्डितवरवासनविरचित काब्यासदटरसूचवृत्ति में 
चतुर्थ 'प्रालड्भारिक' अ्रधिकररा में दवतीय अध्याय समाप्त हुप्ना ॥ 
उपभा-विचार समाप्त हुआ 
-+कग०-- 
श्रीमदाचार्य विश्वेश्व रसिद्धान्वशिरोमणि विरचिताया 
“काब्यालडट/रदोपिकाया! हिन्दीव्याल्याया 
चतुर्थे आलक्कारिकाधिकरणो द्वितीयोअ्ध्यायः ससाप्त # 


'आलड्वाए्क! नाप्नि चतुर्येइघिकय्णे 
ततीयोडध्याय+ 
[ उपमाप्रपञ्चविचारः | 





चतुथाधिकरण में छृतीयाध्याय 
[ उपसा-प्रपण्च का विचार ] 
चतुर्धे मधिकरण के प्रथम भ्रध्याय में घनृभास तथा यमक रूप दो झब्दा- 
खद्दारों का भौर द्वितीयाध्याय में उपमालदु॥र का विचार करने के घाद प्रद इस 
ठोसरे प्रध्याय में बामन प्रपने प्रश्िमित धलडदारों का विल्पणु प्रारम्भ 
करने जा रहे है । इत सब प्रलडडारो फो वह उपमा का ही प्रपश्चमात्र , 
मानते हे । इसतिए इस प्रध्याय में उन्दीने उपमा के अ्रपणचभत इन पलद्धारों 
के निहूपणा को प्रतिज्ञा को दे । बामन के प्रभ्मिमत इन प्रल॑द्धारों को संख्या 
३० हैँ । उनका संग्रह काव्यालद्भार-सूत्रवृत्ति के टीकाकार गोफेन्द्र त्रिपुरहर- 
भूषास ने इस प्रकार किया हँ-- 
प्रतिवस्तुप्रभूतण उद्दिब्यन्ते. यथाक्रमम्‌ ! 
प्रतिबस्तु समासोस्तिरयाप्रस्तुतमसनम्‌ ७ ३ 
प्रपक्षज्ी 'रूपकझच एलेंदो वश्तोक्त्यर्कृतिः) हि 
उत्प्रेश्ला/तिशयी क्तिएव सन्देह: सविरोधकः: ॥॥ पं 
विभावनाधनत्वय: स्थाउुप्रमेयोपगा ततः ॥ ३ 
परिवृत्ति: क्रम. पश्चाद्‌ दीपक॑च निदद्यना ॥ 5 
अर्थान्तरस्थ म्यसन व्यततिरेकस्ततः परम्‌ ॥ २ 
विश्लेपेक्तिरथ ब्याजस्तृतिव्याजोवत्यलेक्रृतिः ॥। डे 
स्पात्तुत्ययोगिताक्षेप: सह्टोक्तिर्च समासतः ॥ ३ 
प्रथ ससृध्टिभेदी ढ्वी उपमास्षक तथा 8 ३ 
उद्रेक्षावयवश्चेति विज्ञेयो:लकृतिफ्रम. १ 
ड्रे० 
इस भ्रकार वामन ने ३० श्रकार के पर्थालद्भारो का निरूपण किया है । 
अनुपरास तथा यमक दो प्रकार के घब्दालझ्टार इन से भिन्‍न है / ज्नको भी जोड़ 
देनें पर वामनाभिमत काव्यालड्धारों की कुल सख्या ३२ होवेगी । 
अलझ्कारो की सख्या के विषय में श्राचीन समय से झालद्भधरिक झाचायों 


सूत्र १) चतुर्थाधिकरणे तुतोयो5ध्याय: [( रर्‌र 





में बहुत मतभेद रह्मा है । भरत ने अपने तादुयशास्त्र में उपसा, रूयक, दीपक 
भौर यमक केवल इन चार ही धलद्ुुपरो का वर्यंन किया हैं। वामन ने ३० 
प्र्यालड्भूार कौर २ दब्दालडूतर मिला कर कुल इर झलझ्ारो का निरूपण 
किया है । दण्डी ने ३५ ही मलझ। रो का निखूपण किया है । परन्तु इनके पूर्वे- 
वर्ती भामह ने ३६ अ्रकार के शौर उद्भट ने ४० प्रकार के प्रलड्भारो का वर्णन 
किया है । इनके उत्तरवर्ती रुद्वट ने ५२ प्रकार के, उसके घागें काव्यप्रकादकार 
मम्पटाचार्य ने ६७, उनके बाद जयदेव ने अपने श्चन्द्रालोक' में १०० भौर उनके 
भी व्याल्याकार भअष्यय दीक्षित ने अपने 'कुवलयानन्द' नामक ग्रन्थ में १२४ प्रल- 
चारों का निरूपण किया हूँ। इस प्रकार, भरतमुत्ति के प्रारम्भिक चार प्ल- 
छ्ारो से बढकर भ्रप्यय दीक्षित के समय में प्रलड्र/रो की सख्या १२४ तक 
पहुँच गई है । हमने भपने 'साहित्य-मीमाँसा' नामक ग्रन्थ में भ्लद्भारो की इस 
सख्यावृद्धि का निरूपण इस प्रकार से किया हँ-- 


+दृष्टा बेदेभ्प्यलड्ारास्तृपमारूपकादय: ॥ 
भूतोपमादिभेदेत यास्केनापि निरूषिता; ॥ १ ॥ 
शिलालेमंटूत्राण्यामुल्लेख. वाणिनिकृतः । 
सूचयत्यस्थ छ्ास्मस्य भत्वता पराशिनेरति ॥२॥ 
त्तथाषि प्रत्व मरतात्‌ साहित्य नोपलम्यते ॥ 
तस्मातू तदादि विज्न या घारा साहिल्यिकी त्वियम्‌ ।। ३ ॥॥ 
यथोत्तर च धाराणा प्रन्थाना च श्रवेशतः॥ 
सरितामिव वेगेन वद्धतेज्स्या' कलेबरम्‌ हर ४ ॥॥ 
उपमा रूपकब्चैव दीपक यमक तथा | ' 
चत्वार एवालड्ारा भरतेन निरूपिता: ॥ ५वा 
बामनेन च द्वात्रिशद्‌ भेदास्तस्य सिरूषिताः ॥ 
पल्चरत्रिशद्विधिद्ताय दण्डिना प्रतिपादितः ॥ ६ 7 
नवत्रिष्ठद्वित्र. पूर्व. भाभहेन प्रदर्शित: । 
अत्वारिशद्विघस्चंव उद्भटेन. श्रकोतितः ॥ ७ ॥ 
द्विपचाशद्विध श्रोक्तोी रुद्रटेन ततः प्रर्म्‌। 
सप्तपष्टिविध' प्रोत्रत. अ्काशे मम्मठेन च॥छता 


*- साहित्य-मीमांसा ॥ 


र्श्र ] काथ्यालड्धारसूयबृत्तो [ सूत्र १ 
सम्प्रत्युपमाग्रपग्चो विचार्यते | कः पुनरसावित्याइ-- 
प्रतिवस्तुप्रभूतिश्पमाप्रपलतच: । ४, ३, १ । 


प्रतिवस्तु प्रश्न॒तियंस्य स प्रतिवस्तुप्रदुतिः । उपस्राया: प्रपद्च उपसा- 
प्रपश्न इति ॥ १॥ 





शतधा जयदेवेत विभवतो, दीक्षितेत च। 
कूद भेदा: पुमस्तस्थ सदात चदृविशतिः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार साहित्यपास्त्र के घ्राकर ग्रन्थों में भी प्रलड्भारों की संझया 
के विपय में बहुत भेद पाया जाता है । इन भाषायों में से प्रकृत ग्रस्यकार श्री 
बामन ने दो शब्दालडूरो के प्रतिस्कित ३० भ्र्थालद्धारो को माना हूँ | इस 
भ्रध्याय में उन्हों ३० प्र्थालछारों का वर्शा न है । 

झब उपमा के प्रपझुच [ भूत ३० प्रकार के भर्थालद्भूरों ] फा विचार 
किया जाता है। वह [ उपसा भपण्च ] कौत सा [ कौन कोन से प्रलद्भार इस 
डपमा प्रपठ्च में सम्मिलित होते ] है यह [ भ्रचम सूत्र में ) फहते है । 

प्रतिवस्तु [ प्रतिवस्तृपमा ] इत्यादि [ भागे कहे जाने वाले ३० प्रलडूर ] 
डपभा छा भप्रप/०च [ कहे जाते ] है! 

प्रतिवस्तु [ प्रतिवत्तृपमा ] जिस के झादि में है बह [ तद्गुण संविधान 
चहुब्नोहि सास सावन पार प्रतिवस्तृपमा सहित ३० श्रर्यालद्धार ] 'प्रतिबस्तु- 
प्रभृति/ हुए । उपस्ता का अ्रपद्चच [ विस्तार ] उपमा प्रपठच [ यह पप्ठो तत्युरुष 
समास से ] हे। [ प्रतिबस्तु प्रभृति वह ३० शर्थालद्भधार हम भ्रभी ऊपर 
दिखला चुके है ] ॥१॥ 


अगले सूत्र से इस उपमा-प्रपञ्च का निरूपण प्राश्म्भ करते हुए सबसे 
पहिंले 'प्रतिवस्तृपमा” का लक्षरा करते है । श्रतिवस्तुपमा' उपमा का ही प्रपह्च 
हैं इसलिए उपभा के अन्य भेदीं से उसका जो विशेष भेद है उसको दिसलाते 
हुए उसका बक्षणा करेंगे। ग्रभी पिछले प्रध्यायथ में पदार्थ झोर वांक्यार्थवृत्ति 
उपमो के दो भेद किए ये । उनमें से 'प्रतिवस्तृपमा' और 'वाक्यायें उपमा! में 
बहुत कुछ सादृइय होने से उन दोनो के विश्ेप भेद को प्रदर्शित करने को घाव- 
पयकता समझ कर ग्रन्थकार “वाक्यार्थ उपमा” से “्तिवल्तूपमा' का भेंदे 
दिखाते हुए उसका लक्षण करते हे-- 


सूम २] चतुर्याधिकरणे तुतोयो:ध्यायः [२२३ 


बाक्यार्थोपमायाः प्रतिवरतुनो मेदं दर्शयितुमाइ-- 
उपमेयस्योक्ती समानवस्तुन्यासः प्रतिवस्तु | ४, ३, २ । 
समान वस्तु वाक्‍्याथेः। तस्य न्यासः समानवस्तुन्यास: । उपमे- 
चस्यायादू बाकक्‍्यार्थस्योक्ती सत्यामिति । अन्न छी वाक्या्थों, एक्रो 
वाकक्‍्याथे उपसायामिति भेदः । तयथा-- 
वदेबीभाव॑ गमिता परिवारपद कथं भजल्येपा । 
न खलु परिभोगयोग्य॑ देवतरूपाह्लितं रत्नम्‌॥ २॥ 





बाक्यार्थ उपमा का $तियसस्‍्तु [ उपमा ] से भेद दिखलाने के लिए 
कहते है-- 

उपमेष का कथन होने पर [ उसके ] समान [ अन्य ] वस्तु का वर्णन 
अतिवस्तु [ प्रतिद्वनिद्व चस्तु, 'प्रतिवस्तृपमा” झलडुार कहलाता ] हैं। 

[ उपसेय का कथन होने पर ] समान वस्तु [ जिसके वर्णन को प्रति- 
बरतु उपमा प्लझूर कहेंगे बह | बाबयार्थ [ रुप ] होतो चाहिए [ पदार्थ रूप 
महीं ]। उस [ बावयार्थ रूप समात वस्तु ] का न्यास [ वर्णन ] समानवस्तु न्यास 
हुआ । उपसेय [ यहाँ भी उपमेय पदार्थ रूप नहा प्रपितु ] वाक्यार्थ रूप का 
कल होने पर [ जो उपसानभूत वाबयार्थ रूप समान चस्तु का न्यास है बहू 
प्रतिबस्तु-उपमा झलड्ूार कहलाता है ] यह तात्पर्य है । यहाँ [ प्रतिवस्तु उपमा 
में उपमेय झ्ौर उपसान दोनों ] दो दशपार्थ [ रूप ] हे । श्रोर “वाक्याथोपमा' 
में उपभान श्रौर उपसेय मिल कर ] एक [ वाक्यार्थ ] होता है । यह [ जझपमा 
तथा प्रतिवस्तूपमा का ) भेद है । जैसे-- 

वेबी भा [ पटरानी पद [को प्राप्त हुई यह सामान्य रानी रूप 
परिवार पंद को कंसे प्राप्त हो सकती हूँ । देवता के रूप से श्द्धित रश्त [ रत्नों 
के समान ] उपभोग के योग्य नहीं होता 

इस उदाहरण में देवीभआाव अ्र्धात्‌ पटरानी पद पर अ्रभिपिक्त यह 
नायिका सामान्य परिवार जनो के समान सामान्य ब्यवह्ार के योग्य नही हैं । 
सह सारा चाहयार्थ उपभेय रूप है जैसे देवता के रूप से अकित रत्न सामान्य 
रनों के समान उपभोग के योग्य नही होता । यह सारा बाक्याये उपमभान हैं । 
पहुले उपमेयभूत बावयार्थ को यदि यस्‍्तु कहा जाय वो उपमानभूत दुधरा 
चाज्यार्थ '्रतिवस्‍्तु' होगी । इस प्रकार उपमेयभूव वाक्याये रूप वस्तु के कथन 


र्रड ] फाव्यालडूपससूतदुत्तो [चृत्र ३ 
प्रतिवस्तुनः समासोक्तेमेंदं द्शयितुमाद । 
अनुक्तो समासोवित: | ४, ३, ३ । 
उपमेयस्यानुक्ती समानवस्तुन्यासः समासोक्तिः । संक्तेपचचनात 
समासोक्तिरित्याख्या | यथा-- 


श्लाध्या ध्वस्ताध्वगग्लानेः करीरस्य मरी स्थितिः । 
घिछ मेरी कल्परक्ञाणामव्युसतन्नार्थिनां श्रियः॥ ३ ॥ 





करने पर जो उसके समान उपमानभूत श्रतिवस्तु का वर्शन है । इसलिए यह 
प्रतिवत्तु उपमा भलझ्भारह साहित्य दर्पणकार ने प्रतिवस्तृपमा का लक्षण इस 
प्रकार किया हूँ ।-- 
% प्रतिवस्तुपमा सा स्थादू वाक्ययोगम्यसाम्थयो: । 
एको४पि धर्म: सामान्यो थत्र निदिदयते पृथक ॥ २ ॥ 

प्रतिषस्तु | उपमा ] से समासोक्ति का भेद दिलाने के लिए [ समा+ 
सोकित का सक्षण ] कहते है-- 

[ उष्मेय के | न फहे जाने पर [ जो समानवस्तु का न्यास करना हूँ 
यह ] समासोवित [ कहलाती ] है । 

उपसेय [ भूत वाक्‍्यार्थ | के न कयन होने पर समान वस्तु [ उपमान ] 
का स्यास[ वर्णन ] करना ' समासोवित [ नामक प्रर्यालड्भार कहलाता ] है । 
[ समासेन | संक्षेप से | उक्तिः |] कथन करने से समांसोक्ति यह [ प्रस्वर्य ह; 
नाम हूँ । [ इस समासोक्ति क। उदाहरण ] जेप्ते-- 

मद्भूमि में पथिको को श्रान्ति [ यक्रावट ] को दूर करने वाले करोत 
की स्थिति [ भी ] इलाघनोष हू परन्तु खाचकों को इच्छा का अनुभव [ भौर 
पूर्ति न करने बाले कल्पदृक्षों की सुमेस पर्देत पर स्थिति को थिकरार है ३ 

यहां करोल की मरस्यल में स्थिति की प्रणसा, ग्रौर कल्पवृक्षो की 
सुमेर पर्वत, पर स्थिति की निलदा फरमे से उनके उपमेयभूत बिना कहे भी 
परोपकारप्रवस्प निर्धन की प्रशंसा और परोपकारविमृख धनिको की निन्‍्दा सक्षेप 
से कही गई है । इसलिए यह समासोक्ति भ्रलद्भार है । यहाँ परोपकारप्रवरा 
निधन व्यक्ति उपसेय हूँ परन्तु उसके कहे बिना उसके उपमानभूत मरुस्थत में 
सिथित करील का फपन किया गया है ५ इसी लिए यहाँ समासोवित धलडूएर 


* साहित्यवर्षण १०, ४० ॥ 


५ कु 


सूत्र ३ ] चतुर्याधिकरणे तृतोयोध्ध्यायः [२२५ 
2 हल चीज जी उमा चीलनापमणलार कपल मम, वह आजक जज ज- कील अमित 4... रेप अल नकल मिल ब न हल चरम 





है। नवोन विश्वनाथ झादि प्राचायों ने इस समासोवित झलद्धार का लक्षण इस 
प्रकार से किया है--- 
+समासोक्ति. समेर्यंत्र कार्यलिज्ञविशेषणो. | 
व्यवहारसमा रोप. अ्रकृतेध्त्यस्थ बस्तुन ॥॥ 
प्र्थात्‌ तुल्य कार्य, लिज्न प्रथवा विशेषणों से भ्रकृत उपमेय में अन्य 
उपभान के व्यवहार का समारोप जहा किया जाय उसको समायोवित अलदडुार 
कहते है । उनके मतानुसार यह समासोक्ति का उदाहरण नहीं होगा /, क्योकि 


इस में भ्रन्य के व्यवहार समारोप का वर्णन नही है । $ # ५४7३ हे हे 


साहित्यदपण में कार्य के सनुसार समासोबित का निम्न उदाहरण विधा 
गया हैं- 
व्याघूय यद्डसनमम्वुजलोचनाया वक्षोजयो: कनककुम्भविलासभाजो: । 
प्रालिज़ूसि प्रसभमज्जञम शेपमस्या घन्यम्त्वमेव मलयाचलगन्धवाह्‌, ॥ 


यहा गन्‍्बवाह अर्थात्‌ वायु में कार्यस्ास्थ से हठकामूक के व्यवह्यार का 
समारोप दिखलाया गया हैँ भ्रत. समास्रेक्ति प्रलद्डार है । 
लिज्ञ साम्य में समासोब्रित का उदाहरण जेसे--- 


असमाप्ठजिग्री पस्य स्थ्रीचित्ता का सनहस्विनः। 
अनाक्रम्य जगतू्‌ सर्वे नो सन्ध्या भजते रवि ॥ 
यहा पुल्लिज्ध भौर स्त्रीलिज् मात्त से रवि में नायक प्रौर सम्ध्या में 
नायिका के व्यवद्टार का समारोप होने से समास्रेक्ति श्रलद्भार माना हे । 
विज्ञेपरा साम्य में समासोक्ति का उदाहरण यह दिया गया हे-...- 
विकसितमुखी रागासज्भाद्‌ गलत्तिमिरावृति 
दिनकरकरस्पृष्टामैन्द्री निरीद्य दिश पुर । 
जरठलवली-पाण्डुडछाय शुत्चा परिदुर्बल 
श्रयति हरित हन्त प्रांचेतस्नी तुहिनयुतिः ॥ 
यहा विशेषणों के दिलप्ट साम्य से चन्द्रमा में नायक-व्यवहार, पूर्व दिशा 
में नाथिका-व्यवह्ार, सूर्ये में प्रतिनायक भ्रौर परिचम दिश्ञा में प्रतिनायिका 
व्यवहार का समारोप होने से समासोवित झलद्भार हूँ । 
इस प्रकार वामन के ओर नवीन प्ाचायों के समासोकित के लक्षरा श्रौर 
+ उदाहरख में पर्याप्त भेद पाया जाता है । वामन ने लक्षण करते समय मृख्यत, 





१ साहित्यदर्वंण १०, ५६ ॥ 


२२६ ] फाध्यालडूरसुप्रदुत्तो [ पूच ४ 
समासोक्तेरप्रस्तुतप्रशंसाया भेद॑ दशेयितुमाइ-- 
किड्चिदुवतावप्रस्तुतप्रशंसा | ४, ३, ४ । 
उपमेयस्य करिव्ग्चिल्लिक्नमात्रेणोक्ती समानवस्तुन्यासे अ्प्रस्तुत- 
प्रशंसा । यथा-- 
लावस्यसिन्धुरपरव दि काचनेय॑ 
यत्नोलपक्ञानि शशिना सद सम्प्लबन्ते । 


उन्मज्जति द्विरदकुम्भवटी च यत्र 
यत्रापरे कदलिकास्डमृणालद््‌रडः ॥ ४ * 





प्रतिवस्तृपमा घोर समासोक्ति का भेद दिखलाने का ध्यान रखते हुए प्रतिवस्तृपमा 
में 'उपमेयस्थोक्ती' झोौर समासरोक्ित में 'उपभेयस्थ भ्नुक्ती! जोड़कर यह 
लक्षण किया है। इस प्रफार भगला प्रप्नस्तुतश्रशता का वाभन का लक्षरा 
भी इसी से मिलता जजुलता है । उपसेय की सवंधा धनुवित में समान वस्तु का न्यास 
समा!सोवित, भौर किडिचदुक्ति में भ्रप्नस्तुतप्रशंसा, तथा पूर्णृतः उक्ति में प्रति- 
बस्तूपमा श्रलक्कूर होते है ! 

खमासोक्ति से अभ्रस्तुतभ्रशसा का भेद दिखलाने के लिए [ अप्रस्तुत- 
अशंसा का लक्षश ] कहते है-- 

[ उपमेय की लिज्भमात्रेण एक देश को ] क्िड्चिदुषित में प्रप्नस्तुत- 
प्रशंसा [ नामक झलडूएर ] होता है । 

उपमेय का थोड़ा सा लिड्भमात्र से कयन करने पर समान वस्तु का न्यास 
होने पर श्रप्नस्वुतप्रशता होती है । जंसे-- 

[ नदी के किनारे ल्नानार्य आ्राई हुई किसो तझुणो को देखकर किसी रसिक- 
जन की थह उक्ति है। इसमें युवति को स्वयं नरी रूप में वर्णन किया गया 
हैं । ] यहां [नदी तट पर ] यह नपी कोन-सो लावण्य को नदी दिखाई दे रहो है 
जिसमें चद्ममा के साथ कमल टैरते हे, जिसमें हावी को सण्डस्थली 
[ तापिका का नितम्ब ] उभर रही हे पध्ोर जहाँ कुछ भोर ही प्रकार के [ जंघा 
रूप ] फदलो काण्ड झोर [ बाहु रूप ] मृणालदण्ड हैं । 

यहाँ लावण्य पद से एकदेश से उपनेयभूत मुख, नेत्र झ्ादि का कथन 
कर भप्रस्तुत उत्पलादि पदार्थों को प्रशसा की गई है । 


सूरइ ४] चतुर्थाधिक्तरगे तुतोयोउब्याप- [ २२७ 


अप्रस्तुतस्यायेस्य प्रशंसनमग्रस्तुतप्रशंसा ॥0॥ 
अपदहू तिरपि त॒दो भिन्‍लेति वशेयितुमाह--- 





भ्रप्नस्तुत प्र्थ की प्रशंसा करना पप्रस्तुतप्रशंसा [ शब्द का प्रथ ] है । 

विद्वसाथ प्रादि नवीन प्ानार्यों मे इस अ्रप्रस्तुतप्रशसा का विवेचन 
बहुत विस्तार से किया हूँ । उन्होने इसके पाँच मेद माने हे--- 

*क्वचिद्‌ विशेषः सामान्यात्‌ सामान्य वा विश्वेपतः । 

कार्वान्निमित्त कार्यो च हेतोरथ समात्‌ समस्‌ ॥! £८॥ 

भरश्रस्तुतात्‌ प्रस्तुत चेद्‌ गम्यते परञ्चधा ततः। 

अभस्तृतभप्रशसा स्यात्‌ । ॥ शृ६ ॥ 

प्र्यातू १. सामान्य से विशेष को, २. विशेष से सामान्य की प्रतीति, 
हे कार्य से कारण की ओर ४. कारण से कार्य की प्रतीति भौर ५. भम्रस्तुत से 
अस्तुत की प्रतीति होने पर पाँच प्रकार की प्रप्रस्तुतप्रशता द्वोती है । 

पदाहुत यदुत्वाय मूर्घानिमधिरोहति ॥ 
स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्वर रज. ॥ 

इसमें हमारी [ पाँड्यों को ] भपेक्षा घल भी अच्छो है [जो पैर से 
दबने पर उड़ कर सिर पर जा बंठती हूँ ] यह विश्येप बात कहदनी चाहिए थी 
परन्तु उसका काम सामान्य नियम को कह कर निकाला गया है। अतपव यहाँ 
अप्रस्तुतप्रणसा का प्रथम भेद हुआ । 

स्रगिय यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । 

विषमप्यमृत क्वनिद्‌ भवेदमृत जा विपमीस्बरेन्छया ॥ 

यहाँ ईश्वर की इच्छा से कहीं अहितकारी भी हितकारी झौर कहीं 
हितकारी भी प्रह्चितकारी हो जाता है इस सामान्य कथन के अ्रवसर पर प्रमृत 
का विष धौर घिष फा असृत होना रूप विश्लेप कहा गया है इसलिए यहाँ दूसरे 
प्रकार की प्रप्नस्तुतअशसा हुई । 

इसी प्रकार श्रन्य भेदो के भी उदाहरण दिये गए है ॥ ४॥ा 

अपह्ल,ति भी उस [ प्रसिवस्तृपमा अलडूपर ] से मिन्‍न है इसको 
दिजलाने के लिए [ श्रगले सूत्र में भपल्ल,ति अ्रलद्भार का सद्ाण ] कहते हे-- 





१ साहित्यदर्षण १०। ८-४६ । 


5 ॒ 


इरंंगय हाव्यातड्धारसूत्रवृत्त [ सूत्र ५ 
सम्रेन वंस्तुनाअन्यापलापोध्पक्न,ति: | ४, हे; ५ । 
समेन तुल्येन वस्तुता वाक्‍्यार्थनाउन्यस्य चाक्यार्थस्यापल्ञापो 
निन्‍्द्र्दी यस्तत्त्वाध्यारोपणाय अखावपहन,तिः। यथा-- 


न॑ फेतकीनां विलसन्वि सूचय: प्रवासिनो इन्त इसत्यय विधिः | 
तडिल्लतेयं न चकास्ति चढ्चज्ा पुरः स्मस्ज्योतिरिदं विवतेते ॥ 


बाक्याथयोस्तासययात्‌ वाद प्यमिति न रूपकम्‌॥ ४ ॥ 





तुल्प चस्तु [ उपमान ] से झन्‍्य [ उपभेय ] का झपलाप [_ निषेष ] 
ऋरना श्रपन्लू ति [ झलझ्भार फहलाता ] है । 

सम॒ भर्थात्‌ तुल्य वस्तु श्र्थात्‌ बाक्याय्थ [ भूत उपभान | से प्रन्य 
बाकपार्य [ रूप उपभेय ] का अपलाप प्र्थात्‌ निषेघ, निल्नव, [ अतत्‌ तबिभिन्त 
में ] जो तस्‍्व फे ग्रारोपण के लिए किया जाय वह प्रपह्क,ति[ धलझ्ार ] होता 
है ॥ जैसे-- 


यहू केतकों' की सूचियाँ नहीं दिखाई देरही हे अषितु प्रबातियों 
[ वियोगियों ] पर देव हँस रहा है । | शौर यह चज्चला विद्युल्लता नहीं शोभित 
हो रही है श्रपितु सामने काम्र की ज्योति [ विव्त रूप में ] दिखाई दे रहो है । 
इसमें 'केतकी-सूचियो कः विलास! थौर 'ठडिल्लता का विलास' यह 
दोनो उपमेय है उद पर उपमानभूत 'विधिहास' झोर 'स्मर-ज्योति/ का आरोप 
कर उन दोनो यथाये वस्तुओं का अपलाप किया गया हूँ । भौर 'केतकी-्सूचियो! 
पर “विधिहास! का तथा 'तडिब्लता! पर स्मर-ज्योति” का भारोप किया गया 
3*इसलिए यह्न प्राशड्ा उत्पस्त होती है कि इसी प्रकार झन्य में भ्रत्य का 
आरोप रूपक में भी किया जाता है तो अपक्व,ति और रूपक में क्‍या भेद हैं। 
इस झह्का के समाधान के लिए वृत्तिकार कहते हे कि रूपक में वो पदार्थों का 
शाब्द तादूप्य होता है परन्तु अ्रपक्न,ति में शाब्द ताद् प्य नही भपितु वल्क्यायथों के 
चात्पय से रत: तादूप्य का झ्राक्षेप कराया जाता है। यही इन दोनो का 
भेद हू | हि 
» ६- यहाँ भक्त उदाहरण से ] वाक्‍्यायों के तात्पय से तद्दूप्य होता है 
इसलिए रूपक नहों है| [ रूपक के छिए पदार्थों का झ्ाब्द सादूप्य अपेक्षित 
होता है इसलिए यहां रूपक नहीं हूं अपितु अ्रपक्न ति ही हूं ) $ 


सूत्र ६ ] चतुर्वाधिकरपें तृतीयेःध्यायः 





रूपक॑ कीट शमित्याइ--- * हि 
उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यात् तत्त्वारोपो रूपकंम्‌। ४, ३, ६ । 
उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यात तत्त्वस्यामेदस्यारोपणमारोपो रूपकम्‌ ॥ 
उपम्गनोपमेययोरुभयोरपि सदर्ण लौकिक्या: कल्पितायाइचरोपमायाः 
प्रकृतिस्थमत्र विज्ञायेतेति । यथा-- 





वि्वनाथ ने भ्रपक्त ,ति का लक्षर्ा इस प्रकार किया है--- 
* प्रकृत प्रतिविध्यान्यस्थापनं स्यादपह्न ति. ॥ 
कही झपक्लव या प्रकृत का निषेध पहिले होता हे प्लौर भ्रन्प की स्थापना 
अथवा झारोप पीछे होता है भौर कही झन्‍्य का आरोप पहिले हो जाता हद और 
प्रकृत का निपेघ पीछे होता है । इन दोनो प्रकारों के उदाहरणा इस प्रकार 
दिए है-- * 
जेद वभोमणंडलमम्बुराशिनेवाश्न तारा नवफेनभज़ुाः ! 
नाय॑ शणी कुण्डलित. फररीस्द्रों तासौ कल, शयितो शुरारिः) 
5 एवड्िभाति चरमाचलबूलचुम्बि- 
हिण्डीरपिण्डरचि शीतमरीचिब्रिम्बम्‌ | 
जज्ज्वालित्स्य रजती मदबानलस्म 
धूम दघधत्‌ प्रकटलाब्छनकंतवेन ॥ ५॥ 


अपक्लू,ति के प्रसज्ज में रूपके की चर्चा ग्रागई है। भ्रन्तिम पवित में रूपक' जे 
से प्रपल्न,ति का भेद दिखलाया है इसलिए स्व्राभाविक रूप से रूपक के विषय में 
जिज्ञासा उत्पन्न होती हैं । इसलिए अगले मूत्र थे खूपक का लक्षण करे हे-- 
रूपक कसा होता है, यहू कहते हे-- रे है 
उपमान के साथ उपसभ्रेय के गुण का साम्य होने से [ उपमेय में उपमान 

के ] अभेंद [ तत्त्व ] का झारोप दपक [ झलडूपर कहलाता ] है। 
उपमान के साथ उपमेय्ध के गरुणो का सादृइय होने से [ उपभेय में 
उपमान के ] तत्व भर्थात्‌ प्रमेद का आरोपण प्रात श्रारोप रूपक [ प्रलद्धार 
कहलाता ] है। लौकिक और कल्पित [ दोनों प्रकार की ] उपसाझो का [यहा 
रूपक में [ प्रकृतित्व ] कारणत्व है इस बात के सूचित करने के लिए [ इस सूत्र 


३३० ] काब्यालड्भारसूअबृत्तो (सुलह ६. 


इये गेह लक्ष्मीरियमसतवर्तिनेयनयोंः ५ 
असावस्याः स्पर्श बपुपि बहुलश्चन्दररसः। 
अय॑ करठें बाहु: शिशिरमर्ुणों भीक्तिकसरः 
फिमस्या न प्रेयो यदि परस्मसश्यस्तु विरदः ॥ 
झुखचन्द्रादोनान्तृपमासमासान्न चन्द्रादीनां रूपकत्व॑ युक्वमिति ) ६ ॥ 





में ] उपलान झौर उपमेय दोनों फा ग्रहण छिम्रा गया है । [ रूपरु का उदाहरण ] 
जैसे-- 

[ महारूषि भवभूति के उत्तररामचरित को यह इलोक हैं । रामचरद 
सोता के विषय में फह रहे हैं ] यह [ सौता ] घर में लक्ष्मी और नेत्रों सें प्रमुत 
की दाल(का हूँ । इस का यह [ भोतल ] स्पर्श शरोर में अ्रधुर चन्दन रस [ का 
लेप ] भोर [ इस सीता का ) यह क्षौत्ल एवं चिकता बाहु गले में सोतियों का 
हार है । इसकी कोन-सो चीज्ञ प्रिय नहीं दे [ सब कुछ हो प्रिय हैँ । ) पढि 
कुछ झसहय [ या श्रप्रिय ] है तो केदल विरह असह्य है 

इसमें “इयं” इस सर्वंताम से सीता का तिर्देश कर उसमें 'लक्ष्मीत्व” श्रौर 
“प्रमृतवतित्व' का, इसके स्पर्श में 'चन्द्रनरसत्वों का, भौर बाहु में “मुक्ताद्वारत्व 
[ मोक्तिकसरत्व ]” का भारोप किया गया है इसलिए यह रूपक का उदा- 
हरण है 

इस प्रकार उपमान झर उपमेय के व्यास [झलग-प्रलग] दोने पर रूपक 
का यह उदाहरण दिया । परन्तु कही-कही समास में रूपक होता है भ्रौर कही 
समास में रूपक नही होता हे, इस सिद्धान्त का प्रतिवादव करने के लिए यू लिकार 
नें भ्रगली पक्ति लिखी है । 

“मुश्चचन्द्र/ इत्यादि [ उदाहरुणों ] में तो [ *उपसमितं व्याप्नादिभिः सामा- 
न्याप्रयोगे! इस सूत्र से ] उपमा समास होने से [ सुख श्रारि पर ] चन्द्र प्रादि का 
[ झ्रारोप रूप ] रूपकत्व [ मानना ] उचित नहीं है । [ इसलिए “मुखचन्द्े ध्रादि 
प्रमोमो में रूपक नहीं प्वितु उपला अलद्भूर सानना उचित्त है ]॥ 

इस फा भ्भिश्नाय यह है कि धासन 'मुखचन्द्र पद में उपभा झलद्ठार 
ही मानते है । परन्तु अन्य नवीत झाचायों ने साधक या बाधक प्रभाय्यों के होने 
पर ऐसे स्थलो फर उपमा झयवा रूपक दोनो में से ययायोग्य अलड्ार मानने 


१. अष्ठाष्यायी २, १, ५६ ॥ 


२१२] काच्यालडूपरसूक्रवृत्तो [ सुन्न छ 


उपभानोपमेयस्य धर्मेपु', गुणक्रियाराच्दरूपेछु स तत्त्वारोपः 
तन्त्रप्रयोगे तन्त्रेणोच्चारणे सति इ्लेप?! | यथा--- 

आक्ृष्टामलमण्डलापरुचयः सनन्‍्नद्धवक्ठःस्थलाः 

सोप्माणो ब्लणिता विपक्षक्ृदयप्रोन्माधिनः फेशाः। 

उद्युत्ता गुरवश्च यस्‍्य शमिनः श्यामायमानाननाः 

योधा वारवधूस्तनाश्व न ददुः ज्ञोभ॑ स वोष्ण्याज्जिनः ॥ ७ ॥। 





[ उपसात प्ौर उपमेय के ] घ्ों में वह [ तत्त्वारोप ] इलेप [ रहलाता] है । 
छपलान प्रोर उपभेय के सुण, फ्रिया ध्लोर शब्द रूप धर्मों में यह तत्वाशंप 
सन्ध से प्रयोग, तत्व से उच्चारण [ एक बार उच्चारण से भनेक ध्र्य के बोध 
रूप अ्रनेकोपकारका रित्व को तन्त्र फहते हैं ] होते पर इलेप [ भ्रलद्भार फह* 
लाता ] है। जैसे-- 
जिस जितेन्द्रिय [ महावीर ] जिन में वारवधुप्रों [ वेश्याश्रों ] के स्तनों 
में भ्रथवा [ अ्रतिपक्षो ] योद्धाप्नों मे किसो प्रकार का [ कामविकार प्रथवा भय 
रूप ] कोभ उत्पत्त नहों किया बह 'जिन! [ मह॒स्वोर भगवान्‌ ] तुम्हारो रक्ष( करे।॥ 
[ यह मुख्य वाबयाय हैँ । इलोक के शेप सारे पद विशेषण रूप है भौर वहु सब 
विशेषण (लेप से 'बारवधुस्तना; तथा 'पोघा: बोनों पक्षों में लगते है ५ एक 
कार उच्चारण किए हुए उन बिशेषएों से प्रनेक भ्रयों का बोघन ही तन्त्र कहु- 
लाता है। बोनों पक्षों में वे विशेषण इस प्रकार लगेंगे ) प्राकृष्द धर्यात्‌ भ्यान 
से निकाले हुए मण्डल प्र्यात्‌ खड्ग के झ्प्रभाग में जिनकी रवि हे ऐसे बोर योधा 
और “झाकृष्टा भर्यात्‌ स्वीकूता' धारिता घारण को हुई है मण्डल [ हतन-मण्डल ] 
के श्रप्रनभाग पर कान्ति जिन्होने ऐसे [ वारबधुधों के स्तन ), सन 
पर्यात्‌ कबचयुक्त है वक्षःस्थल जिनका ऐसे योधा, भौर सप्नद्ध भ्र्थात्‌ विशाल 
है. [[ ध्राधयभूत ] वक्षःस्थल जिनका [ ऐसे स्तन ), ऊध्मा श्रर्यात्‌. दर्ष 
से युक्त योधा, झोर 'सोप्माण- पृश्नर्थात्‌ गर्मो से युक्त स्तन, ब्रणिता अर्थात्‌ शत्त्र- 
जस्प व्रणों से युक्त दौर, झौर नज़क्षत रूप ब्रणो से युक्त सतत, सिपक्ष प्र्थात्‌ 
शायर के हृदय धर्थात्‌ वक्षःस्थल का उन्मथन करमे वाले दीर, ध्ौर विपक्ष प्र्यात्‌ 
सपत्नियों के भ्रथवा श्रपने सम्बद्ध पुरुषों के मन को सथन करने वाले वा रवधुप्रों 
के स्तन, और कर्कंश रठोर योघर तथर स्तन, उद्दूत मयदि/ का अतिक्रमण 
करने बाले उद्धत [ दीर ] तथः गोल शोर ऊचे उठे हुए [ स्तन ] गुरु भर्वात्‌ 
सहान्‌ [ बोर ] और स्थूल [ स्तव ] मे जिन महादोर मगवान्‌ में किसो अरकार 
का दिकार उत्पन्त रहीं किया वह [ महप्वोर जिन ] तुम्हा्ये रक्षा करें | ॥ 


श्र ] काव्यालड्ारसुबद्त्तो [ सूत्र ७ 





और विष्णु-पक्ष में अत्धक का गर्थ यादव, और क्षय का अर्थ विनाश झपषयवा 
विवासस्थान, गृह, होता है । विष्णु या ऋष्ण यादवो के विनाक्ष करने वाले भी 
हैं और उनके निवास गृही के बनाने, यादवो को बसाने वाले भी हैं। इस प्रकार 
'प्रन्धकक्षयकर: में पदो का प्लग-अलग विच्छेद न होने से यह श्रभज्ध इलेप 
का उदाहरण हैं। इस प्रकार इस इलोक में समज्ञ भौर प्रमज्ञ दोतो प्रकार का 
इलेष पाया जाता हैं | 
इसके भतिरिक्‍्त नवीन ग्रन्थों में झव्दइलेप और श्र्थदलेप की भी विवे- 
चना की गई है । छुछ लोग सभज्भ स्लेप को छझब्द इलेप और प्रभज्नेश्लेप को 
प्रथे बलेप मानते हे। सभझ्भसलेप में दी भिल्न प्रयत्न से उच्चार्य “स्वेदा 
उमाधव” ्ौर 'सर्वद; माधवः” इत्यादि भिन्‍न-भिन्‍न छ्दो [का 'जतुकाप्ठस्थायाँ 
से दर्षप होता है । पर्धाव्‌ जैसे लकडी में जनु अर्थात्‌ लाख चिपक जाती हूँ. इस 
प्रकार दो भिन्‍न शब्द मिलकर विपक कर एक शब्द के रूप में 'सर्वदीमाधवः/ 
इत््यपदि रूप में एक छब्द से प्रचीत्त होने लगते है। इसलिए यहा “समद्नस्लेपा 
स्थल में 'शब्द इलेप' होता है । भौर भ्रभज्गभ इलेप के 'मनन्‍्धकक्षयकर: इत्यादि 
स्थलो में 'एकवृस्तगतफलंद्य न्याय! से दो अर्थ एक शब्द में जुड़े हुए होते है. । 
इसलिए 'ग्रभज्भ इतेप' को प्र्थ ब्लेप कहना चाहिए! मह कुछ लोगों का मत है । 
परन्तु साहित्यदर्पणकार ध्रभद्भुता और अभद्भुता को शब्द और पर्य- 
इलेप का भेदक नही मानते हे । उनका कहना यह कि शब्दालझूार प्रधवा 
अथलिड्ूर का निर्णय सर्वत्र अन्वय-व्यतिरेक से होता है । जहां दब्द को बदल- 
कर उसकः! पर्यायवाची दूसरा शब्द रल्व देने पर भलडूपर न रहे उस अलक्रार 
को प्रयोजकू वह बन्द बिशेप ही हू ऐसा मानना होगा । अतः बहा इलेप शब्दा- 
लद्भार होगा। प्ौर जहां शब्द का परिवर्तत करके उसका पर्यायवाच्री दूध्तरा 
शब्द रख देने पर भी अनचझुपर की स्थिति में भेद न पड़े प्र्थात्‌ इलेप प्लड्भू!र 
ज्यों का त्यो बना रहे, उस इसेप को झर्थालद्धार कहेंगे । प्रकूत इसोक सें 
+प्रन्धकक्षयकर“ में यद्यपि प्रमज्नइलेप हूँ परन्तु उसके “धम्वथक' पद को बदल कर 
यदि “यादवक्षयकर:' पद रख दिया जाय तो फिर वहा दूसरे पझ्र्य की प्रतीति 
नही हेपगी । इसलिए यहां प्लेप की स्थिति “प्रन्धक/ पद के कारण ही है पतः 
यद्दा 'शब्ददलेषः ही हूं । 'प्रयंश्लेप” वही होगा जहा शब्दों का परिवर्तव कर देने 
पर भी इलेप को द्वाति न होती हो | जैसे-- 
स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यघोगविम्‌ । 
झहो सुसदुश्नी वृत्तिः तुलाकोटे: खलत्य चंया 


पुत्र ८ ) चतुर्थाधिकरणे छुतीयोष्ध्यणः ' [ र३४. 
यथा च गौणस्यार्वस्यालक्षारत्व तथा लाकशिकस्यापीति दुशे- 
यितुमाह-- ५ 
सादृह्याल्लक्षणा- वक्रोकित: । ४, के छ ) 


हर बहूनि हि निबन्धनानि ल्क्षणायाम्‌ । उत्र साच्श्याल्लक्षणा वक्तो- 
क्विस्साविति | यथा-+ 





तृन्लाकोटि भर्थात्‌ तराजू की डण्डी भौर खल अर्थात्‌ दुष्ठ पुरुष दोनो की 
बूत्ति एक सी है । दोनो जरा से तोला, माशा, रक्ती, मे नीचे भूंक जाते हैं 
पोर,तनिक में ऊपर चढ जाते हैं । यहा 'उन्‍ततिभाषाति' 'प्रायात्यघोगतिम्‌! इन 
दोनो के भ्र्थ तुलाकोटि भौए खल पक्ष में प्जग होते है | तुलाकोदि पक्ष मेँ 
इण्डी'का ऊपर नीचे होना उन छब्दो से प्रभिप्रेत है भ्रोर जल पक्ष में प्रनुकूलता- 
प्रतिकूलदा उन शब्दों से प्रभिग्रेत है । इसलिए वह दोनों दिलप्ट शब्द हैँ । 
परम्तु उन शाब्दों को बदल कर 'नीचेंगंच्छति” 'उपरि च गच्छति! था इसी के 
समानार्थक कोई भ्रन्य शब्द रख द्विए जावें तो भी वहा प्रलद्भार को स्थिति में 
कोई भेद नहीं पडता है | भ्रतएव वहां भर्भालद्धार रूपएलेप होता है। इस प्रकार 
धब्दालडूार भौर प्रर्थालड्भार रूप से भी इलेप का भेद किया गया है । | 


सूत्र की व्योस्यां करते हुए वृत्तिकार ने 'उपसानोपमेयस्य धर्मेपु गुण« ः 
कियाशब्दस्पेप' लिखा हैँ । इसका प्रथे यह हुमा कि गुण और क्षिया के साम्य 


के प्रतिरिवत केवल शब्दसाम्प के भ्राघार पर भी रूपफ का प्रयोग होता है । 
शब्द-साम्प का उदाहरणु-- 


न 


संकलकल पुरक्ेतज्जात सम्प्रति सु्घाशुविम्बसिव ) 
महू दिया गया है। यहां 'पुर' उपमेय है पोर 'सु्धाशुद्विम्ब! 'उपमान 
है। इन दोनो का साम्य 'सकलकलम्‌' हे । चम्द्रमा पक्ष में 'सकलकलम' का प्र्थ 
सम्पू्ू कलाप से युवतत यह है, भौर पुरम' के पक्ष में उसका प्रथे _कलकल 
सहित! शब्द सहित है? ॥0 ७ ७ 
उंस [ रूपक के मुखचन्द्र आदि उदाहरणों में मुक् में चन्द्रत्व ग्रादि 
हप ] गोण प्र॒ये का भलडूएरत्व होता है उसे प्रकार लाक्षणिक धाये का भो 
[ प्रलड्भारत्व ] हो सकता है, इस बात को दिण्टलएरे के लए कहते हे 
छादृपप से लक्षणां 'वष्नोक्ति' [ झहलातो है ]॥ 53225 
भक्िधियेन सम्बन्धात्‌ सादुबयात्‌ समवायत: | 
*इपरोस्वतु कियायोगात्‌, सक्षणा पन्‍्चधा अतए ॥ 


सूत्र € १ चतुर्भाधिकरणे तुतीयोःघ्यायः [२१६ 


रूपकबक्रोक्तिभ्यामुत्मेक्ताया मेदं दुशयितुमाह-- 
अतदूपस्यान्यथाध्यवसानमतिशयार्थमुत्पेक्षा । ४, ३, € । 


अतरद्रपस्यातत्वभावस्य, अन्यथाउतत््यभाववया, अध्यवसाम- 
मध्यवसायः | न पुनरध्यारोपो लक्षणा बा । अतिशयाथमिति श्रान्ति- 
ज्ञाननिवृस्यर्थम्‌ । 


प्रयोग इन दोनों से बिलकुल भिन्न पर्थ में किया है । उनके मल से 'वक्रोक्तः: 
काण्यजीवितम्‌'--पोक्ति ही काव्य का जीवितस्वरूप प्राणुस्वरूप है । उनके 
यहा काव्य के चमत्कृतिकारक तत्व को ही वफ्ोकित कहते है। इस प्रकार 
वन्नोकित शब्द के अनेक भ्र्थ साहित्यशास्त्र में पाए जाते है। उनमें से प्रकृत 
ग्रन्यकार 'वामत' सादुश्यनिमित्तक सक्षणा को ही वक्रोबित कहते हें ॥ ८ ॥ 


रूपक भोर वक्रोवित से उत्प्रेक्षा [ श्रलद्भूरर ] का भेद दिखाने के लिए 


झिगले सूत्र में उत्प्रेज्षा क। लक्षण] कहते ह-- 

जो वस्तु जैसी नहीं हूँ उम्रका भतिशय [चोतन] के लिए प्रत्यया 
अपने वास्तविक स्वरूप से शिम्त रूप में] सम्भावसा करना उत्प्रेक्षा [अ्रलड्भूर 
कहलाता] हैं ५ 

अतद्गप भ्र्यात्‌ [जो वस्तु] देसी [कल्पित रूप संदृशा] नहीं है उत्तको 
उसके [अपने वास्तविक] स्वभाव से भिस्त्र [कल्पित अभ्रथवा सम्भावित] छफ में 
प्रण्यवसान प्र्यत्त्‌ श्रध्यकसाय [सम्भावना “उत्कडंफकोडिक संदय' सम्भावना जिस 
में एक फोदि उतकद भ्रधिक सन्भाषित हो ऐसे संशय को सम्भावना कहते है। ] 
न कि [कूपक के समान] भ्रष्यारोप, अ्रथवा [वकोक्ति के समान] लक्षणा [उत्प्रेक्षा 
झलडूार कहलाता हे] श्रतिशयाये यह [पद] भ्रान्ति ज्ञान की निवृत्ति फे लिए 
सूत्र में रखा गया) है । 

किसी चल्तु का अतद्गूप मे प्र्थात्‌ जैसी वह नही है उस रूप में अ्रष्य- 
वसान नि३चय करना तो सामान्यत, “श्रम कहलाता है जैसे अतहरप भ्ररजतरूप 
शुवित में रजत की प्रवीति *भ्रम' कहलाता हूँ ।*उत्प्रेक्षा' में भी अतद्र प में अध्य- 
बसान किया जाता हैं इसलिए वह भी “भ्रम! रूप हुई । यह शब्भा हो सकती हैँ । 
इसकी निवृत्ति के लिए सूत्रकार ने 'अतिशयाशथे/ पद का प्रयोग किया है । प्र्यात्‌ 
जहा वक्‍ता वस्तु के यथायें स्वरूप को जानता हुआ भी किसो प्रकार के भतिशय- 
चोतन के लिए झतद्धु प में उसकी 'सम्भावना! *उल्कटेंककोटिक सशय! करता डे 





२३३ ) कट काब्यातड्ारसूअबृत्तो [सूत्र 
“उन्मिमील कमेल॑ सरसीनां केरवब्च निमिमील मुहूर्तात्‌ 7? 
अन्न नेन्रवर्मावुन्मीलननिमोलने साधश्याद्‌ विकाससक्लीचो लक्षयतः । 
“इह च निरन्‍्तरनवमुकुलपुलकिता इरति माधवी हृदयम्‌ । दि 
मदयति च केसराणां परिणवमघुगन्धि निश्वसितमू॥*  ##., 
अन्न निःश्वसितमिति परिमलनिर्गर्म लक्षयति । 
'संस्थानेन स्कुरतु सुभगः स्वार्चिपा चुम्बतु द्याम्‌ ! 
“आलस्पमालिक्वति मात्रमस्या: | 





इत्यादि बचसों के अनुसार ] लक्षणा के अनेक कारण होते हे ॥ उत 
[ प्रनेझ कारणों ] में सादृइय [ नामक कारण ] से [ को गई ] लक्षणा [ हो] 
“वक्रोश्ति! [ नामक धलड्ूएर ] हुँ । जेते-- 
[ प्रावःकाल के समय सूर्योदय होते ही ] तनिक देर में तालावों के फमल 
िल गए झोर क्षण भर में कंरब बन्द हो गए। 
महा नेत्र के धर्म उन्मीलस सपा निमोलन सादृश्य से [ कमलों के'] 
विकास तथा सड्भोचन को लक्षणा से दोषित करते हैं । [ प्रतएव सादृध्यमूलक 
लक्षणा होने से 'वक्रोक्ति' प्रलड्भूर है । इसो का दूसरा उदाहरण देते हैं ) 
पहां [ उच्चान में ] ऊपर से नोचे तक [ निरन्तर ] नवीन फल्तिपों से 
[ लो हुई ] परुलक्षित माधयी [ लता वरशेकों के ] दृव्य को हरण कर रहो हैँ 
और कंसर ( वृक्षदिशेष ] कर पके मधु को गन्ध से युक्त निवास मल सा कर 
देता है । 
पहुं [ इस उदाहरण में ] छि.श्वक्तित [ मुख्य रूप से प्रासी का घर & 
परस्तु बह सावृवयनिम्ित्तक सक्षणा से ] सुगन्ध के निशुसने को सक्षित करता है। 
[ इसी प्रकार के पोर भी बहुत से उदाहरण हो सकते है जिनमें सादृइय से लक्षया 
का आप्रप जिया जाता हैं | उससे ले पाच उदाहरण आगे देते हे ] ॥ 
पपने सस्यान [ भाकार कप्ेबर ] से सुर्दर रुप से प्रकात्तित हो पौर 
अपनी कास्ति मे झ्लाकाक्ष फा चुस्धन करे ३६ इसमें “चुम्बक' पद सादृश्य लक्षणा 
सै स्पर्श को लक्षित फरता हैं )। * 
झ्रातस्‍्प उत्तके शरीर का आतिझून कर रहा है ॥ [ इसमें भालश्य फा 
झरोर को प्रालिद्नन करना सक्षणा से झरोर में धालस्य को व्याप्ति को सूचित 
करता है ]4 


सूत्र ८ ] चतुर्थाधिकरणे ठृतीयोध्ध्यायः पर [२२७ 


“रिम्लानच्छायामनुबदति रृष्टि: कमलिनीम्‌ / 
अत्यूपेए. स्कुटितकमलामोदसैत्रीकपायः । 
“ऊरुन्द्द तरुणकदुलाकाण्डसब्रह्मचारि 
५ * इत्येवमादिपु लक्तणायों निरूष्यव इति। लक्षणायाश्व मटित्यथै- 
अतिषत्तिक्षमत्व॑ रहस्यम्ाचच्षत इति । 
असाहश्यनिबन्धना तु लक्षणा न वक्रोक्ति. | यथा-- 
'जरठकमलकन्दच्छेद गोरे मंयूखेः । 
अत्र छेद? सामीष्याद्‌ द्वव्यं लक्षयति । तस्येब गौरत्वोप- 
फ्चे: ॥ ८ ॥ 





[दु.छित नायिका की ] दृष्दि मुरकाई हुई कसलिती के समान हैँ। 
[ पहां 'अनुजदतिः पद सादृश्य लक्षणा से कमलितों तो साथ सुमानता का 
पूचक् है )। 

प्रातःकाल के समय में खिले हुए फसलो के छुगल्थ के साथ सैत्रो के कारण 
फपाय [ चायु चल रहा हे ) इसमें “मंत्री' पद सादृश्य लक्षणा से ससय को लक्षित 
करता है ] 

[ सायिका को ] दोतो जेघाएं लदण कदली फाण्ड को सहाध्यापिनों हे । 
[ यहा 'साक्ह्मचारि! पद लक्षणा से सादृश्य को लक्षित फरता है ] ) 

इत्तादि [ उदाहरणो ] में [ धर्म को पअतीति के लिए | लक्षणा ते श्र्थ 
का कपन किया जाता है। लक्षणा के होने पर तुरन्त भ्र्थ की प्रतोति की क्षमता 
झा जातो है. पहो लक्षएूत का रहस्य [६ लक्षणा अथवा कोोक्ति श्रलद्धार 
मानने वाले ] कहते हे । 

अ्रसादृश्य [ सादृश्य से भिन्‍न ) निशित्तिक सक्षणा “वष्रोक्ति मरहीं 
कहलातो ॥ जेसे--- 

पुराने ( पके हुए ] कमल की जड़ [ भसोण्डे, एृणालदण्ड ] के टुकड़े के 
सम्रान [ गोर ] सफेद किरणों से । 

* यहा 'छेदा [ एब ] साहीष्य [ शर्षात्‌ परमंपमिभाष सम्बन्ध ] से 

( खण्डकूप ] हरच्य को सक्षित करता हैं ; उस [ खब्ड रू हव्य ] में हो गोरत्व 
सम्भव होने से [ इसका अ्रभिप्राय यह है कि छेद” शब्द मुख्य रूप से छेरद- 
क्रिया का 'बोधक है। परन्तु यहां वह छेंदन-श्रिया का झ्राघारभूत या कर्मभूत: 


३४० काव्यालड्रसूतचूत्तो [ घूत ६ 


साइश्यादियमुस्रेत्ञेति | एनां चेबादिशब्दा योतयम्ति | यधा-- 





उप्तको खउलेक्षा' कहते है। प्रय स्वय | दा; कहते हैं । भ्रम स्थल वस्तु के यथार्थ स्वरूप का जात वे होकर 
उसकी श्रन्यथा प्रतोति होती है । तादृब्यवक्षणा, गोरी, प्रथवा सादृष्य के कारण 
अन्य के लिए ग्रन्य झब्द का प्रयोग निश्चयात्मक हप से होता है, सम्भावना ' 


' देखकर उसमें सूप की प्रतीति होती हैं और बह निश्चयात्मक प्रतीति होती है । 
“हिहो माणवकः? इत्यादि गौर व्यवह्ारों के स्थलों में भी भारावक अति 
बच्चे के लिए 'सिह' शब्द का प्रयोग निश्चयात्मक रूप से ही होता है। भ्रम 
और भौरा दोनो व्यवहारो में भ्रन्ध के लिए धन्य श्ब्द का निश्चयात्मक रूप से 
प्रयोग होता है । परन्धु उन दोनो में अन्तर यह हूँ कि भ्रम स्पल में यथार्थ घोर 
अयधार्थ का भेद ज्ञात नही होता है । अज्ञानपृवंक श्रन्य के लिए भन्य शब्द का हु 
प्रयोग होता हूं ; परन्तु गोरा उपचहार में दोनो का भेद ज्ञात होते हुए भी गुरा- हि 
पादृदय पे भ्रतिश्यथयोतन के लिए चानपूर्वक भ्रन्य के लिए श्रन्य ब्लब्द का 
प्रयोग किया जाता है। यह भ्रम भोर गौरा व्यवहार का भ्रंद हुमा ।' इसका 
विवेचन करते हुए श्री शब्दुराचाय ने भ्रपने अद्मसूत्र” के ध्यारीरिक' भाष्य र्मे 
विस है-- 

“यस्य हि प्रसिद्ों वस्तुभेद यथा कैसरादिमानाइ॒तिविश्ेपोस्वयव्यति- 
रेकाभ्या सिहशब्दप्रत्ययभाइ सुल्योप्न्य: असिद्ध ततस्चान्य: पुरुष; प्रायिक', 
क्रौमेशीर्यादिभि. सिहगुरो: सम्पन्न, सिद्ध, पैस्थ पुरुषे स्िहृशब्दप्रत्ययी गौणी 
भवतो माप्रसिद्ववस्तुमेदस्थ । तस्य त्वन्यप्रान्यश्ब्दप्रत्ययो अआआान्तिनिमित्तावेब 
मवतो न गौणी ।"! 

गौणी तथा उद्पेक्षा दोनो में झतिश्य के द्योतन के लिए पअतत्स्वरूप 
वस्तु में उसके अपने ययाथ्थ स्वरूप से भिन्न रूप का व्यवहार किया जाता है । 
प्ररन्‍्तु उन दोनों में भेद यह है कि गौरा अयहार में होने बाला अ्योग निश्वया- 
त्मक रूप का होता ह ! झौर उस्ल्रेक्षा में निश्चयात्मक नही प्रवितु उत्कटेक- 
को्ि रुप सम्भावना मात्र अरभिप्रेत होती ह्ै। 

यह उत्प्रेक्षा [ प्रकृत उपमेय को परात्मना प्र्पात्‌ उपमानात्मना पम्भा- 


चना ] सादृष्य के कार होतो हैं इसल्तिए [ साइश्य के घोतक 3 इवादि पझ्ब्र 
[ उपमा के समान ) इस [ उत्पेक्षा ) को ( भो ] चोतित करते है । जंबे-- 
वामन से प्राचीन भागद, पौर नवोन विज्वनाक ने व्उल्ेक्षार घरलदधार 


के सक्षस इस प्रकार किए दै--- 





मूत्र १० ] चतुर्थाधिकरण तृतौपो$ध्यायः (२४६ ' 


स यः पायादिन्दुनंबविसलताक्रोटिकुटिलः 
स्मरारेयों मूध्नि ज्यलनकपिशे भाति निदतिः । 
ख्रवन्मन्दाकिन्याः ग्रतिदिव्वससिक्तेन पयसा 
कप्ालेनोन्मुक्त: स्फट्टिकपवलेनाइू र इध ॥ ६ ॥ 
उम्मेज्ैवातिशयोक्तिरिति केचित्‌ , तन्निरासार्यमाह-- 
सम्भाव्यधर्मतदुत्करपकल्पनाउतिशयोक्ति: | ४, ३, १०। 
सम्भाव्यस्य धमस्य तदुस्कपेस्य च कल्पनाउतिशयोक्तिः | यथा-- 
उभौ यदि व्योम्नि प्रथकूप्रवाह्यवाकाशगद्ढठापयसः पत्तेताम । 
तेनो परमीयेत वमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्थ वच्तूः (१० ॥ 


नवीन [ बिसलता ] मृणाल-दण्ड के प्रग्नभाग के रामान टेढ़ा [ बक्र ), 
“कामदेव के शत्र्‌ [ शिव ] के, [ तृतोय सेन की ] ग्रग्नि से पोत वर्ण हुए मस्तक 
पर श्थित, [ शिव के सत्तक से ] बहुती हुई गद्भूए के जल से प्रतिदिन सोचे 
जाते हुए, कपाल से निकले हुए [ स्फटिकवत्‌ धवल ] सद्भममेर के समाम 
सफेद अंकुर के समान चन्द्रमा तुम्हारी रक्षा करे । 
भाभह ने उत्प्रेक्षा का सक्षण इस प्रकार किया हँ-- 
+प्रविविक्षतसामान्या किज्चिच्चोपमया सह | 
प्रतदुगुरात्रियायोगादुत्रेक्षातिश्वथान्विता ॥ 
बिश्ननाथ ने उत्प्रे्षा का लक्षण इस प्रकार किया है--- 
3भवेत्‌ सम्भावनोत्पेक्षा प्रकृतस्य परात्मना ॥ 
इथादि शब्द जैसे उपमा के वाचक होते है इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के भी 
चोतक होते है । जेसा कि दण्डी ने कहा हैं-- 
मन्‍्ये शड्ें, श्र व प्रायो नूतमित्येवमादय । 
उत्प्रेक्षावाचका. झब्दा इवश्चब्दोडपि तादृश ॥ध्या 
कुछ लोग कहते हैँ कि उत्परेक्षा ही [ का नाम ] श्रतिशयोक्ति हैँ। उन 
के खब्डन के लिए [ भ्रगले सुत्र में झत्तिशयोक्ति का लक्षण ] कहते हे-- 
सम्भाव्य धर्म और उसके उत्कर्ष की कल्पना श्तिशयोकित है। 
सम्भाव्य धर्म की झोर उसके उत्कपे को कल्पना % लिशयोकित [ कहलातो | 
है । जंसे-- 
यदि [ नौले ] आकाश में झलय ग्रल्षण अझश्काश् गरज्भा के जल को 








१ भागह्‌ काव्यालड्ार २, ६१॥ '*सा० द० ३०, ४०३ 


श३८ ] काच्यालड्धारसुप्रवत्तो [सूठह८ 





जो दुफड़ा रूप द्रब्प है उसझो सामीष्य झ्र्यात्‌ धर्मेपप्तिभावनिभमित्तक सक्षणा 
रूप सम्बन्ध से लक्षित करता हैँ । यहां सादृश्य-मुलक लक्षणा न होने से 
चष्रोवित प्रलड्ार नहीं है ]॥ हि 
साहिस्मदपेएकार आदि ने दष्ोक्ति का लक्षण विन्कुत्त प्रन्य ही 
प्रकार से किया है | साहित्यदपंण में लिछा हे--- 
प्रत्यस्यान्याथंक वाक्यमन्यथा योजयेद्थदि ॥ 
प्रम्यः इलेपेण काकवा वा सा बष्रोक्तिस्ततों दिधा ६ 
प्र्थात्‌ वक्ता के द्वारा ग्न्य भ्रथे में प्रययुत किए गए शब्दों का "लेप 
अ्रथवा 'काकु/ प्र्थात्‌ भिन्‍नत प्रषपर के बोलने के लहजें [ भिल्तकण्ठण्यनिर्षोरिं: 
काकुरिस्यभिधोयते | ] के द्वारा भ्त्य प्रपें इल्‍्पता कर लेना 'बमोक्ति' 
प्रलद्धार कहलाता है । जैसे--- 
के भू, स्थल एवं सम्प्रति वर्य, प्रइनो विशेषाश्रमः; 
कि ब्रूते विहमः से वा फरिपतियंब्रास्ति सुप्तो हित 
वामा यूय्मदह्दो विडस्तरसिक कोदृफू स्मरो वर्तते; 
येनास्मासु._ विवेकसूल्यमनस”' पुस्देव योपिदुश्रमः 
इसमें प्रश्नकर्ता यह्द पूछता हैँ कि 'के यूये!, प्राप कीन हैं ? प्रथात्‌ उसने 
परिचय के लिए स्वरूपविषयक प्रइन किया है । परन्तु उत्तर देने वाला 'के! इस 
इब्द को जल बाचक 'क:' शब्द का रूप मान कर "के यूयं का प्र तुम अत 
में हो' यह्द प्रये ले लेता है, प्रौर उधी के ग्रनुसार उत्तर देता दे कि नहीं हम तो 
जज में नहीं, 'स्थचल एवं स्म्प्रति वयम्‌ इस समय तो हम स्थल पर ही है । इस 
पर पहिला प्रर्नकर्ता फिर कहता हे कि अ्श्तों विशेषाअयः हमरा प्रश्त घरपके 
जिद्येष स्वरूप के वि में भ्रापके स्वरूप की जिज्ञासापरक हूँ। उत्तर देने वाला 
फिर उस 'विद्येप” दाब्द का वक्ता के अथे से मिन्न 'वि./ पक्षों प्र्थात्‌ 'गंसद 
अथवा "शेष, 'शंपनाण' अर्थ ले लेता है और पूछता हू कि इनमें से फिस के विपय 
में प्रश्त कर रहे हे $ 
इक्त भ्रकार किस्तो वक्ता के अन्माथक शब्दों का उसके झप्रिभाय 
के जिन्‍्मे अर्ध कर ग्रहण कर भेचा 'वकोडित! रहकादा है । यह बरोकित कद 
“इलेष' के कारण होती है ओर कही “काकु” भर्वात्‌ बोलने के लह्वजे से भी हो 
सकती है । इस प्रकार तदीत झ्लाचायों का 'वक्रोक्ति/ घ्लझ्डपर का लक्षण वामन 
के 'वक्रोक्ति' लक्षण से बिलकुल भिन्‍न हैँ । 
श्वफोक्‍ितजीवितम्‌ के स्वण्िता 'राजानक कुन्तक' ने भ्वश्षोवित! पद का 


सूत्र & ] चतुर्धाधिकरणे तृतीयोष्ध्यायः [२३६ 


रूपकवकोक्तिम्यामुस्मेज्ञाया भेद दर्शेयितुमाइ-- 
अतद्ृपस्यान्यधाध्यवसानम तिशयाथर्मुत्रेक्षा । ४, ३, ६ । 
अतरद्रपस्यातत्स्वभावस्य, अन्यथाउतत्थमावकया, अध्यवसान- 


सध्यवसायः। न पुनरध्यारोपो लक्षणा वा । अविशयाथेमिति आन्वि- 
ज्ञाननिधृक्ष्यथम्‌ । 





प्रयोष इन दोनो से बिलकुल भिन्‍त भर्थ में किया है । उतके मते से 'वक्रोकिति: 
काव्यजीवित्तम्‌!'--वषोबित ही काव्य का जीवितस्वरूप प्रागुस्वरूप है । उनके 
यहा काच्य के चमरकुतिकारक तत्व को ही वक्रोनित कहते हे। इस प्रकार 
वक्रोक्ति शब्द के प्रनेक भर्थ साहित्यशास्त्र में पाए जाते हे । उनमें से श्रकृत 
ग्रत्थकार 'वामन' सादृश्यनिमित्तक लक्षणा को ही वक्रोनित कहते हे ॥५८॥ 


रूपक झौर वक्रोकित से उत्प्रेक्षा [ श्रतद्भूार ] का भेद दिखाने फे लिए 
[भ्रगले सुत्र में उत्प्रेक्षा का लक्ष्ण] कहते हे-- 

जो बस्तु जेसी नहों हे उसका प्रतिशय [द्योतन] के लिए प्म्यथा 
[अपने वास्तविक स्वरूप से भिम्म रूप में] सम्भावना करना उत्प्रेक्षा [भलडूार 
फहुलाता] है ५ 

अ्रतद्रूप भ्र्थात्‌ [जो वस्तु] वैसी [कल्पित रूप सदृश] नहीं है उसफो 
उसके [भ्रपने वास्तविक] स्वभाव से भिम्त [कहल्पित भ्रथवा सम्भावित] रूप में 
भ्रध्यवसान धर्थात्‌ श्रध्यवसाय [सम्भावना *उत्कटेककोटिक, संशय सम्भावना जिस 
में एक कोडि उत्कद भ्रध्रिक सम्भाःवित दो ऐसे सदाय को सम्भावना बहते है।] 
मन कि [रूपफ के समान] अ्रध्यारोप, अयवा [वफ्रोक्ति के समात] लक्षणा ित्म्रेक्षा 
अलड्भार फहलाता है) प्रतिशयार्थ यह [पद] श्रान्ति ज्ञान फी निवृत्ति के लिए 
[सूत्र में रखा गया] है । 

किसी वस्तु का अतद्ूूप में भर्थात्‌ जेसी कह नही है उस रुफ में अ्रध्य- 
वच्तान निश्चय करना तो सामान्यतः: “भ्रम कहलाता है जेसे अतदप अरजतरूप 
शुक्षित में रजत की प्रतीति “अ्म' कहलाता हैं ।'उत्प्रेक्षा' मं भी अतद, प में प्रध्य- 
वसान किया जाता है इसलिए वह भी “भ्र्मा रूप हुई । यह शब्दु। हो सकती है । 
इसकी निवृत्ति के लिए सूत्रकार ने 'प्रतिशयाथे” पद का प्रयोग किया है ॥ श्नर्यात 
जहा बक्‍ता वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ भी किसी प्रकार के पतिशय- 
दयोतन के लिए अतद्ू प में उसकी 'सम्भावना! “उत्कदैककोटिक सशय! करता हैं 


२४२ ) फांव्यालडूस्सूतरवृत्तों [ सृत्र ह० 


यथा वा-- 

मलयजरसचि लिप्ततरतनुमब॒द्यरलवाबि भूपिताः 
सितवरदन्तपत्रकृतव क्त्ररुचों रुचिशमलांशुकाः 

शशशब्वि विवतधाम्नि घवलयति घरामविसाव्यतां गताः 
प्रिययसति प्रयान्ति सुखमैच निरस्तभियो5मिसारिका: ॥१०॥ 





[दो ] घाराएँ मिरें तो, मुक्ता-माला घारण किए हुए तमाल के समात नील वर्ण 
उसप्के चक्ष:स्पल क्री उपत्रा उस्त [ झ्लाकाद गड़ू! फी दोनो शोर पिरती हुई दो 
धाराप्रों से युक्त नील झाकाश ] से दो जा सकतो है । 

यहाँ सम्भाव्य धर्म के रूप से दोनो भोर भाकाश गन्ना की पाओों से 
युवत झाकाश को कल्पना की गई है भौर उससे मुक्‍्तामाला पारण किए हुए 
चक्ष,श्वल का सम्भाव्य उत्कप दिखलाया गया है । भ्र्थाए्‌ केवल उसी से उस 
वक्ष,श्यल की उपमा हो सकती हे भ्न्‍्य किसी से नही । इसश्रकार के पअ्रतिधय 
कु परंन करने से इसको प्रतिशयोश्ति कहा जाता है। इस उदाहरण में 
सम्भाध्य धर्म को कल्पना की गई थी । परन्तु उसका दूसरा उदाहरण इस 
प्रकार का हो सकता हें जिसमें सम्माब्य धर्म को नहीं भ्रवित्ु केबल उसके 
उत्कर्प की कल्पना की जाय । इस प्रकार का उदाहरण भागे देते है-- 

प्रयवा जेसे-- 

[ मलयज ] चन्दन के रस से शरीर का लेपन किये हुई [ होने से शु्ष 
वर्ण ], नवीन मुक्ता-हार से विभूषित, प्रत्यन्त स्वच्छ हाथी दांत के दन्तपत्रों 
[ भष्भूणण विशेष ] से सुख को अलंकृत किये हुई झोर सुन्दर सफेंद वस्त 
घारण किये हुई पभिततारिफाएं चल्भमा के, खिलो हुई [ शुक्ष ] ज्योत्तता से * 
पृथियों को शुध्र कर देने पर [ उस शुभ्र चांदनो रात में भ्पने शुक्ष वेष के 
कारण ] न दिखाई देती हुई धभतएब निर्भय होहूर क्षपने प्रिय के घर को जाती 
हू 

यहाँ चन्दव रख, हार-लत़ता भ्ादि से युक्त शुअ देप में चादनी से उत्तका 
उल्कर्पष कल्पित किया जाता है, जिसके कारण चादनों रात में प्रभिसारिकाग्ों 
की झसग प्रतीति नहीं होती हैं । 

साहित्यदर्षणकार ने श्रतिशयोजि के पावर भेंद किये हे । उसके लक्षण 
और जेंदो का विरूपए साहित्यदपंश में इस प्रकार किया गया ईँ--- 

* सिद्धत्वेडध्यवघागरस्थातिश्नयोद्रितर्विगथते । है 





5 साहित्यदंण १०, ड६ ३ जे 


सुत्र १०] चतुर्धाधिकरणे तृतोयोडप्पायः [ २४३ 


“डिषयनिगरणुनाभेदप्रतिपत्तिविषयिणो5ष्यवसायः ।! उपभेय का निगरण 
के पर्थाद्‌ भरनुपादान प्रववा | तिररकार करके विंपयी उपसान के साथ उम्चका 
भर्भेद प्रतिपादद करता “भ्रध्यववाय' कहलाता हूँ ( उसके घिद्ध दोने पर 
पतिशयोनित भ्रद्भार होता है । उसके पाच भेद इस प्रकार किये है-- 
१ भेदेष्प्पभेद.. सम्बन्धे:पतम्बन्धस्तद्विपर्ययो । 
यौवपिर्यात्ययः कार्यहेत्वों: सा पञुचधा ततः ॥ 
अर्थात्‌ [ वास्तविक ] १ भेद में अमेद का ओर २ अभेद में भेद का, 
इसी प्रकार ३, असम्वस्ध में सभ्वन्ध का और ४ सम्बन्ध में असम्वन्ध का वर्णन 
तथा ५. कार्प-कारण के क्रम में परिप्तेत अर्थात्‌ ऋरण से पूर्व कार्य का वर्णन* 
यह पाँच प्रकार की अतिशयोजरित होती है । 
भेद में भेद वर्णन का उदाहरण-- 
।. ऋथमृपरि कलापितः कल्ापे, विलसति तश््य वेलेअप्टमोस्टुलप्डस्‌ + 
-ठैवलययुगल ततो बिलोल विवकुसुम तदथः प्रवालमस्मात्‌ ॥ 
इसमें किसी सुन्दरी के मुख का बरंन करते हुए उपसेय भूय केशपाश, 
मस्तक, नेच, सासिका, और प्रोप्ठ का प्रहद्दा म करके उपम्तानों के साथ भेद 
द्वोने पर थी श्रभेद दिललाते हुए केशवाश को ही 'कलापिन कलाप:,! मस्तक को 
“प्रप्टमीन्दुखण्ड', नेत्रो को 'कुवलप्युगल', नासिका को 'तिल पुष्प' ग्ोर भ्रधर 
को /प्रवाल” कह कर भेद में प्रभेद दिखलाते हुए प्रतिशयोवित की हूँ. । 
इसी प्रकार प्रभेद में भेद का उदाहरण-- 
अम्यदेवाज्लावण्यमन्था' सौरभसम्पदः | 
तस्या- पद्मपलाशाक्ष्या, सरध्तत्वमलोकिकम्‌ ॥ 
आदि दिये है । वामन का 'उभो यदि व्योम्ति' वाला उदाहरणा' प्रसम्बस्वे सम्बन्ध- 
रूपा! अ्रतिशयोजित का उदाहरण कह्टा जा सकता हैं । 
भामह ने अतिशयोकित को बहुत महत्व दिया है । उन्होंने लिखा है-« 
* निप्निच्ततों कचों बत्तु लोकातिकान्तंगोचरप्‌ । 
मन्यन्तेडतिशयोवित तामलड्भूारतया यथा हर बह ॥ 
स्वपुष्पण्छविहारिण्या चच्द्रभासा विरोहिता ॥ 
अ्रच्वमीयन्त भूज्ञालिवाना सप्तेच्छदहुमा, ॥ 5२ ॥ 








* साहित्यदर्षण १०,४७ ॥ * भामह काध्यालड्रार २, ८९१-८२॥ 


पु हे 


श्डड | कांव्पालडू (रसुरवृत्तो [ सूत १६ 


यथा आ्रान्तिज्ञानस्वरूपोत्प्रेत्ा तथा संशयश्ञानस्थरूपः सन्देहो5- 
ऐीवि दशैयितुमाद-- श 
उपमानोपमेयसंशयः सन्देह: ॥ ४, ३, ११। 
उपमभानोपसेययोरविशयार्थ य फक्रियते संशवः स सन्देह: | यथा-- 
इदू कर्णोत्पल चन्नरिदं वेति विल्ासिनि। 
न निश्चितोति हृदयं किन्तु दोलायते मनः ॥ ११॥ 
$झ्पा यदि त्वकू शिविता च्युता स्यात्‌ फरिनामिव | 
तदा शुक्लाशुकानि रपुरजूंप्वस्भसि योपिताम्‌ ॥| झ३ ॥ 
इत्येबमादिशदिता सुणातिशययोगतः | 
सर्वेदातिशयोवितस्तु तर्कयेतू ता यथागमस्र्‌ ॥ ८४ ॥ 
सँपा सर्वेव वक्रोक्तिरदयाथों विभाव्यते । 
यत्नोइस्या कविना कार्य: को:लड्ु।रोप़न्या विना ॥ 5४ ॥ १० ॥ 
अ्रतिद्यमोकित के बाद सन्देह प्रल्भार का निरूपण करते है-- + &* 
जंसे [ प्रतदरपाध्ययसानख्पा होने से ] उद्पेक्षा क्रान्तिज्ञानस्वरूपा 
होती है इसी प्रकार [ एक धममों में विद्ध नानाधर्मावमर्शों होने से ] संशयज्ञान 
स्वरूप सम्देह [ भलजुार ] भी होता हैं । इस बात को विखलाने के लिए 
[ भ्रण्ले मूत्र में सन्देह श्रलद्भर का लक्षण ] कहते है--- 
[ उपमेय रूप एक धर्मों में] उपनान झौर उपमेय [ उभय कोटि ] का 
संशय सन्देह [ खलड्भार फहलाता ] हैं । ञ 
श्रतिशय [ चमत्कृति ] के भाधान के लिए [ उपमेय में ] उपभान झौर 
उपमेय [ दोनों का पराम्शी ] जो सश्य किया जाता हैं बह राम्देह [ प्रलद्भार 
कहुलाता ] है। जैसे-- 
है छुन्दरि, यह [ तुम्हारे ] कान का नोत फेमल हूँ श्रधवा [ कान तक 
फैली हुई ] झांख है [ मेरा ] मन यह निश्चय नहीं कर पा रहा हैं किन्तु 
दिचिषा में पड़ा ठुआ। है । 
यहा चक्ष्‌ उपमेय है, झौर कर्णोत्पिल उपसान है । चक्षु रूप एक पर्मी 
में चक्ष्‌ श्रोर उत्पल रूप दो विरुद्ध धर्मों का पराम होने से यहा सन्देहालडुार 
कहा जाठा है ॥ 
भामह ने सम्देहालस्ुप॒र का निरूपण इस अकार किया हूँ $ 


3उपमानेन तत्वझच भेदरूच वदतः पुन. ॥ 
सलन्देद्ट बच: स्टुत्ये सलन्देह विदुबुघा:॥। 





१ भानह छावच्यालडूयर २, <६-८५॥ ६ भामभह काब्पालडुधर २.४३ $ 


यूज १२॥ है चतुर्धाधिकरणे तृतीयोड्प्यायः (रब 


सन्देदादिरोधोडपि प्राप्तावस्तर इत्याइ-- 
विरुद्धाभासत्वं विरोध । ४ ३, १२। 

अथेस्य विरुद्धस्येवामासस्वं त्रिरुद्धामासत्य विरोध: | यथा-- 
पीत॑ फानमिद त्वयाद् -द्चिते मत्त मम्ेदं मनः 
पत्राली तब कुछ मेन रचिता रक्ता वर्य प्रानिनि 


क्िप्रय शब्ची व स दिया विराजते, कुसुमायुधो व शदुरस्य कौमुमम्‌ । 
इति विस्मयाद्‌ विमृशतो5पि में मतिस्त्वयि वीक्षिते न लभतेएईर्थनिश्चपम्‌ ॥ 


साहित्यदर्षणाकार ने सश्चयय के ठोन भेव किये है १. एक शुद्ध सशय प्र्पात 
भ्रस्त हक सशप ही दना रहे | २. दूसरा निश्चयगर्भ भ्रथत्‌ि जिसके दीच-बीच 
/ में निदयय होता जाय और रे. प्रीतरा निश्ययान्त पर्थात्‌ जिसके प्रग्त में विष्यव 
द्वो । वामन का पुर्वोक्त उदाहरण शुद्ध लशय का उदाहरण कट्ठा जा सकता हूँ 
वयोकि उसमे झन्त वक विश्कय की स्यिति नही भाई हे । भागह का पूर्वोगव 
उदाहरण निः्चयगर्भ सशम का उदाहरण कहा जा सकता दे क्योकि उसके 
वा!ध-बीच में निश्चय होता जाता है । इवत दो के भ्रतिरिक्त तीसरा निश्चयान्त 
भेद भी होता हैँ। साहित्यदर्षण में इनका निरूपण करते हुए लिपा हैं-- 
* सन्देह प्रकृतेलन्यस्य सशयः श्रतिभोतिषित: ६ - 
शुद्धो निश्ययग्रभो5त्तो सिशचयान्ठ इति तिधा ॥॥8१॥) 
हि स्पाय दर्शन में एकस्मित्‌ ध्मिणि विष्ठनानाधर्मावमर्ष सशय इस 
प्रकार का सदय का लक्षण किया गया है । सन्देहालद्भूर में भी एक पर्मी में 
प्रनेक विरुद्ध धर्मों की प्रतीति होने से सशय होता है । इसलिए सशय के साथ ही 
विरोध का ससर्ग होने से संशब के बाद विरोधालडूर का निरूपण करते हँ-- 
सम्देह [ विचद्दनाताधर्मावमप्नेंडप होने ] से दिरोध का भी भ्रवस्र प्राप्त 
होता है इसलिए [पगले सृत्र में 'विरोधालड्भार' का लक्षण] कहुते है-- 
विदद्ध [ न होते हुए विशड | के समान प्रतोति को विरोध [ अलड्भार ] 





कहते है । 
[घिद्ड न होते हुए भी] विदद्ध प्र॑ सा प्रतोत होना विर्द्धाभासत्व 
या विरोध [ श्रलंकार] है । जैसे-- 

है प्रिये श्राज तुमनें मदिरा का पान किया हूं प्लौर मेरा बत [वुमको देख 


१ साहित्यदपंण १०, ३६ 





रेड ] काव्याजडूगरसूबवृत्तो [ सूत्र १२ 


सव॑ तन्नस्तनभारमन्थरगतिगत्रिपु मे वेषशुः, 
स्वन्मध्ये तनुता ममाधूतिरदो मारस्य चित्रा यतिः ॥ 

थथा बा-- 
सा बाला वयमप्रगल्ममनसः सा स्‍त्री चय॑ कातशः, 
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुग धत्ते सखेदा वयम्‌!) 
साक्रान्ता जपनस्थलेन गरुणा गन्तु' न शक्ता वय॑ 
वोपेरन्यजनाभ्रयेरपटवो जाताः सम इत्यद्भुतम ॥ १३॥ 


कर ] मल हो रहा ऐ है मुगनयलि, कुंकुस से तुम्हारे [ मुफ्तादि के ऊपर | 
पत्राली [ झलदूाएर विज्ञेप ु बनाई गई है परन्तु [ उसको देशकर ] हस 
रवत [भनुरागयुक्‍त) हो रहे हे । ऊंचे स्तनो के भार से तुम मन्थर गति बाली 
हो परन्तु ( उसको देखकर सात्विक भाव रूप ] कम्प मेरे शरीर में हो रहः है 
तुम्हारी कमर पतली है [लिकिन उप्तकों देखकर ] मेरा धेर्य च्यु हुआ जय रहा 
है। प्रहो कामदेव फी लोला बड़ो विचित्र है । ४ 

अथवा जैपे-- 

बह बाला है लेकिन श्रप्रगल्भता [जो उस बाला में होनी चाहिए यी बह] 
हम में हो रहो हू । वह स्भ्री है [ परस्तु उसको देख कर ] कातरता हमको हो 
रही है। वह ऊँचे और सोटे स्तनों को घारण करती हूं भौर हम खेदमृक्‍त हो रहे है ॥ 
वह भारी नितम्वों से युक्त हूँ परन्तु ( उसके बदले ] हम [ उसको छोड़ कर 
जाने में अ्रतमर्थ हो रहे हे । धन्य [ नायिका रूप ] जन के दोषों से हर श्रतमय्ये 
हो रहे हे पह बड़े भ्रपचर्य को यश हूँ! 

वामन के ये विरोधालडू।र के उदाहरण पादि नवीन पश्ाचार्यों के 
उदाहरणों से बिल्कुल भिन्‍त है । साहित्यदर्पए में इलको विरोध के बजाय 
असज़ सि' अजझार का उदाहरण माना है । चामन ने भ्सज़ूति दाम का भलझ्भा < 
प्रलनग नहो भाना है | परन्तु नदीन ग्राचार्यों ने प्रसद्भति' को विरोध से भिन्‍्त 
एक स्व॒तन्द्र भलड्भूएर मान कर उसका लक्षण इस प्रकार किया हैं-- 

* कार्यकारणबोभिननदेशताथामसजूुतिः 4 

भर्थात्‌ कार्म झौर कारण को भिन्‍लदेशवता में 'असज्भुति' प्रलद्भुर होता 
है। वामत ने विरोध अलदड्ुर के जो दो उदाहरस दिए हे उत दोनो में कार्य- 
कारण को भिन्‍नदेश्ता हो दिलाई गई है ) इसलिए सवीत मत में बह विरोध 
के नहीं गपितु ग्रस॒ज्ञाति' अलझ्छार के उदाहरण हे । 


* साहिस्यदर्षण० | १०, ६९॥ 


पृत्र १३२] चतुर्थाघिकरणे तृतीयोःध्यायः [२४७ 
विरोधाद्‌ विमावनाया सेंदं दृ्शयितुमाह-- 





नवीन प्राचार्यों ने विरोध का लक्षण भी वामन की भ्रपेक्षा भिन्‍द छप से 
किया हूँ भोर दस भेद करते हुए लिखा है-- 
*जातिएचतुभिजततयाब्येग'रणे गृणादिमिस्क्रित्रि 
त्रिया क्रियादव्याभ्या यद्‌ द्वः्य द्रब्येण वा मियः 4 
विरद्धमव. भासेत विरोधो$सो दक्षाकृतिः ॥ 
जाति, गुछा, क्रिया, तथा द्वव्य इत चारो का बोध छब्दों से होते के 
कारण महाभाधष्यकार ने “चतुप्ट्यी च छब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा:, गुणदाब्दाः, 
क्रियाशब्दा:, यदृच्छाएव्दाइचतुर्या ' लिख कर चार प्रकार से शब्दों का पिभाग 
किया है ॥ इनका परस्पर विरोध झामाधित होने पर विरोध या विरोधाभासत 
अलझ्छार होता है | इन में जाति भ्रादि चारो का, चारो के साथ विरोध हो सकता 
है इसलिए जाति गत विरोध के चार भेद हुए । इसी प्रकार गुरों का भी जाति 
प्रादि चारो के साथ विरोध हो सकता है) परन्तु जाति के साथ जो गुण का 
विरोध है उसकी गणना जाति सम्बन्धी विरोध के भेदों में हो चुकी है श्रवएव 
गुणगत विरोधों की गणना करते समय दुबारा उसको जोड़ता उचित नहीं हैँ । 
इग़लिए गुएगत विरोध के तीन भेद माने जाते है । इसी प्रकार क्रिपागत 
विरोध के दो भ्रेद और द्रव्ययत विरोथ का केवल एक भेद होता है। इस प्रकार 
सब मिलकर विरोध के ४+३+२+ १७१० भेद होते हे । इनके उदाहरण 


निम्न प्रकार के दिये गए है--+ 
ब्तव विरहे मलयमरुद्‌ दावातल- शल्लिरुचो5पि सोष्मारा:। 

हृदयपलिस्तमपि भिन्‍ते नलितीदलमयि निदाधरविरस्या: ॥ 

सतत॑ मुसलासज्भात्‌ बहुतरगृहकर्म घटनया नृपते ॥ 

ड्विजपत्नीला कठिना सति भवति करा सरोज सुकुभाराः ) 

अजस्य यूल्तो जन्म निरीदस्य हतद्धिप 

स्वपतों जागरूफस्य याथाथ्यँ बेद कस्तब ॥१२॥ 

बिरोधालड्भार के निहूपणा के बाद घिभावना प्रलचछु/र का निरूपण 

करते हे-- है 
विरोध [अलद्ूएर] से विभावना घिलडूगर] का भेद दिखलाने के लिए 
[धरगले सूत्र में विभावना भ्रलड्भार का लक्षण] कहते हे-- 








*«९ स्राहित्यदपंण १०, ६८ । 


चर ज 


शडथ कांब्यालडूरसूपपृत्तो [ सूत्र १३ 


क्रियाप्रतिपेधे प्रसिद्ध तत्फलव्यक्तिविभावना | ४, ३, १३ । 


क्रियायाः मतिपेधे तस्या एवं क्रियाया: फलस्य प्रसिद्धस्य व्यक्ति 
विभावना । यवा-- 


अत्यसज्जनसाद्वत्ये न वसत्पेष चेकृतम्‌। 
अच्षालितविशुद्धेप इृदयेपु मनीपिणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
[कारण रूप] फ्रिया का निर्षे8 होने पर [उप्के] प्रसिद्ध फल को 
उत्पत्ति [कां वर्णन] विभावना [प्रलदुएर कहलाता] है । 
(कारण रूपए] किया फय नियेश होने पर उस हो किया के प्रसिद्ध फूल 
को प्रभिव्यक्ति [का वर्णन] विभावना [अ्रलद्भार कहलाता] हूँ । जैसे-- 
झस्तज्जनों फो सद्भति होगे पर भो यूट्िमान्‌ पुरुषों के बिना थोये हो 
निर्मल दृदपों में विकार नहों होता [रहता] है । है 
भामह के विभावना के लक्षण तथा उदाहरण भी लपभगग इसी 
प्रकार के हें-- भ 


१करियायाः प्रतिपेषे या तत्फलस्थ विभावना। 
ज्ञेगा विभावनेवामों समाधों मुत्रभे स्तति ॥ 
प्रपीतमत्ताः पघिल्विनो. दिश्लीःतुत्कण्टिताकुलाः ॥ २ 
नीपो5विलिप्तसुरलनिरभ्र-टकलुपं जलम्‌ 
खाहित्यदपंणफार मे पिभावता के उस्तनिमिता सौर भनुदतनिमित्ता दो 
प्रकार के भेद करते हुए बिभावना का लक्षण इस प्रकार फ्िया हें-- 
*विभावना तु विना हेतु कार्योत्यत्तियंद्ुच्यते 
उद्तानुक्तनिम्ितत्दाद्‌ द्िघा सा परिकीतदिता ॥ 
बामन ने जी इस विभावना परलदड्आार का उदाहरण दिया है उसमें 
“प्रक्षातितवियुद्धेपु बिता षोए हुए भी स्वच्छ हुदयो में इस ग्रश्न में तो विभा- 
बना स्पष्ट है 4 परन्तु 'मसज्जनो को सज्जति'होने पर भी विक्ृृति नही होती | 
इस अंद्य में या तो 'सति हेतो फलाभावे विशेषोतजित ' कारण रहने पर कार्य 
की उत्पत्ति न होने से विश्वेपोवित प्रनद्धूर माना जायया या फिर डसे भी 


» भाभह काध्यातडूार २, ७७-८८ ३ 
+ साहित्यदर्षण १०, ६८ ॥ 


ब्ु 
पुत्र १४-१५ ] चतुर्थाधिकरणे तृदीयोउप्यायः (२०९ 


विरुद्धपसन्नेनानन्यय॑ दृशैयिचुसाइ-- 
एकस्योपमेयोपमानत्वेड्नन्वय: । ४, ३, १४ | 


प्रकम्यैवार्थस्योपमेयत्वमुपमानस्व॑ चाउनन्वय: | यथा-- 
गगन गयनाकारं सायरः सायरोपमः ) 
रामदाबणयोयु द्धं रमरायणयोरिय ॥ १४ ॥ 


ऋमेणोपमेयोपमा । ४, ३, १५। 





पदि विभावना का ही उदाहरण मानना है तो उसकी सद्भृति इस प्रकार से 
लगानी होगी कि हृदय में विकार मही द्वोता है यह कार्य है। इसका कारण 
प्रध्ेज्जनों को सतज्जननि का न होना है । उस कारण का प्रभाव अतज्जत-सजु ति 
का होता हे) इस प्रकार यहाँ कारणभूत भ्रसज्जन-्स्द्गति के प्रभाव का 
निषेध प्र्थात्‌ म्रसज्जन सन्नति का भाव होने पर भी, उसके झमाव में विकार 
का अ्रभाव रूप कार्य हो रहा है इसलिए यहाँ विभावना ग्रलड्ार माना जा 
सकता है । इस व्याख्या से एक बात यह सामने श्लाती है कि साहित्यदपंण- 
कार ने काज्यप्रकाश के कान्य लक्षस फा खण्दन करते हुए 'य कौमारहर ! इत्पादि 
उदाहरण में विभावना प्रौर विशेषोकित की भ्रस्फुटालडु।स्ता का जो खण्डन 
किया हूँ बह उचित नही है ॥ १३ ॥ 

विरद्ध [ धोर उससे सम्बद विभावता ] के धस्तज्ञ से भ्रतस्थय [ भ्रत- 
डर ] को दिखलाने के लिए [ प्रगले सूत्र में भ्रतन्‍्वय अ्रलड्भार का सक्षणवु 
कहते है-- 

एक के [ ही ] उपसान मोर उपसेय [ वोनों ] होने पर “स्व 
होता है । 

एक ही पदार्थ के उपसेयत्व श्रोर उपसातस्व [ के वर्णन ) को 
चमन्वप [ भ्रलडू।र पहुते | है । जंते [ निम्न इलोक में |-- 

प्राकाह् झ्राकादय के समाम श्रौर सागर सागर के सम्तान ६॥ [उनको 
कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकतो है । इसो प्रकार ] राम प्लौर रादण का युद्ध 
राम और रावण के [ युद्ध ) के धमात | हो ] है । [ इससे प्रत्य किसी के 
सर्ृक् नहों है पह अलादृश्य प्रतिपादित होता हैं ]॥ १४॥ 

[ स्लामे] कम रो उपसेयोधमा का वर्खन प्राग्म्म करते हे-- 

क्रम से [ एक ही श्र्य का उपमरेयत्व घोर उपमानत्व कणित होने एर पु 
“उपमेयोपसा [ श्र॒लड्ूूपर होता ] है । 


र५० ] कान्यालडूरसूमबृत्तो [ सूत्र १६ 


एकस्येवार्थस्योपमे यत्वमुपमानत्य॑ च क्मेणोपमेयोपमा । यथा-- 
खम्मिय जले जलमिव ख॑ दंस दव शशी शशोव हंसोडयम्‌ । 
कुमुदाफारास्तारा वायकाराणि कुमुदानि ॥ १४ ॥ 
इयमेव परिवृत्तिरित्येके तन्निरासा्थेमाइ-- 
समविसदृशाम्यां परिवर्तन परिवृत्ति: | ४, ३े, १६। 
समेन विसहशेन वार्थेन अर्थस्य परियत्तेन परिदृक्तिः। यथा-- 
आदाय क्शेफिसलयमियमस्मे चरणमरुणमर्पयति । 
उभयो: सहशबरिनिमयादन्योन्यमयश्वितं भन्‍्ये। 





एक हो प्र्थे का उपसेयत्व प्रोर उपमानत्व फ्म से [ वणित ] होने पर 
अपमेयोपमा प्रलडर हीता है । जैसे-- 
जल प्रप्कादा के समान [ स्वच्छ ) है और प्राकृष्ण जल के सात 
[ निर्मल ] है। चन्द्रमा हंस के समान [ शुश्र ] हैं भौर हंस चख्धमा के समातत 
[ धवल ] है | ताराएं कुमुदों के समान भौर कुमुद ताराझ्रों के [ धाकार ] 
समान है ३ 
झरन्वय में की एक ही भ्र्थ का उपमान भौर उपभेय भाव होता हूँ 
और उपमेयोपमा में भी । परन्तु उत दोनो का प्रत्तर यह दे कि प्रनस्थय में 
वगन गगनाकार' श्रादि उदाहरणो में एक ही वदाये का एक ही साथ उपमान 
तथा उपमेय भाव द्वोता है । परन्तु उपभेयोववया में दोनों का उपसात उपसेय 
भाव एक साथ नहीं भपितु रूम से होता है॥। 'खमिव जल में जल उपपेय 
भ्रोर 'ल' उपमान है पर दुवारा 'जलमभिव ख' में जलन” उपमान हो जाता है 
झोर 'ग्राकाश' उपमेय हो जाता है ॥ १५॥॥ 
फुछ लोग' इस [ उपभेयोपमा ] को ही परियृत्ति [ नाम से भो ] कहते 
है । उसके सण्डन के लिए [ प्रयले सूत्र में परिवृत्ति श्रलड्धार का सक्षण ] 
फहते के 
सप्तान झयबा पझसमान [ वस्तुप्रों ] से परिवतव को परियृत्ति [भलद्भार] 
कहते है । 
समान प्र से भ्रयवा भ्रसमान धर्य से [ प्रस्य ] भय के परिवर्तन छो 
परिवृत्ति [ प्रलद्धार | कहते है । जसे-- 
यह [ भाषिका ] कान के [ अच्च ] शिसत्तव को लेकर उसको प्ररण 
खरण धर्दण छरती है। ३ किसलय तथा चरण के ) बोसों के सम विविभय से 
[ उन दोनों में से किसो ने ] शुरू दुसरे को झगा नहीं ऐसा जान पहता हैं । 


व्ृत्र १६ ] चतुर्याधिकरणे तृतीयोपप्याय:ः (२५१ 


यथा वा-- 
"विद्ञय साद्ास्मद्दायेनिश्चया विलोलइृष्टिः प्रविलुप्तचन्दना। 
बबन्ध चालारुणवच, वलल्‍्कल पयोधरोत्सेधविशीर्ंसंडति ॥ १६ ॥ 





भ्रथवा जंसे-- 
उस दृढ़ निश्चय वालो झौर चन्दन [ आदि श्ृद्भार था लेपन डब्य ] 
से रहित चपलनयरी [ परबेतरे ] ने [ शिव आरीस की सपस्या के लिए ) भोजन 
छोड़ कर [ विराहार व्रत करके ] प्रात कालीन श्षूर्य के समान प्रदण वर्ण झौर 
स्तनों को उठाम के कारण [ दक्ष: स्थल पर ] जिसकी सम्पि खुली जा रहो हूं 
इस प्रकार के वल्कल [ घस्त्र ] को घारण किया | 
इन दोनो उदाहरणों में से पहले उदाहरण में समर प्ले विनिमय औौर 
दूसरे में विधदूश से विनिमय दिखलाया गया हूँ। पहले इलोक में चरण, 
.किसलय के समान हैं इसलिए उन दोनो का साम्य होने से समविनिमय का 
उदाहररख हैँ । नायिका से करों किसलय लेकर उसको चरख अर्पश किया 
किस प्रकार किया इसके उपपादन के लिए फामशास्त्र के 'असारितक' नामक 
करण विश्येप का निर्देश टौकाकार ने किया है । कात्स्पायन 'काम-मूत्र' में-- 
नायकस्यांसे एको द्वितीय. प्रसारित इतति प्रसारितकम्‌ । 
यह 'प्रसारितक' का लक्षण किया हे । 'रति-रहस्य” में इसकी व्याख्या 
इस प्रकार की हँ- 
प्रियस्य वक्षोआ्सतल शिरोधरां सयेत सख्य चरणा नितम्बिनी 3) 
प्रसारयेद्‌ वा परमायत पुनविपर्येयः रथादिति हि प्रसारितस्‌ ॥ 
कामशास्त्र के इस प्रसारित नामक बाररण के द्वारा भरण और कर्ण 
किसलय का विनिमय हो सकता है । 
दूसरे दलोक में भोजन का परित्याग कर उसके बदले में वल्कल को 
घारण किया मह जो विनिमय दिखलाया गया है। उसमें बल्केल तथा भोजन में 
कोई साम्य नही हू । इसलिए बह विश्वदुश विनिमय का उदादरण हूँ । 
भागह ने इस परिवृत्ति श्रलझ्भार का लक्षण इस प्रकार किया हूँ--- 
बविश्विष्टस्य यदादानमम्यापोहेल वस्तुनः ॥ 
अर्थान्त रन्‍्यासबती परिवृत्तिरयों यथा ॥ 
$ कुपारसम्भव ४, छ में “विहार के स्थान पर 'बिमुच्य पाठ है + 
$ भापहू काब्यालडूपर ३, ३६ | 





ड़ 


र्प्र] काव्यालडू रसूत्रवृत्तो [ सूत्र १७ 


उपसेयोपमायाः क्रमो मिन्‍म इति दर्शय्तुमाइ-- 
उपम्ेयोपभानानां क्रमसम्वच्चः क्रम: | ४, ३, १७ । 





*प्रदाय वित्तमधिभ्यः स मशोपनमदित; । 
सता विश्वजनीनानामिदमस्खलितं ब्रतस्‌ ॥॥ ४० ॥ 

भर्थात्‌ भामह के घनुप्तार परिवृत्ति भलद्भार के साथ प्र्थान्तर्यास/ 
भी प्रवश्य रहना चाहिए ॥ इसो बात को बोधन फरने के लिए उन्होंने परिवृत्ति 

के लक्षण में स्पष्ट रूप से 'मर्पात्तरन्यासवती परिवृत्ति/ यह लिख दिया हे। 

और उम्चका उदाहरण भी उसो प्रकार का दिया है । १रस्तु वामन चथा उत्तर- 

बर्ती भ्राचार्यों ने परिवृत्ति के साथ अर्थान्तरस्यास! का होना प्रावश्यक नहीं 

मानता हूँ। साहित्यदर्पणकार ने परियुत्ति का लक्षण इत प्रकार किया हे-- 
अपरिवृत्तिविनिमयः समन्‍्यूनाधिकंभंवेत्‌ 

पर्थात्‌ परिधृत्ति या विनिमय सम, न्यू पौर पधिक प्ीनो वो साथ हो 
प्रकत्ता है । प्णत ने जित 'वित्तदुश्! इस एक भेद के भ्रस्तर्गत स्पून भर प्रधिक 
दोनो का सग्रह कर सिया था, साहित्यदर्पशकार ने न केवल उसको न्यून भोर 
ग्रधिक करके दो भागों में विभक्त कर दिया है । अभ्रपितु उस 'विधदृश' की 
जिसमें न्यून धौर ग्राधिवय की नहों स्पितु केवल भेद को ही प्रधानता थी 
न्यूनाधिकपरक व्याख्या करके कुछ नूतनता भी प्रदर्शित को है । तौनों प्रकार की 
परियूृरत्ति के उदाहरण इस अफार दिए हें-- 

दत्वा कदाक्षामेणाक्षी जग्माह छृद्य मम । 
मया तु हृदय दस्वा गृहीतों मदनज्वरः॥ 

इसके प्रधम चरण में सम से घोर द्वितीय चरणा में न्यूनसे विमिमय 
दिखलाया है । 

+तस्य च प्रवयसों जटायुपः स्वगिस्यः किमिव शोच्मतेडघुना । 
येद जर्जेरकलेब रव्ययात्‌ ऋेतमिन्दुकिरणोज्ज्व्ल यदाः ॥ 

इसमें श्रधिक से विनिमय किया गया है । 

[ पूर्व कहे हुए ] उपभेगेपमा [ असड्भार ] से 'क्रम' [ वयासंत्य अल 
ड्ूार ] भिन्न है इस वाव को दिखलाने के लिए [ प्रगले सूत्र में कर्ता मिरो 
पर्य लोग “यथासंस्प' नाम से कहते है, का लक्षण ] कहते है-- 

उपसान झोर उपमेयों का क्रम से सम्बन्ध [ प्रदर्शित करता क्रम 
[ नामक अलदडूरर होता ] हैं । 





१ भामह काब्यालडुर ३े,४० । * साहित्यदर्षण १०, सर । 


छूष् १७ ] चतुर्थाधिकरण तुतीयोउ््यायः [ २५३ 


उपभेयानामुपमानानां चोदेशिनामनुद्दे शिनां च क्रमसम्पन्धः 
क्रमा | यथा-- 
तस्याः प्रवन्धलीलामिराज्मापस्सिवदष्टिभिः । 
जीयन्ते चहलकीकुन्दकुसुमेन्दी चरखजः ॥ ६७॥ 





पूर्व फहे हुए [ उद्देशिनां ] उपलेय और [ भनुद्वेशिनां ] बाद में कहे गए 
[ उपसानों ]का जो क्रम से सम्बन्ध [ करना ] है बह "कम! [ नामक अलडूगर ) 
है। जेसे-- 
उप्तके प्रालाप, ह्मित झौर दृष्ठि रूप निरन्तर चलने बालो लोज़ाप्रों 
से, दोणा [ वललकी ], कुस्बकुसुम भौर नोलकमलों को मलाप्रों को जोत लिया 
गया है $ 
यहा प्रथम चरण में झालाप, स्मित भौर दृष्टि रूप तोन उपमेय कहे 
गए है। उत्तराद्ध में 'बल्लक)', 'कुन्दकुसुम' भ्रौर 'इन्दीवरस्ज.' त्तीन उपमान कहे 
गए हैं। इन उपमेय और उपमानों में प्रथम उपमेय भ्रालाप का प्रथम उपभान 
पल्लकी के साथ, द्वितीय उपमेय स्मित का द्वितीय उपमान्र कुन्दकुमुम के साथ 
प्रौर तृत्नीय उपभेय दृष्टि का तृतीय उपमानत इन्दीवरखक्‌ के साथ प्रन्वव होने 
से यहा "क्रम! नाधक प्लडूार कहलाता है । 
वामन ने इसको “क्रम! नाम से कहा हूँ। उनके पूर्ववर्ती भामह भादि भौर 
उत्तरवर्तो विश्ववाष, सस्सट धादि ने उसको 'यथासस्य' नाम से व्यवद्ृत किया 
है १ भामह के भी पूर्ववर्ती कॉई 'मेषावी' नामक प्राचार्य उत्प्रेक्षा के लिए 'पंस्यान' 
नाम का व्यवहार करते ये। पर्तठु भामह उनका सशण्डत करके 'सल्यान” अथवा 
“वषासरूय' को उत्प्रेक्ष से सिन्‍न प्रलडू॥र बतलाते हुए लिखते हँ--. 
* ययासख्यमयोस्प्रेक्षामलद्भारद्रयथ विदुः ॥ 
सर्यानमिति मेधाविनोत्प्रेक्षाभिद्विता ववचितु ॥ बा 
आूपत!मुफदिष्टानामबानामराधर्म सास्‌ ते 
कणों योज्जुनिर्देशो यवासल्य तदुच्य॑ते ॥ ८६ | 
पप्नेन्दुभू ज्ञगात क्षपुस्को छिलकलापिनः । 
बक्त्रकास्तो क्षण गतिवाणोब[लंस्त्वया जिता- ॥ ६० ॥ 
साहिस्यदर्षण में 'यवासख्य' के लक्षण, उदाहरण इस प्रकार दिए हे-- 
९ मधासब्यमनू देश उदिष्टानां क्रमेण यत्‌ । 





* भामहू काव्यालकार २५ ४८९०३ * सादित्परपंण १० ६९३ 


३२५४ ] काव्यालड्धारसूइदृत्तो.. * [ सूत्र १८-१९ 

क्रमसम्पन्धप्रसत्नेन दीपक दुर्शयितुमाइ-- 

उपमालोपमेयवाक्येप्वेका क्रिया दीवयकम्‌ | ४, ३, १८ । 

उपमानवा क्येपूपमेयवाक्येपु चैका किया अजुपन्नतः सम्बध्यमाना 
दीपकम्‌॥ १८॥॥ 

ततृज्रविध्यं, आदिमध्यान्तवाक्यवृत्तिभेदात्‌ । 

. *# ३, १६। 
सतत्‌ त्रिविधं भवति | आडिमध्यान्तेपु वाक्‍्येपु बुत्तेंदात। यथा-- 





उन्पीज्नन्ति नर्खर्ुनीहि, वहति क्षौमाञ्चलेनावृस्पु, 
क्रीटाकाननमाविशन्ति वश्यव्यारँः समृत्यासय । 
इल्थ॑ वज्जुलदक्षिणानिलरुहुकण्ठेपु साकेतिक 
ब्याहारा- मुभग त्वदीयबिरहे तस्था. सलोनों मिथः ॥ 
बामन, भामह भोर बिश्वताथ के इन सक्षणु प्लौर उदाहरणों में थोड़ा 
सा तारतग्य प्रतोत होता हूँ ॥ १७ ॥ 
'क्रम' से सम्बन्ध होने के असद्भ में [ उससे सम्बद्ध ) बीपक [ झल- 
ड्वूर ] फो दिपताने के लिए [ बोपकालड्ु।र का लक्षण ] कहते है--- 


उपसान और उपमेय वावयों में एक क्रिय। [ का सम्बन्ध दिखलाना ] 
“दोष! [ नामक घलड्ु१र होता ] है । 

उपसान वाक्‍यों श्रीर उपमेय वाक्‍यों में प्रसज्ञः [ असद्धात्सम्बन्पो 
इनुपज्ञः ) से सम्बद्ध की गई एक किया [ दरवाज़े को रेहलो पर रखा हुप्ा 
दोपक जैसे दरवाज्ञे के भोतर धौर बाहर दोनों प्रौर प्रकाश करता है इस 
प्रकार एक त्रिया-पद उपस्रात-बाक्य और उपमेय-बाकय दोनों में सम्बद होता 
है. तब देहली-दोपक-न्पाय से ] 'दोपक! [नामक प्रलद्धूरर] होता है । 0१८॥ 

वह [दीपकालडूर] तोन प्रकार का होता है। प्लादि मप्य ओर पस्‍न्त 
बहषच्यों में रहने के भेद से ६ 

बह [दोपकातडूपर] त्ोन प्रकार का होता हूँ । श्रादि मध्य पन्‍्लौर प्न्त के 
वाक्यों में स्थित होगे के भेद से [भ्र्यात्‌ उदसान ओर उपसेय बध्कयों में सम्यद 
होने वालो जो एक क्रिया है बह कह प्रादि के बाकप में, कहाँ सष्य के वाक्य में 
और कहीं अब्त के दावय में रहती है ॥ इसलिए दीपक के त्तोत भेद होते हूं $ 
उन त्ौनों के क्रमशः उदाहरण देते हे ] ॥ जंसे [प्रादि दोपक का उदाहरण] 


ुँत्र १६ ] “* अतुर्वाधिकरणे तृतीयोप्प्यायः हैं [ २५५ 


भूष्यन्ते प्रमदवनानि बालपुष्पै, कामिन्यों मधुमदमांसलेबिलासे:। 

जह्याणय: श्रुतिगदिति: क्रियाफलापः, राजानो* विदलितवैरिभिः प्रताप: ॥ 
वाप्पः पथ्िककास्तानर जल॑ जलसुचां झुहुए । 
विगलत्यधुना दण्डयात्रोद्योगे महीमुजाम्‌॥ 





ऋडोद्यान [प्रमद वन] बाल-पुष्पों [नवीन पुप्पो] से, कामिनिया सदिरा 
के मद से प्रचुरता फो प्राप्त हुए हाव-भावों से, ब्राह्मण लोग वेदविहित [यज्ञादि 
के] क्रिया कलापों से धोर राजा लोग दादुप्मों को नष्ट [विदलित] कर देने वाले 
प्रताषों से सुशोभित होते है ॥ पु 

इस में 'प्रमदवनानि', 'कामिन्य:, 'ब्राह्यए:' प्रौर (राजान.' इन चारो 
में परस्पर उपभरवोपमेय भाव हूँ फ्लोर उत सके साव सामास्य ध्षे के रूप में 
भूथ्यन्ते! इस क्रिया का सम्बन्ध होता हैं । इसलिए यह दीपक का उदाहरण हूँ । 
और बह चारो वावयों में सम्बद्ध द्ोते वाली एक जिया यहां भादि बावय में 
प्राई जाती है इसलिए यह 'म्रादि दीपक' का उदाहरण हुआ ; प्रगणा उदाहरए 
“मध्य दीपक का देते हें-- 

राजाप्रों को [ दण्ड्यातन्ना ] विजय-पांप्रा को तंपारी [ उच्योग ] के समय 
लविरद्‌ ऋतु] में पश्चिकों [भागते हुए श्रुओो] को हिव्रियों के प्रांमू, [सह दिगलति] 
बार-बार गिरते है । झोर मेघों का जल बार-बार नष्ट हो जाता हँ--[ पक 
जाता है ]॥ 
बिजय याथा वर्षा ऋतु के बाद, दारदु ऋतु मे प्रारम्भ होती थी 4 
कर्षकाच सें मेघों से जज वरसता हूँ प्रौर वियोगियों फी स्त्रियों की भाखों से 
अपसू टपका करते हूँ + परन्तु उसकी समाप्ति द्वो जाने पर मेथों छे जल और 
वियोगियो को प्राखो से भासुभो का बरसना बन्द हो गया है ६ यह फवि का 
प्रभिप्राय हूँ। इसलिए 'विगलति' का भर्थ यहां श्रवादित होना नहीं प्रपितु नप्ट 
होना करना चाहिए। [यलन याष्यजलयो स्ण्नदन दण्डयातोदोये नाश ] भयवा 
बादलों से जल का गिरना बरद हो जाता है परन्तु जिनयों दण्ड देने के लिए 
यात्रा हो रद्दी है डर के मारे भागते हुए उन धपुमो को स््ियों छो धांध्ों ये धायू 
बहना जारी द्वो जाता दूँ । यह भर्थ भी हो सकता हू उस दशा में 'विगलति' का 
अं एुक ऊपह अष्द होना प्रोर दूसरों ऊपठ़ शिरना य। जाएे होना होगा + 

इस उदाहरण में दोनों याजया में सम्पद्ध होने बालो 'विगलति! व्िया 


* विरस्तित पाठ भो पाया जाता है ॥ 


हूँ 


[यूत्र (९ 


7४.८ ««- 


२५६] काव्येलडुपरसुनवुनतो 


गुरुशुभूषया घियया मधुगोष्य्या मनोभवः 
डदयेन शशाहस्य परयोधिरभिय्घते ॥ १६ ॥ 





दोनो वाक्यो के भादि या अन्त में वे होकर मब्य में भाई हे इसलिए पह “मध्य 
दीोपक' का उदाहरण हूँ । भ्रन्त-दीपक का तीसरा उदाहरण श्नागे देते है । 
युरुप्ों को सेवा से विद्या, सदिरा [प्रात की] गोप्ठी से कामदेव, झोर 
चन्द्रमा के उदय से समुद्र बदुता हैँ ॥ 
इम्र में तोनों वासयों के म्राथ अन्वित होने बाली एक छिया 'प्रभ्िवर्धते' 
थावप के धन्त फे प्रयुक्त हुईं है । घत्तः यह ग्रन्ठ दोपक का उदाहरण हूँ 
भामह ने भी इसी प्रकार झादि, मब्य घोर अन्त तोन प्रकार के दीपक- 
मेंदों का वर्णन करते हुए लिश्ला है--- 
5ग्रादि मध्यान्तविषये त्रिघा दोपकमिष्यते । 
एकस्यैव व्यवस्यत्वादिति तदूमिद्यत्ते तरिधा ॥२२॥॥ 
प्रमूनि. कुव॑त्तेज्वर्थमस्‍्पाख्यामयंदीपतातू । 
जिमिनिदशेनेश्चेद जिषा मिदिश्यते यथा ॥२६॥ 
प्रदो. जचयति प्रीति सावज्ञु मातभगुरस 3 
स॒ प्रिमासज्ञमोत्कण्ठा सासह्या मनसः लुचम्‌ ॥२३॥ 
मालिनी रसुक॒भुत,. स्तियोःलकुरुते सधु. 
द्वारोतशुकवाचश्च मपराणामुपत्यका: ॥२८॥ 
चीरीमतोरपण्पायी, सरितश्शुप्पदम्भसः ॥ 
प्रवासिवा च चेतासि शुचिरन्त॑ निनोपति परेहए 
आसन ने 'उपणानोपमेययोरेका पिया दीपक! श्रह लक्षण किया है 
इछके झनुसार उपलान-उपपेम बातों में एक क्रिया के योग में 'दीपक' होता हूँ । 
परन्तु साहित्यदर्पशुकार प्रादि इस क्िया-दीपक के भश्रतिरिक्त कारक-टीपक 
भो मानते है । 'कारक-दोपक' का प्भिप्राय यह है कि झनेक शिखा में एक द्वी 
कारक का भत्वय हो । साहित्यदर्पश में दीपक का लक्षण इस प्रकार किया 
गया है-- 
*प्रस्तुत अ्रपस्तुतयोर्दीयक तु जिगद्यते ॥ 
प्रय कारकमेंक दवादनेकासु क्ियासु चेत्‌ ॥ 
मर्यात्‌ एक प्रस्तुत ओर दूसरे स्‍प्नस्तुत पदों में यदि एक घमं का 





* आमह काम्यालडूर २, २५-२९३॥ 
३ साहित्यदर्षण १०४९ ॥ 





2 
पृत्न २० ] चतुर्याघिकरणे तृतीयोडध्यायः [ २५७ 


दीपकवन्निद्शेनमपि संक्षिप्तमित्याह-- 


क्रिययैव स्वतदर्थान्वयख्यापनं निदर्शनम्‌ । ४, ३, २० । 


क्रिययैव शुद्धया स्वस्थात्मनस्तदूर्थस्य चान्वयस्य सम्वन्धस्य ख्यापन॑ 
लुलिवदेत ० 
संलुलितद्ेतुरशान्तविभागदर्शना त्षिद्शेनम्‌ । यथा-- 





सम्बन्ध हो तो एक प्रकार का 'दीपक' होता है । इसको हम वामन के 'फ्रियादीपक' 
के स्थान पर समझ सकते है । और यदि झनेक जियाग्रो में एक कारक हो तो 
दीपक का सह दूसरा मेंद होगा जिसे हम 'कारक-दीपक? कह सकते हैँ । प्रथम 
प्रकार के दीपक का उदाहरण जैसे-- लय 
बलावलेपादधुना5पि चृवेबतू प्रबाध्यते तेन जगज्जिगोपुणा 
सतीब योपित्‌ प्रकृति सुनिदचला पुमासमम्येति अवान्तरेप्वषि )॥ 
दूसरे प्रकार के 'कारक दीपक! का उदाहरण निम्न दिया हे-- 
दूर समागतवति सबयि जीवनाथें, भिम्ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा । 
उत्तिप्ठति स्वपिति वासगृद्द ध्वदीयमायाति याति इसिति इबसिति क्षणेन ॥ 
इस उदाहरण में उत्तिप्ठति, स्वकितिं, भाय ति, याति, इसति, ए्वसिति 
भादि पनेक क्रियापो में एक ही कर्ता 'सा! कारक रूप से पन्बित दोता देइसलिए 
इसको कारक-दीपक का उदाहरण कहा जा सकता है । कुल्तक ने भामह के “क्रिया 
दीपक! सिद्धान्त का बहुंत विस्तार के साथ खण्डन करके “वस्तु-रीपक' का 
सिद्धाग्त माना ढवै। 'वन्नोवित जीवितम्‌' पर हमारी बव्याक्ष्या देखा ॥१६॥ 
दीपक के समान 'निदर्शन! [ “निदर्शना' प्रलकार ] भी [बात को ] 
सक्षिप्त [ करने के लिए ] होता हैं इसलिए [ भगले सूत्र में “निदर्धना' का लक्षण ] 
कहते हे। [ इसका अभिप्रग्ष यह हुआ कि 'बोपक' घलकार में एक किया भयवा 
एक कारफ के द्वारा सक्षेप से कयन करने का दर अपनाया जाता है इसी प्रकार 
'निदर्शना' में संक्षेप शैसों का ही प्राथय लिया जाता है। इसलिए 'दोपक' के 
बाद “निदर्खना' का निरूपण करते हे ]। 
किया के ढारा हो प्रपना प्लौर पपने प्रयोजन के सम्बन्ध का बोपन 
करना निरदर्शन [ नासक घलकार कहलाता हे । 
[ घन्य निरपेक्ष ] शुद्ध फिया के ढारा ही झपता प्लोर प्रपने प्रयोजन 
के सम्दन्य का घोघन, हेतु तथा दुष्टाग्त के बिभाग के सिशित दिखाई देने 
से 'निर्शना' [ कहलाता ] है । जँसे-- 


रू] काब्यालड्धभारसूबदूसो.. 7. [ सूत्र २० 


अत्युब्वपदाध्यास: पकनायेत्यर्थशालिनां शंसत्‌ । 
आपाण्डु पतति पत्र तरोरिदं बन्‍्धनमन्थेः॥  «, 
पततीति क्रिया, तस्याः स्वे पतनम्‌ । तद्थों अत्यु्चपद्माभ्यासः 
पतलाय! इति शंसनम्‌ । तस्य ख्यापन “अथ शालिनां शंसव्‌? इति ॥ २० ॥ 





अर्थशालिपों [ घनवातों ] का, अ्रति उच्च पद पर पहुंचना [ झनत्त में उनके ] 
पतन के लिए हो होता है, यह वात बतलाता हुआए बुद्ध का यह पोल पत्ता [ वृक्ष 
की डालो सें अपने जुड़े होने के स्यान ] वन्घनप्रन्थि से [ टूट फर ] गिर रहा हें । 
[ यहां ] पतति यह किया है । इसका स्थ [ स्वरूप, प्र्यात्‌ ] पतन है। 
उत्तका भप्रपोजन “अत्यन्त उच्च पद की प्राप्ति पतत के लिए होती हुं! यह जतलाना 
है। उसका स्यापन [ यहां ] 'प्रभशालिनां झंसत्‌' इस [ प्रद] से बिसलाया गया हैं। 
',... भामह ने निदर्सना का वर्णन इस प्रकार किया हँ-- 
बक्रिययेव विशिष्टत्य तदयं॑स्योपदर्शंनात्‌ । 
ज्ञेया विदर्शनां नाम यथेवयतिभिविना 
प्रप मन्दयुतिभंस्वानस्तं प्रति ग्रियास॒ति। 
उदपः पतनाग्रेति श्रीमतो बोधयस्नरानू ॥। 
साहित्यदर्पखकार मे वनिदर्शवा? का लक्षण इस प्रकार किया हैँ--- 
?प्रम्भवन्‌ वस्तुप्तम्बन्धो5सम्भवन्नपि कुत्रचितू। 
यत्र जिम्बानुविम्परवं बोधयेतु सा निदर्शना थे 
प्र्पाद इस लक्षण में 'विम्वानुव्म्बित्व भाव! के ऊपर विशेष बंसल 
दिया गया हूँ । इसऊ उदाहरण में लिम्न दज्ोझ को भी दिया गये हँ--- 
£ आय सूरय्यप्रभवो यंशः दब चाल्पविषया सतिः ॥ 
तितीपु'दुघ्तर॑ मोद्दादुदुपनास्मि साईरम्‌ ॥ 
इस भ्रकार के उदाहरणों में वामन का निर्दशना का लक्षण नही पहुच 
सकेगा | उसमें पतन जैसी क्रिया के द्वारा उसके प्रयोजन को सुचना आ्रादि नहीं 
हो रहो हूँ । घतएव मम्मठ, विश्वनाथ प्रादि नवीन झाचारयों का 'निदशना का 
सब्णय बामन के लक्षण से भिन्न योर धरिक व्यापक हूँ १४२०७ 





अं आय बल वलक कस के 
$ दुद्ध रंस्‍्करण में 'त्तरोरिद! चाठ था । 

3 भामह काण्यालकार ३, ३बे-३४ ६ 

3 साहित्यदर्षण १०, ५१॥ 

* रघचइा१,३। 


दा 


ते 
सूत्र २१ ) चतुर्थाधिकरणें तुतोयोइघ्यायः [२५९ 


, इदर्न्च सार्थोन्तरन्यासः। स हान्यथाभूतः | तमाह-- 
/ 'उक्तसिद्ध्य॑ वस्तुनो3र्थान्तुरस्यैव न्‍्यसनमर्थान्तरन्यास: । 
हि त ४, ३; ९२१। 
उक्तसिद्ध-यौ उक्तस्यार्थस्य सिद्धार्थ वस्तुनो वाक्यार्थान्‍्तरस्वैच 
स्यसनमर्थान्तरन्यास: । वस्तुप्रहणादर्थस्य द्वेतान्येसना ज्ार्थोन्तरन्यास:। यथा-+ 
इह्‌ नातिवृरंगोचस्मस्ति सरः कमलसीगन्ध्यात्‌ । झति 
अरथान्तरस्पैवेति वचन, यत्र हेतुरन्याष्तिगृड़त्वात्‌ कथव्म्चित्‌ प्रतीयते 
तत्र यथा स्यात्‌ | यद्यत्‌ू छतक तत्तद्नित्यमित्येवंप्रायेप मा भूदिति। 
पे उदाहरणम्‌-- भय 
प्रियेण संप्रथ्य विपक्षसन्निधाबुपाद्दितां बच्षसि पीवरस्तनी।_ 
स्र॒जं म कानिठिजद्दी जल्लाबिला, पसन्ति द्वि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि॥ र्प्का 


उसका जो ऊपर उदाहरण दिया हैँ बह | 
प्र्धान्‍्तिर म्यास [ प्रलदझ्धार ] नहीं है। [ क्योंकि ] वह तो [ निदर्शना से भिन्न ] 
अ्रन्प प्रकार का होता हैं ५ उस [ प्र्थान्तरन्यास के लक्षण ] की कहते हं-- 

[ उक्त ] फर्ित [ झर्य ] को सिद्धि [ समर्थन ] के लिए दूसरे [ बाशयार्य 
रूप ] भ्र्थ को प्रस्तुत करना अर्थान्तरन्यास [ प्लद्भार फहलाता है । 

उक्त [ भ्र्ये ] को सिद्धि अर्थात्‌ कथित प्रर्य की सिद्धि [ समर्थन ] 
के लिए वस्तु अर्थात्‌ दूसरे बावसार्थ का उपन्यास फरना पर्थान्तरन्यास 
[ श्रलकार फहुलाता ] हैं । वस्तु अहण से [ तात्पर्य यह हुँ कि जिस 
प्रकार धनुमान वाक्य, में ] प्र्य [ या प्रतिज्ञा को सिद्धि के लिए हेतु दिया 
जाता है उस प्रकार ] के हेतु को उपस्थित करना “प्र्यान्तरन्यास! नहीं 
[ छहुछाता ] है जंसे-- 

ध्यहाँ से तालाब बदधुत दूर नहीं है, कमलो को सुगन्ध [ यहां ] होने 
से ए [ पहां पहिलो बात को सिद करने के लिए 'कमलसोगन्प्यात्‌' यहुं हेतु 
दिया गया हे + एरन्तु महा अर्थास्तरम्थास झलकार नहीं है ] 

अर्थास्तर का हो हनन [ यह जो सूत्र में ) कहा गया है [वह इसलिए कहा 
गया हुँ कि] जहां व्याप्ति के गूढ़ होने से हेतुत्व को प्रतोति कयड्चित्‌ [ कढिताई 
से ] हो [ प्नुसाल के हेतु केस समान स्पष्ट रूप न हो ] बहां हो [ पह स्पन्तिर- 
न्यास भलदूएर ] हो । [ भौर ] जो-जो कुलक [ बताया हुपा, जन्य ]है शह-, 
यह प्रनिस्य हूँ इस प्रकार के उदग्हरणों में [ प्र्यान्तरस्थास झलऊजूपएर वुनहो। 

[ भर्घास्तरन्पास प्रलद्धार का 3 उद्यदरण-- 





यह [ निर्दर्शना, भ्रयवा उसका 


२६० ] काब्यालजुपरसृत्रपृत्तो [ सूत्र २१ 





संपत्तियों [ विपक्ष] के सामने [ स्वयं ] मूंथकर वक्षःस्थल पर पहिनाई 
हुई माला को जल [ में स्नान फरने ] सै खराब हो जाने पर भी किसी [ सुन्दरों 
विशेष ] ने फेंका तहीं । गुण तो प्रेम में रहते हे बस्तु में नहीं । 

थहा जल से खराब हुई माला को भी क्‍यों नहीं फ्रका इस बात 
का उपपादन करने के लिए “यसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न पस्तुनि' यह बात कही 
गई है । इस कथन से पूर्व कथन का ओचित्य सिद्ध हो जाता हैं। परन्त्‌ वह 
“अतित्यः घब्द: कृतकत्वात्‌ घटवत्‌” इत्यादि अनुमान वाक्य के समान नहीं 
अपितु कुछ विलक्षण सुन्दरता के साथ सिद्ध द्वोता हैं । 

भामह ने अर्थान्तरन्यास का लक्षण इस प्रकार किया है--- ५ 


*उपन्यसनमन्मस्य यदर्थस्योदितादूते । 
ज्ञेयः मोश्थन्तिरन्यास. पूर्वार्थालुगतों यथा ॥ ७६१ ॥ 
परानीकानि भीमानि विवक्षोन्त तब व्यथा । 
साथु वासाधु बागपि पुसामात््तैव शंस़ति॥ ७२१9 
हि झब्देतापि देत्वर्थप्रथनादुक्तसिद्धये । 
अपमर्थान्तरस्थास: सुवरा ब्यज्यते यथा ॥ ७३॥ 
वहुल्ति ग्रिययो मेघानम्मुपेतानू गुरूनपि । 
गरीयानेव हि गुरूनू विभभात श्रणयागवान्‌ ॥ ७४॥ 
नवीन आचार्यों ते अर्थान्तरत्थास का जो लक्षण किया है बहू बामत 
और भामह दोनो के छक्षणो से अधिक स्पप्ट और सरल है । उन्होने छक्षणमेद 
के साथ ही अर्थान्तरत्याँ्र के आठ भेद भी किये है .। साहित्यदर्पण में 
जर्थान्तरन्यास अलकार का निरूपण इस प्रकार किया गया है-- 
+ सामान्य बा विशेषेण विशेषपस्तेन वा यदि। 
कार्य व कारणेनेद कार्येण चर सम्यंते। 
साधस्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोःप्ड्घा त्ततः ॥ 
वामन का जो उदाहरण है वह साहित्यदर्षण के लक्षण के अनुसार 
सामरात्य से विशेष के समर्थन का उदाहरण हो सकता है । क्योकि उसमें 
'वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि' इस सामान्य लिथम से 'खज से काचिद्‌ 
धिजही जलाविलाम्‌! इस विशेष का समर्थन किया है । इसी प्रकार भामह के 


९ भाभह काव्यालकार रे, ७१-७४ | 
* साहित्यदपेण १०, ६१। 


सूत्र २२ ] चुर्थाधिकरणे तृतोयोष्ष्यायः [२६१ 


अर्थोन्चरन्यासस्य देतुरूपत्वाद, देवोस्चान्वयव्यतिरेकात्मकत्वान्न 
प्रृथग्‌ व्यतिरेक इति केचित्‌, तन्निरासार्थमाह-- 
उपभेयस्य गुणात्रिकित्वं व्यतिरेक: | ४, के रेरे। 
उपसेयस्य गुणातिरेकित्वं गुणाधिक्यं यदू, अर्थादुपमानात्‌ स॑ 
व्यतिरेक:'। यथा-- 
, सत्यं हसिसिशाबाक्ष्या: श्रसन्‍नसुभगं मुखम। 
समान शशितः किन्तु स कलक्कुविडम्बितः ॥ 





दिये हुए दोनों उदाहरण भी इसी सामान्य से विशेष के समर्थन रूप अर्थान्तर- 
न्यास के उदाहरण हो सकते है । परन्तु साहित्यदर्पणकार ने अर्धान्तस्त्यास 
के भाद भेद दिखायें है । उनमें से एक दो उदाहरण इस प्रकार दिये जा 
सकते हे-- 
सामान्य का विश्ञेप से समर्थव का उदाहरथ- 
$ बुहत्महाय कार्यान्‍्य क्षोदीयानपि गच्छति । 
सम्भूयाम्भो धिमम्येति महानदा नगापगा ॥ 
कारण से कार्य के समर्थेत का उदाहरण- 
क पृथ्वि स्थिरा भव भूजगत घारयेना, 
त्व कूर्मराज तंदिद द्वितय दधीया ॥ 
दिकक्‍्कुझ्जरा कुरुत तत्‌ अजितये दिघीर्पा 
देव. करोति. हरकाम कमाततज्यम्‌ ॥ रस ॥ 
>प्रर्थान्तरन्यास' के हेतु रूप होने से प्रोर हेतु के प्रन्वय-व्यतिरेकात्मक 
होने से व्यतिरेक [ भलड्ूभार, अ्र्यान्तरम्पास घलद्धार से ] पृथक नहीं है ऐसा 
कुछ लोग मानते है । उनका खण्डन करने के लिए [ अगले सूत्र में व्यतिरेक प्रल॑- 
कार का लक्षण ] कहते हे- 
के [ उपमसान को अवेक्षा ] उपमेय को गुणों का झ्राधिकय [ युणातिरेकित्व ] 
व्यतिरेक [ धलड्ूएर कहा ज्ञाता ) है । 
[ उपमान की प्रपेक्षा व उपसेय का जो गुणातिरेकित्व भर्यात्‌ गुणाधिवय 
उपसान से बह 'व्यतिरेक' [ प्लकाद कहलाता ] हैं ५ जैसे-- 
सूगनयनों [ सायिका ) का असन्‍न और सुम्दर मुख चन्द्रमा के समान हैं 


* शिशुपालवध २१ 
& छालरामायण शै । 


र६र ] काथ्यालडूएरसूथवबुत्तो [सृत्र र२ 


कश्चित्तु गम्यमानगुरणो व्यतिरेक: | यथा-- 
कुबलयघन प्रत्याख्यात॑ नय॑ मधु निन्दितम्‌, 
हसितममतं भग्नं स्वादोः पद रससम्पढ: ] 
विपमुपद्दितं चिन्ताव्याजान्मनस्यथपि कामितां 
चलुरतालिवे्ललातन्तरैस्तचार्धविलोकिते:॥ २५ ॥ 





यह [ कहना ] सत्य है, परन्तु वहु [ चर्द्वमा ] कलंक से युक्त है [ परन्तु 
मुख कत्तझुरहित होने से उससे उत्क्ृप्ठ है ]॥ 
यहां उपमातभूत चन्द्र में कल्डु, है परन्तु उपभेयभूतत भुख करूडू,रहित 
होने से उस कछछकी चन्द्रमा की स्पेक्षा अधिक अच्छा है | इस प्रकार उपमान 
की अपेक्षा उपभेय में भुणाधिक्य होने से यह्दा व्यतिरेकालदूार है । 
फह्दीं गस्यमान गुण बाला व्यतिरेक होता है । [ श्र्यात्‌ जिस गुण का 
झाषिफ्य हो वह्‌ शब्द से उपाच नहीं होता हैं श्रपित्ु केवल गम्यमान होता है ] 
जेसे-- 
चतुर भ्ौर सुन्दर हावभाब युव्त तुम्हारे कटाक्षो ने नोतकसलीं फो 
तिरस्कृत कर दिया, नयोीन [ श्रवास्वादित ] मधु को भी निर्दित फर दिया, 
प्रमुत का उपहास किया, सुस्वादु रससम्पत्ति का पद भी भग्न कर दिया श्ौर 
चिन्ता के बहाने से कामियों के सत में विप का झ्राधान कर दिया है। 
यह भम्यमान गुण का उदाहरण हैँ । गुणापिरेकित्य में गुण शब्द घर्भ- 
मात्र का बोधक है | वह धर्म भी वाच्य तथा गम्य दो प्रकार का द्वोता हैँ। 
और उनमे से प्रत्येक उपमानयत होकर उसके अपकर्प का हेतु अथवा उपमेय- 
गत होकर उसके उत्कर्प का वोधक होता है । जब उपमानगत अपकर्पहेतु धर्म 
द्वोता है तब उससे उपमान का अपकर्ष द्वोने से उपमेय का उल्कर्प सूचित होता 
हैँ। बहू 'आर्थ' अथदा गम्यमान उत्कर्प कहल्यता है। और, जब स्वय उपमेय- 
निष्ड धर्म उसके उत्कर्प का कारण होता ६ तब वह भरुपाततिरेकित्व वाच्य 
अथवा झाब्द कहलाता हूँ । उनमे से श्रथम उदाहरण उपमान प्षर्थात्‌ चन्द्रगत 
कलडिित्व धर्म से उपभेय मुझ के शुणातिरेकित्व का द्योतक होने से और उसके 
शब्दतः उपात्त होने से उपमानगत॒बाच्ययुण प्रयुक्त व्यत्िरिक का उदाहरण 
है। दूसरा उदाहरण उपमानगत गम्पमान मुण प्रयुक्त व्यतिरेक का है । कुबलयवन, 
मधु, आदि उपमातो के भ्रत्याख्यान 'निन्‍्दा” आदि से अवगम्यमान 'नवुरकलछित- 
लीछात्तत्रत्व गाहित्य” रूप अपकर्प द्वेतु से कटाक्ष में “चतुरलतितलीलाततत्वा 
जो बस्तुतः शाब्द हे परन्तु इस ढग से फहने से जधिक उत्कर्प से स्थित द्वोता- 


सुत्च रर] «.. चतुर्याधिकरणे सुतोयोध्ध्यायः [२६ 


हैं। इसलिए इसको गम्यमात खुद प्रयुक्त व्यतिरिक का उद्यहरण दिया 
गया हैं । 


भामह ने व्यतिरेक अछद्धार का निरूपण इस प्रकार किया है-- 


* उपमानवतो5्येस्थ यदू विशेपनिद्शतम्‌ । 

व्यतिरेक तमिच्छन्ति विश्येषापादनाद्‌ यथा ॥॥ 

सितासिते पक्‍्मवती नेते ते ताम्ररानिनी । 

एकाल्तशुक्रश्याम तु॒पुण्डरीकासितोत्पले ॥ 
भामह्‌ और वामन दोनों ने केवल एक, उपमान की अपेक्षा उपमेय के 
गुणातिरेक गुणाधिक्य में ही व्यतिरेकालद्धार माना हे। परन्तु मम्मट, विश्वनाथ 
आदि नथीत आचार्यो ते उपमेय के आधिक्य और स्यूतता दोनो में, ध्यतिरेफा- 

कड्ार मात्रा है। विश्वताथ ने उसके ४८ भेद भो प्रतिपादत किए है । 


3 आधिक्पशुपमसस्योपमानाल्यूनताश्यूवा । 
व्यत्तिरिक , एक उस्तेश्तुक्ते हेसौं पुतस्जियां ॥ ५२ ॥ हि 
चतुविधो८पि साम्यस्य बोधनाब्छब्दतो:पंत ) 
आक्षेपाच्च द्वाएणवा, एलंपेज्परीत तिरप्दधा ! ५३ ॥ कं 


प्रस्येक स्थान्मिलित्वास्प्टचत्पारिसद्विष पुन ॥ ५४॥ 


उपपेय वे उपहतान से आधिक्य का हेतु उप्मेयगत उत्कर्पंकारण अथवा 
उपभानशत अपकर्षपारण हो सकता है इत वोनों के उन्‍्त होने पर उस्तदेतुक 
एक श्रकार का भेद हुआ । हेतु के अनुक्त होते की स्किति से उपमेययत उत्कर्प 
कारण को अनुक्ति, २ उयमानगत अयकर्ष कारण कौ अनुक्ति, और ३. इन 
दोनो की सपुक्चित अनुवित, इस प्रकार मीन भेद हो जाने हे । यह तीत भौर 
एक पहिला भेद मिल कर चार हुए । इन चासो भंदो में साम्य कही शाब्द, 
कही आर्य और कही आक्षेप से सिद्ध होते के कारण चार तिया बारह--यह 
बारह भेद हो गए । इनके भी इ्लेए और बिना घ्लेप होने से २४ भंद हुए । २४ 
प्रकार के भंद उपसेय के आपिकय से, दसी प्रकार के २४ भेद उपभेय को त्यूवत्ा 
में कुछ मिछ् कर ४८ होने ई ॥ ३२ ॥ 
$ आपमह काब्यालकार २, ७९०७६ । 
* स्पहित्यदर्षण १०, ५२-५४ + ढ़ 


१६७४ ]) काम्पाततद्भारसूप्रदत्तो [ दूध २३ 


ज्यतिरेकाद विशेषोक्तेमेद द्शयितुमाद-- 
एकंगुणहानिकल्पनायां साम्यदार्ढ यं विशेषोक्ति: । ४,३,२३ । 
एकत्य शुणस्प द्वाने: कल्पनायां शेपेगु शैस्‍्साम्यं यत्‌ पस्प दार्ट'या 
विशेषोक्ति: | रूपक॑ चेद॑ प्रायेण । यधा-- 
“अवन्ति यत्रौपधयो रजन्यामतै्पूराः सुरवप्रदीपाः! 
छू दि नाम पुरुपस्यासिंदासन् राज्यम?। 
'निद्रेममकमला लद्दमी:? | 
इत्ती दि जज्ञमं दुर्गमः इति। 
5 अत्रापि जन्नमशब्दत्य स्थावरत्व निश्वत्तिप्रतिपादनत्वादेकगुण द्वातिं- 
फर्पनेय । 
स्यतिरेक से विदेषोश्ति का भेद दिप्तलाने के लिए [ प्रगले सृत्र में 
विशेषोक्ि रा लक्षण ] कहते है-- 
एक गुण को न्यूनत«फो कल्पना करने पर जो साम्य की पुष्टि [फी 
जाय ] बह विशेषोकित [ भ्रलद्धार फहलाता ] है । 
एफ गुण को हानि [ न्यूनता ] की कल्पना करते पर शोप गुणों से जो 
साम्य हे उस की पढ़ता में यिद्ञोपोक्षित [ प्रलड्भार होता ] हे । भोर यह प्रापः 
झूपक [ तुल्य ] होता है ५ जेते-- 
जहाँ [ हिमालय पर्वत पर ] रात्रि के समय झोषधियां ही [ स्वयं 
प्रकाशभान होने से ] बिना तेल के सुरत [ काल में ) दोपक [ का काम करने 
जारी ] होती है 
यह कुसारसम्भव का इलोक हे । भ्ोषधियों के प्रकाशमान होने से 
उनकी उपमा दोपक से दी जा सकतो है । उसमे भेद करने के लिए “इतेलपुरए/ 
व्िशेषण दिया है। इससे एक गुण की न्यूनता प्रतीत होती है। प्लौषधियां दोपक 
तो हूँ परन्तु विना तेल का दीपक हे । इस एक गुण की हानि से प्रौषधियो के 
दोपक के साथ साम्य की दृढ़तर होतो है । इसलिए यह विज्ञेपोवित अलदडूर है । 
और औषधियों को सुरतप्रदौष रूप कहने से उसमें रूपक सादृदय भो है। इसलिए 
उप्तको 'आ्रायेण' रूपक कहा हूँ । इसी प्रकार प्रन्य उदाहरण भी देते हे--- 
जुआ [ चूत कड़ा ] दिला सिहासन कर राण्ज्य हें । 
यह निद्रा बिना कसल के [ रहने वालो ] लक््मी है ॥ 
हाथी चलता-फिरता किला है । 





सूत्र २३ | चतुर्याधिकरणे तृतोयोःध्यायः [२६५ 


एतेन--वैश्या दि नाम मूर्तिमत्येव मिक्ति/' । व्यसन हि नाम 
सोच्छू चास मरणम्‌ ।! दिनो भूमिशृदस्पति इस्पेवमादिष्येकगुणहानि- 
कल्पना ज्याख्याता ॥ रद ॥ 





गहां [ 'हस्ती हि जडद्भूमो दुर्गभ! इत उदाहरण में ] जद्भव शब्द के 
स्पापरत्व के प्रभाव का बोघक होने से एक गृण की हानि को कल्पना हूँ हो । 
इस | उपयुक्त उदाहरणों को व्याक््या ] से--बेश्या मूतिमतो तिरस्कृति 
[ अ्रपमान स्वरुप ] है। [ ब्यसन ] दुःख जीवित रहते [ सोच्छूवास ] मरण हूं । 
ब्राह्मण पृथिवोीं का बृहस्पति हैँ / इत्यादि [ उदाहरणो ) में [ भी ] एक गृण 
हानि को कल्पना की व्याह्या हो गई । 
भाग ने विभेषोक्ति का निरूपण इस प्रकार किया है |-- 
*एकदेशस्य विगमे या मुश्रात्तरमस्थिति ॥ 
विश्यपप्रथनायास्रो विज्लेपोक्तिमंता यथा ॥२३॥ 
स॒ एकस्त्रीणि जयनि जगन्ति कुयुमायुध . । 
हरताएि तनु मर्य अम्भुका ते दृत बछमू ॥ रेड ॥॥ 
विश्वनाथ मम्मट आदि ने, कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न 
होने प्र विश्येपोकित अकछ॒कार माना हैं ) और उसको <उक्तनिमित्ता तथा अनुक्त- 
निमित्ता दो प्रकार का बतलाया है । 
$सतति हेतौ फलाभावे विज्ञेपोक्तिस्तपा द्विषा। 
अविन्पयनिभित्ता भी एक भेद और हो संत्रता हैं परन्तु [उसको 
अनुकानिमिता का ही रूप साव कर साहित्यदर्षणवकार ने यह तीसरा भेद 
अलग नही किया हैं । इस अचिल्त्यनिभित्ता विभेषोकित का उदाहरण भाभह 
का 'एकस्त्रीणि जयन्ति जगन्ति वुसुमायुध ” यह ब्लोक ही दिया है। उक्त 
निमिता का उदाहरण निम्त रिया हे-- 
परनिनो८पि निरुन्मादा युवानोप न॑ खज्वत्या । 


अभवोः्प्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिन ॥॥ 
यहा धनिक होने पर भी निरन्‍्माद होने, यौवन होने पर भी चडुनल 
मे होने और प्रभु होने पर भी अप्रमत होने का कारण चतुयये चरण में 'महा- 
महिफ्रशासिन ' कद कर दिया हे ॥0२३॥ 


* भासह्‌ काम्पासंकार ३, २३-२४ ॥ * साहित्यरपंण १०, ५७३ 





२६६ ] काव्यालडूरसूतरबृत्तो [ मूत्र २४ 
व्यत्तिरेकविशेषोक्तिम्यां व्याजस्तुर्ति भिन्‍नां दृ्शयितुमाइ-- 
सम्भाव्यविशिष्टकर्माकरणान्निन्दा स्तोचार्था व्याजस्तुत्ति: 
ड, हे; र४ । 
अत्यन्तगुणाधिको विशिष्ट: | तस्थ च कम विशिष्टकर्म। तस्य 
सम्भाव्यमानस्थ कर्तु शक्यत्याफरणान्निन्दा विशिष्ठस्ाम्यसम्पादनेन 
स्ोत्रार्था व्याजस्तुति;। ग्रधा-- 


ववन्ध सेतु' गिरिचक्रवालेबिंमेद सप्तैकशरेण.. तालान्‌ । 
एबंविध॑ कर्म ततान रामस्वया छत तन्‍न मुचैव गरवः॥ २४॥ 





व्यतिरेक थ्रोर विज्ेपोबित से व्याजस्तुति को श्रलग दिखलाने के लिए 
[ अगले ज्षृत्र में “उसका लक्षप्य ] कहते है-- 

कर सकने योग्य [ सम्भाव्य ] विशिष्ट [ पुरुष के ] कर्म के न करने 
से [ वस्तुतः ] स्तुति के लिए जो निन्‍्दा करना हैँ वह व्याजस्तुति [ प्रलडूएर 
कहलाता ] है। श 

गुणों में [ उपमेध की अपेक्षा ] प्रत्यन्त्त अधिक [ पुरुष ] विशिष्द 
[ पुरुष ] कहलाता हे । उसका कर्स विशिष्ट कर्म [ गहूं पष्ठी तत्पुछण समास ], 
इ्ा। उस सम्भाब्य अर्थात्‌ कर सकने योग्य [ कर्म ] के न करने से [जो 
निन्‍्दा [ उस ] विश्िप्ट के साथ साम्य सम्पादन द्वारा [ उपमेय को वास्तविक 
स्तुति के लिए [ की जाय ] वह व्याजस्तुति [ श्रलकह्लर कह्देलाता 3] हैं । जैले-- 

[ रासचन्द ने ] पर्वतो [ के पत्थरो ]के समूह से [ समृद्ध का] पुल 
बाधा, एक बाघ से सात ताल वृक्षों का भेदन किया । इस प्रकार के [ ब्राइचर्य 
जनक ] कर्म रामचन्द्र ने किए थे। सुमने उनमें से पक भी नहीं किया फिर 
व्यर्थ ही पर्व क्यो करते हो १ 

यहा रामचन्द्र के किए हुए विश्विप्द कर्मों के य करने में राजा की 
ऊपरी तौर से निन्‍्दा की गई है । परन्तु उससे राजा का राम के साथ रावृश्य 
अभौष्ट हूँ इसलिए यहा निन्‍्दा के स्ठुतिपरक होने से व्याज स्वुति' है । 

मामह ने इस “व्याज स्पुति” अछद्भार का निरूपण इस प्रकार किया है- 

*द्वराधिकगुणस्तोनव्यपदेशेन तुल्यतास्‌ । 
किस्न्चिद्‌ विधित्सो्या निन्‍्दा व्याजस्तुतिरयों यथा ॥ 


$ भामह काव्यालकार ३, ३२१३ 


बृत्र २५ ] चर्तुर्याधिकरणे तुतौयोःध्यायः [२६७ 


च्याजस्तुतेब्याजोकित भिन्नां द्शायितुमाह-- 
व्याजस्य सत्यसारूप्यं व्याजोक्ति: | ४, ३, २५। 
च्याज्त्य छद्मवा सब्येन सारुप्य व्याजोक्तिः | यां मायोक्ति- 
रिल्याहुए। यथा-- 
3-7 





*राम, सप्ताभिनत्‌ तालान्‌ ग्रिरि कौज्च भुयूनम. । 
शत्ताशेनापि भवता कि तथो सदृश कृतम्‌ (| 
भागह तथा वामन दोतों से केयलछ स्तुति के लिए की जाने पाली विन्‍्दा 
को “्याजस्तुत्ति' कहा है । परन्तु मम्मट विज्वताथ जावि आचार्यों ने मिन्‍्दा के 
छिए की जाने वाली स्तुति को भी “्याजस्तुति' कहा है । साहित्यदर्षण में 
“ब्याजस्तुत्रि' का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
3उक्ता व्याजस्तुति पुत्र । 
निन्दास्तुतिम्या वाच्यास्या गम्यस्ते स्तुतितिन्दयों ॥ 
स्तुति में गम्यमान निन्‍्दा का उदाहरण निम्न इलोंक दिया है--- 
व्याजस्तुतिस्तव पयोद संयोदितेय 
गज्जीवनाम जगवेस्तव जीवनानि । 
5 स्तोज तु से महदिद घन धर्मराज- ४ 
साहाय्यमर्जयसि यत्‌ पथिकान्निहत्य ॥ 
यहा मेय की वास्तविक स्तुति यह बतकाई गई है हि यह वियोगियों 
को मार कर पघर्मराज-यम-का सहायक होता है) पह देखने में भले ही 
स्तुति हो परन्तु वह वस्तुत उसकी 'तिन्‍्दा” ही हू । इसलिए यह ्याजस्तुति' 
कही गई है ॥र४॥। 
व्याजस्तुत्ति से ब्याजोकित मिन्‍त [ प्रलड्डार ) है [ उसको दिपताने 
के लिए [ प्रयले सूत्र में व्याजोक्त का लक्षण ] कहते है-- 
व्यान [ बहाने से कहो हुई दात ] का सत्य के साय सारूप्य [ प्रदोशित 
करना ] व्याजोश्ति [ मसदुरर कहलाता ] है । 
प्रसत्य [ ब्याज ] के बहाने से सत्प का सादुश्य [परतिपादद करना | 
स्पाजोश्ति [ घलरार रहलाता ] हैं ॥ जिसको प्रन्य लोग 'मायोबित' कहते 
हैं। [ उत्तका उदाहरण ] जँंसे-- * 


८ 





+भाभह काय्यलद्भार ३, ३२ । 
६ साहिए्परर्षण १०, ६०४ 


२६८ ] काथ्यालडरसूत्रवृत्ती [सूत्र २५ 
शरच्चन्द्रांशगीरेण वाताविद्धेन भामिनि । 
काशपुप्पलबेनेद॑ साप्ुपात॑ मुख कृतमू ॥ २५॥ 

ज्याजस्तुते: प्रथक्‌ तुल्ययोगितेत्याह-- 





अरच्चन्द्र की किरणों के समान शुश्र, वायु से लाए गए, काझ़पुष्प के 
तिनके ने [ श्रांख में पड़ कर 3 यह मुक्त भ्रशुपातयुक्त कर दिया । 

यहा सात्विक भाव से होने वाछे अश्रुपात को काअपुष्प के तिनके के 
भाद्ज में पड़ जाने से होने वाठा अथुपात कह कर मत्त्य को छिपाने का यत्ल 
किया गया है । इसलिए यहा व्याजोक्ति अलंकार है । नवीन आचार्यों ने जो 
छिपाने योग्य बात किसी प्रकार दूसरे पर प्रकट हो जाप उसको किसो बहाने 
से छिपाने के प्रयत्न को व्याजोक्ति अलकार कहा है। विश्वनाथ ने उसका: 
लक्षण इस प्रकार किया है-- 


* ध्याजो क्षिगो पत ध्याजादुर्द्धिननस्यापि वस्तुनः । 
जैसे-- 
सैलेन्द्रग्रतिपाथमानगिरिजाहस्तोपगूढोल्लस-- 
द्रोमार्चादिविसप्ठुलालिछविपिव्यास ज़ुभ ज़ाकु ल: । ॒ 
आए: भैत्यं तुहिनाचलूस्य करयोरित्यूचियान्‌ सस्मित॑. 
औैलान्त धरमात्‌मण्डलगणदू प्टोडवताद ब* शिव: ॥॥ 
यहा शिव और पाव॑ती के विवाह के अवसर पर कन्यादान करते के 
समय, पावंती के हाथ का णिव के हाथ से स्पर्ण होते से उनके भीतर 
कम्प आदि सात्विक भावों के उदय होने के कारण जब विधि में गड़- 
बड होने छग्री तो अपने सात्विक भाव जन्य कम्पादि को छिपाने के , 
छिए शिव जी पर्वतराज के हाथो की झीतछता का आश्रय छेते है। बाः 
शैत्य तुहिनाचछरय करयो:” कह कर उस सात्विक भाव रूप यथार्थ कम्प को 
छिपाने का प्रयत्न किया गया है । इसलिए यहा व्याजोक्ति अलद्धार हैं । 
वामन के छक्षेण का भी अभिप्राय यही हैं । पर वह उतना" स्पप्ट नहीं 
हुआ है ॥ २५॥ 
व्याजस्तुति से तठुल्ययोगिता [ प्रलद्धार ] पृथक हे यह [दिखलाने के लिए 
अ्रगलछे सुक्त सें तुल्ययोगिता का लक्षण ] कहते है-- 








$ साहित्यदर्पण १० ९२ 


सूत्र २६ | चतुर्धाधिकरणे तृतीयो>ध्यायः [२६९ 


विश्विप्टेन साम्यार्थमेककालक्रियायोगस्तुल्ययोगिता । 
* व्स ४, हे; २६ । 
ग विशिष्टेन न्युनस्य साम्यार्थमेककालायां कियायां योगस्तुल्य- 
चोगिता | यधा-- 
जलधिरशनामिमां घरित्रीं बदृति मुजद्जविमुर्भवद्भुजर्च ॥१६॥ 








विशिष्ट [ अधिक गुण बाले उपसान ] के साथ [ न्‍्यून धुग बाके 
उपभेय के ] साम्प [ प्रतिपादन )| के लिए [ उन दोनों का ] एक काल [ एक 
साथ ] होने बालो फक्िया के साथ योग [ सम्बन्ध प्रदर्शित करना ] बुल्पपोमिता 
[ नामक अलद्भार कहलाता ]हू। 
विशिष्ट [ अधिक गुण वाले उपसान ] के साथ न्यूनगुण [ वाले 
उपभेष ] के साम्य के [ प्रतिपादन ] के लिए [ उन दोनो का) एक (काल में 
होने बाली फिया सें योग [ तुल्यकालोन क्रिया में योग होने के कारण ] 'ठुल्प 
शोगिता' धलद्भार [ कहलाता ) है । जैसे-- 
समुद्ररूप रश्ना को धारण किए हुई [ चारो झोर समुद्र से घिरो हुई ) 
इस पूथिवी को सर्पराज [ क्षपनाग ] और आपकी भुजा* [ यह दोनो ] घारण 
करते है । 
भहां तुम्हारी भुजा शेपनाग के समान हैं इस प्रकाद विशिष्ट 
अर्थात्‌ अधिक गुण वाले उपमानभूत दशोपनाग के साथ साम्य दिखलछाने के लिए 
भूमि के धारण करने रूप तुल्य क्रिया, एक्यालीन विया के साथ उन दीनों 
क्यू थोग किया गया है । “धरित्री बहति भुजगविभुर्भवद्भुजर्च ३ इस प्रकार 
उपमानभूत छोपनाग और उपमेय भूत भुजा के साथ एक तुख्य धर्म का योग 
होने से यहा तुल्ययोगिता अलकार है 
भागमह ने तुल्ययोगिता अलकार का जो निरूषण किया है । उसके 
अनुमार सुल्पयोगिता के लक्षण और उदाहरण इन प्रवार होगे-८ 
$ म्यूनस्थापि विशिष्टेन गुणमाम्यविवक्षया ) 
सुल्यवार्य क्ियायोगादित्युस्ता तुल्पवोगिदा ४ 
होपो हिमगिरिस्त्वक्च महास्तों गुरवस्थिरा । 
मदछघितमर्यादाइवछन्ती विभूष क्षितरिम्‌ ॥ 


$% आामहू काम्पालदूएर रे» २७-२८ $ 





२७० ] फाय्यालडूरसूचदुत्तो [सूत्र २७ 


उपमानाक्षेपद्चाक्षेप: । ४, ३, २७ । 
उपमानस्पाक्षेपः प्रतिपेषः उपमानाज्षेप: ! तुल्यकार्याधत्य नेस्थक्‍्य- 
विवज्ञायाम्‌ यथा-- रु 
तस्थाश्चेन्मुखमास्ति सीम्यसुभगं कि पार्णेनिन्दुना, 
सीन्दर्यध्य पर्द दशी यदि च ते कि नाम नीलोेललेः 
कि था कोमलकान्तिन्रिः किसलयें: सत्येव तत्राधरे, 
दा धातुर पुनरुक्तवन्तुरचनारम्भेष्वपूर्नों परह; ॥ 





मम्मट, विश्वताय आदि नवोन आचार्यों ने अपने लक्षणों में विशेष 
बात यह कही है कि जिन पदार्थों में एक धर्म का सम्वन्ध वर्णन किया जाय 
यह सब्र या तो प्रस्तुत जर्घात्‌ वष्य हो अथवा सब अप्रस्तुव हों । यदि उनमे से 
कोई पदार्थ प्रस्तुत नथा कोई अप्रस्तुत होगा तो बहा वुस्ययोगिता' नहीं अपियु 
'दोपक अठद्भारूहोगा । साहित्यदर्षण में छिपा हे-- 
29 वदार्थाना भ्रस्तुतानामन्थपा वा यदा भवेन्‌ । 
एुकधर्माभिसम्बन्धः स्पात्‌ सदा तुल्यपोमिता ॥ 
प्रस्तुत पदार्थों के एक धर्मालिसस्थन्धरूप तुल्ययोिता का उदाहरण-« 
अनुछेपताकि कुसुमान्ययद्यः उतसन्यवः पतिपु दौपदशा:। 
मसमयेन सेल सुचिर शंकिसप्रतिदोषितस्मरमबोथिषव ॥ 
इसमें यरम्या काछ का वषंच ते जवएव अनुलेप, झुसुम, अबछा, दीपइशा 
पढ़ सब द्वी वष्ये प्रस्तुत हैं ।॥ उन सर से प्रयोधन रूप एक पसे ता गस्वन्ध 
द्वोने में तुस्ययोगिता थराआर ठुआ । अपस्नुत पदार्थों के एक धर्मोमिसस्वापन 
रूप सुल्मयोगितरा का उदाद्रण-- 
संदकझ्ञमाईब दुष्ट कस्य जिसे ने आासते 
साखछीशशभुल्डेसातदस्गेसा कठोरता ॥ 
बढ़ा मा ठग! आईि सभी अमस्तुत बदायाँ से कढोरा रूप एरपर्मासि- 
मस्पस्प रोले से लुस्ययामिताडद्वार दे ४ २६ ३ 
जऊण्मान छाए प्राक्षष [ प्रतिऐेेष ] घाक्ेप [ भ्लरूर ] है | 
ऊपमान का धाक्षेप्र घर्वात्‌ प्रतिषेघ उपसाताक्षप [ रहुलाता ] है । दुस्प 
का दाह धर हो विरपेक्ता को विश्का होते पर ( यह ग्राक्षर धखऊुएर होता 
है ]। जे हि 












॥ पाहितपापेश ३० ४८ 4 


सूत्र रछ] चदुर्याधिकरणें तुततीयोध्ध्यायः [रण्र 


उपसानस्याज्ञेपत: प्रतिपत्तिरित्यपि सूत्रार्थ: । 

यथा--  : 

ऐन्द्रें घलुः पाण्डुप्योधरेण शरद्‌ दथानांद् नखक्ताभम्‌ । 

प्रसादयस्ती सकलझूमिन्दु' तार्प रपेस्म्यधिकवचकार ॥ 

अन्न शरद वेश्येव, इन्दु' नायकमिव, रवेः अतिनायकस्येव इत्युप- 
सानानि गम्यन्ते इति ॥ २७॥ 


यदि उस [ नापिका ] का सौम्य झौर सुन्दर सुख विद्यमान है तो किर 
[ उस्ती के समान, कार्य करने वाले ] पुणिमा के चत्धमा से कयर लाभ। 
प्रोर यदि स्ोल्र्य के तिधानमूत्र [ उस तायिका के ] नेत्र विद्यमान है तो 
[ उसी के समान ] नौल कमलों से क्या लाभ । और बहां [ उस भुख में ] यदि 
श्रपर विद्यमान है तो फिर [ उसके संदृश ही ] कोमल काम्ति वाले किसलयों 
से क्या प्रयोजत । [ इस सब को रचसा बिल्कुल व्यर्थ है।, लछेकित फिर भो 
विधाता ने इनको रचा हूँ ) ) खेद है कि विधाता को पुनरुषत [*व्यर्थ ) वस्तुओं 
के श्नाने का [ ऐसा ] अपूर्व भरागह [ श्लोक ] हे | 

यक्ष तुल्यकार्यकारी अख्र, नौलोत्सकछ, किमरुयप आदि उपमानों के 
आनर्थवय का प्रतिषादत किया गया है। अत्व यहा आश्षेशतकार है। 

उपमान की प्राक्षेप से [ प्र्यततः ] पति्पत्ति [ काठ ) भी [ प्राक्षेप्र भ्लकार 
कहा जा सकता है. पह इस ] सूत्र का भ्रर्य [ हो सकता ] है १ 

जैसे ( निम्न इलोक में |-- 

[ पाए्डु ] शुश्रवर्ण के सेघो के ऊपर [ इसरे यक्ष में स्तनों के ऊपर ] 
ताज़े, नएक्षतों के समान इन्द्र धनुष को धारण किए हुए [ शरद ऋतु, दूसरे 
पक्ष में नायिका ] कलकी [ कलऋपुकक्‍्त, दूसरे पक्ष में पराज्ज नोपभोग रूप कलंक 
से पुक्त ] बन्द फो, सिर्सेल करती [ दूसरे पक्ष में सनाती ] हुई शरद [ ध्छातु, 
दूसरे पक्ष में नापिका ) ने [ नायक रूप ] सुर्य के ताप [ दूसरे पक्ष सें धूप 
को सोद्रता ] को और भधिक कर दिया। 

इस में शरद्‌ थेदइया के समान, इम्कू लायक के समान प्लौर सूर्य प्रति+ 
गायक के समान यह उपमान[ प्राक्षेप से ] पतोत होते है । [ इसलिए यहां 
दूसरे प्रकार का प्राक्षेप झलृकार है ]+ 

नवीन आयचार्यों ने दूसरे प्रकार के इस “आश्षेप” को 'समासोजिय! अलक्ारू 
माना है, आक्षेप नहीं । समासोकित का लक्षण विश्वनाथ ने-- 








रण्र काव्यालडूरसूचवृत्तो [सत्र २७ 





*ममासोक्ति: . समैयंत्र कार्यलिंगविश्नेषणः । 
व्यवहारसमारोपः . प्रकृतैक्यस्यथ वस्तुतः ।॥ 
इस प्रकार किया हैं । यहा समान कार्य और लिंग से झरदू्‌ में वेश्या 
अथवा नायिका और सूर्य तथा चन्द्रमा में नायक श्रतिनायकादि के व्यवहार 
का आरोप होने से नवीन मत मे यह “समासोक्ति' का उदाहरण है; आप का 
नही । आक्षेप अलखझ्धार का लक्षण नवीन आचारयों ने विल्कुछ भिन्न प्रकार से 
इस प्रकार किया है-- 
ब्वस्तुनों वक्‍ूतुमिप्टस्य विश्ेपतश्रतिपत्तये । 
निपंधाभास आक्षेप्रों वक्ष्यमाणोक्तगों द्विधा॥ 
अर्थात्‌ जो वात कहना चाहते हो परन्तु उसमें विद्येपता छाने के छिए 
उसका निषेध सा किया जाय उसको ओक्षेपर अलकार कहते हैँ । यह निरेध 
कही बात को, कहू चुकने के वाद कही हुई बात का किया जाता है। और कही 
आगे कही जाने वाली बात का कहे विता पहिले ही निपेघ कर दिया जाता हूँ । 
इभ प्रकार के निषेध बात की विश्लेपता बढ़ जाती हैँ ॥ उसी विश्येप प्रतिषत्ति 
के लिए निषेध सा किया जाता हूँ । इन दोनो प्रकार के आक्षेपों के उदाहरण 
निम्न प्रकार हे-- 
स्मरशरशतविधुराया भणामि सख्या. कृते किसपि। 
क्षणमिह विश्वम्य ससे तनिर्देयद्धदयस्थ कि वदाम्यथचा ॥ 
यहा बिरहिणी की व्यया का सामान्यतः सूघन करने के बाद “निर्देय- 
द्वृदयस्य कि वदाम्यथवा' कह कर उसका निपेध [किया गया है । इसलिए यह्दा 
उस्तबविपयक 'आाक्षप! जरूकुर है । वक्ष्म्मण विपयक 'आक्षेप! का उदादरण 
इस प्रकार दिया गया हं-+ ह 
तब विरहे हरिणाक्ती निरीक्य नवभालिका दल्तिम्‌ ॥ 
हन्त नितान्तमिदानीमा. कि हत जल्पितेरथवा ॥ 
यहाँ “मरने वाली है' यह अध्य नही कद्ठा है उसी वध््यमाण अश का 
निषेध किया गया है । अतएवं बह दूसरे प्रकार का आक्षेप' अलद्धार हूँ । 
इन दो भेंदों के अतिरिक्त जनिष्ट अर्थ का विध्यामास रूप एक तौसरे 
प्रकार के आक्षेप अ'घार का तिरूपण मे साहित्यद्षे णकार ने किया है-- 
अअनिष्टस्थ तयायेस्थ विध्यामासः परो मतः। 


$ स्ा० द० है०, ५६॥ १ सा० द० १०, ६५४ *? सा० ब० १०, ६६। 


पूत्र २७] चतुर्धाधिकरणे तृतोयोः्ध्णायः [२७३ 
दम ली 3 कली अमन 7 मर लीग 
इस अहिप्ट अर्थ को विध्याभामता रूप आशेप' अछट्भार का उदाहरण 
इसे प्रकार हैं-- हि 
गच्छ गच्छमप्ि चेत्‌ कान्त पन्थानः मच्तु ले झिवा । 
भमावि जन्म तत्रेद भूयायत्त गतों भवात्‌ ॥ 
पहा प्रिय का परदेश गमब नाबिका को अनिष्ट है । तुम्हारे चले जाने 
पर में जीवित नही रह सकूगी यह कह ऋर वह उसको रोकना चाहती है । 
परन्तु ऊपर से 'गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त' कह कर जाने को कह रहो है । साथ 
ही 'ममापि जन्म तत्रेव भूयाद्धत गतो सवान्‌/ कह कर अपने भावी मरण की 
मूचना दे रही है । इस शकार यहा यमत का बिघात वस्तुत बिधि रूप नहीं 
अपितू विव्याभास रूप है। इसबिश आश्ेप' अखड्भार है । इस प्रकार वमीत 
आचार्यों ने आश्षेप! अछद्भू।र के तौव गेंद साले हू । परन्दु वह सत्र ही बामन के 
'आक्षेप' के लक्षण से बिल्कुल भिन्‍न हे । वामन ने जो आाक्षेत के दो छक्षण किए 
हूँ उबकों ववीन आचारयों ने नही साना है। उनके दोनों उद्यहर्णों में से अन्तिम 
उदाहरण को 'समासोतित' अलद्भूार से नवोन लोग सतत है यह अनी ऊपर 
दिखला चुके है । उमका पहिला भेद नवीन आचार्थों के यहां प्रतीप' अच्द्ञार 
नाम से कहा जाता हैं । 'प्रतीप” अखड्णार का कक्षण साहित्यवपंणतार ने इस 
प्रवार किया हैं-- 
*प्रमिद्धस्थोपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम । 
निप्फलत्वाभिधान वा प्रतोपमिति कथ्यते ॥ 
उसका उद्ादरण निम्न दिया है--- 
लद्‌ बबत्र यदि मुद्रिता झश्विकवा हा हेख सा वेद युति 
सच्चक्षुबंदि हारित कुबलयैस्तच्चेत्‌ू स्मित का सुधा । 
घिकू कन्दयंधनुश्र वो यदि च ते कि का बहु बूमहे 
यत्सत्य॑ पुतस्वतवस्तुचिमुलच' सर्मकमों वेधस ॥ 
इस प्रकार वामन ने आक्षेपाऊझ्षार के जो हो रूए प्रदर्शित किए दे 
नवीन आचार्यों ने वह दोनो रूप 'प्रतीष सथा 'समासोक्त' अलद्भु।र माने है | 
उतके यहा आक्षपर' अलझ्यार वामत से विखकुल सिद्न रूप में साना गया है । 
बामन से भ्राबोन भासह ने भी आक्षेप अछुड्ार का जो स्वरूप भाता 
हूँ बह वामन से भिन्न है और नवीन आवदार्यों के सत से बहुत-कुछ मिलता 
हुआ है | भामह ने लिखा हैं-- 





$ सा० द०, ८७ 


रजडे व्यव्याजडूएरसुतवुत्तो |. [[ सूत्र २८ 
तुल्ययोगितायाः सह्ोक्तेभद्माह-- 
बस्तुद्यक्रिययोस्तुल्यकालयोरेकपदा भिधान॑ 
सहोक्ति: | ४, ३, रद । 


बस्तुद्दयत्य क्रिययोध्तुल्यकालयोरेकेन परद्ेनामिधानें सहार्थशब्द- 
सामर्थ्यौत्‌ सहोक्षित: | यथा-- 
घअसस्‍्त॑ भास्वान्‌ प्रयातः सद्द रिपुसिरय संदियन्त॑ घलालि । 
अचार्थयोन्यू नत्वविशिष्टत्वे न स्तः | इठि नेय॑ तुल्ययोगिता ॥ श्पा 





$ भ्रतिपंध इवेप्टर्य यों विद्येपाभिथित्सया। 
आ्षेष इति त॑ सन्त अंसम्ति डिविध॑ यथर 
अह त्वा यदि नेशक्षेय क्षणमभप्युत्युका ततः ! 
इग्रदेवास्तवतो5न्येन . किमुक्तेनाप्रियेण ते ॥ 
स्वविषमाक्रान्तभुवब्चित्र यन्‍न तवोद्धति:। 
को था सेतुरल सिन्‍्वीविकारकरण प्रति ॥ 
तुल्पयोगिता' से 'सद्दोकित का भेद [ दिखलाने के लिए सहोकित झलझुर 
का लक्षण: ]-कहते है-- 
दो वस्तुओं को तुल्यकालोन [ दो ] फ्ियाप्रों का एक [ही] पद से 
[ एक साथ ] कयत करन सहोकित भ्रलदुएर [ कहलाता ] है 
दो ब्तय्ों की तुल्यरालीन दो फ्रियाओ्रों का! एक ही पद से कथन 
करना सहायक शब्द [ के संयोग ] के सामस्य से 'सहोकित' [ श्रलद्भधार कहलातः 
है । जेसे-- 
शधुप्नों के साय सह सूद [ भो ] प्रस्ताचल को झोर चल दिया। 
चतएव भ्रव सेनाह्नो को यादिस कर ल्ते | 
( तुल्पयोगिता झलडुएर में भी दो पदार्थों में एक ही क्रिया का मोग 
होता है । परन्तु वहा प्रवों में व्यूनाधिकू-भाष विवक्षित होता हुँ।] यहां 
[ त्तहोषित झतद्भार में ] प्र्यों फा न्यूनापिकत्व [ विषक्षित ] नहों हैं इसलिए 
यह वुल्पयोपिता [ पश्रलदार ] नहों हे। [ भपितु उससे ब्रिन्न प्रतादार 
हैं। | 


$ भामहूं राप्यासझुएर २, ६८-७० ॥ 


पुत्र रर]].. बुर्धाविकरणे तुवोषोष्प्याय: [ जप 


सम्रादितमेकमरयशिष्णते, तल्लक्षणार्थमाइ-- 
यत्सादृइ्यं तत्सम्पत्ति: समाहितम्‌ । ४, ३, २६ । 
सं यस्‍्य वस्तुनः साइरश्य गहमते तस्‍्य बस्तुमः सम्पत्ति: समाददितमू। 
तन्‍्यी. सेबजलादेवल्‍शथतया धौताधरेवाशुमिः 
शब्येवामरणौ: स्वकालविरदादू विआन्तपुप्पोद्गमा । 
चिन्दामौनमिवास्यिता मधुलिडां शब्दैं विना लक्षयते 
चण्डी सामवधूय परादपतितं जातानुतापेच् सा॥ 
अन्र पुरूरवस्तों लतायासुवृष्या: साइश्यं ग्रढ़तः सैब लनोगेशी 
सम्पन्नेत्रि ॥२६॥ है 


साहित्यदपंणकार ने यहोक्ति का छक्षण इस प्रकार किया है-- 

$ सहार्थस्प बलादेक यतर स्पाष्राचक दयो. । 
सा सहोकितर्मूलभूवातिथ्योकितानिंगयते ॥ 

आमह ने सहोकित का खक्षण इस प्रकार नहीं किया है ॥ २८ ॥ 

[ हमारे उद्दिष्द ३३ प्रर्भातड्भरों में गे ३९ के सक्षण आदि यहां तक 
किए जा चुके हे ( श्रद ] एक रामाहित [ प्रलझूर ] शेष रह जाता हैँ। 
उसका सक्षणकरने के लिए [ भगला सूत्र ) कहते हे । 

जिस वस्तु का सादृदय [ उपमेय सें दिश्वलाना प्रमीष्ट ] हैं, [ उपगेय 
को ] कदूपता प्राप्ति [ को ) समाहित [ श्रलद्भार कहा जाता ] है । 

जिस अस्लु का सादृश्य [ उपमेय में | गृहोत होता हे [ उपमेय के 
द्वारा ] उत्त बह्तु [ के स्वरूप ] की; प्राप्ति [ को | समाहित [ श्रतजार कहा 
जाता ] है ( जैसे--- 

त्नन्‍्वी [ उर्वशी ) प्रेरो पर पडे हुए सुझ्त [ प्ररूरवा ] को तिरस्कृत करके 
पश्चात्तापयुक्तत होकर प्लासुओ से गीले अघर के ससान वर्षा के जल ले श्रा्द्र 
पल्लवों को घारण किए हुए, ऋतुकाल के न होने से प्रष्पोद्रपल से रहित झग्भ- 
रण शूस्य-सो, भौरा के शब्द के अ्रभाव में चिन्ता से मौन को प्राप्त [ लता रूप 
में ] दिपतनाई दे रही है * 

बह लता रे 'उर्दशी के साडुइय को देखने [ प्रहण करने | वे पुरूरणए0 के 
लिए [ कल्पनावश्य ] उर्वशी बह लता ही बन गई है [ इसलिए यहां 'समाहिता 
भ्रबडार हे | ७ २९ ७४ 











डे 


२७६ ] काब्योलड्रसूबब॒त्तो [ च्रूत्त २०-३२ 


एते चालझ्ारा: शुद्धा मिआर्च प्रयोकक्‍तव्या इति विशिष्टानाम- 
ल्क्कराणां मिश्चितत्व॑ संसृष्टिरित्याइ-- 
'झ्वारस्थालडूार्योनित्वं संसुप्टि: | ४,३ ३०। 
अलझ्ञसत्पालड्ञारयोनित्वं यदसो संसट्टिरिवि। संसृष्टिः संसगः 
सम्बन्ध इति ॥३०॥ 
तद्भेदावपमारूपकोस्प्रेक्षावयवी । ४, ३, ३१ । 
तस्या: संघ्ृप्देभदाबुपमा रूपकब्बोक्रेक्तावयवश्चेति ।। ३१ ॥ 
उपमाजन्यं रूपकमुपमारूपकम्‌ | ४, ३, रे२ । 
स्पष्टपू । यथा--- 
निरवधि च निदाअ्रयत्न यत्र स्थितमनिवर्तितकौतुकप्रपतश्षम्‌ । 
प्रधम इह भवान्‌ स कुर्ममूर्तिजेयति चतुर्दशकोकवल्लिकर 
यह प्रलडु॥र शुद्ध और सिश्व रुप में भी प्रयुक्त हो सफते हैं । इसलिए 
विशिष्ट भ्रलडु।रों फा मिश्रण संसृष्टि [ भ्रलड्भूपर ] होता है, यह [ पणले छूत 
में ] कहते हैं-- 
[एक ] प्रतडु।र का जो झ्लडु।र हेवुत्व [ भर्थात्‌ दूरारे भ्रतदूएर के 
साथ फार्यकारण भाव सम्बन्ध ] है उसको ससृत्दि [ प्रलद्धू।र ] कहते हूँ। 
[एक ] प्रलद्भार का जो [ दूसरे ] झलद्धार के प्रति हेतुत्य [ प्रयवि 
दूसरे प्लडूर के स्ताथ जो कार्यकारण-भाव सम्बन्ध ] हूँ वह संसृध्टि [ भ्रवजूपर 
कहलाता ] है ( संतृप्टि [ का श्र्य ] ससय [ अर्थात्‌ ] सम्बन्ध हैं ॥ ३० हे 
उसके 'उपमारुपर तथा 'उस्प्रेज्लावयर्जा दो भेव हूँ । 
उस समृष्टि के उपमारुषक झोर उत्पेक्षावयत [ यह ] वो भेव है । 
“अक्षाद्धरयोनित्व' जो मंस्‌ुप्टि का छक्षण पिया है उसमें एड 'जलाडार 
बोरण है जिसमें” इस प्रकार का वहदीहि समास करके उयमाहपक सुसूप्डि 
बहा जाता है क्योि उसमे उससा रूपक यय कारण है । ओर दुसरे भेद उत्प्रेक्षा- 
बयव' में अरुग्यारबोनित्व पद में तत्युरुप रामास विश जाता 4 । उद्पेक्षा का 
अवपज उन्प्रेज्ञायय्य वहसणता है | इस प्रकार समृप्दि है दं! भेद्रो में 
अदा रपोनिस्त' पद के दो भिश्न-भिन्न समास शिए जाते है ॥ ३१॥ 
इस अेदी मे मे पहले उपभारणक या ख्यषण यरते ८ ६ 
उपमा से जन्य रुपक उपमाष्पक [ बहलाता ] हैं * 
[ सृक्ष का प्रप॑ ] स्पष्ट हैं। [ उदाहरण ] झो-- 
खिनके ऊपर यह घतन्त [ विर्यपि ] घोर [ भन्य ] झिसो सापाए पर 









सूत्र ३३ ] चतुर्वांधिकरण तृतीयौः््पायः [ ३७७ 


एवं 'रजनीपुरन्धिलोभतिलक इत्येबमादयस्वदू भेदा द्रषट्या: ॥ दे क॥ 

उत्प्रेक्षाहेतुरुतरेक्षावयवः । ४, हे। झ््३। 

ड्खेज्षाया हेतुस्मेच्षावयवः । अवयवशब्दो झ्ारम्भकं॑ लक्षयति । 
यथा-- 

अंगुलीमिरिय केशसद्र्य सम्निग्ृह्य तिमिरं मरीचिभिः । 


कुड्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्बवीव रजनीमुखं शशी ॥ ३३॥ 





न ढिका हुआ [ निराक्षय || आइचर्यमय [ झ्निवर्तितकौतुर्क || ससार [प्रपञ्च 
स्थित है, चोदह लोकरूप लताप्ो के मूलदूप रूम स्वरूप, श्राप जमत्‌ में प्रद्वि- 
तौय और सर्वोत्कर्पेशालो है 

यहा 'उपमित व्याध्रादिभि सामान्याप्रयोगे! इस सूत्र में 'लोकों वल्लि- 
रिब इत्ति छोकवल्लि ' इस अकार का डपमित समास द्वोकार “छोकबल्लि' पद 
बनता है । फिर उसका कन्द के साथ पप्डी तत्युरुप समास होकर “लोक- 
बल्ल्या. कन्द इति लोकवल्लिकन्द ” यह पद बनता हैं। इस प्रकार पहले 
'छोकवल्छि ' का उपमित समास होने के वाद कूरममूति के ऊपर 'कन्द' का 
कषारोप किया जाता है | इसलिए यह उपमाजन्य, उपमामूछक, रूपक अलद्भार 
है अत. 'उपमारूपक कहलाता है। इसमें उपमा और रूपक दोनो का सिश्रण 
होने से 'मसृप्दि! अछद्धार कहलाता है । 

दूसरे ढग से विचार करे तो पहिंछे 'कूमेमूति' पर कन्दत्व कै आरोप 
करके फिर छोक पर बल्लित्व का आरोप पीछे किया जास यह भो हो सकता 
है । उस दद्या में यह रूपकमूलठक रूपक होगा । जिसे नवीन लोग 'परम्परित 
रूपक' भो कहते हैं । परन्तु वामन ने यहा रूपक मूलक या परम्पदरित रूपक न 
मान कर उपमाजन्य रूपक माना है ॥ इसका अभिप्राय यह है कि वासन को 
यहा पहिले बलोपाबस्लि' पद में उपमित समा ही अभीप्ट है॥ रेर ॥ 

उस्प्रेक्षा का हेतु [ रूपकादि बूसरा अलझूार ]उत्ट्रेक्षाययव [ कहलाता ] 
है। 
उसख्ेक्षा का हेठ [ इसरा झलडऊूूार ] उत्परेक्षा श्रवययव [ कहलाता ] है । 
अवयब दाब्द [. लक्षणा से] श्रारभ्भक (इस अर्य ] को बोधित करता हूँ 
[ उदाहरण ] जैसे-- 

झंयुलियों के समात ः सरोत्िियों ] किरणों से [ नायिका के ] केश 


श्ज्ट | कंव्यालड्ारसूजवृत्तो [ सूत्र ३३ 
सज्चय झूप अ्रस्थकार को हटा कर मुदे हुए कमल-्तथनों वाले रजनों 
[ नायिका ] के मुख्थ को चन्द्रमा चुम्बन-सा कर रहा हूं । 
यहा “चुम्बतीव रजनीमुख झर्ा' यह उद्मक्षा अछ्घ्ार है । यहू उपभा 
और रूपक से अनुप्राणित हो रहा है । इसलिए उत्प्रेक्षा हेतु या उत्प्रेक्षाययब 
हूप ससृप्दि अछच्भार का उदाहरण है । 
भामह ने 'उपमारुपक' तथा' उत्प्रेक्षाययव' अलझ्भारों का विरूपण तो 
किया है, परन्तु वामन के समान उन्हे ससृष्ठि का भेद नही मानता हैं। ससृष्टि 
को उन दोनो से भिन्‍न अछम ही अछद्गवार माना है और तीनों अछ्छा रो का 
स्वतन्ध रूप से अछग-अछग इस प्रकार निरूपण किया है-- 
* उपमानेन तद्भावमुपमेयस्य साधयत्‌। 
मा बदन्त्युपमामतदुपमा्फफ यथा ॥ 
स्मग्रगंगनायाममानदण्डो रथागिन; । 
पदों जयति मसिदस्त्रीमुसेन्दुतवदर्षण: ॥ 
* शिलिप्टस्थायन च सयुकत. किड्न्निुत्पेक्षयान्वित । 
रूपकार्थेन च पुनस्त्पेक्षायवों यथा ॥ 
तुल्पोदयावसतानस्वाद्‌ गतेःस्त॑ प्रति भास्‍्वति । 
वासाय बासरः बलान्तों विद्यतीब तमोंगुहाम्‌ ॥ 
१ बरा विभूषा समृत्टिबह्रछद्डारयोगतः । 
रचिता रत्ममाडेव मा चैबसुदिता यथा॥ 
गाम्भीयेछापववतोयू बयो. प्राज्यरत्तयोः । 
सुसमेब्यों जवाना स्व दुष्टग्राहोन्‍म्भया पतिः ॥ 
अनलंकृतकान्त ते वदन, वनजयुति 
निधाइतः प्रकृत्यैद चारो: का वास्त्यलकृतिः ॥ 
अन्येपामपि कर्तव्या ससूष्टिरसया दिशा। 
कियदुद्ध ट्वितनेम्प, भ््य कथमितु मया॥। 
इस प्रकार भामड तेथा वामन के मल में बहुत भेद है । कामन उपमा- 
हूपक तथा उद्मेश्मावयत्र को समृत्ति का भेद मानते है परन्तु भामह उन 
सीनों को अछग-अछग अछादर मानते है । 











$ भामह काब्यालड्भार ३, ३५-३६ ४ 
३ भामह काय्यासडुर रे, डे ४८ ॥ 
* भामह काव्यालओपर ५, ४ड९-४२३ 


पत्र हे३ ] चतुर्या घिकरये तृतोयोब्प्प/यः [ २०९ 





नवीन पाचायों ने अनेक असझरों के मिश्रण की स्थिति से सद्धुर 
और प्मृष्टि दो प्रकार के अकूडू।र माते है / जब कि वामत जौर मामह दोनो 
मिश्रण की स्थिति में केवल एक मसूप्टि अलडूार हो मानते है । मम्मट, 
विश्वनाथ जादि नदौन आयार्यों के मत में यदि दो या अधिक अलड्भारों की 
परस्पर निरपेक्ष स्थिति होती हुँ तभी मसूप्टि अछडूर माता गया है । कार्यकारण- 
भावादि होने पर समृप्टि नहीं अपितु सकर अलद्भार होना हैँ । उन्होने शाद्भुर 
के अगागिभाव सकर, २ मन्देह सकर, तथा एकाश्रयानुअवेश सकर इस 
प्रकार तीन भेद भाते है । और परस्पर निरपेक्ष अलड्डारो की स्थिति में ससृप्टि 
यलडूपर माना हूँ । माहित्यदर्षण में इनका निरूपण इस प्रकार फियां हें-- 


यदेत एवबाछडूरा. परस्परविभिधिता ॥ 
ठदा पुथमछूछुरों समृप्टि. सकरस्तथा । 
मियो5नपेक्षतयैया स्थिति संसृष्टिएच्यते 

अगरागिल्वे भ्यलकतीना तद्वदेकाययर्थिती । 

सन्दिग्धत्वे च भवति सकरस्त्रिविध” पुत ॥ 
संसुप्टि के भी फिर अनेक भेद हो सकते हें । जँसे शब्दालद्भारों की 
मसूप्टि, अथवा अर्थालडूारों की ससृप्दि अथवा दब्दाथकिकरारों को समृप्डि | 
इन तीनो प्रकार की ससुष्दि एक ही उदाहरण गे इस प्रकार दिज़जलाई गई है । 

देव पायादपायान्त. स्मेरेन्दीवरछोचन ) 

. सगारध्बान्तविष्वसहस. कसनिपुदन ॥॥ 


इसके पहिले चरण 'पाधादपाबाद्‌' मे यमक है (तीसरे चरण 'ससार-ध्यान्त 
विध्वसहस"' में अनुप्रास अछ ड्वार है । यह दोनों परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित 
है। इसलिए यह अब्दाठडुरों की ससृष्टि हुई । द्वितीय पाद मे 'स्मेरेन्दीवर- 
छोचन.' में उपया अलड्धूएर और इलोक के उत्तरा्ध में मूय॑ के आरोप मूलक 
झूपक अलद्भार होने में यहां अर्थालेड्भारों की ससृप्टि हुई । और इलोक में 
शब्दाछद्धार अर्थाल्छार दोतों के होने से उभयालड्डार की समृप्टि हुई । 

इस मसृप्टि के बिफय में आाचीन तथा नवीन आचार्यों के मत में बहुत 
भेद है । वामत आदि तो कार्य-कारण भाव आदि होने पर ससृष्टि मानते है 
परन्तु नवीन आचार्य उसकी ससृष्टि व कह कर सड्भूर कहते है । और अनेक 
अकद्दपरो को मिःपेक्ष श्विति को सृष्टि कहते हे । सद्कुधालद्भार के सस्देह्‌ 


२८० ] फाब्यालडधूरसूतरदृत्तो [६ जप है | 


एसिनिंदर्शने: स्वीये: परकीयेश्च पुप्कलः | 
शब्दवैचिज्यमर्भेयमुपमैय प्रपद्धिता ॥ 
अलक्षरैकदेशा ये म्ता सोभाग्यभागिनः । 
तेड्प्यल्ड्नास्द्शीया. योजनीयाः कवीस्वरे ॥ 
इति श्री फाब्यालडपरसूकवृत्तो 
आलड्ारिके चतुर्थेडघिकरणे 
तुतीयोः्घ्यायः 
समाप्तञ्चेदमालडूारिर् चतुर्थभधिकरणम्‌ ॥ 








सट्डूर, उगागिभाव सद्चूर और एकाथयानुप्रवेश सद्दूर तीनों प्रकार के अनेक 
उदाहरण दिए गये है । 

इस अधिवारण के अस्त में अधिकरण बग उपसहार करते हुए प्रत्थकार 
डिखते है :--- 

अपने [ त्वरद्ित ] तथा बहुत से दूसरों फे [बनाए हुए ] इस 
उदाहुएणो के द्वारा, श्भ्दों के पेचिश्प से परिपूर्ण [ प्रनेक अलडधुारो फे रूप में 
गह उपभा [ झलड्ूर ] का ही [ प्रपन्‍्च ] विस्तार किया हैं । 

इत अलदझ्भारों के जो [ कोई ] भाग [ एकदेश ] सुन्दर [ सौभाग्य 
आागिनः] हों. अलदुरदेशीय [ ईपदसमाप्तो कल्परुत्पबदेक्यदेशोमरः] 
अ्रलजूपरसदृण ) यह नो कंबरीश्वरों को अपने ऊांच्यों में 3 प्रपुषत करने 
चाहिए ॥ रेड ॥ 

इंति थी काव्यालडू।र प्रृथयुत्ति में 
अलडूएरनिख्पणपरक [ भालडधरिक ] घतुर्य मधिकरण में ' 
सुतोय ग्रध्याय समाप्त हुआ । 
झ्रोर यह ध्रालद्भारिक चतुर्थ अधिकरण [ भी _ समाप्त हुआ । 





थी पवाघाय॑ विः्वेश्वरसिद्धान्तशिरोसणि विरकितायां 
काय्यालद:ुकारदीपिकाया हिस्दोब्याट्यायईं 
ध॒तुर्याधिद्ररणे तृतोदोउध्यापः समाप्त : 
2020 आाशककाने! 


समाप्तज्वैदमालदुरिक घनुर्थमप्रिकरणस्‌ । 


सिम 


प्रायोगिक! नाम पम्चममधिकरणम्‌ 
प्रथमो5व्यायः 
[ काव्यसमयः ] 
सम्प्रति फाह््यसमयय शब्दशुदिश्व दर्शवितु' प्रायोगिकास्यमधि- 
कण्णमारस्यते । तत्र काव्यसमयस्तावदुच्यते ॥ 
सैक पद दि: प्रयोज्य प्रायेण । ५, ४ १! 





पण्चस प्पिकरणका प्रथम पझम्याय 

(विछछे अधिकरणी म में 'भारीश/ नामक प्रथम अधिए रण मे वाखध्य था 
अयोजन, रीति तथा बाथ्याओं वा, द्वोवदर्शन' सामर ितीय अधिकरण मे 
शब्द-दोप जौर अर्थ-रोधों बा. 'गुणविवेखन' नामझ लूतीन अभिकरण में गुण 
मधा जलछाद्वार का भेद और धाब्दन्गुण सचा अयगुगों वा आर आजुर्थ अधिकरण से 
घब्दारदारों तथा उपमा भर उपमाध्रवरच रूए अन्‍य अर्धाद दा रो वा विवेबल 
कर पके है । इस प्रवार बास्याक द्वार परच का विषय ग्राय प्रतिपाशित दो 
चुत है । सब द्रायायिक सामझ शग चज्यम अधिररण में वामस्यनामय 
अर्पात्‌ बब्य शी अनसरणीय परम्पराजा जार शब्इभडि माय ब्रधागसम्बन्धो 
बातो को निरूषण बरग सा दश इस जधिषस्ण शा साम यागिए' अधिररणभ 
है | एसके दो अध्याय है । जिलमें से पहले अप्याय मे दाम्यन्यमय अर्थात 
महार वियो को माध्यसम्बन्धी परस्धराओ वा नियत धरारस्न जगह हैं । 

झाब [ इस पल्चस छपिशरध में ] 'शाध्य-्समय [ झगष्य में प्यान देने 
घोप्य ध्राजार सा बरम्परपा हल घोर धम्दशुदि # दिए्लाने के सिए >क्रापोतिर/ 
मामरू [ यह परुषत ) प्रधिकरण शारम्न झरपते है । उप पहिके [ ऋ्रषम 
प्रध्याय में ) अक्ास्यनामय _ कास्य हे वरबस्पराय्ाप्त तिपम्म था घाषार ] 
क्ह्तेह 

डाम्य में ) धादः एक पर का दो बार[ ए गाव पा पूछ दारउ मे | 

अषधोष सही करता अआहिए १ 


१८२ ] काब्यालडूारसुत्रद्त्ती [मूत्र २ 


एक॑ पढें न द्रि: श्रयोज्यं प्रायेण बाहुल्‍येन । यथा पयोद पयोद 
2 दिपद ह्विरपि प्रवो 

इति। किश्विदेव चादिपदं द्विरपि प्रयोक्तव्यामेति । यथा-- 
सन्‍्तः सन्त: खला: खला: | १॥ 


नित्य॑ संहितेकपदवत्‌ पादेष्वर्धन्तवजंम्‌ । ५, १, २। 





एक पद का [ एक साथ या एक वाक्य में ] दो बार प्रयोग प्रधिकता से * 
नहीं करता चाहिए । [ क्योकि इस प्रयोग को पुनरुकित से काव्य को झोभा 
नहों रहतो है। और कवि की अद्क्ति का परिचय मिलता हैं ]। जैसे 'पयोद 
प्रयोद” [ इस प्रकार का प्रयोग किसी कवि ने किया हूं, वह अनुचित है ]। 'चा' 
श्रादि कोई-कोई पद ही [ एक हो वाक्य में] दो थार भो अयुक्‍्त हो 
सकते है । जैसे-- 

सज्जन [ पुरुष ] सज्जन हो होते है झोर दुष्ट दुष्ट ही हरे । 

यहा धुसरा 'सन्त' पद दयाभावनादिविश्विष्ट सन्त का बोधक होने से 
भर दूसरा खल भब्द कूरत्वादि विश्विप्ट खछ अर्थ का वोपषक होने से विश्विप्द 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसलिए पुनरक्त न होने से दोपाघायक नही हूँ । 

बाराणसीय प्रथम सस्करण मे इस सूत्र की वृत्ति मे 'किल्चिदिदादिपद 
दिरपि प्रयोक्तन्यमिति' इस प्रकार का पाठ दिया हुआ है । इसकी ब्यास्या 
करते हुए भिपुरहर भूपाल ने छिल्रा है-- 

किज्निदिति यथा--- 

ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे चादिपूरुष” | इति। 

इसे टीकाकार ने 'किस्चिदिवादिपद' का उदाहरण दिया हूँ । इस 
उदाहरण में चार का दो थार भ्रयोग किया गया है । इसलिए यह चादि पद 
के ढ्विः प्रयोग का उदाहरण हुआ । इससे प्रतीत होता हैँ कि वृत्तिब्रन्थ में 

च छापने मे छूड गया है। भर इव के स्थान पर एवं पाठ उचित प्रतीत होता 
हैं। इसलिए 'किज्चिदिवादि पद' के स्थान पर 'किज्चिदेव चादिपद” पाठ होना 
चाहिए था। 'किड्चिदिवादिपद' पाठ ठीक नहीं है । इसीछिए हमने यद्दा मूल में 
*किल्चिदेव चादिपद” यह प्रट ही रखा है। आदि प्रद से पादानुप्रास, प्रदयमक 
भादि में द्वि.प्रयोग उचित ही है यह बात यूक्‍ित की हूँ ॥ १ ॥ 

काब्य निर्माण करते समय ध्यान, रखने योग्य दूसरा तियख या ढाब्य- 
समय बवछाते है-- 

एक पद के समान [ इलोक के ] पादो में [ घाए हुए परो में ] सन्धि 
प्रवश्य [ नित्य ] करनो चाहिए ।  ज्लोरझूप रूप ] चर्पान्त को छोड़ कर 


र८ढ * काब्यातडूपरसूजवत्ती [खून ३ 


फादास्तलपघोगु रु प्रयोक्तव्यम्‌ू । न सर्वत्र, न सर्वस्मिन्‌ इत्त 
इति। यथा-- 
यासां वलिमंवति मद्गहदेहलीनां, 
इंसैश्व सारसग्रणैश्च विलुप्तपूर्व: 
तास्वेव. पूर्चचलिहूदयवांकुरामु, 
चीजाझलि: पति कीटमुखावलीढः ॥ 
सबम्प्रायेप्वेव वृत्तेप्पिति । न पुन+-- 
वरूभिनीनां रजसि असर्पति, 
समस्तमासीद्‌ विनिमीलित॑ जगत । 





होता है । इसी वात को 'काव्य-समय' के तृतीय नियम के रूप में अगले सूत्र में 
कहते हूँ। 

और पाद के प्रन्त [ में स्थित ] में लघु का सर्वत्र [ सब उत्दो में ] 
गुरुत्व नहों होता है । जैसे [ निन्‍त्र लिखित वृत्त में तो पादान्त लधु को गुरु हो 
जाता हैं -- 

[[ मृच्छकूटिक नाटक में चारदत्य अपनी दरिद्वाबस्था पर खेद प्रकट 
करते हुए कहता है कि ] पहिछे [ मेरी समृद-अपस्या में ] मेरी [ घर की 
जिन देहुलियों की बलि [ पक्षियों को दिए गए बलिवंश्ववेर यश के भोज्य 
डच्य ] फो [ मेरे यहा पले हुए ] हूंस तथा सारस जा जाते थे [ झान मेरी 
बरिद्राचस्था में उस 'बर्जि! को खाने बाके हंस भ्रादि फे न होने, से श्रोर उन 
दरघाज्ों को सकाई प्रादि भो ते हो सकने से वहा पड़े हुए दातो के छग झाने 
से ] ययांकुरों से युततत [ घर की ] उन्हों [ देहलियो ] पर [चोंटे प्राबि] 
फोड़ों के जाएं हुए बोलो का ढेर सिर रहा है । 

सह वसन्ततिलका” वृक्त का उदाहरण हैं। चपन्ततिद़्का का लक्षण है 
'उबता वराल्त॒तिलका नभजा जगी गः' | इसके असुसार पाद के अन्त में गुर वर्ण 
होना चाहिए परन्तु इस इलोक के तीप्तरे चरण का अन्तिम वर्ण 'सु' गुर नहों 
किन्तु रूघु है परन्चु पादास्तस्थ विकल्पेन! इस नियम के अनुवार उसकों सुर 
मानकर बूत्त का छक्षण समन्वित हों जाता हूँ। 

इस प्रकार के [ वसस्तसिलका आई ] दृतो में ही [ पवान्तस्य पषु 
धर्ण भुद हो सकता हूँ ] मह प्रभिप्राय हुँ न कि-- 

सैनाप्रों को धूल उड़ने पर सारा जगत [ उस धूल में ] छिप यथा । 
इत्यादि में । 


पुत्र बप ] प्रभ्दमाधिकरणें अयमेस्ध्यायः [२८५ 
इत्याहिपु । चकारोडर्घान्तयजेमित्यस्यानुकर्पणार्थ: ॥ ३४ 
न गये समाप्तप्रायं घृत्तमन्‍्यत्रोद्‌यतादिभ्यः संवादातू । ५, १, ४। 


ड़ गद्ये समाप्तप्रायं बच न विधेयं, शोभाश्र शाव्‌ | अन्यत्रो्वतादि म्यों 
विपमदुचे स्यः । संवादाद गयेनेति ॥ ४ ॥ 


न पादादी खत्वादय. । ५ १, ५। 





यह 'वंशस्थ' वृत्त का उदाहरण है ( वशस्थ वृत्त का लक्षण 'जतौ तु 
वशस्थमुदोरित जरौ । यह है । इसके अन्त में मध्य-ऊघु “रणण” रहता हैं। 
इसलिए इस बृत्त में पादो के अन्त मे गुरुवर्ण हं।नव चाहिए । परन्तु इस इलतोक 
के प्रथम चरण के अन्त में ति” लघु वर्ण प्रयुवत हुआ हैं। वह 'पादान्तस्थ 
विकल्पेत'! इस नियम के अनुसार गुरु हो सकता है। परन्तु ग्रन्थकार कहते है 
कि यहा यह निम्रम व्यू नहीं हों सकता है। एसी दशामे यहा 'हतवृत्त' 
दोप होगा । 

[ सूत्र में पिछले मू9 से | 'भर्धाग्तवजंमा इस को धरनुषृत्ति के लिए 
चकार का ग्रहग किया है । 

अर्थात्‌ अर्धान्त में त्तो सर्वक्न यह नियम छागू होता है) इलोक के 
पूर्वादद अथवा उत्त राद्ध के अन्त में आया हुआ लघु बर्ण आवश्यकता के अनुसार 
मव ही छन्‍्दों में गुस्भाव को प्राप्त हो सकता है ॥३)॥) 

काव्यममय' का चौथा नियम वतछाते हे-- 

गद्य [ रचना के बीच | में अपूर्ण छन्द [ समाप्तप्राय॑-परिपूर्णकल्पं ) 
नहीं [ प्रयुक्त | करना चाहिए । उद्गतादि [ विएम बृत्तो ] को छोड़ कर। 
([ उन उद्गतादि का गद्य के साथ ] साम्य होने से । [ उनका तो गद्य के साथ 
साम्प होने से भ्रपूर्ण छन्द का प्रयोग हो सकता है । परन्तु उनको छोड़ कर 
भ्रम्य अपूर्ण दृत्ते का शा रखना में भयोग नहीं करना चाहिए )। 

गद्य में [ समाप्तप्राय ] अबू चूच [ छम्द का अग्रोग ] नहीं करमा 
चाहिए । शोभा का नाश हो जाने से 4 उद्मतादि विवम बृत्तो का गद्य के साथ 
मेल हो जाते से उतको छोड़ कर [ अन्य श्रपूर्ण वत्तो का गद्य सें प्रयोग भहीं करना 
चाहिए क्योकि उनके प्रयोग से यद्य को शोभा का नाथ हो जाता है हद] 

'काब्यससय' का पाचवा नियम वत्तत्थते है-+- 

दाद के प्रादि में 'खलु' आदि ( पदों] का मवोग नहों करना चाहिए । 


२८६ ] काब्यालडुरसूतरवृत्तो [सूत्र ६ 


पादादी खल्वादयः शब्दाः न प्रयोज्या:। आदिशब्दः प्रकाराथ । 
येपामादी अश्रोगो न स्लिप्यति ते गहान्ते, | न पुनरत हन्त 
ग्रृतय: ॥ श हू ४ 


ना<्थें किज्चिदसमाप्तप्रायं वाक्यम्‌ | ५, १, ६। 
बूत्तस्यार्थ किक्िद्समाप्तप्रा्य वाक्य न प्रयोक्त्यम्‌। यथा-- 
जयन्ति ताण्डबे शम्भो्मज्ञराज्जलिकोट्यः। 
करा: ऋृष्णस्य च शुजाश्यक्रांशुफपिशत्विप+॥ ६ ॥ 


पाद के प्रादि में 'खलु' प्रादि क्षब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
[ मूत्र में | श्रादि शब्द प्रकाराथंक है। [ शर्थयान्‌ झलु फे समान ) जिन 
[ छब्दों | का प्रयोग [ पाद के ] झादि में सुसगत नहों होता है वे [ सब 'खल्व[दि/ 
मेँ प्राए हुए “पादि' शब्द से ] प्रहण किए जाते है [ किन्तु जिनका प्रयोगे पाद 
के श्रादि में स्ररुचिकर या अंत नहीं होता ऐसे |' बत', हन्त' झ्रादि झादि [ शब्ब 
से छझल्वादि में ) नहीं [ प्रहण किए जाते है ]॥ 
"दब सीता मृगछ भ्रच्छल्तों छकापतिः पुरा' । 
'किछ सूजति कामिनीता किलकिड्चितमेव कामिजनमोहम्‌ । 
इत्यादि उदाहरणो में 'इब', 'किलों, जादि प्रवों का पाद के आदि 
में प्रयोग कविसमय में अनादरणीय हो माना गया हूँ। बत, हनत आदि 
का नही ॥५॥। 
काव्यन्ममय का छठा नियम घतलाते हे-- 
[ एन्द के ] प्रध॑ [ इलोकार्थ ] में कोई श्रसमाप्तश्ाय [ श्रपूर्ण ] वाक्य 
प्रयुक्त नहीं करना चाहिए । 
बृत्त के ग्रध [ पूर्वार्द के श्रन्त ] में कोई प्पूर्ण [ प्रसमाप्तप्राय | 
बाकय प्रयुक्त नहीं करना चाहिए । जेसे-- 
ताण्डय [ नृत्य के काल ] में मुड्डी हुई झंगुलियों चाले शिव के हाथ, 
पौर चक्र को किरण से पौत कान्तियाली हुष्ण फी भुजाएं सर्वोत्क्ष युक्त हे । 
इस इलोव में उत्तरादे झा करा पद बस्तृतः पूर्वार्ध के चाउयफा 
पद है ४ उसके बड़ा प्रयुक्त न होकर दूसरे उत्तगद़ें से प्रयुक्त दोनें ये धूर्वार्ध 
में अपूर्ण बाइव का प्रयोग हुआ है । यह उचित नदी हैं । तबोन साधायों से 
इसको “अर्धान्तरेझयदता' नामक दोष माना है । जोर उस उददरघ इस 
अडार दिया हैं-- 


सूत्र ७-८ | पण्चमाधिकरणे प्रयमोष्ष्यायः [ २८७ 


न्‌ कर्मधारयो बहुब्रीहिप्रतिपत्तिकर:॥ ४५, ९» » | 
बहुब्रीडिप्रतिपत्ति करोति यः कर्मेधास्यः्स न प्रयोक्ठव्य: | यथान- 
अध्यासितश्चासी तरुश्व अध्यासिततरुः ॥ ७४॥ 
तेच विपयेयो व्याख्यातः | ५५ ९४ 5 | 


बहुब्रीदिरपि कर्मधास्यश्रतिपत्तिकरो न प्रयोक्तव्य: | यथा--वीराः 





इन्दुविभाति कपूं स्गौरैेवलयन्‌ करे । 
जगन्मा कुर तन्‍्वगि मान पादानते भ्रिये ॥ 
इसमे उत्तरार्ध का 'जगत्‌' दाब्द पूर्वाद में आना चाहिए था । उसके 
उत्तरा््ध में भाने से 'अर्धान्तरैकपदता' दोष है। इसी दोप के कारण प्रकृत 
ग्रन्थकार नें इस सूत्र में उसका निपेध किया हैं ॥६॥ 
काव्यसमय के सातवे नियम को दिखलाते हें 
जहुतोहि [ समास ] की भ्रतीति कराने वाला कर्मधारण [ समास ] 
प्रयोग नहीं करना आहिए । 
जो कर्मेघारण [ समास ] बहुब्रीहिं [ समा ] की प्रतीति फराता 
है. उसका प्रयोग नहीं फरना चाहिए। जेसे [ वानर ब्रादि के हार; ) 
3प्रध्यासित जो तर [ इस प्रकार का कर्मघारय समास करके ] “प्रध्या- 
” सित्ततरूर ॥ 
ऐसे पदों का अयोग नहीं करना चाहिए । क्योंकि इस पद में अध्यो- 
मित- तर्येंन स अध्यानिततरू इस प्रकार का बहुत्रीहि समास भी प्रतीत हो 
सकता है । इस एक ही पद में दो प्रकार के समा हो सकने से अर्थ में सन्देह 
उत्पल्न हो जाता हैं । इसल्डिए इस प्रकार ता अथोग नहीं करना चाहिए, यह 
अभिप्राय है । 
इस प्रकार वहुबी हिप्नतिपत्तिकर करमेंघास्य भमास व निषेध किया 
गया है। अर्थात्‌ कवियों को इस प्रकार के कर्मंघारय समान का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए ॥७॥ 
उस [_ बहुद्रोहिप्रतिपत्तिकर कर्मेधारय के निषेध ] से विपरीत [ करे- 
चारयप्रतिपत्तिकर बहुंबीहि समा्स के प्रयोग ] की [ भी | व्याध्या हो गई । 
[ अर्थात्‌ कर्मधारय की अ्रतीति कराने वाला बहुबोहि समास भी प्रयुक्त महों 
फरना चाहिए )' 
कर्मधारय को प्रती्ति कराने चाला बहुदोीहि. [ समास ] भो प्रयुक्त 
नहीं करना चाहिए । जैसे-- वीर पुदष जिस (शाम झादि )के हो वह 


२८४८ | काव्यालडुारसूत्रयुत्ती [ मूत्र ९-१० 


पुरुषा यत्य स वीरपुरुषप: | कल: रवो चस्य स कलरवः। इति ॥ ८ ॥ 
सम्भाव्यनिषेधनिवर्तने दो प्रतिपेधी । ५, १, ६ । 
सस्भाव्यत्य निपेधस्य निवतेने दो प्रतियेधी प्रयोक्तच्यी । यथा-- 
समस्मूधेनि तेन तरस्थिता नन जितो विजयी बिदरोश्बरः ! 
स खलु तापसवाणपरम्पप्कवलितक्षत॒जः स्ितिमाशितः ॥६॥ 


विशेषणप्रात्रप्रयोगो विशेष्यप्रतिपत्ती | ५, १, १० ।॥ 





“बीरपुरषः प्रा? [ यहू बहुदीहि समास्त हे। इससे श्रन्य पदार्थ ग्रामादि की 
प्रत्ी्ति होती हैँ। परन्तु इस पद में 'बोरब्चासी पुरुष: वीरपुदष// इस प्रकार 
समानाधिकरण कर्मघारय समास भी हो सकता है। इसलिए कर्मधारय प्रतिपत्ति- 
कर इस बहुब्नीहि का प्रमोग नहों करता चाहिए |। कल्ल भ्र्भात्‌ सनोहर रब 
शब्द जिसका वह 'कलर॒व' है [ कोई पक्षिविश्वेष्‌ आदि ब्रहुव्रोहि समास से कलरबः 
कहला सकता ] हैं । [ परन्तु उसी पद में 'कलश्चासो रवः” इस प्रकार कर्मघारय 
समास करने पर 'घुन्दर शब्द! यह 'कलर का भर्थ होगा । इस प्रकार कर्म धारव- 
प्रतिपत्तिकर बहुब्रीहि समास का भी भ्रयोग नहीं करना चाहिए ] ॥4॥ 

'काव्यसमय' का नवम नियम बताते है-- 

सम्भावित [ बात ) के नियेध के प्रतिपेध [ द्वारा सम्भाव्य संदृभाव के 
चीतन ] के लिए दो भ्रतिषेष [ नज्द्बय ] का प्रयोग करना चाहिए । 

सम्भाव्य के निषेघ को निवुत्ति के लिए दो प्रतिषेष [ नज्द्य | का 
प्रयोग फरता चाहिए । जैते-- 

उस बलदान्‌ [ रादण ] ने युद्ध [ भूमि] [ प्रस्प सबके ] विजमी 
[ देवरान ] इन्द्र को न जीतर था सो [ बात ] नहों [ जीत हो लिया था ] रिन्‍्तु 
तापस [राम ] के बाणों की परम्परा से रक्तपान किया ढुआ्रा वह [ रावण भो ] 
पृथ्वो पर गिर पहा । 

यहा 'न न जित- यह जो नलूद्धय का प्रयोग हुआ है बह सम्भाव्य के 
निषेष अर्थात्‌ असम्भवता के निवर्तन के लिए श्रवुक्‍त्त हुआ है । अधातू उससे 
इस्त्र की जीत छिया हो यह असम्भव नही हैं सम्भव है । परल्वु इत्द को जीतवे 
वाछे इतने बर्वान्‌ उस रायण को भी तपस्वी शाम के बाणों ने उसका रक्तप्ात 
कर धराशायी फ़र दिया, यह इसका भाव हें ॥९%| 

काब्यससय का दसवा नियम अगके सूत्र से दवराते है-- 

विशेष्य को अतोति [ भर्तः था प्रकारान्तर से ] हो जाने पर केवल 


बह १० ६ पण्चसापिकरणे प्रपमौष्म्याव: [१८६ 


विशेष्ण्य प्रविए्ी जावायां मिशेए्एगाबस्पैय पयेग: । यथा 
निधानगर्भामिव सागहास्परामू । 
अत्र दि प्रधिव्या विशेषयमात्रमेव दि प्रदयुक्ठम्‌ ) एवेन-- 
कद स्प तस्याथ पुरामरावेललादपद्टादुदगादुदर्चि! । 
गिरेस्तडित्यानिय ताधदुच्चकै्ण बन पीठादुद॒तिप्ठद्च्युत:?। 
* इत्यांदय: श्रयोगा व्याख्यावा: ॥?था न 








विशेषषमाश्र का [ हो ) प्रयोग करमा चाहिए 3 
बिशेध्य को [ प्रत्िद्धि भादि यश ] प्रतीति हो जाने पर फेचल विश्वेषण 
का हो प्रयोग किया जा सकता है। [ विशेष्य के प्रयोग की प्रावक्यकता 
नहों हुँ ]। जैसते-- 
निधि [ रत्नों ] से भरो हुई सागराम्वरा [ पृण्ियों ] के समात। 
[ पह कालिदाप्त के रघुवक्ष का श्लोक हे । गर्भवती सुदक्षिणा रत्नों से 
भरी पृथियों के समान हैं। इस प्रकार का वर्णन करता है ) यहां पृथिवों के 
केयल विशेषण माश्न [ “निषास गर्भा/ तथा 'सस्यरास्वरा! पद ) का अयोय किया 
एया हूँ +( विद्येप्य पूथिवो का नहीं ] इस [ उदाहरण ] से [ इसी घकार के -- 
तब इस छुड्ध हुए पुरारि [ शिव ] के मस्तक हे लम्बी ज्वालाप्रो वाला 
[ परिदि ) निकलते सगा। [इसमें 'उदध्ति! विश्रेषणमात्र का प्रयेग किया 
एपा है । विशेष्य पद अ्ग्ति का नहीं ) + 
तब तक पर्वत पर से मेघ के समान प्रत्यु्चतर कृष्ण जीं, [ नारद मुत्ि 
के स्थागत्र के लिए ] उठकर खड़े हो गए। 
इत्थादि प्रयोगों को व्याध्या हो गई; 
यह माघ का इलोक है । पूरा श्लोक इस प्रकार है-- 
ने ग्रावदेताबुदपश्यदुत्थितोीं जनस्तुपासब्जतपर्वताबिव । 
गिरेस्तडित्वानिव तावदुच्चर्क्॑जवैन पीठादुदतिप्टदच्युत' ॥॥ 
यहा 'तडित्वान्‌र और 'अच्युत' पद का श्रयोग किया गया हू। वे 
विशेषण पद हे । 
ग्रन्थकार ने यहा जो उदाहरण दिए दे डूतमे 'मागरास्बरा, “उर्दान्न: 
'तडित्वान्‌! 'अच्युत.' आदिपदी को केवल विशेषणमात्र पद माना हैं । वेगे यह रक्‍य॑ 
ही विश्वेप्य पद हो सकते है । इनके साथ अछंग विश्येप्य पद को आवश्यकता नहर 
है । अर्थात्‌ विच्क्षा के अनुसार इनको विज्लेप्य अथवा विशेषण मात्र माना जा 
सकता है। प्रस्थकार ने बहा उदकों केवछ विक्रपणमान्न पद सान कर उदृत 
किया है ॥१ ०६ ४७ ड्् $ ६५ ॥ 72 


२९० ] काम्यासडू रसूचवृत्तो [ यूत्र (१ 


सर्वेनाम्नाध्नुसन्धिव्‌ त्षिच्छल्तस्य | ५, १, ११॥ 
सर्वेमास्ताउनुसन्धिरसुसम्धान अत्यवमशः । बृत्तो समासे छन्नण 
गुणीभूतस्य । 
यथा[-- 
तवापि नीलोत्पलपत्रचत्तपो 
» गरुरस्य तद्वेणुसमानगन्धिनः । दति ॥ ११॥ 





काव्य सम्रय' का ग्यारदहवा नियम वत्तछाते है-- 
सर्वनाम से समास में गुणीभूत का परामर्श हो सकता हैं । 

सर्वनाम से प्रतुसतन्षि, भनुतन्धान शर्थात्‌ अत्पवमर्श, परामर्श [ हो सझृता 
है ५ “बुत्तिच्छत्तस्प' का भ्र्य॑ वुत्ती' श्र्यात्‌ समास में छत्तस्य! प्र्षातू 
ग्रुणीभूत का। प्रयांत्‌ ) समास् में गुणोभूत भर्य का भी [ सर्वताम से परामर्श हो 
सकता है ]। जैले-- 

नोलकपल के पत्ते सदृद्य चक्षु बालें प्रौर उसके पराग के समान भन्ध बाले 
तुम्हारे मुख के । 

इस उदाहरण से 'तद्देणुसमानयन्धिन.' पद मे आए हुए 'तत्‌' इस सर्वताम 
पद से 'नीलोत्पछ! का परामर्ण अर्धात्‌ ग्रहण होता हैं ॥ उसके अर्थात्‌ नौठोतचल 
के पराग के समान भन्प बाछे। परन्तु 'नौलोत्पल' पद स्वय 'नीलोत्पलपत्रचशुप. 
इस ममस्त पद का एक अग है.) यह बहुब्रीहिं समास हैँ । 'नोलोत्यहपत्रे इव 
चक्षुपी यस्‍्प तस्य नीलोत्यलयत्रचक्षुप:' इस प्रकार के अन्यपदार्थप्रधान बहुब्रोहिं 
समास में आया हुआ 'नीलोत्पल' दाब्द गुणीभूव हो जाता है । उमका प्राधान्य 
नही रहता है । सामान्य नियम के अनुसार प्रधात अर्थ का हो अन्य के साथ 
मम्बन्ध हो सकता है अप्रधान का नहीं ॥ इसलिए सामान्यतः नोछोत्यर्ण के 
गुणीभूत होने के कारण ततू दाब्द से उसकते ग्रहण नहीं हीना चाहिए था । 
परन्तु बह विशेष नियम माना गया है ऊक्रि सर्वताम ये समास में गुणोभूत अर्थ 
का भी परामर्श हो सरत्य हे | श्री वादस्पति पिक्ष ने अपनी साश्यवत्वकीमृदी, 
में 'दु सप्रवाभिधघाताश्जिडासा तदपमावके हेतो! सास्यकारिका की इस प्रथम 
कारिका की व्याख्या में छिरया हैँ कि डम्सइंनस्वादि बुद्ध्या सप्रिकृप्टस्य तदा 
परामर्श”! ॥ अर्वात्‌ सदपघातफे हेतो' यहा आए हुए 'ततू' धब्द में 'दुसत्रमा का 
ग्रहण होता है। पद्चवि दु पत्र याभियातातू इस संप्रस्द पद के अन्लर्गत होनेसे दु।स- 
जम' में का दुख” पद उपसजंन अर्थात्‌ योण है। परन्तु बुद्धि में सक्रिउप्ट होने 
के सयरण उपसर्जन अर्थात्‌ युपौभूत होने पर भी उसरुथ तदा” अर्थात्‌ व्‌ 


सत्र १२-१३ ] - प्रण्चमाधिकरणे प्रथमोष्प्याय: [२९१ 


सम्बन्धसम्वन्धेजपि पणष्ठी क्कचित्‌ ॥ ५, १, १२ ॥ 
.. सम्बन्धेन सम्बन्ध: सम्बन्धसम्पन्धस्तस्मिर्‌ पष्ठी अयोज्या स्वचित्ा 
* न स्वश्रेति | यथा--कमलस्‍्य कन्दः! इति। कम्लेन सम्बद्धा कमलिनी, 
दस्या: कस्द्‌ इति सम्बन्ध: | तेच कदलीकाण्डादयो व्याख्याता: ॥१२॥ 


अतिग्रयुवर्त देशभाषापदम्‌ ॥ ५,१, १३ ॥ 


* अतीय कविभि: प्रयुक्त देशभाषापर्‌ प्रयोग्यस्त्‌ ( यथा-- 
योपिदित्यमिललाप न हालाम्‌ । 


इस सर्वनाम् से पराम्-ग्रहण-द्वोता है। इसी नियम का प्रतिपादन थ्ढा प्रस्थ- 
कार वामन ने किया हैं। इसलिए तद्रेणुसमानगन्धिन.” में आए हुए तू 
सर्वेताम से 'नीलोत्पलपत्रचक्षुप ” इस समास में गुणीमूत 'नीलोत्पल का 
प्ररामध्न हो जाता हैं । कह काव्यसमय का ग्यारहवा नियम बतछाया ॥११॥ 

आगे 'काव्य-्समय' का बारहवा तियम बतलाते है--- 

कहीं-कहीं सम्बन्ध के सस्वन्ध [ बोधत ) सें [ परम्परा से भी ] पप्ठो 
[बिभक्ित प्रपुक्त] हो सकती हूं ( 

सम्बन्ध से सम्बन्ध [श्रर्थात्‌ परम्परासम्बन्ध ] 'सम्बन्धसम्बन्धा 
[( शब्द से श्रभिष्रेत ] है । उस [ एरम्परासस्त्रस्प ) में [ भी ] कहाँ पष्ठी प्रमुक्त 
की ज्ञा सकती है । जेसे--'कमल का कन्दः, इस प्रयोग में । [ कमल की जड़ नहीं 
होती । कमछ का अर्थ कमलपुण्प हे । उसकी कर्द या जड़े नही होती हे ग्रपितु ] 
कमल से सम्बद्ध [ हुई ]कमलिनी [ कमलपुष्प युक्त लता ] उसका कन्द [ करल 
कब्द हुमा ) इस प्रकार का [ परम्परा ] सम्बन्ध [| यहा बिवक्षित ) हे। उस 
[ कमल काद के उदाहरण ] से 'कदलो-काण्ड” भ्रादि की [भी] व्याख्या हो 
गई । [ श्रर्थात्‌ करलो झाब्द का सुख्य श्र्थ केले का फछे हैं। उसका काण्ड 
भ्र्यातू तमा नहीं होता है । #्रपिवु कदली फल से सम्बद्ध जो वृक्ष उतकां काण्ड 
इस प्रकार यहा भी परम्परा सम्बन्ध में धप्डी विभकति भ्रयुक्त हुई है ] ॥१२॥ 

“काव्य-समय' का तैरहवा नियम अगले सूत में बदऊाते हे-- 

५ भत्यक्षिक अयुक्त होगे घाले देशज [ किसी देश विश्ञेष में प्रयुक्त होने 

घाले ] पद का [ संस्कृत काव्य में भी ] प्रयोग किया जा सकता हूँ । 

कथियों के द्वारा झत्यम्कि अयुक्त किए जाने काले देशभावा के पद का 
[ सत्झृत काष्य में भो ] श्रपोग हो सकता हे । जँसे-- 

[हवात्ता शब्द के सत्रो लिद्धभ होने से यह हाला योषित्‌ ] स्त्री हैँ ऐसा सान 





र९२ काव्यालड्भारतूजवृत्तो [ चुत्र १४ 


इत्यद्र हालेति देशभाषापदम्‌ । थनतिग्रयुक्त तु न प्रयोज्यमू । यथा--- 
कझ्लीकाननालीरमिरलविलसत्पल्लया न्तेयन्तः | 
इत्यन्न कक ली पदम्‌ ॥१३॥ 


लिज्भाध्याहारोा ॥ ५,१,१५४ ॥ 
लिह्डजचाध्याह्रश्च लिद्वाध्याद्यरावतिग्रयुक्ते प्रयोज्याविति | यधा- 
चच्से मा बहु निश्वसीः कुरु सुरागस्ढ्ूपमेक शन्नें: । 
इत्यादिपु गण्ड्टपशब्दः पुसि मूचसा प्रयुक्तो, न स्त्रियाम, झ्रास्ता- 
तोडपि स्त्रीत्थ । अध्याद्वारो बथा-- 





कर [ उससे ] हाला [ शराब से बात भो नहों की [ शराब का भी सेवन नहीं 
किया ]। 

यहां 'हसला' शब्द देशभाषा का हैं। [ परन्तु प्रचुर अयोग के कारण 
संस्कृत काव्य में उसका प्रयोग दोषाधायक नहीं है )॥ परन्तु जो [ देश-भाषा 
पद ] अ्रधिक प्रयुबद्त न किया गया हो उसका प्रमोग नहों करना चाहिए । 
जैसे-- * 

सघन पत्तो से झोभायमान अज्लोकवन को पक्तियों को नचाते हुए । 

इस उदाहरण में 'कड्धूंली' पद [ ग्रनतिप्रपुक्त देशभाषा पद हैँ जो 
भ्रश्ोक के लिए प्रयुक्त किया है। परन्तु झ्रधिक प्रयुक्त न होने के कारण यहां 
उसका प्रयोग उचित नहीं हुआ है ] ॥१३॥ 

'काब्यसमय' का चौदहँवां नियम्र अगले गृत मे दिखलछाते है--- 

[| न्रति श्रयुकत ] लिझ्ल तथा [ ग्रतिप्रयुकत पदों का ] अध्याहार [ भी 
फाष्य सें ] किया जा सकता हूँ । 

लिज्भा और अध्याहार [ इ्त प्रकार इन्द्र समास करके | लिड्भाघ्याहार [ पद 

बना है ] प्रतिप्रयुक्त [ ही ] प्रयुक्त करने चाहिएं। जैसे-- 


है बस्से ! बहुत दु:पी न हो [ झपने डुख को भुत्ाने के लिए “सूस गलत 
करने के लिए ] प्रोदे से [ चुपके से ] तुर्य का ए%: कुल्ला कर डालो । [ एक 
धूट उतार जाम ]॥ ०. ५ $ 


इत्यादि ['उद्ाहरणों ] में [ सण्डूय शब्द का पुहलिग में प्रयोग, श्रति- 
पमोग के कारण हुआ है ओर उचित है ] गण्डूप शब्द अधिकतर पुल्लिग में 
अयुक्त होता है [ 'शुण्डाप्रमागे गण्डूयर दयोस्तु भुज्वपूरण इस कोंप के झमुस्तार ] 


मेत्र १५-१६ | पज्चमाधिकरणे प्रयोडष्यायः [२९३ 


मा भवन्तमनलः पवनो या, वारणो मदकलः परशुर्या । 
वादिनीनलभरः कुलिशं वा स्तृस्ति तेउस्तु लत्या सह वक्त ॥ 
अत्र हवाक्षीदित्यारीनामध्यादारोउन्चयोडतिप्रयुकतः ॥१४॥ 


लक्षणाशब्दाइच ॥| ५,१,१४५ )। 
लक्षणाशब्दाश्चातिप्रयुक्ता: प्रयोक्तब्या:। यथा द्विरेंक-रोदर-शब्दी 
भ्रमर-चक्रवाकार्थी लक्षणापरी । अनतिग्रयुक्ताश्व न प्रयोज्या:। यथा 
द्विकः काक इति ॥१५॥ 
ने तद्वाहुलयमेकत्र ॥ ५,१,१६ ॥॥ 


स्थीलिज्ञ में पठित होने पर भो स्त्रोलिज्ञ में [ श्रधिक ] प्रयुक्त नहीं होता है । 

अध्याहार [ का उदाहरण | जंसे-- 

वे बुक्ष | छुसको अग्ति [ व जलावे ] श्रथवा वायु [न गिराबें ] 
मदमत्त हाथी [ नतोड़े ] भ्रथवा फरसा [ न काटे | नदी के जल का प्रवाह 
[ ने बहाबे ] श्रथवा बिजलो [ ने नष्ट करे ]। [ स्त्रो रूप ] लता के साथ 
तुम्हारा [ सदा ) कल्याण हो । 

यहां [ श्रनलः श्रादि के बाद यथोजित ] पाक्षोत [ ॑च्त्सोत्‌ भेत्सीत ] 
आदि [ उपयुक्त पदों ] कर अ्रध्याहएर अन्बय अतिप्रयोष से है 

यहा वाराणसीय सस्करण में 'अध्याहारोउन्वयग्रयुक्त ' पाठ छपा है + 
वह सथत नही होता है ॥ १४ ॥ 

'काव्य-समय' का पन्द्रहवा नियम अग्रले सूत्र में कहते हे-- 

और लक्षणा शब्द [ भी अतिप्रयुक्‍्त होने पर हो प्रयोग करने चाहिएँ ) ! 

लक्षणा शब्द भी अतिप्रयुक्त [ होने पर ] ही अ्रयुकत्त करने चाहिए 4 ज॑से 
“द्िरेफ' और 'रोदर' झब्द [ ऋमशः ] भ्रमर तथा चक्रवाक के प्र में लक्षणा 
परक [ शब्द ] हे। [ वह काव्य में प्रत्यन्त प्रचलित हो गए हैँ इसलिए उनका 
प्रयोग करने में कोई दोष नहीं होता है । परन्तु ] भ्रधिक प्रयुकत न होने वाले 
[ लक्षणा झब्द ] प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। जंसे [ कोए के अधथ में ] 
'द्विक' [ दो ककार वाला ) काक यह [ लक्षणा दाह्द श्रयुक्त नहों करमा 
चाहिए ]॥॥ १५ ॥ 

किन्तु उक्त [ अत्ति प्रयुक्त लक्ष्णा झाब्दो ] का [ भो] एक वाक्य में 
झणिक प्रयोग नहीं करना चाहिए 


श९४ ] कास्यालडभारसूत्रवृत्तो [ मूत्र ६७ 


हेपां लक्षणाशब्दालां बाहुल्यमेकरिसिन्‌ बाक्ये न प्रयोज्यम्‌ । शक्यते 
दो कप्यायाचकस्य वाचकवद्धाबः कतु, न बहूनामिति ॥१६॥ 

स्तनादीनां द्वित्वाविष्टा जाति: प्रायेण । ५, १, १७। 

स्वनादीनां दिव्वाधिष्ठा दिल्वाध्यास्तिता जाति: आयेण वाहुल्पे- 
नेदि | यथा--स्तनयोस्तदशीजनस्यः । इति । प्रायेणेवि वचनात्‌ क्यचिन्न 
भवति। यवा--घ्रीएर चक्षु: द॒ति । 

अथ कथ॑ हित्वापिट्टत्व॑ जाते; ! वद्धि दब्ये न जाती। अतद्र पत्वान्‌, 
तस्या: । 





उन लक्षणा झब्दों का बाहुलप [ ग्र्थात्‌ प्रनेक सक्षणा दाब्द ] एक 
वाक्य में नहीं प्रयुक्त करते चाहिएं। [ किसी वाक्य में थदि कोई एक इस अकार 
का लक्षणा शब्द भ्रा जाय तो उस ] एक ग्रवाचक [ शब्द ] का वाघकबद्भाव 
[ तो फपडिचत्‌ ] किया जा सकता है। किन्तु बहुत्त रो [ भ्रवाचक शब्दों ] का 
वाचकव-द्भाव ) नहों [ किया जा सकता है ] ॥ १६ ॥ 

काश्यसमय का १७वा तियम अगले सूत्र में कहते हैं-- 

स्तन ग्रादि को प्रायः द्वित्व विश्विप्ट जाति होतो है । [ भ्रर्थात्‌ सतत, 
चक्षु, कर, ध्रादि जो दो-दो ग्रवयव होते है उन दाब्दो का प्रायः दिवचन में ही 
प्रयोग करना उधित होता हैं ) । 


स्तन प्रादि [ युग्म अवयवो के वोधक शब्दों ] की श्रायः द्वित्वविश्विष्ठ 
द्विवचन युवह जाति होती है । [ उनका प्रायः दिवचन में ही प्रयोग होता है 
जेसे-- 

तरुणी जनों के [ दोनों ] स्ततों का । 

[ यहां 'स्तनयों” यह ट्विवचन का ही प्रयोग क्रिया है यदि एक तदणी 
के स्तनों के लिए प्रयुक्त होगा तब भी द्विवचन में हो स्तन शब्द का प्रयोग 
होगा । इसी प्रकार 'स्तनपोस्तरुणोजनस्थ' में प्रनेक तरुणियों के स्तनों के लिए 
भी घ्तनयो? पह द्विचचत ही भ्रपुक्त किया गया हे ] । प्रायेण' इस कथन से कहीं- 
कहाँ [ द्विवचन का प्रयोग | नहों [ सो ] होता है | जैसे स्थियों को चछु ॥ 
[ यहा 'बक्षु: यहू एकबचन का हुए प्रयोग किया गपा हैं] 

[ प्रशन ] जाति द्विस्दाबिष्ट केसे होगो ६ [ वोकि ] वह [ दित्व 
गुण ] तो दव्य में रहता है जाति में नहों | जाति के दव्य से भिन्‍न होने से ॥ 
[तब प्राप जाति को द्वित्वाविष्ट कैसे कड॒ते है ?े इसके श्रनुसार द्वित्व की गणना 


तृत्र १७ | पण्चसाधिकरणे प्रथमोष्थ्यायः [२९५ 


नदोपः। वदतद्र पस्ाज्ाते: 

> ने तद॒तद्र पत्व जाते: । 
2 जम्रिनीया जामन्ति। बयन्तु लक्ष्यसिद्धी सिद्धपरमतासुवादिन: । 
ने अवमतिप्रसज्ञः लध्ष्यानुसारित्वान्यायस्येति | एवमन्यत्रापि व्यव- 
सोना ॥ १७॥ 

' इति भरी काब्यलडुारत्‌बबततो 
“प्राशेगिके' पम्वरे४पिरुरणे अपसोध्यायः । 
ऋषभ्यसमय: । 


गूणों में की जातो है। झोर गृण केवल द्रव्य में रहते है, जाति प्रादि में गुण 
नहो रहते है । इसलिए जाति को हिल्वाबिष्ड महों कहा जा सकता हैं ] 

[ उत्तर ] यहू दोय नहीं है। जाति के तदतदूप [ श्र्थात्‌ जाति का 
ध्यक्ित के साथ भेदाभेद ] होने के कारण [ ढित्व गुण जाति का पर्म हो 
सकता है ] 

[ प्रशम--दस पर पूर्वपक्षो फ़िर प्रदत करता है कि भेदामेद तो परस्पर 
विरद्ध धर्म हे तथ जाति कर व्यक्ति के साथ भेराभेद फंसे बलेगा ] जाति का 
रादतेडूपत्व कंसे होगा ? 

[ उत्तर ] यह तो [ 'जात्याहृतिस्पश्तयः परार्था/ भ्र्षात्‌ जाति, श्राह्ृति 
प्रोर व्यक्षित त्तीनों को सम्मिलित रुप से पदार्थ मानने बालें जैमिनि इश्नेन के 
भनृषायी ] मोमांसरू जानें । [ अर्थात्‌ इस बियय पर धास्त्रार्म करता हो तो 
प्राप प्ोमासकों के साय शास्त्रार्थ फरें |) हम तो भ्पने लक्ष्य को तिदि में 
[ अ्रमाणों से ] सिद्ध हुए दूप्तरे [ मोमांसकों ] के मत का प्रनुवाव करने थाले है । 

[ प्रषमकर्ता ) ऐसे तो [ फिर किसो को बात खेकर कुछ भो पिद्ध 


किया उ्त सकेशा इसलिए ] भ्तिप्रमड्ढ होगा | 
[ उसर ] नहीं [ इस प्रकार प्रतिप्रस्ंग की दंका नहों करनो घाहिए 
सकय के प्रेनुसार स्पाय [ यूक्ति, प्रमाण या सक्षण ] के होने से । 
इसो प्रकार ह्यत्र भो व्यवस्या स्वयं खर्स लेनो चाहिए । 
इति थो कास्यालडूप्य्यूनवुलि में 
प्रायोगिक! पशञ्चम ध्षधिरुरण हें 
प्रथम प्रध्याए समाप्त हुप्ा + 





जक्ज+ 


इति धौमदाघरार्रकिक्वेश्वर सिद्धाननशिरोमणिविरचितायों 
काम्पाल॒ंकारदौपिकायां हिन्दोब्पाह्यायां 
प्राघोगिके: पञ्चले:पिररणे प्रधपो:प्पाय' समाप्तः ३ 
क्ज+ 


शआयोगिक? नाग्नि पल्चमाधिकरणे 
हितीयोड्ध्याय: 
( राच्दशुद्धिः ] 
साम्भतं शब्दशुद्धिरुच्यते । 
रुद्रा वित्ये कशेपो:न्वेप्यः | ४ २, (।. 
* रुद्रावित्यत्र प्रयोगे एकरोपोडन्वेष्यो:न्वेपणीयः न नम््पेपणीयः। रद्ररंच रुद्राणी 








प्रायोगिक” पर्यम अधिकरण में द्वितोय अध्याय 

परुचम अधिकरण का नाम '्रायोगिकः अधिकरण है। इसमें कवियों 
के लिए भब्द बावय आदि के प्रयोग के नियम वतछाए हें इसलिए इसका ताम 
आयोगिक” अधिकरण रखा गया है।- इस के प्रथम अध्याय से काव्य-समर्या 
नाम से काब्य में अयुक्‍त होने बाकी सामान्य बातो ना उल्लेख किया गया है। 
उस अध्याय में 'शब्दशुद्धि' के विपय में छिखेगे। कुछ शब्द ऐसे होते हे जो 
देखने में शुद्ध माझूम होते है परन्तु वास्तव में पराणिनीय व्याकरण के अनुसार 
उनका प्रयोग उचित्त नहीं होता हैं। और कुछ शब्द इस श्रकार के 
होते हे जिनको अशुद्ध मातकर कवि छोग उनका प्रयोग नही करते है। पर 
'गस्तव में वह शुद्ध होते है और प्रयुक्त किए जा सकते है। इस दोनो प्रकार 
के कुछ प्रचलित बच्दो की विवेचना इस अध्याय में करेगे । राबसे पहले थिच 
और पावव॑ती दोनो के छिए राम्मिछ्ित रूप से होने वाले 'रुद्ो' इस प्रयोग को 
छेते है । 

अब वाब्दशूद्धि का कथन करते है! 

रुद्ों इस [ प्रयोग ] में एकशेय [ का विधान ] खोजना होगा 
[ पर्यात्‌ मिलता नहीं है । अतएव यहां एकशेव करके शिव तथा पार्वती दोनों 
के लिए “रद्री' यह प्रयोग करना उचित नहीं ] है । 

[ दिब भौर पाती दोनो के लिए सम्मिलित रूप में एकशेप द्वारा ] 
'र्द्री' इस प्रयोग में एप [ विधायक सूत्र का ] अन्वेषण करमा होगा। रुद्र 
प्रौर [ रुद्स्‍स्थ पत्नी ] रदाणों [ 'इन्द्रवदणभवश्चवस्द्रमूडहिमारण्यमातुला- 


२९८ ] काब्यालडूरसूबवृत्तो [ सूत्र २-३ 


मिलियलवि-क्षपि-प्रमृतोनां घातुत्वं, धातुगणस्पासमाप्तेः 
४, १ २! 
मिलति, पिक्लबति, क्षपयवि इत्यादय: ग्रयोगा:। तत्र मिलि+ 
कलवि-छुवि-प्रभृतीनां कर्थ थातुत्वम्‌। मणपाठाद, गण॒पठितानामेव धातु 
संज्ञाविधान/त्‌ ) तत्राउ ) धातुगण॒त्थासमाप्ते: | वर्धवे धातुगण इति हि 
शब्दबिद आचछत्े । तेनेपां गण॒पाठोइनुमतः, शिष्षप्रयोगादिति ॥ २॥ 


वलेरात्मनेपदमनित्यं ज्ञापकात्‌ । ५, ३२, ३ । 


बलेखुदात्तेत्वादस्मनेपदं॑ यत्‌, ददनित्य॑ रृश्यते, 'लम्जालोलं 
चलम्ती! इत्यादिप्रयोगेपु । तत्कथमित्याह ज्ञापफफात्‌ ॥ ३ ॥ 





प्रति, 'क्लबि! झोर 'क्षपि' आ्रादि [ धातुपाठ में प्रपकित ] का 
घातुत्व हैँ । धातुगण [ घातुपाठ मात्र में समस्त धातुम्रों ] के समाप्त ते होने 
से [ धाहुपाठ के प्रतिरिक्त पातु भी होते है ]। 

प्िलति', 'विक्लर्बाति', 'क्षपयर्ति हत्याबि प्रयोग पाएं जाते हैं। उनमें 
[ उनके मूलभूत ] मिलि, क्लबि, क्षपि आदि का घामुत्व [ पातुपाट में पढित 
न होने के कारण ] कैसे होगा ? गणपाठ से, [ भ्वादि ] गण पढितों फ्री ही 
धातुश्नज्ञा का विधान [ *'भूबादपों घातयः” इस सूत्र में ] होते ले। [ एणों में 
अ्रपण्ति मिलि भ्रादि का पात्र्द के होगा, यह प्रन्‍त हुआ ] | 

इसका उत्तर वेते हैे। घातुगण के [ उसो परिगरणित पातुपाठ के 
भीतर ] समाप्त न होने से १ [ धावुपाद के बाहुर भी बहुत धातु प्रनिष्ड 
प्रयोग से मानो जा सकती हूँ । इसोलिए ) घातुगण बढ़ सकता है । यह शब्ब- 
शाहतज्ञ [ स्पाकरण के आचार्य ] फहते हे । इसलिए इस [ सिलि, इलबि प्रादि 
का तणपा [ थादुत्व ] जिप्द प्रपोग से प्रनिमत है । [ प्रभुति-एहुण से 'दीज' 
“प्राोलस! आदि का प्रहूण भो कएत। चाहिए । 'बक्षिह्ड' प्रयोग [ऋग ते 
झतिप्रसट्ट का बारण किया हूँ ॥ २ १ 

'बर्ति! [ धातु ) का [ पनुदातेत्‌ नि्ित्तक ] प्रात्मगेपण /[ पक्षिद 
पातु में इकार तथा इकार दो धनुवस् करने कप ] शापक [ शल ) से प्रस्स्य 
हैं। [ इसलिए परहमेषद में भो उसका प्रयोग हो सकता है ] $ 

पलि [ थानु ] के प्रनुदत [ इकार के ] इत्‌ होते से [ १मनुशातहित 
$ प्रप्टाप्यपों ३, के १॥ 
$ ध्टाप्यायों ३, १२॥ 


सूत्र ४ ] पण्चमाधिकरणे द्वितोयो$ध्यायः [२९९ 


कि पुनस्तज्ल्ञापकमत आह--- 
अक्षिझे दृसनुवन्धकरणम्‌ । ५, २, ४ | 
चक्तिढ इकारेणैंवानुदातेन सिद्धमात्मनेपदं किमर्थ डित्करणम्‌ । 
यन्‌ क्रिग्रते अनुदात्तनिमित्तस्थास्मनेपदस्थानित्यत्वज्ञापनाथंम्‌ ॥। एतेन 
दि-भत्ति तर्जि-प्रभृतयों व्याख्याता:। आवेदयति, भत्सेयति, तर्जयति 


झत्पादीनां प्रयोगाणां दशेनात्‌। अन्यत्राप्यनुदाचनिवन्धनस्थ आप्मनेपद्‌- 
स्यानित्यलं ज्ञापफेन द्रप्टव्यमिति ॥ ४ ॥ 





भ्रात्मनेपद्' इस सूत्र से विहित ] जो झ्ात्मनेपद हुआ्रा हे वह 'लम्भालोल बलन्ती' 
इत्यावि प्रयोगों में प्रनित्य दिखलाई देता [ पाया जाता ] है। बह [ बलन्ती' 
पद में परस्मैपद्निमित्तस दातु प्रत्यय ] कैसे हुआ [ इस शद्भूइ के होने पर उस 
के समापान के लिए ] घह कहते हे । [ चक्षिडः पातु में इकार तथा डकार 
अनृदात्तेत्‌ प्रौर डित्करण रूप अनुबन्धद्य को रचता रूप ] ज्ञापक के होने से । 
[ प्रनुदात्तेत्‌ निमितक भ्रात्मनेषद की झनित्यता होने से 'वलन्ती' में झात्मनेपद 
को प्रनित्य मात कर ही कवि ने 'वलम्तो” पद का प्रयोग किया है ]॥ हे ॥ 
[ बलस्तो! में अनुदाक्तेत्‌ निमित्तक आस्मनेपद को अ्नित्यता का ] वहू 
ज्ञायक क्या है । इसके [ दिखलाने के ] लिए [ अगले सूत्र में झ्ाषक | कहते हे-- 
चक्षिद्‌ [ धातु ] के [ इकार और डकार रूप] दो प्रनुबन्धों का 
करना [ हो इस विषय में ज्ञापक हे ]। 
चक्षिरः [ धातु में ) के श्रनुदात 'इकार' [ के इत्‌ होने ] से ही 
[ प्रनुदातडित श्रात्मनेषदम्‌! इस सूत्र से ] ग्रात्मनेपद सिद्ध हो सकता हे फिर 
डिस्करण किसलिए किया हूँ । जो [ पह्‌ डिस्करण ] किया है उह भ्रनुदासेत्‌ 
निमित्तक प्ात्मनेषद के अनित्यत्वज्ञापन के लिए [ ही ] किया हैं। इस 
[ श्रनुदात्तेतु-रिमित्तक श्रात्मनेपद के श्रनित्यत्व-क्ञापन ]से बेदि, भत्सि, तजि 
प्रभृति [ धातुओं में भ्रन॒दात्तेलू भ्र्यात्‌ इकार को इत्‌ सज्ञा होने पर भी प्रात्मते- 
पद के न होने के कारण ] छो ब्याख्या हो गई । [ उन धातुझ्रों के प्रनुदालेत- 
होने पर भी अमुदालेत्‌-निमित्तक आत्मनेषद के अ्रनित्य होने से ही ] झावेदयत्ति, 
भैत्सेयति, तजेबति आदि [ परस्मेपद के ] प्रयोग देखे जाने से । [ चलिद घातु 
से ] अ्रन्यत्र भी अनुदात्तनिमित्तक आ्रत्मनेपद का अनिस्यत्व [इस ] ज्ञापक 
से समझना चाहिए ७ ड ४ 
इस प्रकार आत्मनेपदों धातुओं के परस्मेपद के रूपो का समर्थन कर 
आगे परस्मेपदी 'क्षि' और खिद आदि घातुओ के 'क्षीयते', 'खिद्यते/ आदि आत्मने: 


३०० कांय्यालजुपरसृत्रयृतो [मूत्र ५ 
क्षोयत्ते इति कर्मक्तरि । ५, २, ५॥ 


क्ञीयते इति मयोगो दृरयते । स कम्कर्तरि द्रषटव्य: । क्षीयतेरना- 
समनेपदिसात्‌ ॥ ४॥ 


५ 
पद प्रयोगों के समर्थन का प्रकार अगले दो सूत्रों में दिसलाते है । इस दोनों 
प्रयोगों का समर्थन प्रस्थयार ने कर्मकर्ता में उतझा प्रयोग मान कर किया हैँ। 
जब सौऊ्ष के जनिशय के ययोतत के खिए परत की अवियक्षा हो जाती है. 
तब कर्म, करण थादि अन्य कयरक भी कर्ता फा स्थान ग्रहण कर छेते है । जैसे 
हम कलम से छिखते है | लिखने में कलम साधन या करण है। परन्तु कभी 
कभी 'यह कलम बड़ा अच्छा लछिसतो है' अयवा 'यह कलम तो चलती दी नहीं 
इस प्रकार के प्रयोग करते हे । यहाँ वास्तविक कर्ता में उर्तु त्व की अविक्षा होने 
से करणभूत्त कम में वर्त,त्व जा जाता है । साध्यसिश्टिन त्ति! आदि प्रयोग ऐसे 
हो है । इसी प्रकार 'ओदत परचति', 'काप्ठ भिन्नज्ति' आदि बाकयों में जब सौक- 
पातिशय द्योतन के छिए क्तृ,त्व की अविवक्षा होतो हैँ तब कमंझए ओदन 
तथा काप्ठ भी कर्ता का स्थान छे छेते है। तब 'पच्यते ओदन: स्वयमेच,/ 'मिचते 
काप्ठं स्वयमव” इस प्रकार के प्रयोग होते हे । इन्ही को कर्मकर्ता में प्रयोग कहूते 
है। जब कह सपरक कर्ला बज स्थान लेता है सब “कर्मवत्‌ कर्मणा नुस्य प्रिय: 
भूत से कंबद्भाव होने से यहू, आत्मनेपद, बिणुवदृभाव, चिणूवद्‌ इंदू आदि 
कार्य होते हें । इसलिए जिन धानुओं से साधारणतः कर्ता मे प्रत्यय होने की 
अबस्था में परस्भपद होता है जैसे ओदत पन्रति', 'काप्ठ मिनत्ति/ आदि में उन्ही 
धातुओं के कमंकर्ता में यू प्रत्यय और जात्मनेपद होकर 'पच्यते ओदनः 'भिचतें 
काप्य/ इस प्रकार के प्रयोग होते है ! यद्‌ 'कर्मकर्ता' के प्रयोग कहते हे ( इसी 
अ्रकार 'झीमते' तथा 'खिद्यते' प्रयोग भो करमंकर्सा में होते से उनमें आत्मनेपद 

होता हैं इस बात का भ्रतिपादन अगले दो सूत्रों में करते हे । 
क्षीघते यह [ भ्रषोग ) क््ंकर्ता में [ होने से महां अप्मनेपद ] है 


ध्लोयते धह प्रयोग देखए जाता हैँ ६ वह कर्मकर्ता रू समझना चाहिए 
पक्ष! पातु के परस्मंपदी होने से । 











“क्षि! घातु, घाठुपाठ में त्तीन जगह आया हैँ $ पहिला* भ्वादि गण में 
भैक्ष क्षय! धातु आया हैं, बह अकमंक हें । उसका 'क्षयर्ति रूप बनता है । दुसरा 


$ अ्ष्दाध्यायी ३, ३५ ८७।॥ 


पूत्र ६] पञचमाधिकरणे ट्वितीयोः्ध्यायः [ ३०६ 


खिद्यते इति च | ५, रु ए। 
हि खिद्यते इति च प्रयोगो दृश्यते । सो5पि कर्मकर्तर्येव द्रष्टल्यो, न 
कतेरि । अद्दैयादिकत्वात्‌ खिद्ेः ॥ ६॥ 


गक्ष हिसायाम्‌' 'स्वादिगण” में आया है बहाँ 'क्षिणोति' रूप बनता है । और 
तीसरा 'क्षि निवासगत्योः' 'ठुदादि गण मे आया है वहा भी परस्मेपदी घातुओ 
में ही उसका पाठ हूँ इसलिए सभी जगह 'क्षीयते' में आत्मनेपद का उपपादन 
कर्मेकर्ता में प्रयोग मान कर ही हो सकता हैँ । व्यय' धन प्लिणाति' इस वाक्य 
में जब व्यय रूप कर्ता में कु त्व की अविवक्षा हो जाती है तव कर्मकर्ता मे 
प्रयोग होकर घन स्वयमेव क्षीयते' इस प्रकार का प्रयोग हो जाता हैं । ५ ॥| 
और [ इसो प्रकार ] 'खिच्यते! यह [प्रयोग ] भी [६ कमंकर्ता का ही 
प्रयोग समसना चाहिए ) + 
और 'खिद्यते' यह प्रयोग भी पाया जाता है वह भी कर्मकर्ता में [ही] 
समझना चाहिये, कर्ता में नहीं । पृद्धद! घातु के [ यहा | दैबादिक [ दियादि- 
गणपठित ] न होने से । 
यहए ग्रल्थकार लिख रहे है कि खिद' धातु (दवादियण' की नहीं हैं 
इसलिए 'खिद्यते” रूप केवल कर्मकर्ता में वन सकता है । कर्ता में नही । परूतु 
ग्रन्यकार का यह सत चिन्त्य है। बयोकि 'दिवादि गण में 'खिंद दैन्ये' धातु 
पाया जाता है ओर वहाँ कर्ता में ही अखिद्यते' रूप भी वनता हैं। वस्तुत “खिद' 
ध्रातु भी धातुपाठ में तीन जगह आया है | “ / मरे लिद परिधाते' 
धातु है उसका “ख्िन्दति' रूप बनता है । इसके अलिरिवत' रुघादि' तथा "दिवादि' 
गणों में 'खिंद दैन्ये' इस रूप में 'खिद' धातु का पाठ इुआ हे । 'रुधादिगण' में 
उसका 'ख़िन्ते' रूप बनता हैं और कृदबादिगण' में 'खिद्यते' रूप कर्ता में बनता 
है। 'तुदादिगण' में खिद परिघाते' धातु के प्रकरण में ही सिद्धान्तकौमुदीकार 
ने 'जय दस्वे रुघादी दिवादों चा यह स्पष्ट छप से छिख भी दिया हैं । परन्तु 
धामन मालूम नहीं किस आधार पर 'अदेवादिकत्वात्‌ खिंदे ' भर्थात्‌ खिद धातु 
दैवादिक--दिवादिनंण पढित नहीं है, यह लिख रहे हैं । स्थितिस्थ शतिश्चिन्त- 
नीया! के अनुसार यदि इसकी सगति लगानी है तो इसमे प्रकार लगाई आा सकेगी 
कि वामन ने किसी विशेष स्फछ के प्रयोग[विशेष को “वरिघातार्थक तुदादिगणीय 
'छिद/ घातु से बना हुआ मात कर यह लिखा है कि यहा इस विद्येप श्योग में 
प्रयुवत 'खिद' घालु दिवादिगण वढित दैवादिक घातु नहीं है । इमलिए उस स्पड 
में 'खिद्यतेः यह प्रयोग कर्मकर्ता से समझना आहिए । दिवोदिगण पढिंत खिंद 





३०२ | ;+ ; काब्यालंड्भरसेतवृत्तो [ चूत ७०८ 
मार्गेरात्मनेपदमलक्ष्म । ५, २, ७ । 
चुरादी 'सागे अन्येपणे” इति पत्यते। “था श्पाद्मा' इति विक- 


ल्पितणिच्क: । तस्माद्‌ यदात्मनेपढद रस्वते 'मार्गन्तां देहभाएमिति! तदुलच्म 
अलक्षणम्‌। परस्मैपदित्वान्मागें: । तथा-च शिष्रयोग:-+ , 


“करकिललयं पूष्वा पूत्या विमागेति वाससी” ॥ ७॥ 
लोलमानादयरचानशि | ५, २, 5५। 


ले।ज्मानो वेल्लमान इत्याद्यश्यानशि द्र॒ष्टन्या: | शानचत्त्वभावः | 
हक 
परस्मेपदित्वाद धाततूनामिति ॥ ८0 





घाव का तो कर्ता में भो 'सिद्यते' प्रयोग बन सकता है । ग्रन्थकार का यह 
अभिष्राय मान कर ही प्रकृत ग्रस्य की सगति लगानो चाहिए ॥ ६ ॥ 

"मार्ग! थातु का भ्रात्मनेपद श्रशुद्ध हूं १ 

“चुरादिगण' में "मार्ग! श्रन्बेषणें' यह [ धातु) पढ़ा जाता है १ 
“प्रापुपाद्‌ बा इस नियम से उससे ( चुरादि सुलभ ] शिच्‌ विकल्प से कहा 
गया है। उस [ 'मार्ग' धातु ] से जो प्रात्मनेपद देखा है जेसे '“मसार्यन्तां 
देहमारम्‌' इस प्रयोग में [ मार्ग धातु से तोद लकार में “मार्गन्ताम्‌ प्रयोग बतता 
है ]। बह [ झ्लक्ष्म ललणहीन-इूपित ]अ्शुद्ध है । 'मार्गं' धातु के परस्मपदी होते 
से । इसौलिए [ 'मार्म” घातु का ] प्िष्ट प्रयोग [ परस्मैपद में हो किया जाता 
है ] दंते-- 

[ सम्भोग के ग्रनस्तर सग्ता नायिका |] कर किसलय को हिला-हिला कर 
[ नोडे पहिनने प्रौर ऊपर ओढ़ने के ] दोनों वस्त्रों को [पलग पर इधरन्उधर | 
खोजतो है ।. 4 

यहा बिमार्गंचि' यह मार्ग' घातु का परस्मपद में श्रयोग किया गया 
है! यही शिम्टानुमीदित प्योग होने से शुद्ध भयोग है; और मार्यन्ताम्‌ आर्दि 
आत्मनेषद में बचाए हुए “मार्म” घातु के अयोग जशुद्ध है ॥ ७ ॥ 

लोलमान शादि [ प्लास्मनेपदो सदृश् प्रयोग ] चानश [ प्रत्यप ] सें 
[ बने समझने चाहिए, झात्मनेपदी घातुप्नो से विहित झाजचू प्रत्यय से बने हुए 
सहों समझने चाहिएँ ] ॥ 

अऑोजसानः बेल्लपानः इत्पादि [ झात्मनेपदी धातुध्ों के सदुण दिलाई 


सून ४ ] ... पज्चमाधिकरणे द्वितीयोन्‍्प्यायः 


पु [ ३०३ 





बेने वाले प्रयोग प्रात्मनेपदो धातु से' शानच्‌ प्रत्यय में मुकू का आग होकर 
नहीं प्रपितु परस्मैददी धातु से हो] चातश [ प्रत्यय ] में | मुगागम करके बनाए 
हुए ] समझने चाहिए । [ उन ] घाुझो के परस्मेपदों होने से। [ उन धातुम्नो से 
परे ] शानच्‌ [ प्रत्यय ै] का अभाव है । [ परस्मेपदी धातु से शानच्‌ प्रत्यय नहीं 
हो सकता है. प्रतएव' १ताच्छोल्यबपोबचनशबितिपु चानश्‌! सूत्र से घातश' 
प्रत्यय फरके उनकी सिद्धि होती हें यह समझना चांहिए | 


लोऊमान, बेल्लमान शब्दों का प्रयोग निम्न इलोक में इकट्ठा ही किया 


* गया है-- 


लोलमाननवमौक्तिकहार बेल्छमानचिकुरश्लथमाल्यम्‌ । 
'स्विन्नववित्रमविकस्वरने त्र कौधल बिजयते कलकण्ठ्या' ॥4॥। 
लभ धातु 'डुछमप्‌ प्राष्यो' इस रूप में प्राष्ति अर्थ में म्वादिगण में पढ़ा 

गया है। इस के 'प्यस्तावस्था' में दो प्रकार के प्रयोग काव्यो मे-्याए जाते है। कही 
तो 'अप्यन्तावस्था' का ऊम घातु का कर्ता ध्यून्ताबरथा से कर्म हो गया है और 
उसमे द्वितीया विभकित का प्रयोग हो रहा है। और कही अप्यन्तावस्था का 
लभ धातु का कर्ता प्यन्तावस्था में कर्म नही हुआ है और उरामे प्यन्तावस्था में 
द्वितीया के बजाय तृतीया विभकित का अयोग हो रहा है । पहिजे प्रकार का 
उदाहरण-- 
नि दीधिकासु कुमुदानि विकास छम्भयन्ति शिश्चिरा शशिभास । 
है । इममे लम्भयन्ति' यह एणिजन्त का प्रयोग है। ईसका अप्यन्तावस्था में 
“कुमुदानि विकास लभन्ते' इस प्रकार का अयोग होता है । इसमे 'कुमुदानि' कर्ता 
है, विकास' कर्म है, पडुभन्ते” अप्यस्तावस्था की तिया है । कुमुदानि विकास छभनन्‍्ते, 
तामि शशिभास_प्रेस्यस्ति' इस प्रकार अ्योजक कर्ता में णिच्‌ भत्यय करने पर 
'शशिभास- कुसुदाति विकास छम्भयन्ति' यह प्रयोग बनता हैं। इसमें कुमुदानि 
यह कर्म बिंभक्ति हैं और द्वितौया का रूप है । पाणिनि के *गतिवुद्धिप्रत्मव- 
सावाधेशब्दकर्माकर्मकाणामर्णि कर्ता स णो इस सूत्र से गत्यर्थक आदि धातुओं को 
अप्यन्तावस्था का कर्ता प्यत्तावस्था में कम सन्नक हो जाता है। और उसमे द्ितीया 
विभक्त होती है । जल 





$ श्रष्टाष्यायों ३े। रे; ९ २५ 
९ श्रष्टध्यायर हैह डे, ५३ 


झ्ण्ड ५ कॉब्यासड्धारसूप्रपृत्ती - *. [सूत्र ९ 
लमेगत्यथत्वाण्णिच्यणो कर्तु: कृमेत्वाकर्मत्वे ! ५, २, ६। 





झत्रूनममयत्‌ स्वर्ग वेदार्व स्वानवेदयत्‌ । 

आभमच्चामृतं॑. देंवान्‌ू._ वेदमध्यापयद्धिपिस्‌ 

जासबत्‌ सलिछ पुथिवी यः स में श्रीहरि्गतिः॥/ 

इसी प्रकार 'शशिभासः कुमुदानि विकास छम्भयन्ति' यह प्रयोग किया 
गया हैं । इसमें ऊभ पघातु के प्राप्त्यर्यंक होने पर भी उसमे गति का प्राधान्य 
और प्राप्लि को गोणता होने से ग॒त्यर्थक मान कर अप्यन्तावस्था का कर्ता प्यत्ता- 
बस्या में कर्म हो गया है । 
दूसरे उदाहरण में 'सुतरां क्षित मुनेवंपु; विसारिनि द्विजावठिव्याज- 

निशाकराशुनि. सित्तिम्ता लम्भयत्‌ भच्युत. शुचित्मितां वाचमयोचत्‌' इस दूसरे 
उदाहरण में 'सितिमा मुनेबंपुः लभते' श्वेतिमा मुनि नारद के दारोर को प्रा 
करती हू 'त कृष्ण: प्रेश्यति' कृष्ण उसको प्रेरित करते है, इसलिए हप्ण नारइ 
मुनि के शहर को शुक्ठता से युक्त करते हुए वोडे । यहा जम्पस्वावस्था के कर्ता 
को कर्म सम्रा द्वोकर द्वितीया विभक्ति नही हुई है । अपितु कर्ता के उसके * कृत कर- 
शयोस्वुततीया' इस सूत्र से उसके कर्ता में तुतीया विस क्ति होती है। यहा रर्मत ना 
तहीने का कारण छम घातु को गत्यबंता का न होना है । लूभ घातु का साधारण 
अर्थ तो घातृपाठ के अनुसार भ्राप्ति है | परन्तु वह प्राप्ति ग्रतिपूर्वकही 
होती है । उसमें कही गति का प्राघान्य और प्राप्ति का अप्राधान्य हीतों हूँ 
तया बढ़ी प्राप्ति का प्राघान्य ओर गति का अप्रापान्य होता हे। इनमें सें जहां 
गति का प्राधान्य होता हैं वहा धातु को गत्यर्थक मान कर १ वतिवुद्धिपरत्यवसातार्थ 
झब्दकर्माकर्मकाण्यमणि कर्ता स् श्ौ' इस सूत्र से अप्यत्तावस्था कै कर्ता की 
ज्यन्तावस्था में कर्म सज्ञा होती है। और उप्तमे द्वितोया विभकित का प्रषोग 
होता है । और जहा प्राप्ति का प्राधान्य होता हैँ गति गौण होती है बहा लभ 
घात्तु को गत्यबंक नही मात्रा जा सकता है अतएव वह अप्यन्त अवस्था का करती 
कर्मसज्षक नही होता है। वहा कर्ता में तत्तीया विभक्ति होजाती हैँ इस प्रकार 
छत थातृ के प्वस्तावस्था में भह दो प्रकार के प्रयोग प्राए जाते है। इस बात 
क। ब्रल्थका र अगले सूत्र में कहते 


चभ धातु के पत्ययंक होने [ और कहीं गत्पभंक न होने ] से णिजन्त 
* अप्लाध्यायी २, के १८३... 
+ प्रप्टाप्यायो १, ४, ५२३ «2 कक सड की 








घर 


जज] पब्न्वमाधिकरणे द्वितोयोःध्यायः न [३०५ 


अस््यय लभिये: प्राप्युपसर्जनां गतिमाद। भ्स्ति च गल्युपसर्जनां 

प्राप्तिमादेति । अत्र पूर्वस्मिच्‌ पत्ते गत्यर्थत्वाभावाल्लमेर्णिच्यणी कर्ता 
वस्य * गत्यादिसूत्रेण कमेसंजा | यथा-- 

दीविकासु कुमुदानि विकास लम्भयन्ति शिशियः शशिभासः। 
मल हितीयपत्त गत्यर्थत्याभावाल्लमेसिच्यणी क्तुर्न कर्मसंज्ञा | * 

का है 
सित॑ सितिम्ना. सुतरां मुनेर्वपु- 
विंसारिमि: सीधमिवाथ लम्भयन्‌ । 
द्विजावलिब्याजनिशाकरांशुमिः 
शुचिस्मितां घाचमवाचदच्युत: ॥ ६ ॥| 





[ ने प्रयोजक कर्ता को अ्यस्था ] में भ्रष्यन्त श्रवस्था के कर्ता का कर्मत्व श्रौर 
प्रकमेत्व [ कहीं कर्मसंज्ञा और कहीं उसका प्रभाव ] होता है + 

एक इस प्रकार का लभ धातु [का प्रयोग ] है जो, प्राष्ति जिसमें 
उपछ्जन [ गुणीभूत ] है ऐसी गति को कहता है । और [ दूसरा इस प्रकार का 
लभ घातु का पयोग है ] जो, गति जजसमें उपसर्जनीभूत है इस प्रकार की प्राप्ति 
को कहता है। उन [ दोनो में से प्राप्ति जिसमें गुणीभूत है ऐसे गतिप्रधान |] 
प्रथम पक्ष में लभ चातु के गत्पर्थक [ गनिप्रधानार्थक ] होने से भ्रष्यन्तावस्था में 
जो कर्ता उसकी *पातिबुद्धिपत्यवसानाय गब्दकर्माकर्मताणासणि कर्ता स णो' 
इत्यादि ] गत्पादि सूत्र से कर्मसज्ञा हो जाती है । जैसे: 

चन्द्रमा की शीतल किरणें बायड्ियो में कुमुदों को जखिलाती [ विकास को 
प्राप्त करातो ] है । 

7 ब्रह्म कुमुद विकाम को प्राप्त करते हे इस अप्यन्तावस्था के वाक्‍्स में 
कुमुद कर्ता हैं । शीतल शशिकिरणें कुमुदो को विकास प्राप्त करवाती है ॥ इस 
णिजन्तावस्था सें श्रयोजक कर्ता शणिकिरण है । और अप्यन्वावस्था का कर्ता 
कुमुद यहा कर्म हो गया है । 

... [ भाष्ति प्रधान ] दूसरे पक्ष में [ लभ धातु के ] गत्पर्थक न होने से 
एणिजन्त में अ्रष्यस्तावल्था के कर्ता की फर्म सक्ञा नहों होतो हैं । जैसे-- 
स्वभावतः गौर पर्णे [ नारद ] सुति के दारीर को [ चारो झोर ] फंलने 





है _<_--+ 





$ अष्ठाध्यायी है, ४) ५रे । 
| झष्टाध्यययी ९ ४, ५र । 


३०६ ] काब्यासडूारसूत्रबृत्तो [ मूत्र १०-११ 


ते मे घब्दौ निपातेपु ॥ ५,२,१० ॥ 
स्थया मयेत्यसिन्नर्थे ते मे शब्दी निपालेपु द्र्टब्यो | यधा-- 
अत ते वचन तस्य । 
बेदानथीत इति नाथिगत॑ पुरा मे ॥श्या 
तिरस्कृत इत्ति परिमूतेडस्तध्यु पन्नारात्‌ ॥ ५,२, १ १॥ 


पाली दन्तपक्षित के बहाने चन्द्रमा की किरणों से [ श्लौर भी झधिक ] दवेतिमा 
को प्राप्त कराते हुए कृष्ण जी शुक्नत्मित युक्त वाणी घोले । 

यहा छम्मपन्‌' यह प्यन्तावस्था की किया है उसका जध्यन्तावस्था का 
कर्ता 'सित्तिमा' है । परन्तु वहा गत्यर्थ को प्रघानता ते होने से 'गतिवृद्धि 
इत्यादि मूच मे 'सितिमा' की कर्म सजा नही हुईं । तब 'क्तकरणयोस्तृतीया” 
इस मृत्र में उसमे तृतीया ह्वोकर 'सितिम्ना झस्मयन्‌' यह प्रयोग बना है ॥ ९ ॥ 

युष्मदू-अम्मद्‌ अब्द के पप्ठी भौरू चतुर्थी विभक्ति के एकबचत में 
नुम्प', 'ते! और 'तब', 'ते' यह दो प्रकार के रूप बनते हैँ । परन्तु इन दो 
विभज्नियों के अतिरिक्त कही-कह़ी वृत्तीयादि विभक्वित में भी पे! मे! पदों का 
प्रयोग देखा जाता है । जैसे ' शयुत्र ते बचने सस्य' यहां 'त्वया! के स्थान पर ते 
प्रभुवन किया गया है । 'वेदानधीते दसि नापियन पुरा में! यहां 'में वाधिगत 
का जर्थ या नाविगतम््‌' है । इस प्रकार इन उद्दाहरणों में तृतीया विभ किन में 
ते, मे! कंस हुआ है यह झद्भा होती है । उसका समाधान 





ते, मे! बच्दो का प्रयोग 
अन्धकार यह करते है कि त्', "में! थब्दों का निपातों में पाठ मान कर यहा 
प्रयोग किया गया है । इसी बात को अगले मृत में कहने ह्व-- 

ते, 'मे! शब्द निपातों में [ पठित ] हूं । 

हे त्वचा” 'मथा' इस [ तृतोयान्त के 3 बर्थ मे 'ते'[ त्वया ], मे [मा ) 

शब्द निषातों सें देखने चाहिए जे... 

सुमने उसका चचन सुना ॥ 

[ बह ] चेद पढ़ता हैं यह बात मंने पहले नहीं जानी । 

[ इन दोनो जदाहरणो में निपात पढित ते, 'मे! झब्दों का प्रयोग समसना 
चाहिए )॥ १० ॥ 

तिरस्कृत' यह [ झब्द 2 परिभूक [ अपनानित ] अर्थ में अ्रस्तर्धाव [छिप 
जाने | के सादृह्य से [ गोंगोवृत्ति लक्षणा से अयुक्त होता उहै। 





सूत्र ११) घडचमाधिफरणें द्वितीयोः्ध्यायः [३०७ 


विरस्क्ृत इति शब्द: परिभूते दृस्‍्यते । 'राज्ञा तिरस्कवा इति। स 
घ॒ न प्राप्नोति। तिरएः शब्दस्य हि. */तिरोउन्तपी” इत्यन्दर्घो गतिसंज्ञा । 
दस्यांच सत्यां “तिरसोउन्यतस्स्याम्‌? इति सकारः | तत्कथ॑ तिरस्कृत इति 
परिभूते । 
आह, अन्तध्यु पचारात्‌ 
मुख्यस्तु प्रयोगो यथा-- 
लावश्यप्रसरतिसस्कृताइलेखाम्‌ ॥ ११॥ 


पत्तरस्कूत' यह शब्द अ्रपमानित इस भ्रर्य में [ प्रयुक्त हुआ ] देखा जाता 
है। [जंसे ] “राजा से तिरस्कृत' [ राजा से प्रपमानित ]। बह [ परिभूत या झपमा 
नित प्रर्य में तिरस्दुत दाब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमानुसार ] बाप्त नहीं 
होता है । 'तिर:” झब्द को प्रन्तर्धात [अर्थ ] में ।तिरो$स्तधौ”” सूत्र से भति 
सज्ञा होतो है । भर उस [ गतिसज्ञा + के हो जाने पर ४तिरसोःत्यतरस्थान्‌: 
इस सूत्र से [ विसगे को क के परे रहते ] सकार [. होकर 'तिरस्कृत/ यह रूप | 
होता है । तब परिभूत अर्थ में [| गतिसशा न होते से ] 'तिरस्कुतः पह 


कंसे होगा। 

[इस छड्धा के होने पर उसके समाधान के लिए ] कहते है । अस्तर्घानि 
का [ अ्रपसानित में ] सादृब्य होने से । प्रप्मानित [ ब्यक्षित ] पर्न्तहित के समान 
[ अक्षय, उपेक्षित ] हो जाता है। [इसलिए सादृश्य लक्षणा से परिभूत के 
लिए भी लिरस्कूत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है | इस तिरस्कृत डाब्द 
का ]] सुख्य भ्रयोग तो [ इस प्रकार क्केउः में समझना चाहिए ) जैसे-+ 

सौन्दर्य के प्रसार से जिसकी देह रेखाएं छिप गई है [ ऐसी सुन्दरी 


को]॥ ११७ 
निषेध के अर्थ मे न का प्रयोग होता है। इसका *नज इस पूरे से 


सुबन्त के साथ समास होता है। उसके वाद $ल्ऊोपो नज इस सूत्र से उत्त रपद 
परे रहते नज्‌ के न का लोप हो जाता है । उसके वाद यदि द्वितीय आदि 


उत्तरपद परे हे तब अद्वितीय रूप बन जाता है । परन्तु जहाँ अजादि एक” आदि 


इति । परिभूतो हान्तर्दितवद भवति । 





3-३ अपष्टाध्यायी है; डे; ७१ । 
३-०४ शष्टाध्यायीं ८, रे। हरे) 
5 ध्रष्ठाध्यायी २, रे ६९ 
६ श्रष्टाध्याघी ६, रे, ४९ १ 


३०८ ॥ क्ध्यालडू एसूपदुत्तो दर (खूब ह१२ 
कशदब्दः सुप्सुपेत्ति चमासात्‌ ॥ ५,२१२ ॥ 
अरण्यानीस्थानं, फलनमितमकद्र ममिदम्‌ । 
इत्यादियु नेकशब्दो दृश्यते। स च न सिद्धयति । नब्समासे दिं- 
*जलोपो नमः? इंत नलोप +तस्मान्युडि! इठि जुड्मगर्म सति अनक- 


मितति रूप स्थात्‌ । निरनुचन्धस्थ न रूब्दस्य समास लक्षण नात्ति | तत्कयथ 
क? शब्द इत्याइ । मुप्सुपति समासात्‌ ॥०२॥ 


हो बहाँ 3तस्माल्नुडचि इस सूनस चुप्त नकार यन्‌' 
; पूर्व 'नुट' का आगम होकर अनेक पद बनता है । इसलिए नस शा एक पद 















0 


माथ सप्रास होकर अनेक यह रूप बनता है । नैक' पद नहीं वचता है । भ्न 
के अनिरिकत निपेधाय में 'न' पद भी हो सड़ता है। परन्तु उसके सम्रास का 
विधायक कोई सूप नहीं है । 'नेज्‌ उस सूत से तन का ही समास द्वोता हैं 
"न! बा नहीं । सब 'नैज पद छा प्रयोग जंसे होता हैँ । यह झक्ला हैं। इसका 
उत्तर प्रस्थकार मे यह दिया है कि नह ' इस पद में नत्‌ का नहीं अपितु 
निषेधार्क केवर 'न' पद का "शक पद के साथ 'नुध्तुपा--सुदन्त सुवस्तेन सह 
समझयते” इस नियम के बतुसार ससाय करके 'तेक पद बा प्रयोग किया जाता 
है । प्सो बात को अग्रके सूत्र मे रहने हैं--- 

“जैक झब्द [ का ्रयोग ] मुप्तुपा [ इस निम्रम के झनुसार रिए हुए | 
समाप्त से [ सिद्ध होता है ] 

यह बतस्थान फलों से झुके हुए अनेक बुक्षो से मुक्त है । 

इत्यादि | उदाहरणों | में डाब्द [का प्रयोग ] देखा जाता हूं ! 
[ परन्तु व्याकरण के नियम के ग्रनुसार ] वह सिद्ध नहीं होता हे । [ क्योकि 'नग 
सूत्र मे | मज् समास होने पर *'ललोपो सत्र इस सुत्र से [ नम के ] न का लोप 
होने पर झोर "'तस्मास्नुडचि/ इस सूत्र से नुदडामम करने पर 'अनेक्षम्‌' यह रूप 
[ मिद्ध ] होगा । [ 'नंकम्‌' यह सिद्ध नहीं होगा-। झ्रौर नकार रूप ] ग्रनुवस्ध 
रहित [ क्ैवल ] न दाब्द का समास होने का [ विधायक ] सुत्र नहीं हें ॥ तब 
“नेक! इस झब्द [ को सिद्धि ] कैसे होगो [इस धाद्भा का समाघान करतवें ] के 
लिए कहते है । सुप्सुषा' इस [ निमिम ) से त्तमास होने से [ “नेक! दाब्द मिड 
होता है ]। 
+-४ झ्रटाध्यायी ६, २ ज्र२३ 
३-३ द्रप्टाध्यायों ६, हे ७३ । 















सूत्र १३ |] पज्चमाधिकरणे द्वितोयोध्ध्याय. [३०९ 


मधुपिपासुप्रभृतीनां समासो गमिगाम्यादिपु पाठात्‌ ॥५५२,६ रे ॥ 
मधुपिपासुमघुन्नतसेवितं मुकुलनालमजुम्भत घीरुघाम्‌ । 
हि इल्यादिपु मधुपिपासुप्रझतीनां समासो गमिगाम्यादिपु पिपासु”- 
प्रदृतीनां पाठात्‌ । प्ितादिषु गमिगाम्यादीनां द्वितीयासमासलक्षण 
दरशयति ॥१३॥ 





'मुप्पुपा' समास का अभिप्राय यह है कि महाभाष्यकार ने * 'मह सुपा 
« मूत्र का योग-विभाग कर जो 'सुबन्त सुबन्तेन मह समस्यते' यहू नियम बनाया 
है उसके अनुसार 'न' और “एक' पद का समास होकर 'नेंक ' पद सिद्ध किया जा 
सकता है ॥ १२ ॥ 
समास के प्रसग में 'मधुपिपासु' सदू्ध समासों का विपय भी संदिग्ध 
हो सकता है इसलिए उसका स्पप्टीकरण करने के लिए अगला सूत्र लिखते हैं । 
'मधुपिषासु” में मथु को पीने की इच्छा वाल्य इस प्रकार का ढितीया समास 
जथया मधु का पिपासु इस प्रकार का पप्ठी तत्पुरुष समास हो सकता है। 
परल्तु द्वितीया समार के विधायक ३"द्वितीयाश्ितातीतपतितगतात्यस्तप्राध्तापनने-' 
इस सूत्र में पिपासु आदि पदो का पाठ न होने से द्वितीया तत्पुरुष नहीं ह्ो 
सकता है। और *नत लोकाव्ययनिप्ठाखकर्थतृनाम्‌' इस मृतर से 'पिपासु' 'दिदृश्षुँ 
आदि 'उ' प्रत्ययान्तों के, योग मे पप्ठी विभक्ति का ही निषेध होते से पप्ठी> 
लत्पुरुप समास भी नहीं हो सकते है। तब “मधुपिपास्‌' आदि प्रयोग कैसे वन 
सकते है। यह शा होती है । उसका समाधान यह करते हे कि इस प्रकार के 
प्रयोग में गमिगास्यादीतामुपसख्यानसम्‌ प्‌” इस वातिक के अनुसार द्वितीया सेत्युरुप 
रामास हो सकता है| इसी वात को अगले सूत्र से कहते है । 
मधुपिपासु इत्याबि [ पद्धों ] का [ ट्वितोया तत्युरुष ] समास [ शगमि- 
गाम्यादीनामुपसस्यानम्‌' इस बवातिक के अन्तर्गत | शमिगास्यादिकी में पाठ 
होने से [ हो जाता ] हैं १ 
मधुषिपास्‌ भूमरकुल से सेवित लताओ कई पुष्पसमूह विकसित हुझा । 
इत्यादि [ प्रयोगो ] में “मधुपिपासुँ इत्यादि [ इब्दो ] का समास खामिगास्या- 


५ श्रष्ठाध्यायी २ है है! 
3 शष्डाध्यायी २, है पट 
3 ध्ष्टाध्यायों २ हैः ६५ । 


३१० ] काव्यालजससूतरदृत्तो [ सूत्र १४-१५ 


तिवलीशब्द: सिद्ध: संज्ञा चेत्‌ । ५, २, १४। 

वरिवलीशब्दः सिद्धो यदि संज्ञा | *दिक्संख्ये संक्षायाम्‌! इति 
संज्ञायामेव समासविधानात्‌ ॥ १४॥ 

विम्बाधर इति वृत्ती मध्यमपदलो पिन्याम्‌। ५, २, १५। 





दिकों' में (पिषास्‌' प्रभुति [ पदों ] का पाठ होने से [ हो सकता ] है। 'लितावि 
में गमिगाम्यादिको' के [ द्वितोया तत्युरप ] समास का विधान [ विधायक 
सन्त ] दिखलाया है ॥ १३ ॥ हे 
समास के प्रसंग में ही 'त्रिवदी झब्द का समास भी सन्देहास्पद हो 
सकता है । यदि त्रिवली शब्द असज्ञा हो तो उसमे *तद्धितार्थोत्तरपदतमाहारे 
चअ इस सूत्र से सत्यावाचक 'त्रि! शब्द का वली! के साथ समासत कहा जा 
सकता है । परन्तु यहाँ (पज्वकपाल' के ममान 'तद्धितार्थ' विपय नहीं है । 
और न 'पल्चगवधन ' के समात उत्तरपद” विपय है और नहीं 'पस्चपात्र' 
7 इत्यादि के समान समाहार' विवक्षित है बयोकि समाहार पक्ष मानने पर ?स 
नपुसकम्‌' इस सूत्र के अनुसार 'त्रिवली' पद नपुयक्त लिंग हो जाना चाहिए 
था। इसलिए “'तद्वितार्थेत्त रपदेसमाहारे चा इस सूत्र से समास नहीं हो सकता 
है। यह शह्ला होती है । इसका समाधान गूत्रकार इस प्रकार करते हे कि 
ब्रिवलो' दब्द को सजा शब्द मान कर ४दिक्सस्थे सतापाम्‌! इस सूत्र से 
ज्यवयवा वली त्रिवल्ली' इस विग्नह में समास होकर 'त्रिवली” पद सिद्ध होदा 
है। वह वात अग्छे सूत्र में कहते है । 
बिवलो शब्द [ का समास ] सिद्ध है यवि बह संज्ञा हैँ ! 
जिवली/ शब्द सिद्ध हे यदि संज्ा है। दिक्सस्मे सत्ायाम्‌![ अ्प्ठा 
ध्यायी २, १५० ] इस [ सृत्र ] से सज्ञा में हो समास्त का विधान होने से । 
“प्रिवली” अब्द का प्रयोग निम्न उदाहरण में पाया जाता है। 
कोणस्निवल्येव कुचावलावूस्तस्थास्तु दण्डरतनुरोमराणिः । 
हारोर्प्र तन्‍्त्रोरिति मन्‍्मथस्य संग्रीतविद्यासरलस्य वीणा ॥ १४॥ 
“विम्बाधर” पह [ समस्त पद ] मध्यप्रपदलोपी ससास होने पर [सिद्ध 
हो सकता ] है । रु मु 
*-५ प्रष्ठाष्यायो २, १, ५०३ 
+ ग्रष्डाध्यायो २, १, ५१३ 
3 अष्दाध्यायो २, ४, १७३ 
* अस्वाध्यायो २, १, ५११ 





तर १६ ) पर्चमाधिकरणे द्वितीयो5ध्यायः [३११ 


म॑बेम्वाधर: पीयते! इति प्रयोगों दृश्यते । स च न झुक्तः | ध््धघर- 
विम्ध! इति भवितब्यम्‌ | *“उपमित व्याध्रादिभि? रिति समासे सति कर्थ॑ 
विम्बाधर इत्याह । बत्ती मध्यमपदलोपिन्याम | ध्याकपार्थिवत्वात! समासे। . 
मध्यमपदुलोपिनि समासे सति विम्बाकारोडथरों विम्बाधर इति। सेन 
विम्बोप्ठशब्दोउपि व्याख्यात- ) अत्रापि पूर्यवद्‌ वृत्तिः । शिष्टप्रयोगेषु 
चैप विधि: । तेन नातिप्रसन्न:॥ १४ ॥ 


आमूललोलादिपु वृत्तिविस्पष्टपदुवत्‌ । ५४ २ ९ चर 


५ “आमूललेलम? “आमूलसरसम? इस्यादिषु अत्तिविस्पप्टपड़वनच्‌ 
मयूरव्यंसकादित्वात्‌ ॥ १६ ॥! 





मैबस्वाधरः पोयते” इस प्रकार का प्रखोग पाया जाता है । बह उचित 
नहीं है। [ श्रधरो बिम्ब्िव इस विग्रह में ) 3«उपमित व्याघादिभिः सामान्या- 
भयोगे' इस सूत्र से:समास होने पर “अ्धरबिम्ब' यह [ प्रयोग ] होता चाहिए । 
[ िस्वाघर नहीं ] तो बिस्वाघरः' प्रयोग कैसे होता है । इस [ श््झा के होने | 
पर [ उसके समाधात फे लिए ] कहते हे । [ “ब्िस्वाकारोध्ध रः बिस्बाघर/ इस 
प्रकार 'ग्राकार! रूप ] सध्यमपदलोपी वुत्ति सें “्ञाकपाथिवत्वात्‌' समास होने 
पर [ बिस्वाधरः पद बनता है । पर्थात्‌ ्लाकपाथिवादीनां _सिद्धयें उत्तर 
पदलोपस्योपस्यानम्‌' इस चातिक से व्लाकप्रियः पाथिवः शाकपाथिवः' के समान 
याकपायिवस्वात्‌' ) । सध्यमपदलोपी समात करने पर 'बिस्वाकारों अधरः 
बिम्याधर: इस प्रकार अबिस्वाधर' यह [पद बस सकता ] है । इसी से 
भबस्वोष्ठ ! शब्द की भी व्याजया हो गईं । [. यहा धक्वस्बाकार ओप्ठ/ इस विग्रह 
में 'शाकपा्िवस्‍्वाल्‌' सध्यमपदलोपी समास होकर “बिम्बोप्ठ” पद सिद्ध हो 
सकता है ] । यहां भी धूर्व [ बिस्वाघर ] के समान [ मध्यमप्दलोपी ] समास हैं । 
यह प्रकार शिप्ड अयोगो के लिए ही है ॥ इसलिए [ ब्याघाकारः पुद्प व्याघृ- 
पुरुष/ इस प्रकार के नए अ्रयोग मेँ ] अतिव्याप्ति नहीं हो सकती है ॥१५॥ 

वरामललोलमु' इत्यगदि में अवस्पष्टप्टु! के समान [ *'मयूरव्यंसका- 
इपश्च/ इस सूत्र से श्रविह्टितलक्षण तत्ुष्ष सम होता है ५ 

्रामूललोलम' “प्रामूलसरसम्‌ इत्यादि [ प्रयोगों ] में 'विस्पप्ट पदु के 
प्रंसकार्दित्वात्‌' समाप्त होता है ४ १६ ॥ 


समान “मयू- 





१-३ अष्टाध्यायों रे है! ५5 
3०४ झप्टाध्यापो २ हैः ७८ ॥ 


झ्र] श्र काब्यालड्भारमुत्रदृत्तो [सूत्र १७-१४ 
न धान्यपष्ठादिपु पप्ठीसमासप्रतिपेधः 'पुरणेतान्यवद्धि- 


तान्तत्वात्‌ ॥ ५, २, १७१ 
धान्यपष्ठम!, वान्युब्छपप्ठाडितसैकतानि? इत्यादिपु न पप्ठी* 
,समासग्रठिपेध: ) पूरणेन, पूरणप्रत्यान्तेनान्यवद्धितान्तत्वात्‌ | पष्ठो 
आय: पष्ठ इति “प्रणाद्धागे तीयादन! #पष्ठाप्टमाम्यां आर चे! इत्यव 
विधानात्‌ स प्राप्त: ॥ १७ | 
पत्रपीतिमादिपु गुणवचनेन | ५, २, १८ 


यन्रपीदिमा, पच्माली-पिज्निलिमा? इत्याद्िपु पप्टीसमासप्रतिषेधी # 
गुणचचनेन आप्तो, चालिश्यासु न कृतः ॥ (८॥ 





“वान्यपष्ड:' इत्यादि [ प्रयोगों ] में +'प्रण-शुण-सुहितार्थ-प्रदष्यप-्तब्य- 
_पमानाधिकरणेन' [ इत्यादि मूत्र ते 'शता पष्ठ/ के समान ] पप्ठो छमास का 
_अतिपेष नहीं होता हूँ। [ पयोक्ि 'घान्यपष्ठ? में प्रयुक्त पप्ठ शब्द के] पृण 

[ प्रबक अत्यय ] से अ्य [ *प्रणादूभाने तोयादन्‌', इस सूत्र के श्रधिफार मेँ 
धप्ठाष्टमाम्पां न चा ५, ३, ५० इस चूत से धत्‌ प्रत्यय रूप ] तद्धितान्त होने से $ 
पलयपप्ठम्‌' 'उज्छपष्द से प्रड्धित बालू णाले/ [ प्रयोगो ] में [ प्रणगुण- 
सुहितार्थसदव्ययतप्यसमानाधिकरणेन २, २, ११ इस सुश्र से 'पप्ठ' शब्द को 'प्रण- 
प्रस्ययान्तें मान कर ] पप्डो समास्त का नियेध तहीं क्विया जर सकता हे [ क्योकि 
परफ्छ क्षद्ध में ] पूरण प्र्थात्‌ पूरण प्रत्यधान्त से श्रन्य [ पुरणादूभागे तोमाइन्‌' 
५, है, ४८ के प्रपिकारमें 'यप्टाप्टमाभ्यों प्रा ५, ३, ५० इस सूत्र ते 
विहित 'ब्रन्‌! प्रत्यय रूप ] तद्धितान्‍्त होने से । 'पप्ठो भागः पष्ठ इस [ यिग्रह 
में 'पूरणादुभागें तोयादर्‌' [ को झनृवृतति में ] 'वष्टाप्टमाम्या व्यच' [ ५ ३६५९ 
इस से धन्‌ झा विधान होने से बह [ पष्डो तत्युरण समास्त ] प्राप्त हें ॥१७॥ 
“वजपीलिमा' इत्यादि [ प्रयोगों] में [पीतिमा रूप ] गृण [रू ) 
डचन होने छे [ 'पृरणमुण' इत्यादि पूर्वशित सूच के प्रमुसार पप्टो समा्स डा 
निषेध होना चाहिए । वह नहीं शिय्रा थया है । ब्रतः यहु प्रयोग दूषित है )। 
“पश्रपीतिफता', 'प्मालीपिद्धतिया' इध्यादि [ प्रयोगों ] में गृधदवव 





१-४ प्रप्टोष्यायो ५, ३, ४८ ॥ 
$ श्रटाध्यायो ५, ३, ५०३ 
* प्रप्टाष्यायों २, २, ११४ 


बश्ड ] काव्यालडूारसूत्रदत्तो [ सूत्र २० 


हस्ताग्राग्रहस्तादयों गुणयुणिनोभदामेदात्‌ | ५, २, २० । 
दस्ताअम्‌. अप्रहस्त:, पुप्पामम्‌, अप्रपुप्पमित्यादय: अयोरा: कथम्‌ । 
'आहितास्यादिपु अपाठ/त्‌। पाठे वा तदनियमः स्यात्‌ । आह, शुण- 
गुशिनोभेदाभैदात्‌ । तन्न भेदाद हस्ताग्रादयः अनेदादपरहस्तादय: ॥ २० ॥ 





“हस्ताओ' तथा 'पप्रहस्तों आदि [ प्रयोग ] गृथ-गृणी के भेंद श्रौर झभेद 
से [ सिद्ध हो सकते ] है । 


“हस्ताप्रम्‌', “प्रप्रहस्त/, 'परष्पाप्रमू' झोर 'भपग्रयुप्पम्‌! इत्यादि [ परस्पर 
भ्िक्ष ] प्रयोग कंसे [ सिद्ध ) होते है। [ आहिताग्लि गण में पढित भ्रब्दों में 
उश्वाहिताग्न्याविधु' इस सूत्र से बिकल्प होने के कारण 'ब्राहितारिति// और 'प्रस्या> 
हित. यह दोनों प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं। उसी प्रकार इन हस्ताथ्रमू 
'प्रग्न हस्त ” ब्रादि प्रयोगो को सिद्ध करता चाहें तो बहु भी नहीं हो सकता हैं] । 
“ग्राहिताम्नि श्रावि' [ गण ] में [ हत्ताप्रम्‌, प्रप्रहस्तः ग्रादि का ] पाठ न होने ते । 
[ और पदि 'ब्राहिताग्ति मण' को 'प्राकृतिगण” सात रूर उसमें प्रपदित हुसता- 
ग्रम्‌' भ्रादि शब्दों का पाठ मानना चाहे तो भी उचित नहीं होगा श्पोकि बह 
सूत्र बहुद्देहि समास के प्रकरण रु। हूँ झोर “हस्ताग्रमु आदि में पय्ठी तत्युध्य 
समास हो पद्भत हो सकता हे बहुश्रोहि नहों । इसलिए 'श्राहितागिति गण' में 
हस्ताप्म्‌ श्रादि का ) पाठ सानने पर उस [ दाहितास्पादिषु' इस सूत्र | का 
7 बहुब्लोहि समाप्तविषयक ] नियम नहों बतेगा । | यह झंडा हो सकतो हे ] इस” 
लिए [ उसके समाधाताय ] कहते है। गुण घौर एुणो के भेद तथा प्रेद से [ यह 
द्विविध प्रयोग बनते हे । यहाँ गुण झब्द का ग्रर्थ अवयत हैं। “अत्र यृपडाब्देन 
परयंत्वसादृश्याददयद! लद्यन्ते ]। उसमें [ हुत्त रूप गुणी झ्लोर उसके भ्रयणय 
भूत श्रप्॒ रुप सूण का ] भेंट [ मानने ] से [ 'हत्तस्प श्रम्मम! इस प्रकार पप्ठी 
सल्ुध्य समास करके | 'हस्ताप्रमु' झादि [ प्रयोग बतते है । ] और [ हस्त रूप 
गुणी तथा उसके भ्वयवभूत प्रप रुप का ] अभेद मानते पर | श्रप्रश्णासों हस्तः ) 
“परग्रहस्त' झादि ( प्रयोण सिड पते हूं ]। इनमें *'दिशेषण विशेष्येण बहुलम्‌ इस 
सृत्र से समास होता है ) ॥ २० ॥ 


) प्रव्दाप्पायों रू २, रे७ ४ 
$ प्रष्टाप्यायो २, ३ ४७ ३ 


पृत् २१०४२] परचमाधिकरणे द्वितोकोप््यायः [३१५ 


पूर्वनिपातेउपश्नंशों लक्ष्य । ५, २, २१॥। 
,... अष्ठतृणं, तृणकाप्ठमिति यद॑च्छया पूवनिपात॑ छुघन्ति । तत्राप- 
भें शो लद्यः परिदरणीयः ) अनित्यल्वज्ञापनं तु न सबंधिपयग्रिति ॥३२१॥ 
निपातेनाप्प्यभिहिते कर्मणि न कर्मविभक्ति: परिगणवस्य 
प्रायिकत्वात्‌ । ५, २, २९। 


सामान्यतः अल्पाच्तरम्‌' इस सूत्र के अचुसार द्वन्दसमास में स्मस्य- 
पान बच्चो में छे थल्प अचू वाके झब्द का पूर्वनिपात होता है। समसस्यक् 
अच्‌ वाके पद में 'रष्वक्षर पूर्वम्‌' इस वातिक के अनुसार लूपु अक्षर वाले का 
पके-निषात होना चाहिए। इस तियम के अनुसार 'काप्ठ' और 'तृण' पदों का 
इग्ठ समास होने पर रूघ्वक्षर बाझे 'तुण' पद का पृवंतिपात करके 'तृणकाप्ठमु/ 
यह प्रयोग करना चाहिए | इशके विपरीत जो छोग काप्थ्तृण” इस प्रकार 
का प्रयोग करते है, बह ठीक नही है उत्का बचाव [ प्ररिहार ] करवा चाहिए । 
इसी वात को अग्रके मूत्र में कहते है । 

पूर्बनिपात [ के विषय ] में पश्नप्ठता [ त हो इस ] का ध्यान रखना 
चाहिए । 
( कुछ सोग ] 'काप्ठतृ्ण' [ तथा ] 'तृणकाप्ड' इस्त प्रकार का भ्रपनी 
इच्छा से [ बोनो में ते किसी प्रकार का ) प्रणेत करते है । उनमें प्रपश्चश 
[ 'काप्शतृजम्‌' इस अशुद्ध प्रमोग ] का परिहार करना चाहिए । [ समयक्षरं 
पूर्ण! इस बातिक के अनुसार लघु ब्क्षर वाले तृणा कर पूर्वनिषात होना 
चाहिए । 'कुमारशीप॑धोणिनि:' इस सूत्र में लप्वक्षर के पूर्वनियात का 
अनित्यत्न ज्ञापन सर्वजिययक रहीं है। ( सर्वत्र लागू नहीं होता है इसलिए 
तृणकाप्दम्‌! प्रयोग हो उचित है 'राप्यतुगन्‌' नहीं ] ७ २१॥ 

निपात से प्रभिहित कर्म में भी कर्मविभवित नहीं होतो है [ *“प्रननिहिते/ 
सूत्र में किए हुए 'तिडू कुत्‌ तद्धित सप्रार्स' अ्नभिहिते' इस _ परिगिणन के प्रापिक 
होने से [ उसमें निपात का भी ग्रहण करना चाहिए + इसलिए तिप्रात से भो 
घ्रनभिहित कर्म में दी द्वितीयर विभकित हो सकतो है + निपात से प्रभिहित कर्म 
में द्वितोषा विभक्ति नहों हो सकतों है ] ! 

[( कारक प्रकरण के ) ? 'प्रतभिदिते' इस सूत्र में [ वातिककार ने ) 
++++>+-+- डक 

* प्रप्टाध्यायी २, २, रेड १ 
+- द्रष्टाध्यायों २. ३, १ । 





३१६ ] काव्यालड्ारसूचवृत्तो [ सुष्र रहे 


*कनमिद्दिते! इत्यन्न सत्रे विडकुनतद्धितसमासेरेति परिगशणन 
फृतम । तम्ब प्राथिकत्यान्तिषातेनाउप्यभिद्धिति क्मेशि न फर्मविभक्तिः । 
यथा-- 

'विपबृज्षीडपि संबर्ध्ये स्वयं छेत्तुमसाम्मतम्‌ 7 
“परिदित मूर्ख इति मन्यस्ते।? इति॥ २९॥ 


शक्यमिति रूपं विलिज्जवचर्स्थापि 
कर्माभिधायां सामान्योपक्रमात्‌ | ५, २, ७३ 


'विश्शुत्तठ्धितसमात्त/' [ भ्रदनिह्ठिते भ्र्याद ३. तिड, रे- झृत्‌, ३- तद्धित तथा 
४. सपास से प्रनभिहिंत कर में 'कर्मणि डिसीया' सृश्र से द्वितोया विभवित हो 
इ प्रकार का परिगणन किया है उसके प्रापिक [ अपूर्ण ) होते से [ उततें निपात 
का भी तप्रह होता है । इसलिए ] निपात से श्रभिह्ठित कर्म में भी कर्म-विभवित 
[ कर्मणि द्वितीय विभरित ] नहों होतो है । [ तिपात से भी श्रनभिहित कम 
में हो द्वितोषा विभक्ति होतो है । निषात से अभिहित कर्म में हिततीया दिभदित 
नहीं होती है] बैचे-- 

विधवृक्ष भी स्वयं बढ़ा कर स्वय काटना उचित नहीँ हूँ। 

'पण्डित को सुर्ख यह समझते है ।' 

“+क्रिपवृक्षो८पि सम्बर्ध्य स्वय छेलुमसास्प्रतम' से विपदृक्ष कर्म है पर्र्द 
वह “असाम्प्रतम्‌' इस तिपात से निहित है इसलिए उसमें ट्वितीया विभकिति 
नही होती है । 'म॒र्खे दनि मन्यते' इसमे सूखे कर्मफद है । परन्तु 'इति इस 
निपान से अभिहित होने के कारण उसमें द्वितीया विभक्ति नहीं होती है। 
'माम्पत! सद्वित का रूप भी हो सकता है परन्तु 'युक्ते काछे च॒ साम्प्रत्म इस 
कोड के अनुसार उसको ज़िपात मान कर ही कौमुदीकार आदि ने यहू उदाहरण 

दिया है ॥ २२ ॥ 





विभिन्न लिड्र ओर विभिन्न वचन वाके कर्म के कथन करनें में भी 
[ लिद्ध सामान्य अर्थात्‌ नपुस्तकलिज्ध प्रोर बचत सासरास्य अर्थात्‌ एकबचत 
रूप ] सामात्य का उपक्रम होने ले 'शक्‍्यम्‌' यह रुप [ पुल्लिज्ध भ्रघता स्वोलिज्लः 
और धश्विचन या बहुबचत के कर्म के साम्र भी प्रयुक्त ] हो सकता है । 


९ जिशुप्रालवध र२े।॥ 


ईड 


चूत २३ है| पडझुचमाधिकरणे ढ्वितीयोडध्यायः [३१७ 


._ शके: पशकिसहोश्वः इति कमेशि यति सति “शक्यम्‌' इति रूप 
भवति । पिलिज्ञवचनस्यापि विरुडलिज्ञवचनस्थापि कर्मामिधायां कर्म" 
बचने सामान्योपक्रमाद विशेषानपेक्षायामिति ! यथा--- 
शक्त्यमोपधिपते्बीदयाः कर्णपूरसचनाछते तव । 
अप्रगल्मयवसूचिकीमलासदेतुममनखसम्पुरै: करा: ॥ 
अत्र भाष्यक्द्वचन लिक्नम | यथा “शक्यश्व श्वमांसादिमिरपि 
चुत्‌ प्रतिदस्तुम! इति । न चैकान्तिकः सामास्योपक्रम: | तेन-: 





[ शबलू शक्तो ) शक धातु से २'शकिसहोइच' इस [ सूत्र ] से कर्म में 
यत्‌ [ प्रत्यय ] करने पर व्यक्‍्यम्‌' यह रूप होता हैं । बिलिज्ञवचन अर्थात्‌ 
[ शक्‍्यम्‌ पद के लपुसकलिस्ध तथा पएुकवचन से ] विस लिड्र [ स्त्रीलिज्ध 
श्रयवा पु लिड्भ ] और विद्द्ध वचन | झर्थात्‌ दावय! के एकवचन से भिन्न 
हिवघन अथवा बहुबचतान्त ] कर्म के कथन करने में विशेष [ लिज्ञ विशेष 
और बचनविशेष ] की श्रविवर्षा में सामान्य [ लिज्ञसामान्य नपुसकलिज्' 
श्रौर वचनसामान्य एकबंचन ] का अवलम्बन [ उपक्रम ] करते से 'शवयम्‌ 
य्रह रूप हो सकता हें । जैसे-- 

तुम्हारे कर्णपुर की रचना के लिए नवीन यव [ जी ] की सूची के समान 
कोमल [_ प्रोषधिषति ] झ्फ़ला की नवीन उदय हुई किरणें नो के श्रप्रभाग से 
तोड़ने [ खोटने ] योग्य है [ खोटी जा सकतो है ]। 

यहा 'ओपधिपतेर्नवोदया करा छेतु शक्‍्यम्‌ दस प्रकार वाक्य का 
अन्वय है । 'नवोदया करा ? इम कर्म पद मे पु लिख आर बहुबचन का प्रयोग 
है । परन्तु उसके साथ व्क्यम्‌ यह नपुसकर्लि के एकबचन का प्रयोग किया 
गया है । इसी किज्ञभेंद और वचन-भेद का समर्थत इस भूत में किया गया है । 
इस प्रकार के अयोग के समर्थन के लिए जागे महाभाष्यकार का वचन प्रमाण 
रूप से उद्धृत करते है । 

इस बिपय में भुुष्यकार का बचन प्रमाण है। ऊंसे [ कि उन्होने ] कप 
अ झ्वमासादिभिरपि क्षुत्‌ प्रतिहच्चुलु--ऊततें आदि के मास से भो भूल पिटाई 
जा सबाती है ४ यह [[ प्रयोग किया है इस प्रयोग में ्षुत्‌! शब्द स्त्रीलिज्ध हैं 
परन्तु उसके साथ 'जक्‍्या यह नपु सकलिड्ध कर प्रयोग भाष्यकार ने किया है । 
इससे सिद्ध होता है कि विभिन्न लिंक तथा विभिन्न वचन के साथ भी 'शक्यम्‌' 





3 अप्टा० के ९ै, ५९ । 





३१८ ] काब्यालड्ूरसूत्रवृत्तो [ पूत्र २४-२५ 


शकक्‍्या भडक्तु कटिति बिसिनीकन्दवनन्द्रयादा) _ 
झइत्यपि भवति ॥ र३ ॥े 
हानिवदाधिक्यमप्य कूनां विकार: | ५, २, २४। 
$येनाज्लविकारए इत्यत् सूत्रे यथाज्ञाजां छारिस्तथाथिक्य्रापि 
विकार: । यथा अरुणा काणः दति भयत्ति तथा मुखेन ज्िज्ञोचतः' 
इत्यापि भवति ॥ र४ ॥ 
न क्ृमिकीठानामित्येकबस्धावप्रसज्भात्‌ । ५, २, २५। 


पद का प्रयोग भाष्यक्ार को घम्रिमत है $ भाष्यकार का ] पहु सामान्योपकस 
ऐकान्तिक नहीं है [ अर्थात्‌ सवंत्र सामान्य का उपक्रम मात फर 'शपपों इस 
एकवचन नयु सकलिडहूए का प्रयोग हो गनिवार्य नहीं है। श्रन्य लिज्भ तया बचने में 
भी शब्य शब्द का प्रयोग हो सकता है] इसलिए-+ 
'शक्पा भड्वतु' झटिति बिसिनीकन्दवच्चन्द्रपादाः । 
'कप्रलितो के कन्द [ सृयाल ] के समान वच्दमा को किरण तोड़ो जा 
सकती है । 
प्रहू [ प्रयोग ] भी होतर है। [यह 'शक्पस्‌' का नहीं प्रपितु पुलिद्धू 
बहुवचन “शक्‍या:” पद का प्रयोग किया गया है। इसलिए सामास्योपक्रम हो 
सर्वत्र पेकाम्तिक नहीं है | ॥ र३॥ 
[ भ्रज्ञों को ] कमो के समान श्रधिकता भी झज्लों का बिकार है । 
$वेताज़ुविकार' इस मृत्र में जेसे भ्रद्धों फो न्यूनता [. विकार हे ) उत्ती 
प्रकार [ भज्ञों को ] भ्रधिकता भो विकार हे [ प्र्यात्‌ चक्षु एप ऋड्ू की न्यूनता 
में ] जंछे '्रदणा काणः' भ्रास से काना हूं इस भ्रकार का प्रयोग होता है उसी 
प्रकार [ नंत्र रुप श्रद्ञ की पधिकता में ] 'मुखेद च्रिल्लोघनः मुस्त से प्िनेत हैं 
बहू [ “मुखेन' में तृतोया झा प्रयोग ] भी होता है [ महाकवि माघ ने इसका प्रयोग 
इस भ्रकार किया हैं )-- 
3स माल प्रासोद्‌ वपुषा अतुर्भु जः मुखेत पू्णन्दुनिभस्लिलोचनः । 
युवा छराप्रास्तमहीभृदुच्चरुंरसंश्य सप्प्रति तेजसा रदिः ॥२४॥ 
“दृमिशीदाना' यह [ प्रयोग ] उचित नहों है [ *'क्षुद्रजन्तव.” इस सूत्र 
से क्षुद्रजन्तुओ फे वन्द्रसमास में ] एकबदुभाव होने से [ 'हुमिकोटस्प' इस प्रकार 
का पृरूयचम का प्रयोग होना चाहिए । बढुदचन का प्रयोग उचित नहीं है ] + 








१-5 प्रच्टाध्यापो २, ३, २०॥ 
2 प्विशुपालयघ ९, २४४ 


पुत्र २६-२७ ॥ पञ्चमार्थिकरणें दवितीयो5ध्यायः । ११९ 


हे “आयुपः कृमिकीटानामलझस्णमल्पता' इल्यत्र कृमिकीटानामिंति 
गो न युक्त:। " 'ज्ुद्रजन्तवः इत्येक्रवद्धावप्रसन्लान | न च मध्यमपदलोपी 
समासो युक्त: । तस्याउसर्वविपयत्वात्‌ ॥ ९४ ॥ 
त्त खरोप्ट्राबुप्ट्रवर॒मिति पाठात्‌ । ४५ २, २६१! 
प्खरोष्ट्री चाहने येपां! इल्यन्र खरोष्ट्राविति प्रयोगो न युक्त: गवारव_ 
प्रभृतिपु 'उप्रुखर्म' इति पाठाच॥ रेई॥ ह 
| आसेत्यसले- । ५, २ २७) 





“झ्रायुपः कुमिकीटासामलडूरणमल्पता/ कृमि, कीट भ्रादि की झायसु की 
प्रल्पता अलकार ही है । इस उदाहरण में 'छूमिकीटाना' [मह [. बहुबचनान्त ] 
प्रयोग पुक्‍्त नहीं हैँ । “ 'क्ुद्रजन्तवरं इस [ झ्त्र ] से एकबर्द्भाव प्राप्त होने 
से। [ 'मुख़नासिकावचनो$नुनासिकः इस पाणिनि सूत्र में 'मुखसहिता सासिका 
सुखनासिकएँ यह मध्यमपदलोपी समास जैसे किया जाता है उसी श्रकार यहां 
'कृमिसहिताः कौटए कृमिकीटारर यह ] सध्यमपदलौपी समास भी उचित नहीं है। 
उस [ प्रकार के सध्यमपदलोपी समास ] के सांत्रिक न होने से । [ इसलिए 
'कुमिकोटाना प्रयोग अ्रनुचित ही है) ॥२५॥ 

[ खरइच उष्टृश्च इस ब्रकार के दन्द समास में ] “खरोप्ड्री' [ पह्‌ 
प्रयोग ] उचित नहों है। [ अव्यवाश्वप्रभूतीनि का इस सूत्र के गणपाठ में ] 
“उप्दृखरम्‌' यह पाठ होने से । ही 

“खरोष्ट्री बाहन येपां [. यह जो प्रयोग किसी ने किया है ] गहां खरोप्डी' 
यह प्रयोग उचित नहों है । वगवाध्वप्रभूति' ९ ववाइबप्रभूतीनि च इस सूत्र के 
शणपाठ ] में 'उष्द्खरम' यह पाठ होने से [ 'उष्द्ृकूरन्‌ ही प्रयुवत करना चाहिए 
खरोप्ट्रम्‌! नहीं; ] ॥२४॥। 

[ भूतकाल लिंू लकार का ] झास यह प्रयोग अस' [ ग्रस गतिदीप्त्था- 
दानेपु' इस भ्वादिगणी ) धातु से बनता है, [ अदादिगणी अस-भुवि' धातु से 
नहीं । क्योकि उस धातु को आर्घधालुक लिदू लकार में अस्तेभू:' इस सूत्र से 

भू 'आादेद होकर! 'भू' धातु के समान वअमूरव आदि रूप बनते है )। 





१-३ श्रध्टाध्यायी २ ४ <। 
3 श्रष्टाध्यायी रे, ४, १९ 
४ ग्रधष्यध्यायो रू, ५र । 


३२० ] काव्यालड्धुारसूत्रवत्ती [ सूत्र २८-२९ 


'ज्ञावण्य उत्पाद्य इबास यत्नः इत्यत्र शआस इति असतेर्धातो' ॥ 
शअस गतिदी प्यादानेपुः इत्यस्य प्रयोगो, नास्तेः, भूभावधिधानाव ! २७३ 
युध्येदिति युध: क्यचि | ५, २, र८ । 
धयो भक्त पिण्डस्य कृते न युध्येत! इति प्रयोग: । स चाब्युक्तर, 
युधेराव्मनेपदित्वात्‌ । तत्कथं युध्येदित्याइ । झुध: क्यचि। युधमात्मन 
इच्छेदू युध्येदिति ॥ २८ ॥ 
विरलायमानादिपु क्यकनिरूप्य. | ५, २, २६ । 





'लावण्य उत्पाद्य इबास यत्न:' [ मुख के लिए ] लावण्य के उत्पल्त करते 
के लिए मानों [ विधाता का ] पत्त था। इस [ उदाहरण ] में “अस' धातु 
प्रयोँत्‌ [ भ्वादिगणी ] श्रस गतिदीफ्यादातेपु' इस घातु का [ लि लकार फा ] 
प्रयोग है [ अ्दादिगणी 'झस भुवि' रूप ] 'झत' धातु का नहीं । [ भ्रदादिगणी 
'अ्रस धातु को प्रार्धधातुक लिद्‌ लकार में ] भू भाव का विधान होने से । [उत्त 
अदादिगणी 'पस' धातु का लिदू लकार में बमूव' रूप बनेगा पास नहों। 
प्रतः यह 'ात्त' रूप भ्वादियणी “श्रस गतिदीफ्यादानेपु' धातु का है ] ॥ २७॥ 

'युध्येत्‌' यह प्रयोग [ युध घातु के झात्मनेपदो होने से 'पुद्धेयत' पह 
रूप बनेगा हलन्त युध्येत्‌ रूप नहीं वन सकता हुँ। श्तएवं ] युध [ ध्ाब्द से 
१ 'सुप झात्मनः क्यच्‌! इस सूत्र ] से क्यच्‌' [ प्रत्यय ] करने पर बनता हूँ। 

“यो भर्तूं पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ यह प्रयोग पाया जाता हूँ । परन्तु 
'युघ' धातु के भ्रात्मनेपदी होने से वह [ हंलस्त 'ुष्येत्‌ प्रयोग ] उचित नहीं हैं । 
तब युध्येत्‌ यह [ प्रयोग ] कंसे [ किया गया ] हे। [ इस शका के होने पर 
उसके समाघानार्थ ] यह कहते है 'युध' [ शब्द से 'सुप श्यात्ममः क्यचू' इस 
सूत्र ] से 'क्यर््‌' प्रत्यय करने पर 'युपमात्मन इच्छेद्‌ इति युध्येत' पहु [ रूप ] 
बन सकता है [ जो अपने को युधू--योदा बनाना चाहे यह झये होगा छु २८ ४ 

“बिरक्षायमान' प्रादि [ प्रयोगों ] में 'फ्यडू” खोजना चाहिए । [ भर्यात्‌ 
मिलता नहीं है। बतः 'विरलायमा्/ श्रादि प्रयोग उचित नहोँ है )। 

विरलायमाने सलयमादसे” इस [ प्रयोग ] में 'बपइ! [ श्रत्यय ] फो 
फ्ोज करनी होगी ॥ [ $/सृश्ञादिभ्यों भुथ्यच्चेलेपइच हल.” इस क्यहू विधायक 


१ झ्ष्टाध्यायों ३, ९५ < । 
३ ध्रध्टाप्यायों ३, ३, १२१ 


सृत्र ३०-३१ |] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोडध्याप+ [ ३२१ 


मबिरलायमाने मलयमारुते! इत्यादिपु क्यड: निरूप्यः । सशादिप्प- , 
पाठात्‌। नापि क्‍यप्‌ , लोहितादिष्वपाठात ॥ ९६ ॥। 

अहेतौ हन्तेणिच्‌ चुरादिपाठात्‌ । ४५, रेः इ्ण०्व रे 

“घातयित्वा दशास्यम! इत्यत्रादेती गिज्‌ दृश्यते, स कथमित्याह । 
चुरादिपाठात्‌ । चुरादिपु 'चट स्फुद मेदे!, 'घट सद्दाते! “हन्त्परधाश्च” इंति 
पाठात्‌ ॥ ३०॥| 

पे अनुचरीति चरेष्टित्वात्‌ । ५५ रे है१ । 

'अहुचरी प्रियतमा मदालसा! इयव्रावु न इत्यव्रामुचरीति न॒युक्तः, रैकार- 





सूत्र के ] भूझादिफों में, [ विस्ल श्रादि दाब्दों का ] पाठ न होने से [ उस सूत्र 
से क्यड्‌ प्रत्यय नहीं हो सकता है ]' और न व्यू प्रत्यण ही हो सकता हृ 
[ श्र्यात्‌ "लोहितादि डाज्म्पः बयपू” इस सु्र से 'बयणू! प्रत्यय करके भी 
पंचरलायमान पद की सिद्धि नहीं की जा सकती है ] लोहितादि [. गणपढित 
बाब्दों ] में [ भी विरल श्रादि शब्दों का ] पाठ ने होने से [ झतः बिरलायमान 
आदि द्ाब्द का प्रयोग भ्रनुचित हैं ]॥ २ ४ 

हन धातु से [ प्रयोजक ] हेठु के बिता जिच्‌ ही सकता हें। चुरादिगण 
में पाठ होने से । हि 
है धातपित्वा दक्षास्पम्‌ [ इस प्रकार का प्रयोग “हत्या के अर्थ में धात- 
पित्वा! प्रयोग पाया जाता है ५) यहा [ प्रयोजक ) हेठ के बिता [ स्वप्यमात्र सें ] 
पिच [ प्रत्यय का 'धातपित्वा' यह सूप ] देखा जाता है । कह कंसे हो सकता 
है । यह कहते है । चुरादि गण में पाठ होने से ५ चुरावि गण में “च सुफुट भेदे, 
“घट सधाते! [ के बाद ] *हुन्त्यर्यारच यहू पाठ होने से + [ तव गणो में हन्ति के 
अर्थ में पठित समस्त धघातुश्ती से भपोजक कर्ता के बिता स्वार्थ में 'गिच्‌ प्रत्यय हो 
सकता हे। 'नवगण्यामुक्ता अपि हन्त्यर्या+ स्वार्ये णिख लमस्तें इत्यरथे/--सि- कौ>+- 
इस नियम के प्रनुसार हन धातु से स्वार्य में 'णिच्‌ प्रत्यय करने से हेतु के बिना 
श्रर्थात्‌ 'हत्वा' के अर्थ में आातयित्वा' प्रयोग बच सकता हैं $ उसी को 'घातयित्वा 
इशास्पम्‌' में प्रयुक्त किया गया हूँ ] ॥ रे९ । 

“खमुचरी' यह अघोग [ पचादि गण में चरट्‌ इस रूप में ]चर [धातु ] 
के दित्‌ होने ले 3टिडूठाण' इत्यादि सूत्र से डीप होकर सिद्ध होता ] है। 

अपरालक आ 

$झ्ष्टाध्यायी हे ९ै रैरे । 
3 अष्टाध्यायी ४, रैः ९५ । 








इश२ )] कास्यासड् रसूचपुत्तो [ सूत्र ३२ 


लक्षणाभावान्‌ | वत्कथम्‌ । आद । चरेछ्रित्वान्‌ । पचादिपु चरडिति 
* पह्यवे ॥३१॥ 
क्रेसरालमित्यलत्तेरणि । ५, २, ३१। 
क्रेतरालं शिलीधम इत्यत्र फेसरालमिति कथम्‌। आह। अल-' 
तेरणि | 'अल भूषणपर्याप्वियास्णेपु? इत्यस्माडातो: केसरशहदे ''कर्मस्यण 
इत्यमेन अ्रण्ि सति केसरालमिति सिद्धयति ॥ ३२ ॥ 





“प्रनुचसी प्रियतमा मंदालसा' इस [ प्रयोग ] में पनुचरी यहें [ डीवन्त 
प्रयोग] वचित नहों है । ईकार [ दीपू, दीप ] का विधायक [ कोई ] सूत्रल होने 
से । [ यहा *अ्रजाधतप्टाप' इस सूज से टाप्‌ प्रत्यय करके 'प्रनुचर” रूप होना 
चाहिए भा 'पनुचरी' नहीं। यह पूर्वपक्ष का अभिप्राय है ] | तो फिर वह 
[ अनुचरो यह प्रयोग ] कंसे [ किमा गया है । इसके उत्तर में] कहते है । 
चर [ धातु ] के दित्‌ होने से । [? नन्दिप्रहि पचादिश्यो ह्युणिग्यच: 
प्रप्टाध्यायी३, ९, १३४ । हस सूध के ]पच्चादि गण में चरद्‌ [ धातु शब्द ] पढ़ा 
गया है । [ उसी से बने प्नुचर दस्द में टिस्‍्वात्‌ डीपए होकर पनुचरी पह प्रयोग 
बनता है ]॥ ३१ ४ 

'केसराल! मह [ प्रयोग ]'अल' [ पातु ] से श्रण्‌ प्रत्यम फरने पर 
[ बनता ] हू $ 

'किसराल शिलीपुम! इस [ भ्रपोग ] में 'केसराल' यह ऊँसे बनेंगा।, 
[ #प्राथिस्थादात्ों लजस्पतरस्याम्‌! इस सूज से जो लच्‌ प्रत्यव होता है वह 
प्रा्यज्भ बाची श्राकारान्त शब्द से होता हैं| चूडा ध्ब्द से ल्‌ प्रत्यप करके 
“चूडाल:! शब्द बच जाता है; परन्तु केसर दाब्द प्राफारन्त नहीं हे कौर यहा 
“केसरालं शिलोधुम्‌' में प्राणो के भरद्ध का चोतक भी नहीं है । इसलिए उससे सच 
प्रत्यप नहों हो सकता है । तब 'केसराल' यह पद कंसे बनेगा । यह झड्ुए हो 
चकती है। इसके समाधान के लिए ] कहते है। झल [.घातु ] से प्ण्‌ [ प्रत्थय ] 
करने पर । 'प्रल भूषणपर्याप्विवारणेप इस धातु से “कंसर' झब्द उपपद रहते 
५“कर्मण्यण्‌ सूत्र से श्रण्‌ [ अत्यय ] होने पर 'केसराल' यह सिद्ध होता हैं। 
[ श्रत किसरालम्‌ शिलोधुमर यह प्रयोग उचित है ] ॥ ३२ गे 


पु 





3-+ ग्रष्टाध्यायी हे, २, १॥ 
3. ग्रप्टाध्यामी ४, १, ४ । 
व. झध्टाष्यायों के, ९, १३४) 
5. ग्रपदाध्यामी ५, २, बचा 


सूत्र ३३-३५ ] पण्चमाधिकरणे हितोयो5ध्यापः [३२३ 


प्नलमित्ति लाते: के । ५५ २ रेरे । है 

'बतश्नल वनमिदं विराजते! झह्यत्र पत्रलभिति कथम्‌ | आह । 
लाते: के । 'ला आदाने? इस्येतस्माद्धातोरादानार्थाद्‌ पत्रशब्दे कर्मस्युपपदे 
आतोष्तुपसर्ग कः? इति क श्रत्यये सतीति । ।रे३ ॥ 

मही ध्रादयो सूलबिभुजादिदशनात्‌ ॥ ५, २) रे४े। 

मदीध्र-धरणीभादयः शब्दा मूलविभुजाविद्शनात्‌, “क' प्रत्यये 
महीं धसतीति महीध इस्येवमादयो5स्ये5पि द्रप्टल्या: ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मादिपु हन्तेनियमादरिहाद्यसिद्धि: । ५५ ९२ ३५। 

ब्रह्मादिपुपपदेपु हन्वेः क्विव्यिधो, ध्रद्यथ्व शबृत्रेपु' इत्यन्न अरिददा 


“वधल' यह [ प्रयोग पत्र उपपद रहते ] 'ला' [ झादाने ] धातु से पत्ता आदत ] पालु से [ ऋतो-. “प्रातो- 
अतुपसे क. इस सूत्र रे ] क' प्रत्यय होने पर [ बनता ] है । 

"वतन्नल' पत्रपुक्त यह छत गोभित होता है । यहां 'यत्रल' यह [ प्रयोग ] 
फंसे [ ब्लेगा यह झका होतो है । उसका निवारण करने के लिए ] यह कहते हे । 
ला धातु से 'क' प्रस्यम करने पर [/पत्नल' झब्द बनेगा ]। ला आादानें! इस 
आदानावक धातु से पत्र शब्द [ रूप 7] कर्म उपपव रहते 'प्रातोइनुपस्गे क इस 
मूत्र से 'क' प्रत्यय होने पर [. वत्रलम्‌' दब्द की सिद्धि होती है ]॥ र३े३ ॥ 

“मही आर आदि [ दब्द ] सूलबिभुजादि [ गण |] में दृष्ट होने से [ का 
प्रत्यय होकर लथा कित्‌ होने से गुण का निषेघ होकर ] सिद्ध होते है । 

“मही झ्' 'धरणीह्न' श्रादि शब्द मूलविभुजादि [ भण ]में दृष्ट होसे च्चै 
'क' प्रत्यय होने पर [ कित्‌ होने से गुण का लिपेध होकर ] सिद्ध होते हैं | “महीं' 
मही को 'धरति' घारण करता है बह “पहीक्ष. [ होता ] है ॥ इस प्रकार के झन्‍्प 
शब्द भी इसी प्रकार ससझे केने चाहिएं ॥ रेड ॥ 

श 'वह्मञ णवृत्रेष विबप्‌! इस सूत्र सें ) ब्रह्म आदि छाब्दों के उपपद होने 
पर हन्‌ घातु से [ ही क्विप्‌ विधान का ] हिपम होने से [ अरि, रिपु भ्रादि से परे 
हन्‌ से क्विप्‌ अत्यय न हीने से ] अ्रिहएं, [. “रिपुहा' ] झादि [ शब्दों ] की सिद्ध 
नहीं हो सकती है + 

बहा झ्रादि के उपपद रहते हन भाव से बिवष्‌ [ प्रत्यय ] के विधान में 
ब्रह्म अ्र्‌ णव॒त्रेपु इस | सूत्र गुम “आ्रिहए 'रिपुष्ट/ इत्मादि [ प्रयोगो ] को सिद्धि 





* ध्रष्टाध्यायी ३, २, रे । 
शेछा '>३ २,८७१ 


इश्ड ] फाय्पालडुरख्तबुत्तो [ सृत्र ३६ 


रिपुद्य इल्पेघमादीनामसिद्धि: । नियमात्‌ | जप्रादिष्वेष, हन्तेरेय, क्वियेव 
भूतकाल एवेति चतुर्विधरचात्र नियम इति । नियमान्यतरविपयों गाल 
॥ ३५ 


ब्रह्मविदादय: कुदन्तवृत्त्या | ५, २, ३६ । 
त्ह्मविदू, बत्रभिदू, इत्यादय: प्रयोगा न युक्ता; अद्याश्नर्ा इत्या- 
दिपु इन्तेरेव इति नियम्रातू। आह, कूदन्तदृत्त्या । वेचीति वित्त, मिन- 
त्तीति भित्‌ । 'किय्रप्‌ च! इति क्विप्‌। ततः कदन्तैविंद्रादिभिः सह अक्ा- 
दोनां पप्ठीसमास इति ॥ ३६॥ 





नहीं होतो । नियम होने से। [ यह नियम चार प्रकार के है ] १. ब्रह्म प्रादि 
[ शब्दों ] के उपपय होते पर ही [ भ्रि रिपु श्रादि के उपपद होने पर नहीं ), 
९: हन्‌ धातु से ही [ श्रन्‍्य धातुप्रों से नहीं ], ३. कियप्‌ [ अ्त्यय ] ही प्रौर ४ 
भूतकात़ में हो पह चार प्रकार का नियम [ यहा अ्रभिप्रेत ] है । इनमें से किसो 
एक का विषय [ श्रवद्य ] निरूपण करना चाहिए । [ भ्ररिह्ा रिपुहा श्रादि में 
उसकी सिद्धि नहों हो सकती है ]॥ ३५ ॥ 

ब्रह्मवित्‌' आदि [ शब्द ] झदन्त [ वेत्तोति 'वितृ! पद ] के साथ 
[ बह्मादि पदों के घप्ठो तत्पुरुष ] समास से बचते है । 


[इर्वपक्ष ] बल्मवित्‌, वृतसित्‌ इत्यादि प्रयोग उचित नहीं है। [ 'बहा- 
 णयूत्रेषु क्विप्‌' इस सूत के अनुसार ] यहा, अ्ूण आबि उपबद होने पर हन्‌ 
धातु से ही [ बिबष्‌ प्रत्यय है 3१ यह नियम होने रे [ बह्म भादि के उप+ 
पद रहते 'विद्‌' आदि धातुओं से 'किवपू' प्रत्यय का बिधान न होने से 'बह्मवित्‌', 
“वृतभित्‌ ” झादि प्रयोग नहीं बन सकते है ! यह पूर्वपक्ष हुआ । इसके समा- 
धानार्थ ] कहते है । कबन्द [ वेत्तीति “बित्‌', 'मिनत्तोति भित्‌! इन कृदन्त पदो | 
के साथ [ घष्डो तत्पुस्ष ] समास करने से [ यह शब्द सिद्ध होते हूँ ]। वित्तीति 
बित्‌' जो जानता हू वह 'बित्‌' श्रौर 'मिनत्तीति भित्‌' जो नाश करता हु यह भित्‌' 
हैआ्ना । यहा *'विवषु चा इस सुज्र से क्विप्‌ [ धत्यय होकर 'वित्‌', भित्‌'श्रादि 
इदन्त पद ] होता है । उसके बाद “पित्त [ सित्‌ ] श्रादि कृदनत पदों के साथ 

* श्रप्टाष्यायो ३, २, ८७३ 
*$ शष्टाध्यापो ३, २, ७६ । 








सुत्र ३७०३८ ] पझुचम्राधिकरणे द्वितोयोःप्यायः (३२५ 


तैमेहीधरादयो व्याख्याताः | ५५ २ ३७ । 
है सैविंदादिमिम दीधरादयो ज्याख्याता:। धरतीति धरः । मद्या धरो 
भहीधर: । एवं गद्भाधरादयो व्याख्याता:॥ ३७॥ 

भिदुरादयः कमंकर्तरि कतेरि च । ५, रे रेफ । 

भिदुरं काप्ठम,, भिदुरं तमः, तिमिरभिदुरं व्योम्नः स्टन्नम ््ति। 

_हिंदुरातपा दिघसः । मध्सरच्छिदुर प्रेम । भज्गरा प्रीति; ।मातज्ञ मान- 
भन्नरम्‌ | इत्याइयो5पि प्रयोगा दृश्यन्ते | कथमित्याह | ते कुमेकर्तरि, कतेरि 
च भवन्ति । "कर्मकर्तरि चायमिप्यते! इत्यत्र चकारः नकर्तरि च! इत्यस्य 
समुच्चयाथ:ः ॥ श्ष्आ 





ब्रह्म [ वृश्र ] भ्रादि [ पदों ]) का पंप्ठी [ तत्वुएध ] समास होता है। [ इस प्रकार 
'ब्रह्नवित्‌', 'वृश्नभित्‌ ' झ्रादि पद बनते हैं । झौर यह शुद्ध पद है ) ७३६ 

उतर [ “बह्मवित्‌ झ्रादि पदा ]से [ उस्ो प्रकार के “'घरतीति घरश 
आदि कु इन्‍्त पद घना कर उनका “मही' ग्रादि के साथ पष्ठी तत्पुरुष समास 
करके ] 'महीघर' श्रादि [ पदों ] की व्यास्या भी हो गई । 

उन [ कृदन्त ] “विद! श्रादि [ पदों ] से नमहीघर प्रावि [ शब्द ]की भी 
व्याइ्पा समझ लेनी चाहिए । [ इसका अभिप्राय यह है. कि साधारणतः ही 
श्रादि कर्म उपपद रहते “धू” घातु से 'कर्मण्यणर! इस सुत्र से श्रणु प्रत्यय होकर 
“कुम्भ करोतीति कुम्भकार' के समान मही धरतीति महीधारः' प्रयोग होना 
ऋआहिए था 'महीधर” नहीं । परन्तु वबरह्मवित्‌' श्रादि के. समान पहले ] 'धरतोति 
घर: [ 'पचाथच! से प्च प्रत्यप द्वारा 'धर.” यह ईबन्त पद बना कर फिर ] मही 
का धारण करने बाला [ मह्या धर ] 'महीघर' [ यह प्रयोग बन जावेगा ] इसी 
प्रकार 'गद्भाघरः” इत्पादि कही भी व्ययूब्या हो गई ॥३७॥ 

लिदुर' झादि [ प्रयोग ] कमंकर्ता फ्रौर कर्ता में [ दोनों प्रकार से होते ] है। 

“भिद्दुर फाप्ठम्‌ लकडी टूटने बाली है। अन्यकार भद्ड होने बाला है । 
आकाश का ऊपरी भाग लिसिर भग्न है ॥ दिन श्रातपहीन है । प्रेम ईर्ष्चा से 
नप्ट हो जाता है। मातड्भ सावभगुर है । इत्यादि प्रयोग भी देखे जाते है । यह 
कंसे [बनते ] है, यह कहते है । बह कर्मकर्ता और कर्ता [ दोनो ] में होते हे । 
[्‌भाष्यकार के ] कर्म कर्तरि चआायसिष्यते! इस वचन में चकार [ यह अव्यय पद ) 
'कर्तरि च! [ कर्ता में भी हो इसके समुच्चय के लिए है । [ इसलिए प्रयोग 
कर्मकर्ता और कर्ता दोनो में होते है ॥रे८ा। 


इ्श्द्व ]ु काव्यासड्थारसूअबूत्तो [ चृत्र ३९-४०-४१ 


* गुणविस्तरादयश्चिन्त्या: | ५, ३, ३६ । 

मुणविश्वरः, व्यक्षिपविस्तर: इत्यादयः प्रयोगाश्चिन्त्या: । * अ्रथने 
बावशब्दे? इति घन्म्‌ प्रसन्वात्‌ ॥ ३२॥ हर 

अवतरापचायशब्दयोर्दीष हृस्वत्वव्यत्यासों वालानाम्‌ 

> ५५, २; ४०१॥ 
अवतरशब्दस्यापचायशब्दस्य च दोर्द्मस्वत्वव्यत्यासो यालानां 
यालिशानां प्रयोगेष्बिति । ते द्वतरणमयतार इति प्रयुझते | मारुतावतार 
इति । स हायुक्त: । भावे तरततेरवृबिधानात्‌ | अपचायमपचय इ्ति प्रयुझते 
भुष्फापचय इति। अत्र *ईस्तादाने चेससस्‍्तेये? इति घस्म्‌ प्राप्त इति ॥ ४०॥ 

शोभेति निपातनात्‌ । ५, २, ४१ । 
शोभेत्ययं शब्द: साधु: | निपातनाम्त्‌ । 'शुभ शुम्म शोभाथों इति। 





भुणविस्तर प्रादि [ प्रयोग ] चिस्प [ अ्रशुद्ध ] है । 

गुण विस्तरः' 'व्यक्षेप विस्तरः इत्यादि प्रपोग चिरूय [ अतताथ ] है। 
“अथने बाव दाब्व” इस जूत्र से [ बि पूरक रतृ पातु से ] पड का परिधान होने 
से [ 'गुणविस्तार:' प्रयोग होना चाहिए । “गुणविस्तर:' नहीं ] ॥ ३९ ॥ 

अवतर्र' झौर 'प्रपचाय' शब्दों में दोघ हस्व का परिवर्तन मू्जों का 
[ प्रषोग ] है । 

“भ्रवतर' शब्द और 'श्रपचाय' दब्द के दीर्घ हस्व का उलट-ुलट 
बालकों प्र्षात्‌ मू्खों [ बालिशो ] के प्रयोगो में हो जाता हैं। वे [ मूर्ख पुद्ष ] 
अवतरण को “भ्रवतार' इस रूप से प्रयुकत्त करते हे । जले 'मारतावतार॥ बहू 
[ श्रवतार रूप प्रयोग ] प्रयुक्त है। भाव में तृ घातु ले [ *'ऋदोरप्‌' इस सुन्न से ] 
झप्‌ [ प्रत्यय ] का विधान होे से । 'अ्रपचाय! के स्थान पर 'अपचर्या यह प्रयोग 
करते हूं । जंसे 'पुष्पाचचय/। यहा 'हस्तादाने चेरस्तेये” इस सूत्र से घव्म, 
प्राप्त है । [ क्षतः यहां 'पुष्पापचाय: यह प्रयोग होना चाहिए। “अवतरः को 
जग्रह 'प्रवतार” और 'अपचाय:” कौ जगह “धपत्य/ प्रयोग में दीघं हस्व को 
गड़बड़ बालिशता की सूचक है ] ॥ ४० ॥ 

शोभा यह [ शब्द ] निपातन से [ बनता ]6 ४ 

झोभा यह दब्द [ भी ] शुद्ध है। निषातन से। “शुभ श॒म्म झोभावो” 





* प्रष्दाध्यायी ३, ३, ३३ । * अध्टाध्यायों ३, ३, ४० 
$ ग्रष्टाध्यायी ३, ३. ५७। 


३ 


सूत्र डरे ] वज्चमाधिकरणे द्वितीयो5ध्यायः 5 [ ३२७ 


शुमेमिंदादेरा कृतिग श॒त्वात्‌ अड 


न 


इति । शोमार्था वित्यत्रैकदेशे कि 


सिद्ध एवं । गुणप्रतिषेघाभावस्तु निषात्यते 
अशोभ? आदोस्वित शोभ! इति विशेषा- 


बगतिराचार्यपरम्परोपदेशादिति ॥ ४९३॥ 
अविधोौ मुरोः स्त्रियां बहुल विवक्षा | ४, ?। ४२ । 
श्रधिधी 'अ' विधाने शुरोश्च दलः इति स्त्रियां बहुलं॑ विवज्षा | 





यह [ शोभा” पद का पाठ 'झोनए शब्द की साधुता को सूचित करता है ]१ 
शुभ धातु से भिदादि [ वददुभिवादिभ्यो:्ड/ इस सूत्र में पढित भिदादि] 
[गण ] के प्राकृति गण होने से अइ [ प्रत्यय ] तो सिढ हो है । [ परन्तु 


श्र प्रत्यय के होने पर डित्‌ होने 


से गुण का प्रतिपेध प्राप्त होने पर ] गुण के 


प्रतिपेध का प्रभाव [ श्र्थात्‌ गुण की प्राप्ति ] निपातित है झ्लोभावषो' इस 


[पदच्छेद किया जाय ] इस चिशेष 


- पदके एक देश में कया शोभा [ यह पदच्छेंद किया जाय ] यह अथवा लोभ यह 


[झोभो/ या शोन' पद ]का निर्णय आचार्य 


परम्परा के उपदेश से समझना चाहिए | 


अर्थात्‌ धातुपाठ शुभ शुम्भ शोभाधों” में शोभाथों” इस निपातत गे 
ही 'अदद! प्रस्यय परे रहते शुभ धातु में गुण का निपातन किया है। इस प्रकार 
ोभ झब्द बन जाने के बाद 'अ प्रत्ययात्‌' * सूत्र से स्त्रीलिंग में अ' प्रत्यय 
होकर 'भोभा' दाब्द वत सकता है । और या जैसे कि अगले सूत्र में 'अ' प्रत्यय को 


“बहुल विवक्षा' का वर्णन करेगे उसके 


के अनुसार यदि यह “अ' प्रत्यप न किया जाय 


तो 'शोभ' यह पुल्लिंग प्रयोग भी बच सकता है । जैसे वाघा' और 'बाध ,' 'ऊहां 
और 'ऊह,' ब्रीडा' और 'ब्रीड * यह्‌ दोनो प्रकार के रूप बनते है । इसी प्रकार 
'शोभा' और 'शोभ ' यह दोनों प्रकार के रूप उन सकते है । उनमे से यहा 


'शोभाथौं” इस पाठ में भा पदच्छेद किया जाय या शोभ', यह वात आचार्य 
परम्परा से समझनी चाहिए । अर्थात्‌ यहा छोमा' वदच्छेद ही करना चाहिए 
क्योकि 'शोभा” शब्द की सिर्सि करने के लिए ही यह सूत्र लिखा गया है ॥ ४१॥। 

नजर प्रत्यय के विधान नें [ 'गुरोइच हल: इस सूत्र से ] स्त्रोलिड्भ में 


गुरुवर्णयुक्त शब्द से * 
ख्ग्रा प्रत्यय के विधान 
कलम नकल नर 
$ अष्टाध्यायी ३, के रै१ ३) 
३ अ्रष्डाध्यायी दे; हे, (१२ 


(प्र प्रत्यय की बहुल बिवक्षा होती है । 


में 'मुरोबच हल/ * [ इस सूत्र से विहित 


7 ३२८ है। काव्यालडू।स्तूजदृत्तो [ सूत्र ४२ 


क्वचिट्विव्षा, क्वचिद्विवक्ता, क्यचिदुभयमिति। विवज्ञा यथा 'ईहा, 
'लब्जा? इंति | अविचक्षा यथा आतंक! इति | विवक्षारविव्षे यथा बाधा), 
वाध/; 'ऊहा?, 'ऊहः बत्रीडा!, त्रीडर इति ॥ ४२ ।॥। 
व्यवसितादिपु कतः कर्तेरि चकारात्‌ | ५, २, ४३। 
'ज्यवसितः? प्रितिपन्न! इत्यादिपु भावकर्म विद्वितोडपि क्तः कतेरि 4 
गत्यादिससे चकारस्थाहुक्षतसमुच्चया्थत्वात्‌ । भावकर्मानुकर्षणा्थत्व- 
व्चकारस्पेति चेत्‌, आवृत्ति: कतेव्या ॥ ४३ ॥ 





अर! प्रत्यय ] को स्त्रोलिड्र में बहुल करके विवक्षा होती है । १. कहीं बिवक्षा हो 
२ कहीं विवक्षा न हो, ३. कहां दोनों हों [ यह “वहुलों पद का सभिप्नाय है ]। 
विचक्षा [ का उदाहरण ] जैसे ईहा', “लज्जा' [ यहां “श्र प्रत्यय हुआ है ]। 
प्रषिवक्षा [ का उदाहरण ] जैसे 'ग्रातूडु' [ यहा “श्र! प्रत्यय नहीं हुआ है ]। 
विवज्षाविवक्षा उभय [ का उदाहरण ] जंसे 'बाघा' वाघः; 'ऊहा' 'ऊहुर 
ब्ोडा, 'वरौडः” [ इनमें "श्र" प्रत्यप हुआ भो है झोर नहीं भी हुआ हैं । इसलिए 
विकल्प से दो प्रकार के रूप बने है ]। 

“ . चाहुलका का इसी आधय का रक्षण व्याकरण ग्रम्यों में इस प्रकार किया 
गया है-- हु 

कवबित्‌ प्रदत्त क्वचिदप्रवृत्ति. क्वचिद्विभाषा ववचिइन्यदेव । 

विशेषिधात वढुध्ा ममीथ्य चतुदिध बाहुखझ बदन्ति॥ ४२ ॥ 

व्यवसित” इत्यादि में 'क्त प्रत्यय कर्ता में होता हूं [ गत्यावि मृत्र में ] 
कार से [ पनुत्त रा समुच्चय होने से । 

[ साधारणतः ] भाव कम में बिहित [ होने पर ] नी बता [ प्रत्यय ] 
्यवसितः” [ किमसि कतु' व्यवसितः 3 परतिपन्न/ इत्यादि [प्रयोगों ] में 
[भाव या कर्म मे न होकर ] कर्ता में हुमा हैँ । गत्यादि[ सत्ययकिमंक- 
दिलपप्रीदस्पासयसजनयहुजोयंतिन्यश्च | मूत्र में [ गत्परईफ, अ्ररुमक, श्लिप, 
गोड, स्पा, मस, बस, जन, रह, जु पातुयों से वत प्रत्पय का फर्ता में बिशेष रूप 
से थिघान किया गया हैं पृत्र के प्रन्‍्त में जोड़े हुए ] 'बकार! के अनुक्त 
समृच्चयाथंक होने से। [ उस झनुपत समुच्चय बच्च से हो व्विव्तित/ 'प्रतिपर््ता 
इत्यादि में भो करता में 'कत्त' प्रत्यय हो जाता है। पद पहु कहो कि उक्त यत्यादि 
प्रश्न में प्रनुकत समुच्चय के लिए घकार का प्रहण नहीं किया गया प्रषितु ] 
भाव करे के धनुकषंण [ भनुदृक्ति लाने 2 के लिए चकार [ रा प्रहण ] हू तो 


सूत्र ४ंडे ] परचमाधिकरणे दितीयोउप्यापः [३२६ 


आहेति भूलेइन्यणलन्तश्रमाद्‌ ब्रुवों लि | ५५ २) ४४ । 


दे ध्युव:पश्चानाम! इल्यादिना “आह! इंति लटिव्युस्रादित:। स भूते 
प्रयुक्त: । 'इत्याह भगवान्‌ प्रमु/ इति। अन्यस्य भूतकालामिधायिनो 
णुलन्तस्य लिठि अमात,। निपुणार्चेवं प्रयु़ति। 'आद् सम स्मितमधुमधुरा- 
क्षरंं गिस्म! इति। धञनुकरोति “भगवतों नारायणत्वा इत्यन्नापि मस्ये 


समा शब्द: फबिना प्रयुक्‍्तो लेखकरेस्तु भमादान्न लिखित इति ॥ ४४ ॥ 





224 4032 पक 7 मय 
[ फिर चकार की ] आलावुक्ति करनी चाहिए। [. जिससे एक चकार से भाव कर्म 
का प्नुकर्षण हो सके और आवृत्ति किये हुए. दूसरे चकार से श्नुवत का समुच्चय 
भो हो सके । इस प्रकार गत्यादि सूनर में उक्त चकार अयवा भश्रावृत्ति द्वारा सिद्ध 
चकार से अ्रमुक्त का समुच्चय माल कर वड्ययसित | प्रितिपन्न// इत्यादि सकमेक 
घातुमूलक प्रयोगो में कर्ता में भी 'कत' प्रत्यय हो सकेगा ] ७ ४३ ॥॥ 
बू [ 'बूज ब्यक्ताया बाचि' ] घातु का [ वर्तमान काल सूचक ] लद्‌ 
[ लकार ] में [ बना हुआ न “आह इस [ ब्तेमान काज के बोधक प्रयोग को कुछ 
लोग कभो-कभी 'उवसस' आदि ] अन्य णलन्त [_ प्रयोगों ] के [ समान समझकर ] 
अम से भूत काल में [ प्रयुक्त कर देते है ५ यह उचित नहीं आ्त प्रयोग ]है५ 
“ब्रुबः पड्चानामादित प्राहो बुब” प्रध्टा> ३, ४, <४ इत्यादि [ सूत्र ]ते 
[ परल्कपद में बू धाठ के लू लकार के आदि प्ञ पाय श्र्भात्‌ १- तिपूं, २: तसू, 
३. झि, ४. लिप, ५५ थम के स्थान पर क्रमशः रै- णर्ले। रे अतुल, ३े- उस, ४. 
चालू, ५- भ्रयुस्‌, यह बा आदेश, झौर 'ब! धातु को 'प्राह' श्रादेश होस्र ] 
नराह! यह पद [ बतेमानता खुचक | लंद में सिद्ध किया गया हे 
[ कहो-कहां ) वह भूतकाल में प्रयुक्त हुआ है । जैसे यह-- 
[ स्वय ] भगवान्‌ श्र ने यह पाहा [ इत्णाह | 
[ परस्तु भूतकाल में किया गया 'प्राह' का प्रयोग ] अन्य [६ प्रयोगों में] 
भूतकाल के बोधक [ लिंदू लकार के ] णलन्त का [ अन्य अ्रयोगों के समान यहा 
भी आदेश हुए 'णल्‌ आदि लिंदू लकार में ही हुए है ऐसा समझ कर ] लि में 
[ बे हुए अयोग का ] अ्म होने से [ हो आह पद भूतवाल में प्रयुकत | होता 
है। चतुर लोग तो इस [ भूतकाल के बोधन के लिए लद्‌ लकार के रूप के साथ 
'स्म' जोड़ कर ] इस प्रकार पदु्त करते है-< 
हिम्ित रूप सथु से सधुर अक्षरों वाली वाणो को [ 'झाह सम बोलता 
भया ] बोला । “भगवान जारायण का अनुकरण करता हैं! यहा भी [ झनुकरोति 


३३० ] काव्यालडूएसवृत्रदूत्त [ बृत्र ४५-४६ 


झबलादिश्यः स्त्रियां ठापोष्प्राप्ति: । ५, ५, ४५ ! 
<पस्रोतः स्वस्थस्थितमदिपशज्ञामशबलार 
स्रवस्तीनां जाता: श्रमुदितिविद्दड्ात्तरभुवः? ॥ 
अ्रमरोत्करकल्मापा: कछुसुमानां समृद्धय:? ॥ 
इत्यादिपु स्थ्ियां टायो:प्राप्ति: ।* अन्यतो डीपू! इति डीपू विधा" 
नातू । तेन 'शबली' 'कल्मापी? इति भचति ॥ ४५ ॥ 


प्राणिनि नीलेति चिस्त्यम्‌ । ५, २, ४६ । 





शब्द के साथ ] कवि ने [ भूतझाल सूचक ] 'स्म' का भ्रयोग किया था [ परन्तु 
बाद में ] हेखकों ने श्रतताबधावी से उसको तजिखा नहीं, ऐसा [ मे मानता हूँ | 
मालूम होता है। [ प्रर्वात्‌ 'प्राह' प्रादि का वर्तमाद काल में प्रयोग अनुचित हैं । 
यदि उसको प्रयुकत्त किया जाय तो उनके साथ सम पद का भी ज्योग करना 
चाहिए ॥ तब दोष नहीं रहेगा ] ॥ डड ॥ 

बल! श्रादि [ बब्दों ] से स्त्रीलि्न में 'टाए्‌' नहों हो सकता है। 
[ इसलिए 'शाबला आदि प्रयोग न करके “दाबलो प्रयोग करना उचित हैं ] । 

प्रमुदित विहु्धों से युक्त नदियों के कितारे को भूमिया, धारा के समीप 
स्वस्थ [ निश्चिन्त ] होकर बंठे हुए भंसों के सोंगो के अप्रभागों से बल 
[ चित्रविधिय, कबु र ] हो गई थों । ० 


पुष्पों को झ्मृदियां [ समूह ] श्वमर पक्तियो से चित्रित [ दाबला' कबु र] 


हो रहो है । 

इत्यादि [ प्रपोगों ] में स्प्रोलिज् में [ जो दापू करके 'घिवला', 'कल्मापा 
प्रादि श्रयोग बनाए है, वह उचित नहों है क्योकि उतसें ], टगपू हीं [ प्राप्त ] 
हो सकता हे + '्रन्पतों 'डोप्‌' [ श्रष्दा० ४, १, ४० ] इस सुन ते [ तकारोएप से 
सिप्त यर्णवाद्ो ध्नुदातास्त प्रातिपदिक से स्त्रोलिज्ञ में ] डोप' का विधान टोने 
से। इसलिए [ इन जब्दों से 'डोए! प्रत्यंय करके ] 'शयलों, 'कत्मायों का 
[ अ्रपोग शुद्ध ] होता है । [ झबला, 'कह्माएों यह प्रयोग प्रतुचित 
हैँ ] ७ २५ ॥ 

प्राणौ [ के अम्दत्थ बोधन ] में स्प्रोनिन्न में नोला' यह [ भोग 
भो ] पिस्त्प [ पशुद्ध ] हैं: ४ 


* प्ष्दाष्यायी ४, २, ४०३] 





सूत्र ४७ ] पञुचमाधिझरणे दितीयोड्ध्यापः [३३१ 


'क्ुबलयद्लनीला कोकिला बालचूते! 
इत्यादियु नीला? इंति चिन्त्यम्‌ । कोकिला नीली! भवितव्यम्‌ । 
नीलशब्दात, *जानपद” इस्यादि सूत्रेण आराणिनि च! इति डीप: 
विधानान्‌ ॥ ४६ ॥ १२ 


मनुप्यजातेविवक्षाविवक्षे ॥ ५, २, ४७। 


_ आफ ििज--जः 

आख् के नये वृक्ष पर कुबलय दल के समान नोला [ नोलवर्णा ] 
कोकिला [ बँठो है ] । | 

इत्पादि [ प्रयोगों ] में [ कोझछिला के विश्ेपण रूप में प्रयुक्त ]नोला' यह 
( पद ] चिस्त्य [ श्रशु ] है | कोकिला [के साथ स्त्रोशिज्ध में ) 'नीली' यह 
[ बिशेषण ] होना चाहिए । मील इाब्द से [ जानपद-कुण्ड मोण-स्पल-भाज-नाग 
काल-नोल-कुश-का मुक-कबराद बूत्यमकवपनाकजिमाश्रागास्वौत्यवर्णाच्छादना 
विकारमँयुनेच्छाकेशवेशेपु ६ प्रष्ठा० ४) ऐ? ४२ ] जानपद इत्यादि सूत्र से ['नोला- 
दोषधी! इस बातिक से श्रोषधि प्र्थ में तथा न] कआणिनि च' इस |. बातिक ] से 
[ प्राणों के सम्बन्ध बोध में ] 'डोद' का विधान होने से [नीली गौ; नीली 
कोडिला' इत्यादि प्रयोग होने चाहिएं। 'नोला क्ोकिला' प्रयोग नहीं होता चाहिए। 
अतः नीला शअ्योग अशुद्ध है ]॥ ४६॥॥ 


[ इकारान्त उकारास्त सनुष्यजातिपरक 
विवक्षा और भ्रविवक्षा [ दोनो होती ] है 

मनुष्य जीसि की खिवक्षा होने पर इकारान्त अुजम्तनाभि' आदि शब्दों 
से 'इतों मनुष्यजाते | यूज से 'डीप्‌' होकर भजेस्तताभी' पद वा ओर उसके 
मम्बोधन में “अस्वार्थनद्योह स्व ' सूत्र से हृस्व होकर है ' निम्तवाभि' पद बनता 
डब्द से ऊडडु त- * ९५ ६६, सूल्न से 'ऊद 


है । इसी प्रकार उकारान्त “मुतनु' दा 
प्रत्यय हो कर “मुतनू झब्द अना और उसका सम्बुद्धि में 'अस्वार्थनद्योह स्व | 


पा० ७, ३े, १०७ सूत्र से हस्व होकर है सुतनु' शब्द वनता है । और मतुप्य- 
जाति की अविवक्षा में इकारान्त भलिम्ननाभि' शब्द का पप्ठी मे 'निम्ननामे ' प्रयोग 
बनता है अन्यथा निम्ननास्था होता । वर्तनु' में मनुष्य जाति की विवक्षा 
न होने पर 'ऊद्ू नहीं होता है इसलिए बर्तन  प्रथना के एक वचन में बनता 


है । अन्यथा विवश्ला होने पर ऊडू होकर बरतनू- प्रयोग होगा। इसलिएं-- 


शब्दों में ] मनुष्य जाति की 





$ द्रष्टाध्यायी ४, ९, ४ । 


हशेर ] काब्यवडुएरसुत्रवृत्ती [ मूत्र ४७ 
*इतो मल प्यजाते:? * “ऊड्डुत:! इत्यत्र मजुप्यजातेविक्त्या अविवक्षा 
च लक्ष्याठुसारत:। ४ 
मन्दरत्य मदिरात्ति पार्श्ववो निम्ननासि न अवन्ति निम्नगाः । 
बासु चामुकिविकर्षणोद्धना भामिनीद पदवी विभाव्यते 4 
अन्न मनुष्यजातेविंवक्तायां 'इतो मनुप्यजाते:? इति 'डीपिः सवि 
/*अ्रम्वाथेनयोद् स्व? इति सम्बुद्धी हस्वत्व॑ सिद्धयति। 





इतो मनुष्यजातेः [ पा० ४, १, ६५ ] श्र ऊदुतः [ पा० ४, १, ६६ ] 
यहां [ इन सूत्रों में ] मनुष्यजाति को विवक्षा और अ्रविवक्षा लक्ष्य के अनुस्तार 
होतो हू। 
है तिम्ननानि [ वालो ] मदिराक्षि [ बासु ] बालिफे [ भामिति ] प्रिये 
सन्दराचल के किनारे यह नदियां नहीं है [ तृस जिनको नदी समन्न रहो हो ] 
बह [ समुद-मन्यन के समय वासुक्लि सर्प जिसको मन्यनदण्ड रई के स्यानापन्‍्त 
भन्दराचल के चारों ओर रस्सो के स्थान पर बाध कर और उसको लॉच-खींच 
अर समुद्र का मन्‍्वन किया गया था । उस ] चासुकि के [ बार-बार ] खींचने 
से उत्पन्न हुईं लकोर दिखलाई देतो हूं। 
यहाँ मनुष्यजाति की विवक्षा में [ निम्ननानि तथा मदिराक्षि प्रादि 
शब्दों में. ] “इतो मनुष्पजाते:' [ पा० ४, १, ६५ ] इस तृत्न ते 'डीप [ प्रत्यय-] 
होने पर [ निम्ननाभी मरिराक्षी शब्दों के _ सम्योधन के एकबचन में 'श्रम्वार्थ- 
नयोह स्व:![ ब्र० ७, ३, १०७ चरम सूज से हस्पत्व ['और सु का लोपादि होकर 
हैनिम्ननामि, हे मदिराक्षि श्रादि पद 3 सिद्ध होता हू [ भ्रन्पथा हे निम्ननागे आदि 
रूप बनेंगे ] । 
यह हो सकता है कि निम्ननाप्रि में “इतइच प्राप्यगवाचिनों वा डीपू 
पक्तत्य:' इस नियम के अनुसार नाभि झऋब्द ने ड्ीपू कर लेने पर भी अस्बार्थ 
नदोहू स्व." ने हस्व होकर है निम्ननानिः रूप बन सकता हैँ । तब मनुष्य जाति 
की विवज्षा अविवक्षा मानकर डीपू करने का श्रयत्न क्यो क्या जाया 
इसका उन्तर वृत्तिकार यह करते है कि “निम्तनाभि/ पद में 'निम्न हूँ 
नाभि जिसको बह तिम्ननामि है' हस प्रकार का वहुन्नेहि समास है ॥ उक्त 
* बष्टाध्यायी ५ ९ ६५३ 


+ धप्टाध्यायी ४, १, ६६॥ 
3 गध्टाध्यायो ७, ३, १०७ 


सूत्र ४७ ] पजु्चमाधिकरणे ड्ितीयोडध्यायः [ ३३३ 


नामिशब्दात्‌ पुनः ' इतश्च प्राख्यद्वातः इतीकारे कृते निम्तना- 
भीफेति स्थात्‌ । . बाय 

इस रागनेयनोदविन्दुनिर्निंमर्लनामेनिपत्रिक्चितस, ॥ 

अयुत॑ रुपा मिन्नगतेस्संशय शुकोद्रश्याममिद स्तजांशुकम्‌ ॥ 

आअत्र निमस्ननाभेरिति मलुष्यजातेरविवक्षेति डीपू न रुतः | 





बहुब्रीहि समास वाले पद में स्‍्तीलिय म “इतझ्च प्राण्यगबाचिनों वा डीपु 
बक्‍्तब्यः इस निर्यम के अतुत्वार यदि डीपू करके भृनम्तताभी' यह सत्रीकिंग 
का रूप बनाया जाय तो उससे पद्युतश्व' [ अ० ५ है, (५३ ] इस सूत्र से 
समासाल्त कपू प्रत्यय ह[कर केड्ण.' [ अप्टा० ७, ४, १३ ] ल्लप्राप्त होने वाले 
हुस्व का न कर्षि' [अप्टाग ७ ४, १४] से निषेध हो जाने से निम्न- 
नाभीका' यह प्रयोग वनने लगेगा । निम्लनामि! यह प्रयोग नही बनेगा । इसी 
बात को वृत्तिकार इस प्रकार कहते है । 
और नाभि दाब्द से “इतश्च ब्राण्यज्ञाव' इस से ईकार श्र्यात्‌ डीप्‌ 
करने पर 'निम्ननाभीका सह प्रपोग होने लगेगा । 
यह स्थल कुछ सन्दिग्ध है । मूल प्रत्थ मे पनेम्तनाभिकेंति' स्यात्‌ यह पाठ 
दिया है । डा० गगानाथ ने भी अपने आस्लभापानुवाद में निम्ननाभिका' यही 
पाठ माना है । परन्तु काव्यालकार सूनबुत्रि के टीकाकार जिपुरहर भूपाल ने 
ईकार होने के वाद कप प्रत्यय और उसके परे रहते हस्वत्व का निषेध करके 
“निम्ननाभीका इति स्थात्‌' ऐसा पार दिया है । दीकाकार के अनुरोध से हमने 
भो यहाँ गूल में "ज्िम्ननाभीकेति' परे ही रखा है । 
मनुष्पजालि की अविवक्षा में डीप्‌ के अभाव का दूसरा उदाहरण 





है. 
कऋध के कारण विश्ठ खल गतिवाली निमग्ननाभि [ भियत्मा ] के ओष्ड 
पर गिर कर ओष्ठराग का हरण करने वाले [_ रोने के कारण ] दपकते हुए 
आसुओो से आकित शुक के उदर के समान हरित चर्ण यह चोली [ स्तनाशुक ] 
मिर पडो है ' 

यहा मनुष्यजाति की अविवक्षा है इसलिए ममिमग्ननाभें इस पद 
में डीप्‌ नहीं किया है | अन्यथा पष्ठी विभक्ति में नदी शब्द के समान 
'लिमस्तमाभ्या ' सह रूप बनता " 


५ श्रष्टाध्यापी । 





हेडेंड ] काव्यालड्धरसूअवृत्तो [ चूत्र ४ 


“मुतनु जद्दीहि मान॑ पश्य पादानतं मामू । ) 
इस्पत्र मनृष्बजातेबिंवक्तेति सुतलुशब्दाद ऊछुतः? इत्यूड्िः सतति 
इस्वसन्चे मुतनु' इति सिद्धनति । 
4वरतलुरथवासी नेव हष्ठा ल्या मे ॥ 
अन्न मनुष्यजातेरविवक्षेति ऊझ च कृत: ॥ ४७॥ 
ऊकारान्तादप्यूड च्रवृत्ते: । ५, २, ४८ । 
उत्त ऊड चिहित ऊकारान्तादपि क्यचिद्‌ भववतित आचार्यप्रवूत्तेः 
क्यासो प्रवृत्ति: । “अप्राणिजातश्चारज्ज्वादीनाम्‌! इति ! अलाबू: 
कर्कन्धूरिव्युदाहरणम्‌ । तेन 
"पुम््‌, कि सम्भ्रमेण! ग 
अत्र 'मुश्न! शब्द ऊडि सिद्धो मबति | ऊड्ि त्थसति “मुश्न? इति 
स्थान्‌ ॥ ४८ ॥ 


हे सुतवु [ सुन्दरो ] मान को छोड़ो और पंरो पर शुके हुए मुझको देखो” 

यहां [ सुतनु झब्द में | मनृष्पजाति को विलक्षा है इसलिए चुततु झब्द से ऊद्डुतः 
[ अप्टा> ४, १, ६६ |] इस सूत्र से ऊट्ट- प्रत्ययथ होने पर [ तम्बोधन के एक , 
वचन में पूर्वोक्त 'प्रम्वाय॑नद्योह् स्व: [ इस सूच से ] हस्ष होने पर सुतनु यह 
सिद्ध द्वीता है । 

पथदा तुमने मेरी बरतनु [ सुन्दरी प्रियतमा ] को नहीं देखा है। 

यहाँ मनृप्पज्ञाति को विवक्षा नहोँ है इसलिए ऊड तहीं किया है । 
[ भ्रन्यथा ऊद्दू करने पर “बरतनू: का रूप होता ] ४ ४७ ॥ 

[ऊद्दुत: ४, १, ६६ में जो उकारान्त दाब्दों से ऊर्ट्‌ प्रत्यप ] कहा 
है वह ] ऊकारान्त [ झब्द से 4 सी ऊद होता है। आचार्य [ वातिकझार ] फी 
प्रचृत्ति [ सूअरचना ] होने से + 

[ऊइुत: इस सूत्र से केदल ] उकारान्त से ऊड का विधान 
किया गया है। वह कहीं कहीं ऊकारान्त [ अब्द ] से भी हो जाता है। झाचाये 
[ बर्गतिककार ] को प्रवृत्ति[ एतद्विययक सूत्र रचना ] होने से । बहु ऊका- 
रान्त से ऊडू विधापक प्रवृत्ति [ सूत्र रचना 4 कहां को गई है। [ यह प्रन्‍्त 
किया गया है । इसका उत्तर करते है ] 'प्रप्राणिजातेइघारज्ज्वादीनाम्‌' [आषि- 
जातिवाचक बब्दों से भिन्‍त और रज्जु आदि शब्दों को छोड़ कर शोध उका- 
राम्त दाब्यीं से ऊद्टू प्रत्यम हो ] । इस [ सूत्र ] में हस्व॒ तया दोष दोनो प्रकार 
के उकारान्त झब्दों से ऊड् का विघान वातिझूकार ने किया है ] “झलाडू:, कर्कन्धू:' 


5! 








सूत्र ४९-५०-५१ 


] पह्चमा 


कािकीय इति ठड्ा, दुर्धरः ४५ २ 


भवन दुःखेन घियते ॥ ४६ ॥ 
शार्वरमसिति च । ४५ रे? ४० । 


,  'शाबेरं तमा 


शाइवतमित्ति प्रयुक्ते- । ४५ २ ह९ 


घिकरणें द्वितोयोउध्याय- [३३५ 


४ लि 


नकार्तिकीयो नभस्वान? झत्यन्र 'कालाइल! इि ठचयू दुधर:। ठप 


पु 


इत्यत्र च “कालाइञः इति ठच्नू दुधरः ॥ ४०॥ 





यह उसके उदाहरण है । [ अलाबूः क॒र्कन्धू' शब्द स्वतः 
ऊद््‌ प्रत्यय करने का कल नोइधात्वो” प्रध्टा० ९, १, ९७५ 
इस सूत्र से विभक्ति के उदात्तत्य का प्रतिपेध करना ही हें ६ घ्राणिजातिवाधी 
में तथा 'रज्जु' हनु/ इत्यादि में यह ऊड् प्रत्ययः नहीं होता है $ 


है । फिर भी उनसे 


* 'कुकबाकु- इत्यादि 


अम्य उफारास्त इब्दों से ऊद्‌ हो 
'बढ़पतों क्यो हो । 
शब्द से ऊई प्रत्यय करके [_ सम्बुद्धि में “अ्रम्वार्यनद्यो हा स्व: इस 


है खुध्ण, प 
पहा सु, 


*«, सूत्र से हृस्व करके ] सु, 
न होने [ हे क्रोः के समाल 


हे] छल, ' पह [ रूप ) 


सकता है ] इसलिए-< 


महू [ रूप ] सिद्ध हो जाता 
होगा ॥ ४८ ॥॥ 


कालतिकीय इस [ प्रयोग ) में 'कालादुयशं इस 


घालए ] दर्ज [ प्रत्यय रो 


प्रध्यप होकर 'क्रातिकिकः' प्रषोग 


* [ प्रष्टा० ४, ३ 
रोकना कठिन है । 


ही दीर्घ ऊकारान्‍्त दइब्द 


है। ऊड [ प्रत्यप ]के 


सूत्र से भाष्त होने 


का नहीं जा सकता हैं [ ऋत- कार्तिक शब्द से ठज्‌ 


होना चाहिए । कातिकीयः प्रयोग अशुद् है ]। 


'कातिकीयो तभस्वान्‌ [छातिक का बायू] इस [ प्रयोग ] में 'कालादूठजू 


११ ] इस सूत्र से [ प्राप्त होने वाला ]व5वु प्रत्यम का 


[ व्यू का होना मुश्किल से रुक सकत! 


है. । प्रतएव ब्रातिकीय/ यह प्र! 
चाहिए ] ॥ ४९ ॥ 
और शा्वर यह भो [ भय 
जआञाबेइं तमः रात्रि का आध्यकार यहां भी [ ” 
छाब्द से | नहालाटठब्न / इस सूत्र से ठडा_ रुक नहीं 


है] ७५० ७ 


वज्ञाइवतम! यह [ शब्द+ 


से [ छिड होता हैं 


है । 


'मोग शुद्ध नहीं है 


बालतिककार के 'शाइकते 


॥ है, नहीं, रुक सकता 


'कातिकिकर) यह ह्रपोग होना 


द्ार्देर! पद में 'शर्यरो 
सकता है । [ इसलिए 


पआ्ावेरिक तम- ऐसा प्रयोग होना चाहिए भा ब्यार्यरं तमः प्रयोग उचित नहीं 


च्रतिपेध” इस ] प्रयोग 


३३६ ] कास्यालयूरमूतदत्तो [ मृत्र १२ 


शास्वतं ज्योति:! इत्पत्र शाश्वतमिति न सिद्ध/बवि । *“कालाटुबओ! 
इति ठत् प्रसज्ञत | 'येपाख् विशेध: शाध्वतिकःः इति सूत्रकारस्वापि 
प्रयाग: । दे 
श्राह प्रयुक्ते:। शाज़ते प्रतिपेध! इति प्रयोगात्‌, शाइवतर्मिति 
भवति ॥ ४१॥ न 
राजवंश्यादय: साध्वर्थ बति भवन्ति | ५, २, ५२! 
राजबंश्याश 'सूसवंश्या! इत्वाद्यः शब्दा।, विनम्र साधुर 
इब्यनेन साध्चर्थ यति प्रत्यये सति साथवों भवन्ति । भवार्थे पुनर्दिंगा- 
डिपाठेडपि बंशशब्दस्य यृंशराब्द्रान्तान्न यन्‌ प्रत्ययः । तदन्वविधे: 
प्रतिषेधात्‌ ॥ ४२ ॥ ड 


ल्‍ह 





[ पूर्वपक्ष ] दाउबर्त ज्योति” इस [ खण्डबारप ] में 'शाइकत' यह 
[ एवं ] सिद्ध नहीं होता है 'झालाट्ब्यूर इस [ पूओो क्त सूत ] से ठज् आप्त 
होने से [ 'प्ाश्वत' के बजाय “शाइवतिक' प्रयोग होता चाहिए ]॥ 'पर्या च 
विरोधः द्ाइबतिकः' [ ध्रध्टाध्यायी २, ४, ९ ] पह सूत्रकार [ पराणिनि ] का 
भी [ 'झाइवतिक.” हो ] प्रयोग हें [ प्रतएव 'श्ाइवतस्‌' यह भ्रपोष उचित 
नहों है ]+ हैं 
[ उत्तरपक्ष ] कहते है । [ जाश्वतम्‌! यह प्रयोग भो वातिकझुझर 
द्वारा ] धयुवत होने से [ ठोक है। यातिककार के 3 आाइवते अ्तियेध/ इस 
[ प्रकार भ्रण्‌ प्रत्यपान्त 'शाइवत! शब्द के ] अपोय से झाश्वतम्‌” यह [ प्रयोग 
भी शुद्ध ] होता है ॥ ५१ ॥ 
“राजबश्य' भ्रादि शब्द [ “तत्र साधु: अष्टाप्यायो ४, ४, ८९ इस सूत्र 
से ] साधु अर्थ में यत्‌ [ भ्रत्यय ] होने पर [ सिद्ध ] होते है 7 [ भवाय॑ से 
नहों ]। म 
राजवश्य, सूर्यदंदय इत्यादि झब्द तक साधु: [ अ्रष्दाष्यायी ४, ४, <९ ] 
इस [ सूत्र ] से साथ चर सें यत्‌ प्रत्यय होने पर झुद्ध होते हूँ! भवाय॑ में 
[ पु प्रत्यय का विधान करने वाले “दिगादिश्यों यह्‌! अष्टाध्यायों ४, ३ ५४ में 
निदिष्ट ] दिगादि [ गण ] में वंश शब्द का याठ होते पर भी वडा अब्दान्त 
* [ राजवंश, सूर्बंद इत्यादि गब्दों _ जे बत्‌ प्रत्यय नहों होता हैँ । [ “प्रहणबतता 
प्रातिपदिकेन तड़न्तविधिप्रतिषेध:' इस परिनाषा के झनुसार ] तदन्‍्तविधि का 
प्रतिदेष होने से [ 'राजबशे भव- राजवइसस, “पुंबशे भव: सूर्यवश्थण बह पयोग 


सूत्र ५३-५४ ] * परञश्वमाषिकरणे द्वितोयोः्ष्यायः ३३७ 
दारवशब्दो दुष्प्रयुकत: । ५, २, #३। 

+ धदारवं पात्रम! इति दारव! शब्दों दुष्प्रयुक्त: | “नित्य बुद्धशरादिम्य:? 

इति मयटा भवितव्यम्‌ | चत् विरारावयवयोरथयोमयड्‌ विधीयते । अत्र 

तुद्धारुण इंदमिति विवज्ञायां 'दास्यमः इंति भविष्यति। नैतरेवमपि 

स्थात्‌। बुद्धाच्छ:? इति छि! विधानात्‌ ॥ ४३ ॥ 


मुग्धिमादिपु इमनिज्‌ मृग्यः । ५५ २, ४४ 





महूः छन समते । किन्तु 'तब्र साध: इस सूत्र से साधु श्रये में 'पत्‌' अ्रत्यय करके 
'राजयंणे साथुः रमजवंदय, सूर्यवश्े साधुः सूर्यबंइय ' इस प्रकार के प्रयोग बन 
सकते हे । ] ॥ ५२४ 

[ दादण इदं दारबं लकड़ी का इस अर्थ में प्रयुक्त ] “दारवम्‌' यहू 
शब्द दुष्प्रयुक्त [ झशुद्ध प्रयोग ] है। 

[ छकड़ी का बना हम पात्र है इस भ्र्य में प्रयुक्त ] दारव॑ पात्रम्‌' यह 
'दारब' शब्द झनुलित [ प्रशुद्ध ] प्रयोग हे । [ यहा दारू शब्द से ] “नित्य बुद्ध 
शारादिभ्य:/ [ प्रष्डाध्यापी % के रैवड ] इस [ सूत्र ] से सयद्‌ [ प्रत्यप होरूर 
वदारुमय' इस प्रकार का प्रयोग ] होता चाहिए । 

[ प्रइन ] मद प्रत्यय तो विकार और झवयव श्रयें में होता है । यहां 
तो 'दारुण ढृद' यह लक्कडो का हूँ इस [सम्बस्व सामान्य] की वियनक्षा सें [पल्तेद' 
प्रष्टाष्पायी ४, ३, १२० इस सूत्र से प्रण॒ प्रत्यय होकर ] 'दारवं' यह ![ प्रयोग 
दीक ] हो जायगा। [ फिर आप उसको. दुष्प्रयुक्त या अशुद्ध प्रयोग क्‍यों 
कहते है? ] 

उत्तर ]इस प्रकार भी यह [ दारवम्‌ ] नहों बद सकता है 'बृद्धाचठः 
[ अष्टाध्याधी ५, २, १९४) इस [ सूत्र ] से 'छ' का विधान होने से [ 'दार्वीयं 
पात्रम! यह प्रयोग होना चाहिए। अत धद्वारव पात्रम्‌! यह प्रयोग ठीक नहों 
है.] 0 ५३ ॥ ० 

सुस्धिसा श्ाडि [ प्रयोगों ] में [ दिखाई देते वाला ] इसनिज्‌ [ प्रत्यवय | 
आोजना पडेगा ६ [ साधारणतः धवृध्वादिभ्य इसनिज्‌ वा भ्रष्टाध्यायी ५, १, श्र 
इस सूत्र से पृथ्वादि गण पढित झ्ब्दो से इसनिच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है ३५ 
परन्तु उस पृब्वादिगण में मुग्ध, प्रौढ, आदि शब्दों का पाठ नहीं हैं ॥ इसलिए 
इन दाब्दो से इसनिड्‌ मत्यय सम्मव नहीं है | । 


३३२८] , काव्यासड्धूरसूचवृत्ती. * [ सूत्र ५६-५६ 
'मुखिमा? प्रढ़िमाः इत्यादिपु इसलनिज्‌ सृग्यः । अन्वेपणीय 
इति॥ ५४॥ 
श्रौपम्यादयद्चातुर्वे्यबत्‌ । ५, २, ५५। 


श्रीपम्यं, साक्षिध्यम्‌ , इत्यादयश्चातुर्वस्येवत्‌ | 'शुणवचन! इत्यन ' 
'चातुवेर्ष्यादी नामुपसंख्यानम: इति वार्तिकात्‌ स्वाधिकप्यबन्तः ॥ ५४॥ 
प्यव्य पितृकरणादीकारो वहुलम्‌ । ५, २, ५६ ॥ 


गुसवचनजआक्मणादिभ्यः इति पिल्करणादीकारों भवतति । सर 
बहुल्म्‌ । ब्राह्मस्यम! झ््याडूपु न भवति। 'सामग्रथ” सामग्री, वैद्र्ध्यं 
33. 
चेदग्थीति ॥ ५६॥ 





मृग्धिमा, प्रोढ़िमा इत्यादि [ प्रयोगों ] में [ श्रूयमाण ] हसनिच्‌ 
[ अत्पय मृण्य श्र्यात्‌ ] ब्र्वेषणीय है । [ पृथ्वादि गण में मुख्घ, प्रौढ़ श्ादि शब्दों 
(गे पाठ न होने से इसतिजू विधायक “पृष्चादिभ्य इमसनिज्‌ वा श्रष्टाय्यायी 
५ १, १९२ इस सूत्र से इमनिच्‌ प्रत्यय होना सम्भव नहीं है | भ्रतः ग्रह प्रयोग 
अ्शुद्ध है | ॥ प४ ॥ 


ओपम्य झ्ादि [ इब्द ) चातुर्वष्य [ शब्द ] के समान [ “चतुर्पणवीरां 
स्वार्ये उपसंस्पानम्‌' इस वातिक से सवा में ध्यव्यू भत्यय करके बनते ] है। 





“प्रौपस्प', 'साल्लिध्यों इत्यादि [ प्रयोग ] चातुर्व््य [ शब्द ) के समान 
[ सवार में ध्यज्‌ प्रत्यय करके सिद्ध होते ] है । [ भुणवचनबाह्यणादिभ्यः कर्मणि 
च' प्रष्टाध्पायी ५, १, १२४ इस मुन्न के प्रतोक रूप ] गुणबचम इस [ मूत्र ] 
में 'चतुर्वणादीनाम्‌ स्थार्य उपसल्यानम्‌” इस वातिक से स्वार्थ में ध्यज्नु प्रत्ययाम्त 
[ जैसे चातुव॑ण्य॑म्‌ पद बनता है । इसी प्रकार स्वाधिक ध्यथू प्रत्ययू करके ह्ठी 
*उपमैय प्रौपम्यम्‌', 'सस्निधिरेव साल्निध्यम्‌' झ्रादि प्रयोग बनते ] है ॥ ५५ ॥ 

[ गृणवचनत्राह्मणादिश्यः प्यम॒ इस सूत्र से बिहित ] प्यज [ प्रत्यय ] 
के पिश्करण से [ उसके आधार पर 'विदयोरादिभ्यक्च' । अष्टा० ड, १५ ४१ इस 
चूत से किए हुए डीपू' प्रत्यय का प्रवद्ेप रूप ]ईकार बहुल करके होता है । 

है 'गृणवचनब्राह्मणादिभ्यःकर्मणिच [ श्रष्टाघ्यायी ५, १, १२४ ] इस [सृत्र) 
से जो [ डीप्‌ प्रत्यय का भ्रवशेष रूप ] ईकार होता है वह बहुल करके [ कहीं 
होता, कहीं नहीं ] होता है । [ जे ] वराह्मण्यम्‌' इत्यादि [ प्रयोगो ] में नहों 


जज ५७-५८ ] पहल्चमाधिकरणे दितोयोडध्यायः [ ३३२९ 


धन्वीति ब्रीज्यादिपाठात्‌ । ५, २ ४७ । 


त्रीद्यादिपु 'घस्व! शब्दस्य पाठात ध्थन्ची! इति इनौ सति सिद्धों 
भवति ॥४५७ ॥ 


चतुरखशोभीति णिनौ। ५५ के ह+ ॥ 
बभूव दस्याश्चतुरखशोमि बुर्विभक्तं नवयोवनेन । 


होता है । सामप्रचम्‌ सामप्रो, वैदस्ध्यम्‌ वेदग्पी [इन प्रयोगों में विकल्प करके 
होता है।  श्र्थात्‌ जहाँ स्वाधिक प्यजर शत्यव होता दु;चहाँ उसके षित्‌ होने से 
(पिदूकौरादिभ्यडर्चा इस सूत्र से विहित डोपू प्रत्यप चहुल करके होता है । 
इसलिए 'ब्राह्मण्यम्‌' आदि में डोप नहीं होता श्रौर श्रन्यत्न विकल्प से होता है ] । 

यहाँ काशी वाले मस्करण में सामग्रचम्‌-सामग्री, वैदर्ब्यमू-वैदग्धी 
इन उदाहरणो को इसी सूत्र की वृत्ति में जोड दिया है। परन्तु डा० गगानाथ जी 
भी ने इस ग्रन्थ का जो अग्रेजी अनुवाद किया है उममे इल गूत के बाद 'सामग्रथा- 
दिपु विकल्पेन' यह खझूत ओर दिया है । और 'सामग्रयम्‌' आदि को उस सूत्र का 
उदाहरण माना है । काशी वाले सस्करण में वह चत्र नहीं है ॥ ५६ ॥। 





घन्बी यह [ पद ) ब्रीह्यादि [ गण में घत्व शब्द का ] पाठ होने से 
[ सिद्ध होता है 

[घस्वन्‌ शब्द के प्रदन्‍्त न होने से 'प्रत इनिठनी' अप्टाध्यायी ५, २, १६५ 
सूत्र से इनि प्रत्यय नहीं ही! स्कता है। इसलिए ] बीह्यादि गण में [ उसको 
आझाकृतिगण सान कर _] 'धन्व' दाब्द का पाठ होने से [ 'बोह्मादिभ्यश्चा प्रप्टा० 
५, २, ११६ । इस सूत्र से ] इनि प्रत्यय होकर “धन्बी' यह [ पद ] सिद्ध होता 
है। [ बृत्ति के वाराणलीय संस्करण में 'धस्वन्‌' दाब्द का बरोह्यादि गण में पाठ 
साना है । उसके स्थान पर डा० गगानाय झा ने 'धन्व शब्द का पाठ रखा है । बही 
श्रधिफ अच्छा है इसलिए हँसने भी मूल में उसी पाठ को स्थान दिया है ) ॥ ५८ ॥ 


[ 'खुप्पजण्तो जिनिस्ताच्छील्यें' भ्रष्टा० देर हे ७८ सूत्र से ताच्छील्य श्रयें 
में चतुरखं क्ोभितं झील अस्य' इस विप्रह में ) पिनि प्रत्यय होने पर “चतुरक्ष- 
शोभी' यह [ पद ] सिंढ होता हे ४ 

नव यौवन से जिभक्‍त उसका शारोर चारों ओर से शोभादुक्‍त होगया । 


इड० तु काव्यतडूरसूत्रवृत्ती [ बृच्र ५८ 
इत्पत्र 'चतुरस्तशोमि! इति न युक्तम्‌। ब्रीद्यदिपु शोभाशब्दस्य 
पाठेडपि इनिरत्र न सिद्धायति प्रहणवता प्रायिपदिकेन तदन्वविधिप्रति- 
पेघात्‌!। 
भवतु वा तदन्तविधिः । कर्मधारयान्मस्वर्थीयाठुपपत्ति:। लघु- 





यहां चत्रस्न्नोमि' यह [ वु का विशेषण ] ठोक नहीँ है। [ क्योकि 
्ोभा दाब्द! प्रदन्‍्त नहों है इसलिए 'भ्रत इनिठनो, भ्रष्दा० ५, २, ११५। 
सूत्र से इनि प्रत्यय नहों हो सकता है। दोह्यादि गण में यदि उसका 
पाठ होता तो 'ब्रोह्माविभ्यक्च! ऋष्टा० ५, २, ११६ सूत्र से इनि प्रत्यय हो 
सकता था। परन्तु बहां भी शोना! शब्द का पाठ नहों हैं । तीसरा मार्ग यह 
हो सकता था कि जंसे पिछले सुत्र में प्रीद्मादि गण को झ्राकृतियण मान कर 
उसमें प्रपठित “पर्च' झब्द का श्रोह्यादि गण में पाठ मान लिया गया है। इसो 
प्रकार इस झोभा” शब्द का भी ब्ोह्मादि गण में पाठ सान कर 'इनि' प्रत्यय 
फर जिया जाय। सो भी ठीक नहीं है । दयोकि ], बीह्ञादि [ गण को झ्ाकृति 
गण भान कर उत्त ] में शोभा शब्द का पाठ मानने पर भी यहां इनि [ प्रत्यय ] 
सिद्ध नहीं हो सकता हूँ । 'प्रहणवता प्रातिपदिकेत' [ इत्यादि के प्रनुसार ] से 
तदस्तविधि का विषेध होने से । [ झोभा झनब्द जिसके प्रन्त में है ऐसे 'घतुरख्न- 
शोभा पद से 'इनि' नहीं हो सकता है ] । 
अथवा दुर्जनतोप-न्याय से तदन्‍्त विधि भी मान रू तो भी “चतुरख- 
शोभी' यह पद नहीं बन सकता है। क्योकि'चतुरख्रा च॒ सा झोभा चतुरसखझोभा' 
यह कर्मघारय समास हुआ । 'सा अस्थास्ति इति चतुरुख्रधोभि' इस प्रकार कर्म- 
बराड़य से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय करने पर 'चतुरखगशोभि' पद को सिद्ध किया जाय 
यह चौया प्रकार हो सकता था । परन्तु वह भो सम्भव नहीं है । क्योकि “न कर्म- 
पारयान्‌ मत्वर्थीयो बहुब्रीहिश्चत्‌ तदर्थप्रतिपत्तिकर:' इस के अनुसार कर्मघारव 
समास से सत्वर्धीय इनि प्रत्यय नहीं हो सकता है । क्योंकि 'चतुरल्ा बोभा 
यस्य तत्‌ चतुरखणोभम्‌' इस बहुब्रीहि समास से भी वह अर्थ निकछ आवा है । 
और इस वहुब्ौहि को प्रक्रिय मे छायव रहता है | इसलिए “चतुरुखक्ोमि! पद 
की सिद्धि के लिए कर्मघारय से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय के युदभूत चतुर्थ सारे वग 
भी अवलम्बन नही किया जा सकता है । इसी वात को आगे कहते है । 
श्रयवा [ दुजंनतोध-न्याय से कथलब्चित्‌ ] तदस्तविधि भी [ मान्य ] 
हो जाय [ फिर भो ] कर्मंघारय [ समास ] से मत्वर्थीय [ इनि प्रत्यय ]को 
अनुपपत्ति है । [ क्योकि उसमें प्रक्रिया का मोरव, प्राधिवय होता हैं। शोर 


सुत्र ५८ | पणचमाधिकरणे द्वितीयोउष्यायः [ ३४१ 


व्वात्‌ प्रक्रमस्येति वहुआ्नीदिणैच मावितव्यम्‌। तत्कथमिति सत्वर्थयिश्याप्राप्ती 
चतुरखशाभीदि प्रयोग: । 

आह। णिनो। चतुरस्न शोभते इति ताच्छीलिके शिनावयं प्रयोग: ४ 

«... अथ, अनुमेयशोभीति कथम्‌ । नक्यत्र पूर्वेबदू ध्वति: शक्या 

कु समिति । 
शुसे: साधुकारिण्यावश्यके वा णिर्नि छृत्या तदन्ताच्च भावभपस्यमे 
पश्चादू बहुबीद्वि: कतेज्यः । अनुमेय शोमित्व॑ यस्य इसि। भावभशरत्ययस्तु 
गतार्थत्वान्ष अयुक्तः । यथा निराकुल तिप्ठति, सभीरमुवाच इति ॥ धरम ॥ 
बहुब्रोहि समास में दुबारा 'इनि' श्रादि के करने बिना ही बहू प्र्थ प्रतीत हो जाता 
हैं इसलिए ] प्रक्रिया के लाधव से बहुबीहि [ समास | ही होना चाहिए | तो 
इस प्रकार [ कर्मंधारय से ] मत्वर्थाय [ इनि प्रत्यय |के प्राप्त न होने पर 
बतुरत्रशोभि! यह प्रयोग करे होगा + [ यह पूर्ववक्ष हुआ । ]+ 

[उत्तर ] कहते है । [ 'ब्रीह्मादिम्यश्चां से इसि अत्यप नहीं अमिलु 
तुरख शोभितु झौल॑ अस्‍्य' इस्त विग्रह में 'धुप्पजाती णिनिस्ताच्छोल्ये' प्रप्टा० 
३,२/७८ इस मृत्र से ] 'चतुरत्ल॑ शोभते” इस प्रकार ताच्छील्यक णिनि  प्रत्पय ] 
के होने पर यह [ चतुरख्नशोभि ] प्रयोग छिद्ध होता है। 

| प्रश्न ] श्रच्छा अनुमेश्रशोभि' [ यह प्रयोग ] कैसे बनेगा । [ यह प्रश्न 
करने की श्रावइयकता इसलिए पड़ी कि 'चतुरत्रशोभि! के समान ताच्छील्य में 
शिनि करने से भी इस “अनुमेयशोभि/ शब्द को सिद्धि नहीं हो सकती है। 
क्योशि ] यहूरं [ 'अनुमेय्योमि' दस पद में ] पूर्व [ चतुरलशोभि | के समान 
[ 'अनुमेध शोमितु झीक्ष भ्रस्प' इस प्रकार का ) विग्रह नहों किया जा सकता है । 
[ क्योकि यहां इस प्रकार के झ्र्थ को सद्भूति नहीं लगती हुं। और ताच्छोल्य 
में णिलि करने के लिए कर्म का उपपद होना प्ावश्यक है । परन्तु यहा किसी 
कर्म को विवक्षा सम्भव नहीं है । और उसके बिना ताच्छोल्‍य शिनि नहों हो 
सकता है। तब अ्रनुमेयशोमि! पद केसे बनेगर। यह पूर्वपक्षी का अइन है। आगे 


इसका उत्तर देते है ]$ हा ॒ 
(उत्तर | शुभ [धातु ] से साथुकारी [ झर्थ ] में [ साधुकारिण्युपसब्यानम्‌ 


इस वारतिक से ] झ्यवा आवश्यक [ अर्य ] में [ आवश्यकाधमण्पंयोधिनिः 
अष्ठा० ३, ३, १७० इस सूत्र से ] णिनि [ प्रत्यय ] करके [ शोभि' पद 
बन जानें पर ] उस णिनि प्रत्ययान्त [_शोभि' शब्द | से। ( तस्वभावस्त्वतली ' भ्रप्टा ० 
5, १, ११९ सूत्रसे ] भावश्रत्यय [ त्व ] होने पर पीछे [ उस 'शोमित्व' दाब्द कर 
“प्रनुमेया' शब्द के साथ ] बहुत्रीहि [ उप्तास ) करना चाहिए । झनृमेय है शोमित्व 








३४२ ] काय्पालडुारसूत्रवृत्तो [ झृत्न ५९-६० 


कज्चुकीया इति क्यचि | ५, २, ५६। 


“जीवन्ति राजमद्िपीमतु कब्चुकोया:? इति कथम्‌ ? मत्वर्थयत्य 
६ प्रत्यवत्याभावात्‌। अत आह, 'क्यचिः | 'क्यच? प्ल्यये सांति कज्चुक्रीया 
इति भवति। 'कव्चुकमात्मन इच्छन्ति? कब्चुकीयो: ॥ ४६ ॥ 


बौद्धप्रतियोग्यपेक्षायामपि आतिशायनिका: । नह रे; ६०। 





जिसका' [ यह बहुश्रोहि समास का स्वरूप होगा। इस प्रकार के समास होने पर 
'अ्रनुभेयप्लोभित्व” पद बन सकता है। इसमे से प्रमुमेयशोभित्व पर के प्रन्त का 'त्वँ 
रूप ] भावप्रत्यय तो [ बिना बोले भो _ गतायथे हो जतने से [ यहां प्रनुमेयझोसि 
पद में ] प्रयुक्त नहीं.किया है। जंसे [ निराकुलत्ब॑ यया स्पात्‌ लवा तिप्ठति 
प्रयवा “धोरत्वेन सह इति सघीरमुवाच' इस चिप्रहों में प्रयुकत ] “निराकुल॑ तिप्दति' 
तथा 'सधीरमुवाच' [प्रयोगों] में [गतायय होने से त्व/ रूप भाव भ्रत्यग्र का प्रयोग मु 
महीं किया जाता है । इसो प्रकार 'भ्रनुभेय॑ शोभित्व॑ यस्य” इस चिप्रह॒ में 'त्व' रूप 
भाव प्रत्यय का प्रपोग ने करने पर 'अनुमेयशोसि' पद को सिद्धि हो सकतो 
हैं। ]॥ ५८ ४ 
कल्चुकीया:: यह [ प्रयोग 'सुप प्रात्मनः बयच्‌' सुत्र से ] बयचू [ प्रत्यय ] 
होने पर [ सिद्ध होता है)। 
रज्जमहिषी के साय कज्चुकोय जीवित रहते है । 
यह ['कज्चुकोया:/ पद का प्रयोग 3 कंसे [ प्रद्ध होगा ] ? [ क्योकि 
'कल्चुका येपां सम्ति इति कज्चुकोया.' इस भ्र्थ में कज्वक दाब्द से ] मत्वर्थीय 
मे प्रत्यय का [ विधापक फोई सूत्र द होने के कारण ] प्रभाव होने से। 
किज्चुकोया पद सिद्ध नहीं हो सकता है । यह पूर्वपक्ष हुआ ] इस [ समाधान ] 
के लिए कहते है । क्या पर्यात्‌ [ 'ुप भात्मनः क्यचू' श्रष्टा2 ९, १, ८ सूत्र से ] 
क्यच्‌ भ्रत्यय होने पर [ झीर “क्यचि च अ्रष्टा» ७, ४, ३३ सूत्र से कञ्चुक शब्द 
के भ्रन्तिम प्रकार के स्थान पर ईकार होकर ] 'कज्चुकीयाः:” यह [ पद सिद्ध ] 
होता है । [ उसका वियह अयवा श्र्थ  'कज्चुकमात्मन इच्छन्ति! अपने लिए 
“कज्चुक' चाहते हे इस अर्थ में कड्चुकोया/ [ यह प्रयोग सिद्ध होता ] है॥ ५९ ॥ 
बौद्ध [ झब्द से उपात्त न होने पर भी युद्धि में सब्निक्ृप्ड _] अतियोगी 
की अपेक्षा में भो अतिशयार्थकू [ तरप्‌ तमप्‌ झ्रादि प्रत्यय ] हो लकते है । 
[ ताघारणतः देवदत्त यज्ञदत्त से ग्रधिक वलबातन्‌ हुँ इस प्रकार देवदत्त 
यज्ञदत्त रूप वोचो श्रतिषोगियो के शब्दतः उपाज्त होने पर हो “बलवत्तर/ 


सूत्र ६१ ) वरुचमाधिकरणे द्वितीयोः्प्पायः [ ३४३ 


वोद्धस्य प्रतियोगिनो5पेज्ञायामप्यातिशायनिकास्तरबादयी भवन्ति। 
घनतरं तमः, बहुलतर प्रेम इति ॥ ६०॥ 


कौशिलादय इलचि वर्णलोपात्‌ । ५, २- १ 


दीशिलो? 'बासिलः इत्यादयः कथमू ? आद। की शिकवालसिप्ठा- 
दिम्यः शब्देम्यो नीतावडुकम्पायां या व्वनिलची च*! इति इलचि झवे, 
'ठाजादावुध्व ्वितीयादचः/* इति चश्णेलोपात्‌ सिद्धयन्ति ॥ $१॥ 





“बलवत्तमः' श्रादि तरपू तमप्‌ प्रत्यपान्त अयोग होते हे । परन्तु कहा-कहीं दब्दतः 
ऊपात्त न होने पर भो ] बुद्धि निष्ठ प्रतियोगी की श्रपेक्षा में. भी श्रतिशयार्थक 
तरप्‌ झ्रादि [ प्रत्यय | होते हे । जैसे “घनतर' प्रन्धकार, भ्रयवा 'ब्हुलतर' प्रेम है । 
[ पहुं किसकी प्रपेक्षा शघनतर' भ्रयवर३ किसकी भ्रपेक्षा बहुलतर' है. यह बात 
इब्दतः उपात्त नहीं है। परन्तु घन, इदं च धन, इंदमनपोरतिदयेन घनमिति 
घनतर' इस रूप में बद्धिनिष्ठ प्रतियोगी की श्रपेक्षा में पनतर शब्द का प्रयोग 
हुआ है ]॥ ६० ४ 

कौशिल प्रादि [ शब्द 'घमिलची च॒' अप्टा० ५, हे, ७५ सत्र से ] इलच्‌ 
[ प्रत्मप ] होने पर [ 'ठाजादावूर्ध्द हितीपादचः श्रष्ठा० ५, के; <हे पुत्र से 
कौशिक शब्द के छवितीप अ्रच्‌ से परें 'क' इसका, और वासिप्ठ शब्द के ह्वितीय 
अच से परे “प्ठ' इस ]बर्ण के लोप से [ और “बस्येति ञ् अष्टा० ६, ४) डेट 
सूत्र से इकार का लोप होकर वकोदिलः', 'बासिलः श्रादि शब्द सिद्ध होते हे ) 


[ 'प्रनुकम्पित कोशिक., कीदिलः “अनुकम्पितों वसिप्ठः बासिल/ इस 
श्र था विप्रह में | कौशिल वासिल: इत्यादि [ शब्द अयुक्त होते है वह ] फंसे 
[ इसते हे । यह प्रबल है )। [ इसका उत्तर ] रहते हे। कौशिक ओर वसिष्ठ ग्रावि 
दाब्दो से नोति प्रथवा अनुकस्पा में नुकम्पायाम्‌' श्रप्टा० ७५ ३, ७६, 'नीतो 
च तथुक्ते' श्रष्दा० ५० हे! ७ इन सूत्रों के प्रकरण में | “घनिलचौं च' [ श्रप्ठा ० 
५, हे, ७६ ] सूत्र से इलच [ प्रत्यय ] करने पर रठाजादाबूब्ब॑ दित्तीपादचर्श 
[ अ्रष्डा० ५, के <है ] इस [ सूत्र ] से [ द्वितीय अच्‌ “इ' के बाद के का तथा 
“ए७' ] घर्ण को लोप होने से [ कौशझिलः बासिल यह शब्द ] सिद्ध होते है ६१ 


२->क+>>कल्ल अदा 





अष्टाध्यायी ५, के ७5 । 
* ्च्टाध्यायों ५७ के ८३) 


३४४ | काव्यालडूरसूचवृत्तो [ सूत्त ६२-६४ 


मौक्तिकमिति विनयादिपाठात्‌ | ५, २, च्२्‌त 
मुक्तैव मोक्तिकमिति विनयादिपाठादु द्रष्टव्यम्‌। 'स्वार्थिकाशच 
प्रकृतितो लिब्नवचनान्यतिवर्तन्तेः इति नपु सकत्वम्‌ ॥ ६२॥ 
प्रातिभादय: प्रज्ञादिपु । ५, २, ६३। 
प्रातिभादय: शब्दाः प्रज्ञादिपु द्रष्टव्या: ! प्रतिभा-विक्षति-द्विता- 
दिभ्य: शब्देभ्यः अज्ञादिपाठादरि स्वार्थिके झते प्रातिभ, वैद्च, दवैवम 
इत्यादय: श्रयोगाः सिद्धयन्तीति ॥ ६३ ॥ 


ने सरजसमित्यनव्यवीभावे । ५, २, ६४ । 








“मौडितफन्‌' यह [ शब्द मुक्ता दाब्द से “मुक्‍्सैव मोक्तिकम्‌! इस विग्रह में 
स्वार्ध में ] दिनयादि [गण ]] में पाठ होने से [ विनयारिश्यप्ठक्‌ भ्रष्थ० ५, ४, 
३४ इस सूत्र से स्वार्थ में ठक प्रत्यय करने से सिद्ध होता है ]॥ 
“मुप्ता ही मौकितिक/ है यह [ मुक्‍्ता दाब्द में स्वार्थ में ढक अत्पय, मुक्ता 
शब्द के | विवयादि [ गण को प्राहृतिगण मान कर उस ] में [ रुक्‍ता दाब्द 
का ] प७[ भानने ] से [ सिद्ध हु्ला ] समझना चाहिए । [ यहा यह प्रबन हो 
सकता है कि मुक्ता भब्द से स्वार्थ सें ठरू प्रत्यय करके जो 'मौक्तिक शब्द बता 
है उसका लिज्ञ मुक्ता शब्द के समान स्व्रोलिंग ही होना चाहिए! 'मॉक्तिकस्‌ 
यह नपुसफरलिग का प्रयोग नहीं होना चाहिए । इस झंका के समाधान के लिए 
भाष्यकार का चचन उद्धृत कर लिए श्रौर वचन भेद का समर्थन करते है] 
स्वायिर [ प्रत्यप से सिद्ध झब्द अपनों ] प्रकृति [ भूत मूल शब्द ] से लिंग झोंर 
बचन में भिन्‍न हो सकते हे इस [ भाष्यकार के वचन ] से [ मोक्तिकम ] यह 
नपु सकलिंग [ का प्रयोग किया भया 3 है ॥ ६२ ॥ 
'आतिभ' श्रादि [ शब्द प्रतिभा झ्ादि झल्दों का ] अज्ञांदि [ गण ] में 
[ पाठ मान कर सिद्ध होते ] है + ४ 
आतिभ श्रादि शब्द [ उनके मूल भूत प्रतिभा झादि शब्दों को 3] प्रश्नादि 
[ गण को प्राकृतिगण मा करं उनमें पदिस न होने पर भी उन्त ] में समझने 
बाहियें । प्रतिभा, घिक्ृति, द्विता आदि शब्दों से [ उनका ]] प्रज्ञावि [गण ] में 
प्राठ [ सानने ] से [ अ्रज्ञादि्यक्चा अष्टा० ५, ४, ८ मूत्र से ] स्वार्य में अण्‌ 
[ प्रत्यय ] करने पर, आतितिभं, वकृत, ढ्वैतत इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते है ॥ ६३ ॥ 

अ्रव्ययोधाव [ समास ] के भ्रतिरिक्त [ स्थलों ] में सरजसम्‌ यह 
[ प्रयोग ] नहीं [ करना चाहिए ]॥ 


पूछ ६५ ] पएज्चमाधिकरणे ट्वितीयोप्ध्यायः [ ३४५ 
मधु सरजसं मध्येपद पिबन्दि शिलीमुखाः? 
इ्यादिपु 'सरजसम?, इति न थुकक्‍तः अयोगोउनव्ययीभाये । 
झव्ययीभाव एव सरजसशब्दस्पेछत्वाच्‌ ॥ ६४॥ 
न धृतधनुपीत्यसंज्ञायाम्‌ । ५, २, ६५॥ 
७. इंतबहुपि शीयेशालिनि? इत्यत्र श्ुतथछाय? इत्यसंज्ञायां न घुक्तः 
अयोगः । *घनुपश्चा इत्यनड विधानान्‌ ) संज्ञाया झनऊझ विकल्पित: | 
*'वा संज्ञायामूर इति ॥ ६५ ॥ 





कमलों के भीतर अमर पराय के सहित मधु का पान करते हैं। 
इत्यादि [ उदाहरणों ] में श्रव्ययीभाव [ समास ] से [मिलन स्थल में 
मरजसम्‌' यह प्रयोग उचित नहीं हैँ । भ्रव्ययोभाव ससास में हो [| 'ब्रब्यपं 
बिभवितससीपस्रमृद्धिव्यूद्धघध्यमि प्वात्ययासंप्रतिशब्दभादुर्भावपः्चाद्ययानु उूब्पंपीगप- 
चप्तादृश्यसंपत्तिसाकल्यान्तवचनेपु', प्रप्टा० २, १, ६ मूत्र से 'रजोटपि प्रफरि- 
त्यज्य' इस विग्नह में ] 'सरजसम्‌' पद के इष्ट होने से । [ बहुब्रोहि समास में भी 
देन तद्देति ठुल्ययोगे! ध्ष्टा० २, २, २८ सृश्र से बहुवीहि समस्त होकर 'बो- 
पपम्मअनस्प' झध्टा० ६, ३, ८२ सूत्र से घहुत्रीड़ि के क्रयपबभूत सह! फे स्थान पर 
विकल्प से 'स' भ्रादेश होकर 'पुतेण सह सपुत्र सहपुत्रो' वा प्रयोग जैसे. बनते है, 
इसी प्रकार बहुद्रीहि समास में 'सरजसम्‌' के बजाय सरजस्कम्‌ यह प्रयोस होगा । 
अब्ययोभाव समास में 'सरजसम्‌' पद भी इष्ट है ] ध ६४ ॥॥ 
4घृततधनुषि” यह [ प्रयोग ] प्रसभा [ पक्ष ] में दृष्ट नहों है ॥ 
“पृतधनुपि झौर्यशालिनि/ धनुष धारण किए हुए परात्रमी में! यहां घृत्त- 
धनुष! यह अथोग प्रसज्ञा [ पक्ष ] में उबित नहीं हैं) [ धृत्त पनुषना इस पनुई 
भब्दान्त बहुच्रोहि समास में ] 'घतुपडच' [ झष्ठा० ५, ४, १३२१] इस सूत्र से 
भ्रनडू का विधान होने से [ 'धृतधनु.' नहों प्रषितु *मृतधन्या' यह प्रयोग होगा। 
सप्तमी विभक्त में 'धुतपन॒षि' के स्थान पर “धृतबन्वर्निं प्रयोग होगा ] सल्ला 
[पक्ष || में “वा सज्ञायास्‌! [ अ्रष्टा० ५, ४, ३३ ] इस [ सुत्र ] से ध्रनझू 
[ झादेश ) का बिकल्प कर दिया गया हूँ । [ इसलिए सज्ञा पक्ष में “पृठपनुर 
और “पृतपन्था/ बोलो प्रकार के प्रयोग प्र थमा में तया//पुतपनृवि' प्रोर 'घृतघन्‍्वईना 
बोनों प्रकार के प्रशेश रप्तमी विभकित में हो सकते हैं] ॥ ६५ ॥ 


$ ध्रप्टाष्यायो ५, ४८ १३२१ 
* प्रप्टाम्यययों ५, », ३३ * 


३४६ ] काव्यालडूरसूषदृत्तो [ चूत ६६-६७ 


'दुर्गन्धि' पदे इद्‌ दुलंभः । ५, २, ६६ । 
दुर्गेन्धि: कायः” इस्यादियु दुर्गन्धिपदे इत्‌ समासान्तों दुलेभ:। 
उत्पूत्यादियु 'दुए शब्दस्यापाठात्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुदत्यादयः प्रतिविधेया:। ५, २, ६७३ 
सा दक्षरोपात्‌ सुदतो ससजे? | “शिखरद॒ति पत॒ति रशना? इत्या- 
दिपु सुद॒त्यादयः शब्दाः प्रतिविधेया:। दत्रादेशलक्षणाभावात्त । 
तत्र प्रतिविधानम्‌ । 'अप्रान्तः आदिसूत्रे चकारस्यानुक्तसमुच्च- 
याथत्वात सुद॒त्यादियु दत्नादेश इत्पेके। 
अन्ये,तु वर्णयन्ति। सुदृत्यादय: स्त्यमिधायिनो योगरूढशब्दाः । 
तेषु 'स्त्रयां संज्ञायाम” इवि दत्रादेशो विकल्पेल सिद्ध एवेति ॥ ६७॥ 





+  टबुर्गन्धि पद में [ शूयमाण ] इब्‌ [ भ्न्तादेश ] दुलंभ है । [ 'गर्घस्प इत्‌ 
उत्पूतिसुसुरभिश्य:' अप्टा० ५, ४, १३५ सूत्र से उत्‌, पूति, सू, सुरभि शब्दों 
से परे गन्ध श्वब्द को इकार भ्रन्तादेश हो जाता है ५ इस प्रकार 'उद्यन्षिः, पूति- 
गन्थि+ सुगन्धि', सुरभिगस्धिः' झादि प्रयोग बनते है। परन्तु इन शब्दों में 'दुर' 
हा पाठ न होने से उसके परे गन्ध को अन्त में इकारान्तादेश नहीं हो सकता 
हैं। इसलिए 'दुर्गेन्धि! पद नहों बन सकता है। उसके स्थान पर सदा दुर्गस्थ पद 
का प्रयोग करना चाहिए ]॥ व 

दुरगन्धि देह है इत्यादि [ प्रयोगो ] में दुर्गन्धि पद में [ श्रूयमाण 
अन्तादेश ] समासान्त इकार दुलभ हे [ नहों हो सकता हैं ']। उत्‌ पूत्ति झादि 

[ शब्दों ] में 'दुर' शब्द के पाठ न होने से । | *दुर्गन्‍्ध! पद ही बनेगा दुर्गग्घि! पद 
नहीं बनेगा । श्रत: 'दुर्गन्धि' पद का प्रषोष चशुद्ध है ]॥ ६६ ॥ 


सुदतो झादि [ झब्द _ समाधे य [ प्रतिविधेय ]ह४ 

ता दक्षरोपात्‌ सुट॒टर ससर्ज! मुन्दर दातो बाली उस [ पाती | ने 
दक्ष के अति फोध के कारण अपना झरोर छोड़ दिया । [ यहां सुदतो दब्द में 
तथा ] हे नुकीछे दासों बालो [ मानिनि ] तुम्हारी उश्मना गिरो जा रही हैं! 
ह यहा झिस्तरदति पद में ] इत्यादि [ उद्ाहरणों] में मुदतो [ शिखलरदति ] ्रादि 
झब्द [ प्रतिविधेय समापेय ] समाधान करने योग्य हैं । [ क्योकि सिसुया सुपूर्वस्पा 
मडा० ५, ४, १४० इस सूत्र से 'सु' से परे “दन्तः दाब्द को “दर! आदेश होकर 
प्र 'उगितद्च' अष्या० ४, १, ८ इस सूत्र से डीपू होकर अवस्था के थोतन में 

! 


सूत्र ६८ |] पञ्चमाधिकरणे ड्वितीयोःध्याय: (३४७ 


क्षतदृढ्वेरस इति न कप्‌ तदन्तविधिप्रतिपेघात्‌। ५, ३, ६८ । 
प्लवन्ननख़कोटिमिः ज्तडछोरसों राज्षसाः 
इत्पन्र हृढोरः शब्दात्‌ पर; प्रश्मतिभ्यः कप! * इति कप न कृदः 
अहखबता प्रातिपदिकेनेति तदम्तविधे: प्रतियेधात्‌ । समासवाकय स्वेच॑ 
कऋतव्यम्‌ । क्षत॑ दृढ़ोगे येपामिति ॥ 
तो 'सुदतो' शब्द बन श्रकता है। परन्तु अवस्था द्योतत से भिन्‍न अर्थ में जँसे 
कि यहां प्रयुक्त हुआ है इस एकार के 'घुदतो' झोर 'शिलरदति' झब्धे में ] बतू 
देश का [ विधायक कोई ] सृत्र न होने से । [ सुदतो तथा शिक्षरद्ति शब्द 
अशुद्ध श्तोत होते है )। 
उसका समाधात [ इस प्रकार करता चाहिए। समाधान के दो प्रकार 
हूँ । उनमें से पहिला प्रकार तो यहूं हें कि ) अग्रान्तादि [ प्रग्नास्तशुद्धपभू रन 
चराहेभ्पश्च' प्रष्टा० ५, ३, १४५ इस ] छृत्र में चकार के प्रनुवतसमृरुयार्थकू 
हौने से [ सु शिखर श्रादि दास्यो का भी समुस्यय होने से ) सुदतो*श्ारि 
॥ शब्दों ] में दवु [ रस्‍्त शब्द ] रुए आ्रादेश हो सकता हैं। ऐसा कुछ लोग 
[ प्रमाघान ] कहते हे । 
दूसरे लोग [ दूसरे प्रकार से ] यहू समाधान करते हूँ कि 'सुदतो' प्रादि 
झ्द स्त्रो के वाचक योगरूढ़ दाब्द हेँ। उनमें “स्थ्रिपा सब्ाधाम्‌' [ श्रप्टा० 
५, ४, १४३ ] इस प्लृत्र से [ इन्त दाम्द को ] दतु [ दाग्द का | प्रादेश विकल्प 
से घ्रिद्व ही हैं । [ झत: “पुदती' भादि झब्द प्रशुद्ध भम्द नहों है | ॥ ६७ ॥ 
'क्षतबृढ़ो रसः' इस [ प्रयोग ] में [ 'क्षत दूदो र:' यह्य इस बहुबो हि सापास 
में 'उरः प्रभुतिभ्यः कप प्रथ्टा> ५, ४ १५१ इस सूद से ] कप्‌ नहों होता है 
[ प्रहणवता प्रातिपदिकेन' इत्यादि परिभाषा के श्रनुत्तार | तदस्तविधि का 
निषेध होने से ॥ 
बानऐ के नो के प्रप्रभागों से जितका दृढ़ बक्षश्यथल ध्रापल हो गया 
हैं इश प्रकार हो गए हूं । 
पहां दुशेरः शब्द से 'उरः प्रभूतिभ्य' कपू! [ब्रप्यार ५, ८ १५६] इस 
[ सूत्र ] से प्‌ [ समासान्‍्त अत्यय ] नहों किया शक हैं॥ “प्रहणयता आति- 
परिकेन! इस [ परिशाया के झतुरोध से तसस्‍्तविधि छा नियेध होने से [दस 
+क्षतबुदोर" यद का ] सम्यत वल्छय सो 'क्षत वुड्ोरः गेषा जिनका बूढ़ वक्षरयस 
घापल हो गया है इस प्रकार करना घाहिए । ( षर्डात्‌ पहिले दृढ़ थे तदुर: 


$ धष्टाध्यायी ५, ४. १७१३ 


३४८ ] जहिप्पालडूरसृप्वृत्तो [ सत्र ६९-७० 


अवेहीति वृद्धिवद्या । ५, २, ६६ । 
अवेहीति बृद्धिरबद्या | गुण एव युक्त इति ॥ ६६ ॥ 
अ्रपाजुनेत्रेति लुगलभ्यः । ५, २, ७० । 
अपागे नेब्रे यत्या: सेयमपाइनेन्रा इत्यन्न लुगलम्यः | “अमूथे- 
सस्तकान्‌ स्पाद्गादकामे' इति सप्तम्या अलु॒गू विधानातू ॥ ७० ॥ 

_बृढोर/ इस कर्मंधारय समास द्वारा +बृढ़ोर: पद बना केक चाहिए। उसके याद 
'क्षत दृढोर: येषा' यह बहुब्नोहि समास करना चाहिए । इस प्रकार यह श्षब्ब 
सिद्ध हो सकता हैं |] ॥ ६८ ॥ 

्रवेहि' यह वृद्धि दोषपुक्त हैं [ श्रवेहि भ्रयोग करना चाहिए )। 

'प्रबेहि! इस [ प्रयोग ) में [ को हुई] वृद्ध दोषयुक्त है । [ भ्र्थात्‌ वृद्धि 
नहीं करनो चाहिए । भ्रपितु ] गुण ही [ होता ] उचित है । [ श्रयात्‌ 'पवैहि' के 
स्थान पर 'अवेहि' का प्रयोग करना चाहिए ]। , 

इणू गतो” घातु से छोदू लकार के मध्यम पुरुष के एकवचन में 
नेहांपिच्च! अप्टा० ३, ४, ८७ सूतसे 'मि/ को 'हि' आदेश और 'छोटो लड्वत्‌', 
अप्टा० ३, ४, ८५ सूत के अनुसार डिदृवद्भाव होने से गुण का अभाव द्वोने से हि! 
श हेप बनता है। उसके साथ 'अब' उपसर्भ का भूत अयोग होने पर गुण होकर 
'अवेद्ि' यह द्वाब्द बनता है, 'र्वेहि' नही, अतः 'अवहि' प्रयोग अगुद्ध है। 

यदि अब और आइ दोनो उपसों का श्रयोग किया तब भी अवेहि 
यही रूप बनेगा । पहिल्ले 'आ इहि'इस स्थिति मे 'आदृगुण/ से गुण होकर 'एहि' रूप 
धन जावेगा । फिर अब के जोड़ने पर “ओमाझेस्ब' अ्षप्टा० ६, ), ९५ सूत्र से 
रूप होकर भी 'अवेहि' यही हूप बनेगा । वृद्धि किसी प्रकार नही होगी ॥६९॥ 

'अपाजुनेत्रा/ इस में [ “प्रपांगे नेत्रप्रान्ते नेत्र कनोलिका यस्याः सा अ्पाज़- 
नैत्रा! इस प्रकार सप्तमी विभवित का | लुक्‌ प्रसम्भव [ अलम्य ] है। 

[ अपागे ] नेत्र के किसारे को और नेत्र-कनीनिका [ पुत्री ] है जिसकी 
बह '्रपाज़जनेत्रा' [ इस प्रकार जो “अ्रपाड़ुनेत्रा' झब्द बनाया गया है ] इसमें 
[ तष्तमी विभकित का 3 चुकू प्राप्त नहीं होता है । श्रमूर्घमस्तकात्‌ स्वाद्भादकाम 


शब्दों से परे सप्तभों का लुक न हो काम अब्द के परे होने को छोड़ कर। जैसे 
'कण्ठेकाल ', 'उरसिलोमाः में सप्तमी क्‍्य लुक्‌ नहों होता हैं। इसों प्रकार 'झरपांगे 
नेत्र यस्या ! में मो _ सप्तमी का अलुक्‌ विधान होने से [ 'कण्ठे काल.” के समान 
“अपांगे नेत्रा/ अ्योग होना चाहिए, *अपांगनेब्राः नहीं ] ॥ ७० ॥ 


सूत्र ७१-७२ ) पव्चमाधिकरणे दितीयोड््यायः [३४९ 


नेष्टा: हिलिष्टप्रियादयः पुंवस््भावप्रतिपेधातू । ५, २, ७१। 


. श्लिए्पियः, विश्लिप्रकान्तः इत्याद्यो नेष्टाः । स्त्रिया : छबद्ति 
पुवद्धावस्य प्रियादिपु निपेधात्‌ ॥ ७१ ॥ 
दढभक्तिरसौ सर्वत्र | ५, २, ७२ | 


'दभक्तिस्सौ ज्येष्ठे! अत्र पूर्यपद्स्‍्य स्त्रियामित्यविवक्तितत्थात्‌ ॥ ७२ ॥ 








क [ थ्रिय प्रादि शब्दों के परे रहते ] पु घद्भाव का निषेध होने से [ 'हिलप्टा 
प्रिया येम' इस विग्रह में त्रिया शब्द के परे होने पर पूर्ववद को पुबद्भाव करके 
बनाएं गए ) 'डिलष्टप्रिय/ श्रादि [ झब्द ] इष्ट नहीं है । 

[ 'डिलष्डा प्रिया चेन स',' बिहिलप्टा कान्‍्ता यस्मात्‌ू स बिश्लिप्ट- 
कास्त इस रूप में] 'हिलष्डपिय/ ओर “विदिलप्टकान्त/ पझ्रारदि [योग] इष्ट नहीं 
है । स्त्रिपाः पुबद्‌ [ स्त्रियाः पुचद्‌ आवितपु स्कादनूड-समानाधिकरणे स्त्रिया- 
सप्रणीप्रियादिध्‌' । भ्रप्डा० ६, २, ३४ ] इस [ सूत्र ] से प्रिय प्रादि के परे 
होने पर [ अपूरणीधध्रियादिपु' इस वचन के अनुसार ] पुवदुभाव का मिपेध 
होने से [ अहिलब्टप्रिय:/ प्रादि पु बदुभाव युक्त प्रयोग नहीं होने चाहिएँ | । 

बाराणसोय सस्करण म दुमरा उदाहरण विहिल्प्टकान्त” यह दिया 
गया है । परन्तु ड९ गंगागपनाथ झा ने अजने अंग्रेजी अनुवाद में उसके स्थान 
पर 'बद्धकान्त ? यह उदाहरण दिया है। वृद्धा कान्‍्ता यस्य स वृद्धकान्त ? इस 
प्रकार पु बदभाव मंक्‍त प्रयोग इ्ट नही है | ॥७॥ै॥ 

बृढ़भक्षित: यह [ प्रयोग ] सर्वत्र होता हैं * 

|| सहाकवि कालिदास नें अपने रदुदश के १२, १९ में ] ज्येष्ठ [ रास 
अन्दर ] में यह [ लक्ष्मण सदा ] इढ़भश्ति रहा ५ यहा [ भक्त दाब्द का प्रियादि 
में पाठ होने से यह वामन के टीकाकार शिपुरहर भूपाल ने “भक्षित शब्द का 
प्रियादि में पाठ दिखलाया है पूर्वपद [ दूढ़ा ) का [ पु बदुभाव साधारणतः 
नहीं हो सकता है। अतः दृढ़भ झित पद नहीं बन सकेगा । तब कालिदास प्रादि 
ने उसका प्रयोग कैसे किया यह झाका होने पर उसके समाधान के लिए ] स्तो- 
लिंग में विवक्षा न होने से 'दुर्द अख्तियेस्‍्य' इस प्रकार का विग्रह करके 'दृढ- 
सरक्ति' पद सिंद होता है ]' 

इसके विषय में काशिका की '्यासा नामक टीका में भी छिखा है 
कि 'अदादर्घनिवृत्तिपरे दृढशब्दे एछगविशेषस्यय्नुपकारकत्वात्‌ स्व्रीत्वमविवक्षित- 

भेद । नस्मादस्त्रीछिंगस्वैव दृढप़नन्दस्याय अयोगः इस्यभिप्राय ! । 


३५० ] काध्यालडूरसूत्रदत्तो... [ छू ७३ 


जस्बुलतादयो हुस्वविधे: | ५, २, ७३ | 





भजराजस्त्वस्यथा समाधत्ते। 'नकक्‍तौच कर्मसाधनायाम्‌' इत्यत्र छूने कर्म- 
साधनस्वेव भक्षितन्दत््य प्रियादिपु पाठाद्‌ 'भवावीभक्ति:” इत्यादी पु'वद्मावग्रति* 
पेधः । दृढभक्तिरित्यादी भावसापनत्वात्‌ पुचद्भाज सिद्धे स्त्रीपर्वपदत्वमेवेति ॥ 


इसका अभिप्राय यह हुआ कि न्यासकार के मत से दृढभक्ति' पद में 
दृढ़ शब्द केवछ अदृढता के अभाव का सूचक हैं। इसलिए उसको स्त्रीलिंग ही 
मालने की विशेष आवश्यकता नही हैँ । इसलिए उसको नपुसक लिए शब्द मात 
कर दृढ़ यया स्पात्‌ तथा भवितियंस्प' इध्त प्रकार का विग्रह करने पर 'दृढभविता 
यह प्रयोग वन सकता हैं। उसमें पु वदुभाव को कही आबैश्यकता ही नहीं 
पड़ती है । हि 5 


भोजराज ने अपने ग्रस्व में इस दृदभपित! शब्द को स्रिद्ध करने वा 
दूसरा भ्रकार दिखझाया हैँ | उनका कहना है कि पुबदुभाव का तिपेष करते 
बाले प्रियादि गण में जो भक्तित झब्द का पाठ हैं बह 'कमंसाथना भकितका 
ग्राहक है + जहा भक्त बब्द के साथ उसके कर्म अर्थात्‌ आराष्य का सम्बन्ध ” 
हो वहीं पुवदुभाव का प्रतिपेष द्वोता है। जैसे “भवानी में जिसकी भक्त हैं 
यह पुरुष 'भवानौभवित' कहछाबेगा । यहां भवानी” पद का स्त्रीकिंग में ही 
प्रयोग होता है पुनद्भाव नही होता है ! परन्तु 'दृढभवित! पद में “दुढ़' पद कर्म- 
पद तही है अपितु क्रियाविशेषण है । इसलिए <ृढ़ा' भक्ततिय॑स्य मे 'दृढभवितः 
इस विग्रह में पुवदभाव का निपेध नहीं होता है। इसलिए '“दृढ़मक्ति' श्रयोग 
घन जाता है! 





इस प्रकार कालिदास के इस 'दृढभक्ति! पद की साधुताप्रदर्शन के लिए, 
अनेक प्रकार का भ्रयत्व किया गया हू। इनमें से वामन तथा न्यासकार जिनेन्ध- 
बुद्धि ने दृढ़ पद में स्वीकिग की जविवक्षा करके 'दुढ़ं यथा स्थात्‌ तवा,भजित 
येस्थ स दृदभवितः” इस प्रकार का विग्रह किया है । जिसमें पु वद्भाव की आवइम- 
कता ही नहीं होतो हे । ओर भोजराज ने कर्मछाधना भक्ति में ही पूवदुभाव 
का निपेध सम्भव होने से दृढमक्ति' में पु बद॒भाव हो सकता हैँ यह समाधात 
किया है । रु 

जम्जुलता झादि [ रकन्थप्रहणम्‌ ] कर्कत्यू झादि का भो प्रहण फरना 


चाहिए ! शब्द ] हृस्‍््व के विधान होने से [ सिद होते हे ]॥ 





सूत्र ऊ४ ] वश्चमाधिकरणे दितीयोश्प्पायः मे [ ३५१ 


जम्बुलतादय: प्रयोगाः कथम आदे+ हस्वचिधेः। इको हस्वो5ड यों 
गालयस्यः इति दृस्थविधानात्‌॥ ७३ ॥ 
विलकादयोडजिरादिपु | ५५ २ ७४। 


तिलकादयः शब्दा अजिरादिपु द्रषवल्या:। अन्यथा विलकवती, कनक- 
बी! इत्यादिपु मतुपि, 'मती बहुचोउनजिरादीनाम! इति दीघेत्य॑ न स्थात्‌। 
अन्ये तु व्ेयन्ति, निद्यां मलुप, इति यो महुप्‌ तचाय॑ विधिः। 
तेपां मतेम 'अमराबती? इत्यादीनामसिद्धिः ॥ ७४ ॥ 


जम्बुलता आदि ह॒स्‍्व उकारयुत्त ] प्रयोग केसे बनेंगे ॥ [ उत्तर 
, कहते हे, हस्व का विधान होने से । 'इको ह॒स्वो$डचो गालयस्य' [ श्रष्ठा० 
७ ३, ६१) इस [सत्र] से हृस्व का विधान होने से ५ [जम्बुलता', “कर्कन्धुप्रहणम्‌ 
श्रादि धब्द सिद्ध होते है। श्रन्यया (जम्बूलता , 'करक॑न्धूप्रहणम्‌' भ्रादि रूप होने चाहिएँ। 
[ डा० गंगानाब झा में जम्बुलता के स्थान पर “जलजम्बुलता' पाठ दिया है 
प्रोर 'करन्पुप्रहणम्‌' सह पभ्धिक पाठ कोष्ठक में दिया हैं ] ॥ ७३ ॥ 
उतलक [ कनक ] झादि [ दाब्दो ] को श्रजिरादि [ गण ] में [ उसको 
प्राकृतिगण मान कर ] समझना चाहिए + 
तिलक [ कनक ] भ्रादि शब्द श्रजिरादि [ गण को भ्राकृतिगण मान 
कर उस ] में समझने चाहिएँ। अन्यया 'तिलकचती/, 'कनकबती' इत्पादि 
[ प्रयोगों ] में सतुप्‌ [ प्त्यय के परे होने पर “मत अद्धचोबनजिरादोनास्‌ 
[ अ्रष्डा० ६, ३» ११% ] इस [ सूत्र से | मतुप्‌ परे रहते 'बहुत भ्रज्‌ वाले वाब्दों 
नेसे आ्रादि प्रयोग बनने लगेंगे + प्रजि- 


निषेध होने से अजिरादिगण पठित सिलक आदि शब्दों के भ्रन्तिम झच्‌ कौ दीघे 
प्राप्त नहों होता हैं। इसलिए तिलकादि झब्दो को भ्रजिरादिगण में मानना 
चाहिए, श्रम्यया [ दीघें हो जायगा ) १ 

डूसरे [ ब्यास्याकार ]ठो यह कहते है कि 'नद्या मतुप' [ अ्रप्टा० 
४, २, ८५ ] इस [ सूत्र ] से जो मठुर होतए हू बह ही यह [ 'मतो बहुचो$ 
जजिरादोना' इस सत्र से पूर्बपद के अन्तिम अऋच्‌ के बोर्घ होने का ] विधि है । 
[ ब्रन्य सूत्रों से 'मसुप्‌ होने पर इस सूछ से दोर्च नहों हो सकता है । इसलिए 
मृवलकदती' आदि में जहां 'तदस्थास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌' [ अ्रष्टा० से दंड 
इस सूत्र से मितुर्पू हुआ है दही दीर्घ थ्राष्ति का कोई प्रश्न ही नहीं हैं । इनके 
सल का खडन करते हैं ) । 


झ्प्र ) काव्यात्ड्रसूत्रवत्तो [ सूत्र ७५ 


निश्चम्य निश्ममय्यशब्दौ प्रकृतिभेदात्‌ । ५, २, ७५। 
निशम्य, निशमय्य इत्येती शब्दी श्रुस्वा इत्येतस्मिन्रर्थ। शमे:, 'ल्यपि 
लघुपूर्वात्‌? इत्ययादेशे सति निशमय्य इति भवितव्यम्र | न निशस्येति | 
कि आह ! प्रकृतिभेदात्‌ । शमेर्देवा दिकस्य निशम्येति रूपम्‌ । 'शमों 

? इति चुरादी णिचि मिल्संज्ञकस्य निशमय्य इति रूपम्‌ ॥ ७५ ॥ 





उनके मत में “प्रमराबतो' श्रादि [ पदो के दीर्घ ] छी तिद्धि नहीं हो 
पक्केगी । [ क्योकि “नद्या मतुप्‌! सूत्र से इकारान्त उकारान्त शब्दों से ही मतृप्‌ 
हो सकता है जैसे “इक्षुमती', 'ग्रमरावती' में । ग्रकारान्त धरम शब्द से 'तदस्या- 
स्त्पस्मिन्निति मतुप! इस सूत्र से हो 'मतुपू' प्रत्यव हुआ हैँ, “नद्यां मतुप” स नहों। 
यदि 'नां मतुप्‌” से जहा मतुय्‌ हो वहीं “मतों बह्नचोध्नजिरादोनाम्‌ सूत्र से * 
दोष हो तो 'प्रमरावतो' में दोद॑ नहों हो सकेगा ॥ ग्रत, यहु कथन ठीक नहीं 
हैं ॥ ७४ ] ॥ हु 
“विश्वम्य' झ्रौर 'निशमम्प' यह [ प्रयोग ] प्रकृति के भेद से [ बने] है। . 

“विश्वम्य! झौर 'निशमस्प' यह दोनों शब्द 'शृत्वा' [ सुनकर ] के प्र में 
[ प्रयुकठ होते ] है । [ इस पर शड्भूर यह हैँ कि 'नि! उपसर्गपूर्थक ] शम 
धातु से [ “समासेः्नज्‌ पूर्वे बत्वो ल्यप्‌! प्र० ७, ९, ३७ इस सूत्र से वपत्वा/ के. 
स्थान पर “यू” होने पर ] 'ल्यपि लघुपूर्वात्‌ [घर० ६, ४, ५६] इस यूज से [ णि 
को ] “भ्रय' भ्रादेश होने पर 'निद्ममस्य/ यह [प्रयोग पुहोना चाहिए। निशम्या . 
यह|[ प्रयोग ] नहीं होना चाहिए । रे 

[इस का छड्भू। समाधान करने के लिए ] कहते है । प्रकृति 
[ भूल धातु ] के भेद से [ “निशवम्थ दान्द चनता है ] । दिवादिगण के 
[ शम्‌ उपशसे ] 'झम' धातु से| निम्मम्य! यह रूप बनता हैं. और घुरादिगण 
में [ पठित ] 'शमो दर्शने धातु से णिच्‌ होकर सित्संज्ञक होने पे 
[ 'मित्ता हस्त्व." सूत्र से हत्व होकर] “निद्ममय्या पह्‌ रूप बनता हैँ । 

यहा वृत्तिकार ने “शमो दर्शने' को चुरादि ग्रणकी धातु छिखा है। 

परन्तु १0४७8 के अनुसार चुरादि गण मे पठित मा! घातु का वर्थ दर्शन! नहीं 
“आलोपन' हैं । 'उक्ष शम जालोचने' इस प्रकार का पाठ चुरादि गणमें हैं। उसके 
साथ ही वृत्तिकार चुरादिगणपठित 'शम' धातु को 'मित्सज्ञक' मानते हे । परन्तु 
सिद्धान्तकौमुदी में उसके मित्सज्ञकस्व का निषेध किया हैं। सिद्धान्तकौमुदी भे 
लिखा है---शम लक्ष आलोचने”। भानयें मित इति मित्त्वनिषंधः । शामयते /' 
अतः यह छेख़ ठीक नही है । वृत्तिकार ने जिस मो दर्घ॑नेः आातु का उल्लेख 


भू 
भू 
[. 
भा 


सुत्र ७६ ) पञ्चमाधिकरणे द्वितोयो5सघ्यायः (३५३: 


संयम्य-नियम्य-शब्दावणिजन्तत्वात्‌ | ४५, २, ७६॥। 
कर्थ॑ सूंयम्य-नियम्य-शब्दी ल्यपि लघुपूर्वाल' इति णेस्यादेशेन भवि- 
तव्यम्‌ू । आह । अशिजन्तत्वाच्‌ ! घातोशिच्‌ तु न। गतार्थेत्वात्‌॥ यथा 
बाच॑ नियच्छति इति । शिजर्थोववगती णिच्‌ प्रयुज्यत एवं । यथा “संयम- 
यित॒मारच्य” इंति ॥ ७६॥ 
“किया है बह चुयादि गणमे नहीं अपितु म्वादिगण में पाई जाती है। और 
सिद्धान्तकीमुदीकार ने “निशामस्यां रूप इस म्वादिगण की “भमों दर्शने' धातु से 
बनाया है ६ उन्होने छिखा हैं 
“दामों दर्शन! । थ्राम्यतिरदे्शने मिन्‍न स्थात्‌। विद्यामयति रूपम्‌ । अन्यच तु 
"प्रणयिनों निम्रमम्य वधू, कथा ”। कथ तहिं, 'निश्यामय तदुत्वचि विस्तराद गदतो 
मंम' इति। 'शम आलोचने' इति चौरादिकस्य । धातूनामनेकार्थत्वाच्छूवणे वृत्तिः 
शाम्यतिबत्‌ । ५ 
के इस प्रकार वृत्तिकार का प्रकृत लेख भान्त प्रतीत होता हे। 
जम धाछु का पाठ म्वादि, दिवादि और चुरादि तीन गणो में आया हैं। 
परन्तु उनसे से एक भी जगह उसका श्रवण अर्थ नही दिखठाया गया है । भ्वादि 
,मे 'झमो देशने', दिवादि मे 'शमु उपश्यमे' और चुरादि में 'शमु छक्ष आलोचने' 
इस प्रकार के पाठ है । परन्तु श्रवण के अथे में उसका प्रचुर प्रयोग पाया जाता 
है। इसी लिए सिद्धान्तकौमुदीकार ने चातूनामनेकार्थत्वात्‌ अबणे नृत्तिन 
यह लिखा है ॥ ७५ ॥। 
संयम्य नियम्य [ सह प्रयोग धातु के | श्रणिजन्त होने से [ होते ] है । 
[ गरम धातु का पाठ ै- '्यमो परिवेषणे', २- “यम मैथुने', ३. 'यम उपरमे/ 
सह तीनों स्थान पर भ्वादिगण में और एक जगह चुरादिगण में 'यम 
च परिवेषणे! श्राया है । इनमें से भ्वादिगण के यम उपरमे” धातु 
से ] 'सयम्या, निमम्य' शब्द फंसे बसले है । [ अर्थात्‌ ब्राधकर प्रादि में 
प्रयोजक व्यापार की प्रतीति होने से णिच्‌ होना चआाहिए। श्रौर णिच्‌ 
होने पर ] 'ल्यपि लघुपूर्वात्‌ [ अष्दा० ६७ ४, ५६ ] से #रणा को “अय्य ध्रादेश 
[ हो कर समस्या, नियमस्य' यह रूप ] होना चाहिए । [ यह शड्भूए हुई । 
उसका समाधान ] कहते हैं। [ बांध कर आ्रादि में प्रयोजक व्यापार को प्रतीति 
न होने से शोर ]-घातु के ग्रणिजन्त होने से यहा [ धा से ]णिच्‌ तो नहीं 
होता है । [ प्रयोजक व्यापार झूल्य सकमंक प्रह्ृत्य के चातु से ] गतार्थ हो 
- जाने से । जैसे 'बार्च ख्ियच्छति” यह [ यह प्रयोग होता हैं। यहा बाणों ररतों 








३५४ ] फाव्यपान्नदुरसूतवृत्तो [ सूत्र ७७-७८ 


प्रपीयेति पीड: । ५, २, ७७ । 
प्रपीय' इत्ययं शब्द: 'पीडःपाने! इत्येदस्थ। पिवते्िं न ल्यपि! इति 
ईत्वप्रतिपेधात्‌ 'प्रपाय' इति भवति ॥७७॥ 
दूरयतोति बहुलग्रहणात्‌ । ५, २, ७छ८। 


दूरयत्यवनते विवस्वति? इत्यत्र दूर्यतीति कथम्‌ ? शाविप्ठवदू- 
भाव, स्थूलदूर! इत्यादिसा गुणलोपयोः कृतयोदवयतीति भवितव्यम्‌ ) 

आद। बहुलाग्रहणात्‌ । 'प्रातिपदिकाद्धात्वर्थ बहुलभिप्ठयच्च! ट्त्यत्र 
बहुल्रहणात्‌ स्थूलद्रादि? सूत्रेस यद् विद्वितं तन्‍त भविष्यतीति ॥ ७८ ॥ 





है भ्ौर बोलने बाला उसको रोकता हूँ । यह प्रयोजक व्यापार धातु से हो गतार्थ 
हो जाता हूँ इसलिए यहां णिच्‌ नहीं होता हैं। इसो प्रकार सफर्मक 'सयम्प', 
'जियम्य' झादि में जिसका सपम था नियम किया जाता हे उसके भातु से ही 
गताये हो जाने से मिच्‌ नहा होता है । स्रयादेश की प्राप्ति होने से तब 'संयम्प', 
“निपम्य शब्द बन जाते हे । झ्रौर ] णिजर्य को श्रयगति [ सत्पार्थ रुप में ] न 
होने पर विघ्‌ का प्रयोग होता हो हे ऊँसे संपसमयितुमारब्घ/ बंधवाना शुरू फर 
दिया [ यहां थिघ्‌ का प्रयोग हुआ हैं। ] ॥ ७६ ॥ 
प्रपोष यह [ प्रयोग ] पोड [ पाने ] पातु का है । 
प्रपोष यह शब्द पीडू पाने इस [ थातु ] का हूँ। पिबति [ या पाने ] 
धातु फा तो 'त ल्यपि' [अ्रष्दा० ६, २, ६९] इस सूत्र से इच्य कया भ्रतिषेध होने 
से 'प्रषाया यहेँ [ रूप ] होता है ॥ ७४० ॥ 
[ 'दुरं करोति गच्छति वा' इस श्षर्थ में ] 'दृरयति' यह [ रूप ] बहुल 
ग्रहण से होता है । 
+दुरयस्यवनते विवस्वति' श्रस्त होते हुए सुर्य के दर होने पर यहां 
“दुर्यति' यह्‌ [ प्रयोग कंसे होगा । “दूर प्रतिपादिक से धात्वयथे में | पिच के 
होने पर [ 'प्रातिपदिकाद्धात्वर्थ बहुलमिप्ठवच्च' इस नियम के श्रनुसार ] 
इष्ठवद्भाव होने पर 'स्थूल दूर! इत्यादि [ श्रर्थात्‌ स्यूलदूरपुवहस्वक्षिप्र- 
झ्षुद्ाणां धरणादिपरं पूर्वेस्थ च युण: झष्टा० ६, ४, १५६ ] सूत्र से [हु केऊ 
को _ गुण [ट्रो] झोर [ र ] का लोप कर देने पर दवयति” यह [ रूप ] होना 
चाहिए । [ दृर॒पति यह घ्योग कंसे किया गया है। यह झज्भा होती है ]। 
([ उसका समाधान ] रहते हैं ॥ बहुल ग्रहण से । [ अर्थात्‌ ] 'प्रातिपदि- 
काद्धात्वर्थे बहुलसिष्ठवच्च' [ प्रातिवादिक से णि पोर उसके इष्टवदूभाव का 


सूत्र ७९-८० ] पमुचमामिकरणे द्वितोरोः्ध्यायः [३५५ | 


गच्छतीप्रभृतिष्वनियेध्यो नुम्‌ ५, २, ७६ । 
हर॒ति हि चनराजि्गच्छती श्यामभावम्‌ । 
इत्यादिपु गच्छती' प्रदरतिप राब्देपु, 'स्यप्श्यनोर्नित्यम? इति 'नुमः 

अनिषेष्यो निवेशुमशक्ष्यः ॥ ७६ ॥ 

मित्रेण ग्रोप्त्रेति पुंचद्भावात्‌ । ५, २, ८० । 
....मित्रेण गोप्णा? इति कम ! गोप्डुणा भपिवज्यम्‌।इको5चि 
चिभक्‍तो! इति हम्‌ विधानाव्‌ । भराद । पु बद्धावात्‌ । 'हवीयादियु भाषित- 

/ पुस्क पुबद्‌ गालवस्य! इति पुब्द्धाचेन गोप्या? इति भवति ॥ ६० )॥ 





विधान करने काले म्लृत्र में ) पहां बहुत [ शब्द ] का प्रहण होने से '्यूतहुर 
सुत्र से जो [ यज्रादि पर बस लोप प्लौर पूर्व को गुण का ] विधान किया गया हूँ 

» वह सब नहीं होगा । [ इस प्रकार वूरपति' रूप बन सकेया प्रतः उसका भयोग 
दूषित नहीँ है ] ॥ ७८ ॥ 

'गच्छती' श्रादि में तुम! का निषेध नहों किया जा सकता है । [ भ्र्पाति 
नुम्‌ श्रवघ्य होगा । इसलिए “गचरूछती' प्रपोग श्रशुद्ध है ] । 

“हरलि हि वनराजिगंच्छती दयामभावम्‌। दयामभाव [ हरियाली ]को 
प्राप्त होती हुई वन पक्षित [ मन को ] हरण करवो हे । 

इत्यादं [ उदाहरणो ] में 'गन्छतोी' अरदि शब्दों सें 'सपइ्यनोनित्यस' 
[ प्रष्टा० ७, ९, ८१ ] इस से [ नित्य प्राप्त होने बाला ] नुम्‌ भ्रनिषेष्य हूँ 
श्र्थात्‌ रोका नहीं जा सकता हूँ [ प्रतएव 'गच्छतो के स्थान पर “भच्छन्तो' प्रयोग 
प्रौनवा्य हूँ । 'गचछती' अयोग अशुद्ध है ] ॥ ७९ ॥१ 

पम्रत्रेण पोप्णा ! यह [ सपुस्कलिग मित्र शब्द के साथ उसके विशेषण- 
भत्त गोप्तू' पद का पुलिय का 'गोप्ता यह रूप ] पुवद्धाब से होता है। 

“मिन्रेण गोष्त्रा' यह [ तपुलकलिम मित्र शब्द के सरथ उसके विश्ेषभ रूद 
में पुलिग 'गोध्या' पद कर अयोग ] कंसे [ संग्रत होणा। ] गोप्तृणा होना चाहिए । 
[ क्योकि इगल्त सपुसकलिग गोप्तु भब्द को श्रजादि विभक्षित दा का श्रा परे 
रहते ] 'इको:चि विम्रतौ' [ श्रप्टा० ७, १ ,७३ ] इस [सूत्र | से नुमु का 
विधान होने से [ अस्त्य ऋद रह के रहे हूए झोरर ऐप्स्पए कल्प रहिए का? 
यह अड्धा होती है । उसका समाधान करने के लिए ] कहते है । पुंदद्धाव हो 
जाने से [ भुन्‌ गहों होता है | 'तृत्रीयरदियु भापितपुस्क युवर्‌ यालवस्य! [अ्रष्दाण 
७, $ छड) इस [ यृत्र ] से [ गोप्लू शब्द के भाषितपु हक अर्थात्‌ पुलिय में 


३५६ | काब्यालडुपरसूत्रवृत्तो [ सूत्र ८१-८२ 


वेत्स्यसीति पदभज्ञात्‌ । ५, २, 5१ । 

'पतित चेल्पलि चितौ? इस्पत्र 'विल्यसि! इति न सिद्धथति! इट्‌- 
प्रसत्षात्‌ । आह । पदभक्वात्‌ सिद्धयति । चेत्त्यसि इति पद भज्यतें 'वेस्सिः 
असि! । श्रसोत्यय॑ निपातस्वमित्यस्मिन्नर्थ फ्यचिद्‌ वाक्‍्यालक्ढारे 
प्रयुज्यते | यधा-- ध् 

प्रार्थिव स्वमसि सत्यमम्यथाः इति ॥ 5१ ॥ 
कामयानद्व्द: सिद्धोइ्नादिब्चेत्‌ ॥ ५, २, 5२ ॥ 
कामयानशच्दः सिद्ध: | “आगमातुश/सनमनित्यमू? इति मुक्यक्षते, 
यद्यनादिः स्यात््‌ ॥ ८र ॥ हर 
भी तृतीषा झादि विभक्तियों में ] पुवद्भाव हो जाने से 'गोप्ला' यह [रूप 
होता हैं । 4८० ॥( 

“वेस्सपन्नि/ यह [ प्रयोग ] पदों के भंग [ पदच्छेद ] से होता है । 

/पतित बेल्यसि क्षिततो' पृष्वो पर पिरा हु देखोगे। यहां ..[ प्रयुक्त 
किया हुआ ] 'बेस्स्पसि' [ यह भ्रपोग ] सिद्ध नहों होता है । [ ज्ञानार्थक बिद्‌ धातु 
के भ्रनुदात्तोपदेद न होने से ] इद्‌ प्राप्त होने से [ 'िदिप्यति! प्रयोग होना 
चाहिए । 'ेल्स्पस्ि' प्रयोग फंसे किया यया है । इस दड्धा झा समाधान ] कहते 
है। [ 'वेत्पि भर्ति' दस प्रकार के ] पद-मद्भ से [ 'चेह्यसि” यह रुप ] सिद्ध 
होता है । 'बेत्स्पसि! इस पद का विभाग करते है--वैत्सि, भ्रसि'। [ यहा ] भ्रसि 
यह निपात व्वम्‌! इस बर्थ में हैं। कहीं [ 'प्रस्ति' यह निष्रात ] बावयालंकार 
में प्रयुक्त होता है | जंसे--. 

है राजन्‌ तुपने ठोक कहा । 

[ यहां 'स्वम्‌' और 'झति/ दोनों का अयोग हैं। इसलिए 'प्रसि को 
त्वम' के भ्रय॑ में नहूँ गान सकते है । अतः यहा 'प्रश्ति! का प्रयोग वाक्यालकार 

के रूप में हुआ है ]। 

: सैहा वामन ने “वेल्स्यसि/ पद को 'वेन्सि असि' पदच्छेद करने से दना तो 
अवश्य दिया है । परन्तु यह वेत्सि' रूप नो वर्नमान काल का हुआ ॥ और जहा 
'वत्त्यसि' यह प्रथोग किया गया हूँ चहा अविप्यतृकाल के रूप में उसका अबोब 
हुआ है । इसलिए यह उचित समाधान नही हुआ है ॥! ८१॥ 

परद्दि श्रनादि [ चिरकालसे प्रचुर रूप में प्रयुक्त हो रहा )है तो 'काम- 
यान छ्वब्द [ प्रयोग आजु्य से ] सिद्ध है । 

[ कामयसानः' के स्थान पर “मुक के झागमन से राहित ] 'कामयान' झब्द 


घूंत्र ८९-८४ पण्चमापिररणे ड्वितोमोःप्यापः [३५७ 


सोहददोद दश्मच्दावणि हृदभावात्‌ । ५, २, ८३ । 
सुहदय-दुद देय शब्दा म्यां युतादिपाढादशि इसे ददयस्य ददु भाव: । 
आदियृद्धी सीदद-दीड दराव्दी मधतः  सुदद्‌-दुद् च्छच्दान्यां सुवादिपाटा- 
देधाणि ऋूते दरृद मगमिस्ध्यन्ते दति ददन्तत्य तद्धितेटथि झते सल्युभवपद- 


बूद्धी सत्यां मोदाई दी दाईमिवि भवति ॥ 
विरम इति निपात्तनात्‌ । ५, २, ८८ । 


सिद्ध हो सशता हूं। “प्राममानुशासनसनित्यम्‌' इस सिपस के भनुसार मुश्‌ का 
प्रायम ने छूने पर) यवि यह प्रतादि [ प्रचुर प्रयुक्त ] हो तो। [ प्रन्यथा 
'कामपमान:' प्रयोग होना चाहिए । 'मतादिश्येत्‌' कहने का द्भिग्राय पहु हैं कि 
यदि झनादि काल से इस 'का्यान.' पद रुग प्रयोग शा झा रहा हो तो उसका 
उपपादनत फरते का साय ऋागमानुशसस को पभ्रनित्थध साव कर विफाला जा 
सरुता हूँ । परन्तु यास्‍्तय में बह पनादि ग्रथया प्रचुर प्रयुदत शब्द नहीं है इस* 
लिए उहका प्रयोग व करके 'कामपसान:' यह प्रयोग ही रूरना चाहिए ] ॥ ८२ ४ 
सोद्द, दा दूँ व शब्ये से [ 'शोनन दुदय॑ यस्प' इस विप्रह में सिद्ध हुए सुद्दबय 
दृहुईप शब्दों से भायाथ में 'हापतास्तपृयादिभ्यो:णू' प्रप्या० ५, १, १३० सूच 
से प्रण्‌ [प्रत्यय ]%रने पर ['द्वब्यस्म हुल्लेजबदणलासेपु' प्रप्टा० ६, ३ ५० इस 
मूत्र से ] हृदय [ इब्द ] को हृदू भाव होता है।[ भौर 'तद्ितेष्यचामावेर प्प्दा० 
७, २, ११७ सृभ्न से ] धादि युद्धि होने पर सोहद, दो द शब्द [ सिद्ध ] होते 
हैं । घोर सुहृद्‌ दुदूं द्‌ झब्दों से युदादि शाद से ही [ द्ायनाम्तयुवादिभ्योउण्‌/ 
मूत्र से ) श्रण्‌ प्रत्यय करने पर दृदूभगतिन्ध्यम्ते पूकंपदस्प चना [ श्रप्टार 
७, ३, १; ] से, दृवम्त तद्धित पश्रण्‌ [ प्रत्यप ] करने पर [ मुद्ददु, दुद्दंद | 
गझब्दो को उभमपव यृद्धि होकर [ सुद्ृदो अपत्म सोहई: श्रादि भ्रथवा ] योहादस्‌ 
डोहूदम्‌ यह [ रुप सिद्ध ] होते हु <३ 
(वि उपसर्ग पूंक रम धातु के साम्त होने पर भी अनुदात्तोपदेश होने 
से “नोदात्तेपदेशस्य मान्तस्थानाचमे ' अ्रप्टा० ७, ३, ३४ सूत्र से वृद्धि के 
निषेध का प्रभाव होने से, वृद्धि होने पर “विराम' ऐसा प्रयोग होना चाहिए 
अर “विरस! यह प्रयोग कंसे होता हूँ । इस शा का ससाधान करने के लिए 
अगल्य सुत्र सि्ते है । ] 
“विरभ/ यह शब्द [ यभ उपर इस प्रकार घातुपाठ में ] निषात्षित 
होने से [ सिद्ध हरेता ) है + 


ई५८ ] काब्यालडुरसूतवृत्तो [ सूत्र ८५-८६ 


स्मेरतुदाचोपदेशत्याद, 'नोदातोपदेशस्या इस्यादिना वृद्धिम॒तिपे- 
धस्याभाषात्‌ कथ॑ विरिम इति | आह, निषातनात्‌ | एतत्त थम उपरमे! 
इस्यत्रोपरमे इति | अतन्त्रे चोपसर्ग इति ॥ ८४ ।| 

उपर्यादिपु सामीप्ये हिस्क्‍तेपु द्वितौया | ५, २, ५५। 

डपयांदिपु शब्देषु सामीष्ये दिरुकतेषु, उपर्यध्यधस: सामीप्ये! 
इत्यनेन उपर्यादिषु त्रिपु, 'इितीया आम्रे डितान्तेपु इत्ि डितीया । वीप्सा- 
यान्तु ठिरुक्‍्तेपु पप्ठयेव भवति। “उपयुपरि बुद्धीनां चरस्तीर्पर- 
बुद्धय/ ॥ ८५ ॥ 

मन्द मन्दमित्यप्रकारार्थत्वे | ५, २, ८६ । 


[ थि उपसर्मपूर्वक ] रम धातु के अनुदात्तोपदेश होने से 'नोदात्तोप- 
देदस्प! इत्यादि [ 'नोदात्तोपदेशस्य मात्तस्यानाचमे:' भ्रप्टा ७, ३, ३४ सूत्र ] से 
वृद्धि के अतिषेध का श्रभाव होने से 'विर्म' यह प्रयोग कैसे बनेगा। [ इसके 
समाधान के लिए ] कहते है । निपात से । यह [ नियातन | तो 'पम उपरमे! 
[ घातुपाठ ] इससें 'उपरमे' यह [ पद ] है। [ यद्यपि पहा उप उपसर्ग पूरक 
रम पातु का उपस्भे' यह रूप निपातित किया गया हैं परन्तु ] उपसर्ग प्रयोजक 
नहीं हैं। [ इसलिए वि उपसर्ग पूर्वक रम धातु का 'विरम' रूप भी बन सकता 
है। प्रतः 'उपरम' के समान 'विरम' प्रयोग भो उचित हूँ] ॥ ८४॥ 

उपरि श्रादि [ झाब्दों ]में सामोप्य [ श्रथ ] में [ 'उपर्यस्यधसः सामीप्ये- 
सप्टा० ८, ३, ७ इस सूत्र से ] द्विस्कत होने पर दितीया होतो है।, 

“उपरि' श्राद्रि शब्दों के सामोप्य [ श्र ] में 'डवर्वध्यप्रर सामोप्ये/ 
[ प्रष्टा? ८, ३, ७ ] इस [ सूत्र ] से उपययादि तोन में 'हितीयाअडिवान्तेपु' इस 
[ फारिकोक्त बचत ] से द्वितोया [ विभवित 3 होती हूं। चीप्सा [और प्राभोकण्य] 
में [ नित्य बोप्सयो:' झष्टा० ९, १, ४ इस सूत्र से | द्विद्या होने पर तो पष्ठो « 
विभवित ही होतो है। ज॑से-- 

[ प्राणियों की ] वृद्धियो के ऊपर हो इंश्वर की बुद्धि चजतो है। 
[ फ्रिपायुणाभ्या युगपतत प्रयोवुरब्याप्तुमिच्छा वोष्सा पच्षप 

मम्द सन्‍्दं यह [ प्रयोग ] अ्रप्रकारायंक [ अर्थात्‌ वीप्सार्थक ] है। 

[ महाकदि कालिदास ने अपने मेधदूत में ] 'मन्द मन्‍्द नुदति पवन: 
[ भादि लिखा है ] यहां सिन्‍्दं सन्‍्द' यह प्काराय॑ ते प्िन्न [ वीप्सा ] बर्थ में 
[ प्रयोग हुप्ता ] है। प्रकाराय में [ प्रयोग मानने पर ] तो '“प्रकारे गुणवचनस्था 








सुप्र ८७] पञुचमाधिकरणे द्वितोयोउल्यायः 


'मन्दं मन्दं नुदति पयनः इल्यत्र 
अकाराथत्वे तु 'प्रकारे गुणयचनस्य' 


च सन्द्मन्द्रमिति प्रयोग: 


चनस्‌ । अनेकभावयात्मकस्य छुदेयेदा 
भवन्ति ठदा वीप्सेति ॥ ८ 
न निद्वाद्रुगिति भष्मा' 
पनिद्वाद्ुक्‌-काद्रवैयन्छविसप 


इत्यत्न 'निद्राठ के. इति न युकतः 


) मन्दं मनन्‍्द 
ये 


० -5॥| 


3] 


[ ३५९ 


मन्द सन्‍्ई इल्यप्रकारार्थ भवति | 
८ हिर्वचने |. ्े कद 
इति ट्विबेचने पते कर्मधारयवद्भावे 


इत्पत्र छु नित्यत्रीप्सयोरिति द्विवे- 


भाषप्राप्ले: । अनुप्रासमियेस्वपर् शः कूतः | अछऊ॥ 
[ मगुणवाचक धमस्द दाब्द को ] द्विवंचन 


[ध्रष्ण ० 4 ५ ११ पुंइस [ सूत ) से 


११ इस सूत्र के श्धिफार 


के समान काये ) होते से [ 


प्रयोग होगा ।[ मर्द सन्द! 


प्रणोग ] में तो लित्य बोप्सयो: 
हुआ है. [. 'प्रकारे गुणवचनस्य' से नहीं )। 


चीप्सा ] ध्नेक भावात्मक 
के [ सम्मद्ध ] सब पदायों 


में होने से 


/ प्रयोग 


सु झादि वि 
से नहीं बसेगा ] 
2! [ ऋष्डा० ८ के ४ ]इ्स 
[ अनेकभावविषय व्याप्त इच्छा 


कमघारयवदुभग्व 


सर्व भावा मन्दत्वेन व्याप्तुमिष्टा 


बच्राप्ते' | ५५ रे: 5७9 
रिलसदुघर्घरो वारिवाह:.!' 


| एकाचो बशों भप! इति भपूर 


करने पर [ उस 'ब्रकारे गुणवचमर्स्पँ सूत्र के 'क्र्मंघारयवकुत्तरेपु' शष्टा० ५५ है; 


[ कर्मंधारय समास 


'भश्ति लोप होकर ] 'मन्दमन्‍्दा यह्‌ 
। 'सनन्‍्दं सन्‍्द' इस [ कालिदास के 


[ मूत्र ] से द्विवंचल 


[ अनेक पदार्थों से सम्नद ] नुइु [ णुद्‌ प्रेरणे ] धात॒ 


में [ एक साथ 


कहलाती है-। [ यह बीप्सा का सक्षण है । यहा बोष्सा सें 


अतएुव करंघारयवदुभाव ने होने से विभकित लोप 
“मर्द सन्‍्द नुदति पवन यह 
योग] उचित नहीं 


पनिद्राहुआ' पह [सि' 


स्थ्वो' अ्प्दो० ८, २ रे७ इस चुृत्र 


को प्राप्ति होने से । [६ निद्ाश्टर अ्रयोग होना चाहिए ] ४ 


ऊपर गड-मड करता 


माइक है [ सोने नहीं देता है. ॥ 8 


भह्ठा [ इस उदाहरण 


'एुकाचो बच्ची भप्‌ [ 'एकाचो बज्ञों भप्‌ 


इस [ सुत्र ] से भष्‌ भाव [_ 


द के स्‍थान पर घ ] के प्राप्त 


रण में ] 'निद्रादुक! यह [ प्रयोग 


झपनन्‍्तस्य रूघ्वो- 


] जब व्याध्ति इष्ट हो सब 'वबोप्सा' 


ट्विबंचन हुआ हे । 


आदि नहीं होता है ३ प्रतः 
प्रयोग बन जाता है! ]॥ ८६ ॥ 

ह्वै।. 'एकायो बशो भप्‌ झपन्तस्य 
से द्‌ के स्थान पर घरूप ] भप्‌ भाव 


हुआ राक्षस के समान [ भयंकर ] बादल निद्धा> 


]डचित नहीं है । 
अष्टा० ८, २ ३७] 


होने से [ निद्राधुऋ 


प्रयोग होना चाहिए था । परन्तु ) अनुप्रासप्रिय [ कवियों ] ने [उस झाब्द 


को ] बिगाड़ [ कर लिदाहुक कर ] दिया 


गा है ॥ ८७ ७ 


३६० | फाव्यालडूस्सूत्रवृत्ती [ सूच ८८-९१ 


निष्यन्द इति पत्व॑ चिन्त्यमू | ५, २, ८८ | , 
न झज्र पत्वलक्षणमस्ति | कस्कादिपाठोप्प्यस्थ न निश्चित: ॥ ८८॥ 
नांगयूलिसंग इति मूर्थन्यविधे: ) ५, २, प& | 
लायन्त्यंगुलिसंगेईप कोमलाः कुसुमस्र॒ज:? । इत्यत्र 'अंगुलिसंग' 
इति न युक्त; । 'समासे अंगुले: संग? इति मूर्धन्यविधानात्‌ ॥ ८६ ॥ 
तैनावन्तिसेनादय: प्रत्युकता: | ५, २, ६० ।.. 
तेनांगेल्सिंग इत्यनेन अविन्तसेन: इन्दुसेन:, एवमादर्यः शब्दाः 
प्रत्यक्ष: परत्याख्याता:। सुपामादिपु च', 'एवि संज्ञायामगाव? , इति 
मुधेन्यविधानात्‌ ॥ ६०॥ ४ 


नेन्द्रवाहने णत्वमाहितत्वस्थाविवक्षितत्वात्‌ । ५, २, ६१ । 

“निष्याद' इस [ प्रयोग ] में [ किया हुआ ] पत्व चिन्त्य [ अशुद् ] है। 

पहाँ [ 'निस्परइ/ पद में विस्य को ] पत्थ विधान करने बाला कोई सूत्र 

नहीं है। 'फर्कादिगण सें इसका पाठ भी निश्चित्त नहीं हैं ! [ कि “कस्कादिषु 

चा श्रष्टा० ८, ३, ४८ इस मूत्र से इण्‌ से उत्तर बिसर्भ को पत्व किया जा 

सके। ग्रतः निष्यन्द/ प्रयोग उचित नहीं है उसके स्थाव पर "निस्यन्द/ यह 
पत्यरहित प्रयोग करना चाहिए ]॥ ८८ ॥ 

'अपुलिमद्ध? यह [ पत्वरहित प्रयोग | उचित नहों हैं।( 'समासे 
अ्गुलेः सज्भ' अष्ण ० ८, २३, ८० इस मूत्र से ] मूर्धन्य [ पत्व ] का विधान 
होने से । [ भ्रमुलिषद्धः यह प्रयोग करना चाहिए ]॥ हे 

श्रगूलि का सय होने से भी कोमल पुप्पमालाएं मुरकज्ना जाती हैं। 

इस [ उदाहरण में 'पंगृलितज्भः यह पत्वरहित प्रयोग ] उचित नहीं हैं। 
“समासे झगुऊेः संग इस [ सूत्र ] से सूर्चन्य [ पत्व ] झा बिंचान होने रे ६ ८९ ॥ 

उत्त [ 'अंगुलिसज्भ” प्रयोग ] से “अ्रवस्तिसेन' भ्रादि [ पत्वरहित ] भ्रयोग 
खण्डित हो मए। 

उत्त अंगुलिसमः” इस [ के नियेध से ] से “अवन्तिसेतः' इन्दुसेन” इस 
प्रकार के शब्दों का खण्डन हो गया। 'सुपामादियु” च [ ० ८, के ९८ ] प्रीर 
“हुति सक्ञापालगात्‌' [ ०८, ३, ९० ] इस [ सूच ] से सूर्धन्य का खिघान होने 
से। [ “प्रबन्तिषण/, गा अगुक्त हम चाहिए ]॥ ६० ॥ 

पे “इन्द्रयाहन' [ झब्द ] में णत्व नह होगा श्राहितत्व [ लबाच ] के विवक्षित 
प्राहितत्व चर्षत्‌ त होने “इन्द्बाहणम' ऐ 
४29 ! | हतत्व प्र्यात्‌ लदाव के विवक्षित होने पर इन्द्रवाहणम्‌' ऐसा 





* सूत्र ९१ ] पएभुचमाधिरुरणे द्वितोयोःप्पाय: (१६१ 


'कुकेत नागेद्रमियेद्धयादनम्‌! इस्पत्र 'इन्द्रवाहन! शब्दे वाहनमा- 
द्विताव! इति ख॒त्व न भवति । आदितत्वस्याविवत्वत्यात्‌ । स्वस्वामि- 
भावमात्र छात्र विवक्तितम्‌ । पेन सिद्ध 'इन्द्रयादनम? इति ॥६१॥ 

सदसन्तो मया शब्दा विविच्यैवं निदर्शिता:। 
अनयैव दिशा फार्य शेपाणामप्यवेत्षणम् ॥ 
इलि थोराव्यालडूररमुत्नबतते 
भ्रायोगिफे पञ्चमे+घिकरणे द्वितीयोःप्यायः समाप्तः । 
शब्दशूद्धिः । 
समाप्त चेद 'प्रायोषिक' प/्चप्तमधिकरणभ्‌ ॥ 





[ महाकृवि झाष में ] झूत से शोभित इख्द्रवाहुन [ ऐराबत ] हाभी के 
पम्तान | [ यह प्रयोग किया है ] इसमें इन्द्रवाहत शब्द में 'वाहनमाहितातु 
[ भष्टाप्पापी ८, ४, ८ ] इस [ सूत्र ] से गत्व नहीं होता हैं ) प्राहितत्व [ लदाब ] 
के विवक्षित मे होने से । यहां [इस का ऐराबत हाथी के साथ ] केवल स्व-स्वामि- 
भाव [ सम्बन्ध | ही वियक्षित है [ इस ऐराबत पर बेढे हुए हे इस अकार का 
प्राहितत्व विवक्षित नहीं है ] इसलिए यह सिद्ध हो जाता है ॥ ९१ ॥ 

इस प्रकार मेने शुद्ध या भ्रशुव [ रुप में भपुकत होने बाले ुछ 
विदोप ] शब्द विदेचना करके [ यहां ] दिपलाए है। इसी शेलरे से शेष 
[ सम्बिश्य ] शब्दों का भी विचार करना चाहिए । 

इति श्री काव्या ७ छू रसूजवृत्ति के (प्रायोगिक पल्चमाधिकरण में 

द्विवीय अध्याय समाप्त हुआ । शब्दयुद्धि । 
यह प्रायोगिक प॑चम अधिक्रण समाप्त हुआ | 

माघफाल्युतमासास्या टविसहले दबोसरे। 

ऋाव्याकड्डारसूत्राणा वृत्तेव्याख्या प्रपुरिता ॥ 


>+-++++ 
उत्त रपरदेशस्थ 'पीलौमीत' मण्डल्वन्तगंत 'सिक्तुल' प्रामनिवासिता 
श्री शिवलार्वस्यों महोदयाना तनुजतुपा 
बृन्दावनस्थगुरुकुलनिस्वविद्यालयाषिगतवियेत, जत्रत्याचार्यपदमपितिप्ठता 
एुय० ए० इत्युयपदबारिया श्रीमदाचार्यविस्वेश्वरत्तिद्धान्तभिरोमपिता 


विरचिता काव्यालकुसदोगिकरा हिल्दोव्यास्या समाप्ठा 


समाप्ठेश्चाय अन्च' | 


३६० ] फाध्यान्द्ुरसूतबुत्तो [ सूच ८८-९१ 


निप्यन्द इति पत्व॑ चिन्त्यमू | ५, २, 55 । 
न छात्र पललक्षणमस्दि । कस्कादियाठोःष्प्यस्थ न निशिचितः ॥ ८८ । 
नांगुलिसंग इति मूर्धन्यविधेः | ५, २, ८६ । 
'म्लायन्यंमुलिसंगे४प कोमलाः कुसुमस्तज: । इत्यन्न अंगुलिसंग' 
इति न युक्तः । 'समाले अंगुलेः संगः? इति मूथस्यविधानात्‌ ॥ र६ ॥ 
तेतावन्तिसेनादय: प्रत्युक्ता: | ५, २, ६० । 
तेनांगुलिसंग इत्यनेन अविन्तसेनः इन्दुसेनः, एबमादयः शब्दाः 
प्रद्युक्ता) प्रत्याख्याताः | 'सुपामादिपु च), णत्ति संज्ञायामगाव्‌! इंति 
मृधेन्यविधानाव्‌ ॥ ६० पु 
नेन्द्रवाहने णत्वमाहितत्वस्थाविवक्षितत्वात्‌ । ५, २, ६१॥ 
“निष्यग्य/ इस [ प्रयोग ] में [ क्रिया हुमा ] पत्व घिन्त्य [ मशुद्ध ) हैं । 
पही [ “निस्पन्द' पद में विसर्ग को ] पत्व विध।न करने बाला कोई सूत्र 
नहों हैं। 'कस्कादिगण में इसका पाठ भा निश्चिचत नहीं हे ! [ कि 'कस्कादियु 
च्' ग्रप्टा० ८, ३, ४८ इस मूत्र से इणू से उत्तर बिसने को पत्व किया जा 
सके | श्तः 'निष्यम्दः प्रयोप उचित नहीं हे उसके स्थान पर “निस्थन्दः यह 
पस्बरहित प्रयोग फरना चाहिए ] ॥ ८८ ४४ 
“प्रगूलिसद्ध” यह [ पत्वरहित अग्ोग ] उचित नहों है ।[ 'समासे 
प्रणुक्ते' सट्ठ? प्रप्या० ८, २३५ ८० इस सुत से ] म्घन्य [ पत््व ] का बिघान 
होने से ५ [ प्रमुत्तिदद्धः पह प्रयोग बररला चाहिए ३ * 
प्रगुलि का सम होने से नो फोसल प्रुष्पमासाएं सुरशा जातो है। 
इस [ उदाहरण में 'भगूसिन्भः यह पत्वरहित प्रयोग ] उवित नहों है । 
“ममासे भगुसेः सयः इस [ सूत्र ] से सूर्पस्य [ यत्व ] का विधान होने से ॥ ८९ ॥ 
उस [ 'मंगुसिसक्ष: प्रयोग ] से 'प्रवन्तिसतेन! भादि [ पत्वरहितत ] प्रयोग 
सण्दित हो गए । 
उच्च 'प्रंपुलिमग:' इस [के नियेष से ) से “प्रवस्तिसतिन/ इल्ुसेन:' इस 
प्रकार क शब्दों फर रणण्डन हो गया ६ 'सुपामादिएः च [ ० ८, ३, ९८ ] प्रौर 
'एति समायामपात्‌' [ ०८, ३, ६९० ] इस [ सूजत्र ] से मूर्धन्य का यिपान होने 
से। [ 'प्रयस्तिपेण:, 'इम्दुपेणः प्रसुकत करना चाहिए ] ॥ ९० ॥ 
इसयाहन! [ धब्द ] में घत्व नहों होगा प्रगहितत्व [ लदाब ] के विवक्षित 


ने होने से । | प्राहितत्व ध्रयत्‌ सदाद के विवक्षित होने पर इंख्बाहुचप! परसा 
प्रयोग होगा |४ ६ 





मूत्र ११] पडुचमाधिकरणें द्वितोयोःप्यायः [३६१ 


'कुय्येन नागेन्द्रमिवेन्धवादनम! ख्यत्र 'इन्द्रवा हन! शब्दे 'वाहइनसा- 
हितात! इति खुत्यं न भचति । आदिलव्यस्यावियक्षितत्वात्‌ । स्पस्वामि- 
भावमात्र हात्र विवक्षितम्‌ । तेन सिद्ध धइन्द्रवाइनम्‌! इति ॥ ६१ ॥ 
सदसन्‍न्तो मया शब्दा विविच्यैवं निद्शितताः। 
अनमैव दिशा कार्य शेषाणामप्यवेक्षणम ॥ 

इ्टति श्रीकाध्यालडूा रसूत्र वृत्ती 
प्रापोगिके पछुचमे+पिकरणे द्वितीयो:ध्यापः समाप्त: ३ 


आब्इशुद्धि, । 


समाएस॑ चेद 'प्रायोगिक॑' बजुचममधिकरणम्‌ ॥ 





[ महाकषि माघ ने ] झूल के झोभित इन्द्रवाहुन [ ऐरावत ] हायो के 


समान । [ यह प्रयोग किया हैं ) इसमें इख्टघाहन झब्द में “वाहनमाहितातू 
| प्रष्टध्यायों ८, ४, ८ ] इस [ सूत्र ] से गर्व नहीं होता है । प्राहितत्व [ लदाव ] 
के विवक्षित न होने से ॥ यहां [ इख का ऐसबत हाथी के साथ ] केवल स्व-स्वामि- 
भाव [ सम्बन्ध | ही विवक्षित है [ इस ऐराबल पर बंठे हुए है इस प्रकार का 
आहितत्व विवक्षित नहीं है ] इसलिए यह सिद्ध हो जाता हैं ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार मैने शुद्ध पा प्रशुद [ छप में प्रयुक्त होने बाने हृछ 
विशेष ] शब्द बिवेचना करके [यहाँ ] दिफलाए हैं। इसी शंलों से प्ले 
[ सब्दिग्ध ] छब्दों का भो विचार करता आहिए । 
इति थी काव्यालडास्सूतरवृत्ति के “प्रायोबिक' पजचमाधिर रण में 
द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । शब्दशुद्धि: । 
यह प्रायोगिक पठुचम अधिक्रण समाप्त हुआ। 


कल 


माघकफाल्युनमासास्या दिसहस्ने नवोत्तरे। 
काब्यालडडारमृत्राणा वृक्ते्यास्या प्रपूरिता॥ 
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